जा हर 
धर्मोशास्त्र 
का 
इतिहास 


तृतीय माग (अध्याय हर 75) रा 


मूल लेखक 
भारत-रत्त, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डरड्भ वामन कांणें 


मनुवादक. 
अजुन चोंब्रे फाश्यप 


उत्तर प्रवेश शासन 

राजधि पुदषोत्तसदास टेंडन 
हिन्दी भवन 

महात्मा गांधों भाग, लखनऊ 





धर्मंशास्त्र का इतिहास 





दा) 5000800॥ ॥6॥780/4| 507 ?/५४88 & ?65074| (356 00॥|५ ४७७.]४४॥१8॥0/9/५.0/0 


हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-संख्या--१३२ 


धमंशास्त्र का इतिहास 
तृतीय भाग 


(पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्यकमं, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थ-प्रकरण ) 


मूल लेखक 


भारत-रत्म, सहामहोपाध्याय डॉ० पाण्डरड्ः वासन. का्णे 
७ 
अनुवादक 


अर्जुन चोबे काश्यप 





उत्तर प्रदेश शासन 


'राजबि पुरुषोत्तमदास टंडन हिन्दी भवन' 
महात्मा गांधी भाग, लखनऊ 
७ ७ कट 


७ धर्मशास्त्र का इतिहास 
तृतोय भाग 


७ प्रथम संस्करण १६६६ 


७ ७ द्वितीय संस्करण १६७५ 


७ इस भाग का मूल्य : बीस रुपये 


७ पनस्याम भार्गव, कैत्स एण्ड कण्टेनस प्रा० लि० (मुद्रण विभाग) , नेखन$ द्वारा मुद्रित 


प्रकाशक की ओर से 


धर ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है । 'धर्म' शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन-प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। घर्म की परिभाषा 
भी हमारे दाशनिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणामस्वरूप भिन्‍न- 
भिल्‍्न रूपों में प्रस्तुत की है । 'धारणाद्‌ धर्म इत्याहु: के अनुसार धर्म जीवन का मूलाधार है। इसी से मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही धर्म जीवन की गतिविधि और प्रग्रति में सहायक होता है | कहने का 
अर्थ यह है कि धर्म बस्तुत: संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भाँवना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका अपना महत्त्व और स्वत्व तो है ही, किन्सु हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता और सस्ता रही है। हिन्दू धर्म अन्य सभी धर्मों और जातियों का समादर तथा सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है। 
इसी हिन्दू धर्म की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्‍न शाखाओं और क्षेत्रों 
का विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ “धर्मशास्त्न का इतिहास" में अंकित करने की चेष्टा की गयी 
है। इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारतरत्न पाण्डुरंग वामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे हैं । उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ़ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलब्ध हुए। श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के विद्याग्यसन और निष्ठा कौ प्रशंसा करनी ह्ठी 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन कृतियों से ज़िज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'घरंशस्ख का 
इतिहाल' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गौरवमयों गाथा और नियामक 
सूत्रों का निर्देश और संदेश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ लेखक ने बड़े सनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, उनके 
लेखक, जाति, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, भ्रौत यज्ञ , दान, प्रतिष्ठा, राजधर्म, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीर्थे-यात्रा, ब्रत, काल, पंचांग, तन्त, पुराण, षड्‌दर्शन हिन्दू-संहिता आदि का विवेचन करते 
हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है। वेद, उपनिषद्‌, 


नग्न छ्‌ बम 
ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र और संदर्भ एकत्र करना कितना 
कठिन है, इसको कल्पना की जा सकती है । 

“धर्ंशास्त्॒ का इतिहास पाँच भागों (जिल्दों) में संपक्च किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक इसका तीसरा भाग 
है । समस्त ग्रन्थ का विषय-विभाजन भी पाँच खण्डों में संपन्न हुआ है और इस भाग में "चतुर्थ खण्ड” का समावेश 
किया गया है। इन सभी भागों की एक संयुक्त “अनुक्रमणिका' समिति की ओरं से अलग पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित हो चुकी है। हमें अत्यन्त भ्रसन्‍्नता है कि इसके अन्य भागों के समान प्रस्तुत तुतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने सम्ादर किया और प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया ] आज स्वाध्यायशील अध्येताओं की अधिकाधिक 
माँग पर हम इस भाग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए संतोष का अनुभव करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की-दुर्लभता, मुद्रण, रोशनाई, वेब्टन आदि वस्तुओं की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने पर भी हम इस 
संस्करण का मुल्य बढ़ा नहीं रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रचार ओर प्रस्तर को दृष्टि से हमारे इस आयास का 
पुवेबत्‌ स्वागत और समादर होगा । हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें | 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्तों, पाठकों अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
ऐतिहासिक ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन और मनन करें । इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, यह कहने में हमें 
संकोच नहीं । हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक सुपंठित ओर सांस्कृतिक परिवार में सुलभ और समादृत हो । 


मकर संक्रान्ति, सं० २०३१ (१६७५ ई०) काशीनाथ उपाध्याय अमर 
राजबि पुस्षोत्तमदास दण्डन हिन्दों भवन सचिव, 
सहात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 





मूल लेखक का वक्‍्तव्यांश 


/., . - धर्मशास्त्र का इतिहास” के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया 
था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु 
कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी के अनुरूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाद्भ निरूपण मुझे असंभव-सा लगा। इसके 
अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तौन खण्डों को 
मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षो में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाना अब संभव न था। अतः 
मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवश्षिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल 
कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तौन वर्षो तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण 
हैं-- पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अस्त्येष्टि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा | 

न्‌ शास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के योल्डेन बाऊ' 
की भांति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिपाटियों एवं संस्कारों का दर्शन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। 
परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से संवरण किया और वहू भी दो विद्विष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित 
परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा। फ्रेलर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सम्यता की आदिम अवस्था में प्रचछित विश्वासों का निरूपण किया है! मुझे ऐसा छया कि 
इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सम्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फहर रहा था, बद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काछ से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएँ अक्षुण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस 
क॒क्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर महीं निकलती थी। 
अगठरहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लेण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ेल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता या; जब 
कि भारतवंष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, ठोना इत्यादि के लिए केवल दो सो प्णों का सामान्य दण्ड 
निर्धारित किया था। 

धर्ंशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मते के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वार्सों 
से अपने को अलूग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्ततों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वर्त- 
मान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।” 


न“ ८- 


“, , अब मैं कृतशता-शञापन का पावन कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूं। अन्य खण्डों की भाँति दस 
खण्ड में भी ब्लूमफील्ड के वेदिक कान्काउंन्स', मेकडॉनल एवं कीय के वेदिक इ्डैक्स' तथा 'सेकरेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवानन्द सरस्वती मेरे पयप्रदर्शक रहे हैं और शंकातं 
एवं कठिनाइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सदैव ही अनुगृहीत किया है। प्रफ-शोषन के कार्य में सहायता 
करने के लिए में भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हैं तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ़ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) वम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोगावाला के तकंतीये रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूं। 

प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छ; यर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से मैं लाभान्वित हुआ हैं, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है--प्रो० के० वी ० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, ड़ा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचायं, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तकतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित वालाचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेश मिश्र, डा० वी० राववन, प्रो० एल० रेनू, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभो धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
को कृपादृष्टि के पश्चात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हैँ । असंख्य उद्ध- 
रथों एवं संदर्भों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता 
हैं। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ।... 


बम्बई  ., --शशडुरंग बासन काने 
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उद्धरण-संकेत 


अग्नि०--अग्निपुराण 

अ० वे० या अथवे ०--अथर्ववेद 

अनु० या अनुशासन ०--अनुशासल पर्व 

अल्येष्टि >--नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० फ० दी०-अन्त्यकर्मदीपक 

अरथंज्ञास्त्र, कौदिल्य ०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 
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आप० भ० पा० था आपस्तम्बम०-आपस्तम्ब मन्त्रपाठ 

आ० श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्रो ०--आपस्तम्बौतसूत 

आइव० गृु० सु० या आइवलायनयृ ०«“आएव्लायनगृहमसूत्र 

आरव० गृ० प० या आदइवलायनगृ० प०-आइवलायन- 
गुह्मपरिशिस्ट 

ऋ%० या ऋग्‌ ०--ऋणग्वेद, ऋग्वैदसहिंता 

ऐ० आए या ऐतरेय आ०>-ऐतरेयारप्यक 

ऐ ब्रा० या ऐतरेय ब्रा ०-ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप ०>-कठोपनिषद्‌ 

कलिवर्ज्य ०--कलिवज्य॑विनिर्णय 

कल्प० या फ़ल्पतरु, कु० क०--लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मृ० सा०5-कात्यायन स्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कृत्यायतश्रों ०--कात्यायनश्ौतसूत्र 

काम्र० या कामन्दक ०--कामन्दकीय नीतिस[र 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौ०--कौटिल्य का अथंज्ञास्त्र (डा० शाम शास्त्री का 
संस्करण ) 

कौं० ब्रा० उप० या कौषीतकिब्रा ०--कौषीतकि ब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० भ० या गंगाभ० या गंगामकिति०--गंगामक्तितरंगिणी 

ग्ंगावा० या गंगावाकया ०--गंगावाक्यावली 

पयडढ़ ० व्यय द्डुपूराण 
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गुं० २० या गृहस्थ ०--गृहस्थरत्नाकर 

गौ० या गौ० घ० सूृ० या गौतमघर्म ०+न्‍गौतमभमभसूत्र 
गौ० पि० या गौतमपि०--गौतमपितृमेघसूत्र 

चतुर्वेगें ०--हेमाद्ि की चतुर्देग॑चिन्तामणि या केवल हेमादि 
छा० उ० या छा दोग्य उप०5-छातन्दोस्यीपनिषद्‌ 

जीमूत ०--जी भूतवाहन 

जैं० या जैसिति०5-जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र 

जैं० उप०--जेमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्‍्या० मा०>जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 
ताण्ड्य०--ताण्डयमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प ०<-तीर्थकल्पतरु 

ती० प्र० या तीर्ष प्र ०--तीर्थप्रकाश 

ती० सि० या तीर्थचि०--वाचस्पति की तीथचिन्तामणि 
ते० आ० था तैत्तिरीया ०--तैत्तिरीयारष्यक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तैं० ब्रा०--तैत्तिरीय ब्राह्मण 

ते० सं०-नतैत्तिरीय॑ संहिता 

त्रिस्थली ०+-नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 

जिस्थली ० या जि० से ०5-मट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसा रसंग्रह 
नारद० या ना० स्मृ०--नारदस्मृति 

नारदीय० यो नारद०-नारदीगपुराण 

नीतिवा० या नीतिवाक्या०--नीतिवाक्यामृत 

निर्णय० या नि० स्ि०--निर्णयसिन्धु 

प्म ०>पश्मपु राण 

परा० मा०>-पराशरमाधवीय 

प्राणिति या पा०--पाणिनि की अष्टाध्याथी 

पार० गृ० या पारस्करगु०-पारस्करपुदहयसूज 

पु० सी० सू० या पुर्वेसी ०--पुर्वेमीमांसासूत्र 

प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०->प्रायश्चित्ततत्त्व 


बन ५ २ च्- 


प्रा० प्र०, प्राय ० प्र० या प्रायश्चित्त प्र०--प्रायश्चित्तप्रक्रण 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश-प्रायश्चित्तप्रकाश 

प्राथ० वि०, प्रा० वि० या प्रायर्चित्तवि०-प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म०८-प्रायरिचत्तमयूस 

प्रा० सा० या पभ्राय० सा०--प्रायश्चित्तसार 

बु० मू०-बुधमूषण 

बु० या बृहस्पति ०>-बृहस्पतिस्मृति 

बू० उ० या बृह० उप१०--बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बु० सं० या बृहत्‌ सं०>बुह॒त्सं हिता 

बो० गृ० सू० या बौधायनगृ०-बौघायनमृद्य सूत्र 

बौ० घ० सू० या वौधा० ध० या बौधायनध्‌ ०--बौबायन- 
धर्मसूत्र 

बौ० श्रौ० सू० या बीघा० श्रौ० सु०--वौधायनश्रौतसूत्र | 

ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०--ब्रह्म पुराण 

ब्रह्माण्ड ०--ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पु० या सविष्य ०>>भविष्यपुराण 

मत्स्य ०-मत्स्यपुराण 

म० पा० या म्द० प्‌ू०--मदनपारिजांत 

मनु या मनु ०>-मनुस्मृति 

मानव ० या मानवर्ह्य ०--मानवगह्मसूत्र 

मिता०+मिताक्षरा (विज्ञानेखर कृत याज्ञवल्वयस्मूति- | 
की टीका ) 

मी० कोौ० 
(खण्डदेव ) 

म्रेषा० या सेघा।तिपिन-- महतुत्मुति पर मेवातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मैंत्री० उप०>-मेत्रयुपतियद 

में० सं० या मैंत्रायणी सं०--मेत्रायणी संहिता 

य० घ० सं० या यतिघर्म ०-यतिधमंसंग्रह 

या०, या याज्ञ०-याज्ञवल्क्यस्मृति 

राज०--कल्हूण की राजतरंगरणी 

रा० घ० कौ० या राजघ० कौ०-+राजधर्मकौस्तुम 

रा० नी० भ्र० या राजनी ० प्र०-मित्र मिश्र का राजनीति- 

प्रकाश 








या. सीखसांसाकौ०--मीमांसाकौस्तुम 
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राज० र० ण राजनीतिर०--चण्डेश्वर का राजनीतिं- 
रलाकर 

वाज० सं० था वाजसनेयीसं ०--वाजसनेयीसंहिता 

बायु ० चवायुपुराण 

वि० चि० था विवादचि०-्वाचस्पति मिश्र को विवाद- 
चित्तामणि 

वि० र० या विवादर०:-विवादरत्माकर 

विश्व० या विश्वरूप» ननयाक्षवल्कस्मुति की विशव- 
रूपकृत टीका 


विप्णु० या वि० ध० सू ०-विष्णू धर्म सूत्र 

बी० मि०>न्‍्वीरमिन्रोदय 

बै० स्मा० या वैखानस०--वैखानसस्मातेयूत्र 

व्यव० त० या व्यवहृं।रत्त०८- रघुनन्दत का 
व्यवह्ारतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि०->व्यवहारनिर्णय 

व्य० प्र० था व्यवहारप्र ०- मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्यूं> म० या व्यवहारम ० व्यवहारभयूख 

व्यू० मा० या व्यवहारणा०-- जीमूतवाहन की व्यवहार- 
मातृका 

व्यव० सा०:-व्यवहारसार 

श० आा० या शतपथब्रा ० शतपथब्राह्मण 

बातातय० -- शातातपस्मृर्ति 

शा० गु० या शांखायनगृ ? -- शांखायनमृह्यसुत्र 

शां० ब्रा० या शांखायनत्रा ०- शॉखायनत्राह्मण 

झां० श्रौ० ध्रृ० या शांखायतश्रौत०--शांखावनशौतसूत्र 

शान्ति० -शान्तिपव 

शुक्र० या शुक्रनीति० नशुक्रनी तिसार 

शूद्रकम ० -- शूद्रकमछाकर 

णु० कौ० या झुद्धिकी ०- शुद्धिकौमुदी 

श्ु० क० या शुद्धिकल्प ० ->शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

शु० प्र० या शुद्धिप्र० --शुद्धिप्रकाश 

श्राए क० ल० या श्राद्धकल्प ०->श्राद्धकत्पलता 

श्रा० क्रि० कौ० या श्राद्धक्रिया०न-थाद्धक्रिया- 
कौमुदी 


श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--भ्राद्धप्रकाश 

श्रा० वि० या श्राद्धवि ० --श्राद्वविवेक 

ध० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ ० --सत्याषाइश्रोतसूत्र 
सं० वि० या सरस्वतीनि०>-सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०--सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द० या स्कन्दपु ०--स्कन्दपुराण 


ब ५ डे कल 


स्मृ० च० या स्मृतिच ० >स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु० -स्मृतिमुक्ताकल 

सं० कौ० या संस्कारकौ० +-संस्कारकौस्तुभ 
सं० प्र० ->संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० --संस्का र॒रत्नभाला 
हि गृ० या हिरण्य० गृ०--हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र 


इंग्लिश नामों के संकेत 


5 ऐँ० जि० (ऐंड्येंट जियाग्रफी आव इंडिया) 


-+ बाम्बे ब्रांच, रायछ एशियाटिक सोसाइटी 
+- भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 


*- जनेल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 

++ जर्नछ आव' दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगारू 

न जर्नेल आब दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
5 जर्मछ आवे दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (रून्दन ) 
++ सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मंक्समूलर द्वारा सम्पादित ) 


4. 0. 
/४ए. है. -- आइने अकवरी (अबुल फजरू कृत) 
4. 4. 0. -- आल इण्डिया रिपोर्टर 
2. 8. ९. -5+ आव्याल्ाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 
8, 8. 7९. &, 5. 
के. 0. 8. ।. 
९. 4, 4, -- कापंस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
8. 3. ++ एपिग्रेफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
7, #. +- इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि०) 
7. 0. >> इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन। 
7. सर. (2. - इण्डियन हिस्टारिकल क्यार्टरली 
है. 5. 0. 5. 
(. 5. $. 8, 
4. 8, 0. ४. 5. 
.8. &. 8. 
$. 8. फ. 
(« (०. 9. 
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नि ए 


कर के 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्यों तथा लेखकों का काल-निर्षारण 
[झनमें से बहुतों का काछ सम्भावित, कल्पतात्मक एवं विच्ाराधीत है। ई० पू०--ईसा के पूर्व; 


४०००--१० ०० (ई० पु०) 


८०००-५० ० (ई० पू७) 
६09०० ४० ७ (६० पू०) 


६००-+-३०० ( ई० पु० ) 


६०००-३० ० (ई० पू०) 
५०००० २०० (६० प्‌०) 
५००---२०० (ई० पू७) 
१७० (६० पृ०) 


३०० (६० पू०)-+-१०० (ई० 3०) 
१५० (ई० पू० )---१०० (६० 3०) ४ 
२०० (ई० पू० )---१०० (ई० ३०) ४ 


१०००-३० ० (६० उ०) 
१०००-३०० (६० उ०) 
१००---४० ० (ई० उ०) 
२००---५ ० ० (ई० उ७) 
२०००७-७५ ० ० (ई० उ०) 


ईं० 3०--ईसा के उपयन्त | 


: यह बेदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवे- 


वेद एवं तैत्ति रीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ के 
भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पु० के 
पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ दिद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पु० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।) 


: यास्क की रचना निरुक्‍्त। 
: प्रमुख श्रौत सूत्र (यथा--आपस्तम्व, आश्वलायन, बोधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यपथा---आपस्तम्ब एवं आइवलायन ) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के घर्म॑सूत्र एवं परस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृहायसूत्र । 


: पाणिनि। 

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र। 

: मग्वदंगीता। 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन। 

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास )। 


पतअजलि का महामाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) 
भनुस्मृति। 


: याशवल्कयस्मृति! 

: विष्णुघमंसूत्र। 

: नारदस्मृति। 

: वेखानसस्मातें-सृत्र। 

: जैमिनि के पूर्वमीमांससूत्र के माष्ययार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


आसपास ) । 


३००--५०० (६० 3४०) 


३०७००--६० ० (ई० उ०) 
४००---६० ० (ई० उ०) 
५०००-१५ ० (६० उ० ) 
६०००+--६५ ० [(ई० उ० ) 
६५०--६६५ (ई० उ०] 
६५०---७०० (६० उ०) 
8०००-९० ० (ई० उ०) 


७८८---८२० (६० उ०) 
<<७००--८५ ० (ई० उ०) 
८०५--९०० (ई० उ०) 
२६६ (ई० उ०) 
१००००--(०५० (ई० उ० ) 
३१०८०--११०० (ई० उ०) 
१०८०--११०० (६० उ०) 
११००--११३० (ई० 3०) 


११००--११५० (ई० 3०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००---११३० (ई० 3०) 
१११४---११८३ (ई० उ० ) 


११२७--११३८ (ई० 3०) 
११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०---१ ६१८० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई० 3०) 
११५०--१३०० (ई० 3०) 
१२००--१२२५ (ई० 3०) 
११७५---१२०० (ई७ उ०) 
१२६०--१२७० (ई० 3०) 


बन ५ ६ न 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिछ सकी 


है) । ऐस० बो० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंद्य अनूदित हैं, प्रौ० 
रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संयृहीत किये हैं ओ गायक- 
बाड़ भोरिएप्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा---वायू ०, विष्णु०, मार्कण्डेय ०, मत्स्य०, कूर्म० ! 
: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है)! 

: वराहमिहिर, पञचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बुहज्जातक आदि के लेखक। 
: कादम्बरी एवं हर्षचारित के लेखक बाण। 

£ पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिका-व्यास्याकार वामत--जयादित्य । 
! कुमारिल का तन्ववातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यधा-- 


अग्नि०, गयड़० । 


: महान्‌ अद्गैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 

: याज्वल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मुति के टीकाकार मेघातिथि। 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 

४ बहुत से ग्रन्थों के लेखक वारेश्वर मोज। 

: याज्ञवल्व्थस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनृस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज ! 

: कल्पतर या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल पर्मशास्त्र विषयक निमन्‍्प के 


लेखक लक्ष्मीघर। 


+ दायमाग, काछूधिवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता मवदेव भट्ट । 

: अपराक, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


अ्रणेता हैं। 


£ सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अमिलषितायंचिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी ! 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मद । 

: श्रीषर का स्मृत्यर्थसार। 

: मनुस्मृति के टोकाकार कुल्लूक। 

: गौतम एवं आपस्तस्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्मसृत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचस्द्रिका । 

: घनञजय के पुत्र, ब्राह्मणसर्व॑स्व के प्रणेता हलायुघ। 

: हेमाद्वि की चतुर्वगेचित्तामणि। 


१२००-०० ३०० (ई० 3०) 
१२७५---१ ३१० (ई० उ०) 
१३००--१३७० (ई० उ०) 


१३००-०० २३८० (ई० उ०) 
१३००---१३८० (ई० उ०) 


१३६०--१३९० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० 3०) 


११७५---१४४० (ई० 3०) 
१३७५--१५०० (ई० उ०) 


१४००--१५०० (ई० 3०) 
१४००--- १४५७ (ई० उ० ) 
१४००---१४५० (ई० उ० ) 
१४२५---१४६० (ई० 3०) 
१ै४२५--१४९० (ई० उ०) 
१४५०--- १५०० (ई० उ०) 
१४९०--१५१२ (ई० उ०) 
१४९०---१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (६० उ०) 
१५००---१५४० (ई० उ० ) 
१५१३--१५८० (ई० उ० ) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 


- ७ 


वरदराज का व्यवहारनिर्णय। 


: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अच्य प्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त | 
: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्वाकर आदि के रचयिता 


चण्लेश्वर 


: बंदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्त्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य भ्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माधवाचार्य 
भदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में सदनपारिजात एवं महाएंवप्रकाश 
संगृहीत किये मये | 


: गंग्रावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापत्ति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इंडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९ १), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा--- 
शक १३२६, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७)। 


: याज्ञवल्वय० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशारऊ निबन्ध घर्मतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाश्ञों में 


विभाजित ) के लेखक एवं दागमल्‍्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुघा। 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध सदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर | 

: श्ुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान। 

: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 

£ दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं---श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायदिचत्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास | 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता योविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भद्ठ। 

: श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत््व, प्रायश्चित्ततत्व आदि के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौस्यों में शुद्धि, तीथे, प्रायश्चित्त, 


कर्म विपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: देतनिर्णेय या धर्मदनतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 


१५९०--१६३० (ई० उ०) 
१६१०--१६४० (ई० 3०) 
१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४५ (६० उ०) 
१६५००--१६८० (ई० उ०) 
१७००--१७४० (६० उ० ) 


१५७० ०---१७५० (ई ७ ज० ) 


2१७९० (ई० 3०) 
१७२०--२१८२० (ई० उ०) 


न ८ + 


: बैजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्राउ्धकल्पलता, शुद्धिवन्त्रिका एव 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्‍्द पण्डित। 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमलाकर आदि २० भ्न्यों के खेखक 


कुमछाकर मठ । 


: मित्र मिश्र का वीरभित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाद, प्रायदिचिसप्रकाश, 


श्राउप्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्द आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--तीति- 


मयूख, व्यवहारभयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलफप्ठ। 


: राजघर्मकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव। 
: बैयनाथ का स्मृतिमुक्ताफल। 
: तीर्षेन्दुशेसर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, श्रा््धेन्दुशेखर आदि ऊगभग ५० ग्रन्थों के 


लेखक नागेश भट्ट या दागोजि मट्ट । 


: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय | 
: मिताक्षरा पर बालूम्भद्री नामक टीका के लेखक बालम्भटू। 


चतुर्थ खण्ड 
पातक, प्रायश्चित्त, क्मंविषाक, अन्त्येष्टि, आशोच, 
शुद्धि, श्राद्ध ओर तीथयाप्रा 
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अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, यूयों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक कार 
से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी दीकाओं के काल तक भारत में पाप-सस्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्मं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामाल्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा! कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जात-बूझ्कर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईइवर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन 
में असफलता का परिचायक है।' 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यअ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋणः“वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की धारणा से युम्फित है। हम यहाँ पर ऋत को धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायं-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता । 


१. आजकल पूर्व और पदिचिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विदवास्त नहीं करते। अपनो पुश्तक 
'सिन एष्ड वि न्यू साइकॉलोजी' प्‌ृ० १९ में बारवोअर ने लिखा है---“ ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि 
ईसाई भावना में पाप नास्त की कोई वस्तु तहीों है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्करम से परिषृर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यक्तित्व विष्छिन्ष हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसको व्याख्या के मूल 
में मानसिक कारण हैं भौर सम्भवतः मनोवेशानिक चिकित्सर से यह दूर किया जा सकता है. . . .।” बहुत लोग कहा 
करते हैं; तो सत्र या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाप्रंथियों का प्रतिफल है।' 
इसका परिणाम पाप के अति सहज सहिद्णुता के रूप सें अभिव्यक्त हुआ है। 'क्रिड्िचियन डॉक्ट्न' नामक अपने 
खेल में सर आलिवर लो ज (हिम्मट जनंछ, १९०३-४,पु० ४६६) ने कहा है--“आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में कुछ भी िता नहीं करता, दष्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उस्तका उद्देदय यदि यह किसी काम का है तो, 
खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट को सम्भावना करता है।” प्राचीन भारत 
के सास्सिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे---जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आननन्‍्दों के बीच विच्चरण 
करता चाहिए (यावद जोयेत सुख जीवेत्‌); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण कृत्वा घ॒तं 
पियेत्‌) । अब थारीर अलकर भस्म हो आता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता ( भस्सीमूतस्य देहस्य पुनरा- 
ग़सने कुतः) 


१०१६ चमंशास्त्र का इतिहास 


ऋत के तीत स्वरूप हैं---(१) इसका तात्पयं है प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य 
क्रम, (२) यश के संदर्भ में इसका तात्पयें है “देवताओं को पूजा की सम्यक एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पयं है (मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४२३८-१० ) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है-- ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार ) हैं; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्कृत्यों (पातकों) 
का नाझ करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनृष्य के बधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) 
के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं! ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौएँ (सूर्य की किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुई। जो ऋत पर विजय ग्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं; (ये) दो अति उच्च गौएँ (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पुथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार ) 
देती हैं।” इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा--ऋग्वेद (२२८४; १४१०५॥१२; ११६४ ११; ११२४३; १४१२३।- 
९; ४५११; ११३६२; ११२१४) । 

बहुत-से वैदिक देवता ऋत के दिवपालों, प्रवर्तकों या सारधियों के रूप में वरणित हैं! मित्र और वर्ण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५६३७ ) ; मित्र, वरुण एवं अर्यमा ऋत के सारधि कहे गये हैं (८।६६।१२); 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६५११३ ) । अस्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१॥१॥८; ३॥१०।- 
२; १०।८॥५; १०११८।७) और ऋतावान्‌ (४२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९४८४; ९॥७३॥ 
८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (४६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले ), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावृध (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत 
में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनृत के भयंकर विद्वेषी कहे गये हैं। 

ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विश्विष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान । यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४३४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भली भांति जाननेवाला या पालन करनेबाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्देलित 
किया गया हैं; कई मंत्रों में ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हैं (४३२९; ५।१५२; ५१६८४), जिनमें ऋतेन' का 
संभवत: अर्थ है “ज्ञिय कृत्यों की सम्यक्‌ गति तथा ऋतम्‌' का अर्थ है विश्व में व्यवस्थित (नियर्भित) क्रम | सोम को 
दशापवित्र (९।७३।९) पर फेलाया गया ऋत का सूत्र [सूत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 
११८४॥४, ४॥१।१३, १७१४३, १०६७॥२ एवं १०३७१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध को ओर 
निर्देश है। 


२. ऋतस्प हि शुरुधः सन्ति पुर्वोऋंतस्थ धोतियुजिनानि हम्ति। ऋतस्थ इलोकों बधिरा ततर्द कर्णा बधानः 
शुचसान आयो: ॥ ऋतस्य दुल्वहा धरुणानि सन्त पुरूणि चन्द्र वपु्षे बपूंषि। ऋतेत दोधमषणन्त प्‌क्ष ऋतेन गाव ऋत- 
माविवेशु:॥ ऋतं येमात ऋतमिहनोत्यृतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्यु: । ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय थेनू परमे दुह्मते ॥ 
(ऋ० ४२३।८-१० )। निरुकत ने ऋत का अर्थ जल किया है और उसकी व्याख्या निम्न रूप से की हे--ऋतस्य प्रश्ञा 
वर्जनीयानि हन्ति ऋतस्प इल्तोको बधिरस्थापि को आतुर्णत्ति। बघिरः बद्धश्रोज:ः | कणों बोधयन्‌ दीप्यमानदल आयोः 
अवनस्य सनुष्यस्थ ज्योतिषो वा उदकस्य वा। 


ऋत एवं अनृत (सत्‌ एवं असत्‌) की भावना १०१७ 


नतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्पेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१९०६, मध्‌ वाता ऋतायते मध्‌ क्षरन्ति सिन्धव:) में आया है; हवाएँ मधु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२२) में आया है--- हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो. . . . . . मैं बल हारा या ह्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय 
नहीं लूंगा, मैं भूरे बैल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा ।”' पुनः आया है (१०।८७।११); “हैँ अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत की अनूत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेडियों में तीन बार बैध जाय !” यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को भरना करते हुए कहा है--(ऋ० १०१०४ ) जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्या हम, जब हमने स्देव (अब तक ) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे ? (ऋता बदन्तों अनुतं रपे्त) ।" 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्य के रूप में हो उल्लिखित किया गया है, यथा है अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बुहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १॥७५।५) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मर्तों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०६६४) ! 

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अच्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथं ऋग्वेद (५५१४२ ) ने विरवे 
देवों को ऋतधीतय: (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एव सत्यधर्माणः (जिनकी विशिध्दता सत्य है या जिनके धर्म 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के शक मन्त्र (१०१११३॥४ ) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक- 
सा लगता है। एक स्थात (१०११९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पुथक्‌ 'तप' से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का प्रहण 
बृहत्‌ अं में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था ) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुकत हुआ है (ऋ० १०१०४; ७४९॥३: १०१२४॥५ ) ! बे दिक साहित्य में भी 
क्रमश: आये चलकर ऋत़ शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अथ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्तृत: (यथा तैं० 
डप० २।१ एवं १९१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 

ऋग्वेद के ऋषि प्रातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषत: वरुण एवं 
आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पाठक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके 
पे शब्द हैं--आगस्‌, एनसू, अघ, दुरित, दुष्कृत, दुग्ध, अंहुस्‌ ! अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७४८६। ३ ; ७।८९।५ --अधर्ववेद ६५१३; शरणछा+ 
१४; २२८७५; २२९११) ! विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१॥१६२२२; ११८५८; 
२२९७; ४१२४; ढा५४)३; ७५१६; ७५७७; ५।८५॥७; ७॥८७)७; ७॥९३॥७; १०।३६। १२३ १०।३७॥ 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६५१७; ६५१८; ६॥७४॥३; ७२०११; १६८९१; रार८७; 
७५२२; ११९७।१-८; २२९५; १०११७।६) | अंहस के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८॥५; २।२८।६; ३११२ 
४; ८१९६; १०३६२ एवं ३)। 

ऋश्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द बुजिन है, जो बहुधा साधु या ऋजु के विरोध में प्रयक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद्‌ विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया 
है फि राजाओं के पास दूर को सभी वस्तुएं चली आती हैं, अर्यात्‌ राजाओं के लिए दूर की बस्तु भी सब्निकट हो जाती 


हे. ऋत चिकित्त ऋतभिच्चिकिद्ध घतस्य भारा अनू तृन्धि पूर्वी:॥ नाहँ यातुं सहसा न हमेत ऋत॑ द्ापाम्य- 
सवत्त दृष्ण। ऋ० (५११२२)। 
५६ 
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है। ऋषेद (२।२७।२) में आदित्यों को अवृजिना:' (वुजिनरहित) माना गया है। सूर्ये से यह कहा गया है कि बह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४॥१।१७) । और देखिए ऋग्वेद (४॥५१॥२ एवं ७६०।२), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋण मर्तेब वृजिता च पश्यन्‌) ! 

अनुत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७।६०५) में आया है---“मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-ण पापों को देखते हैं; वे करत में निवास 
करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अरयभा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६६६१३) । 

कभी-कभी द्ुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आद्वान इस प्रकार 
किया गया है--'हे जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राध किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करी।” यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध।" ऋग्वेद (११८५।१०) में स्वर्ग 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पुजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्याहरितात्‌ ) । 'अवद्य' का अर्थ है गद्य (पाणिनि ३११०१) । ऋणष्वेद (७॥८२॥७) में आया है-- हे 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित एवं चिन्ता तहीं आती ।” और 
देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१) ! ऋग्वेद (८।६७।२१) में अंहति' एवं 'रपस्‌' शब्दीं का प्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७॥१३: १०।१६४३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। पाप' शब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६१।११; १०१०।१२; ४॥५।५) । यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कर्म के अथ॑ में भी प्रयुकत हुआ है (ऋ० १०॥१०८।६; १०११६४५; ११२९॥११)। पापत्थ शब्द भी आया 
है (ऋ० ७३२१८; ७।९४॥३; ८7१९।२६)। ब्राह्मण-प्रन्धों में पापम्‌' (नपुंसक लिय) शब्द पाप के अर्थ में आया 
है (शतपथब्राह्मण ११।२+७।१९; एुतरेय ब्राह्मण ३३५) । यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तंत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छाम्दोग्योपनिषद्‌ ४! १४)३) | पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषथ्ष में आगे चछकर उपनिषदों एवं भग॑- 
वदूगीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 

उपयुक्त विवेच्नन से पता चलता है कि ऋग्वैदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति 
उत्पन्न हो गयी थो, तथापि कुछ य्‌ रोपीय दिद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किस्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मूलर ने उनको मंँह॒तोड़ उत्तर दिया है-- अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, 
जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।'' 

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है ? सभी कालों में यह प्रश्न कठिन समस्या का द्योतक रहा 
है। मनृष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी 
न हो। (ऋग्वेद (3।८६॥६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, 
प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, युत (जुआ ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता 


४. अन्तः पश्यन्ति बुजिनोत साध्‌ सर्व राजम्यः परभा चिदन्ति। ऋ० (२२७१३); आ सूर्पों बहतस्तिष्ठद्‌ 
भज्जां ऋज्‌ मर्तेब व॒ुजिता च पश्यत्‌ । ऋ० (४8१७)। 

५. इदमापः प्रवहत थात्कि ध दुरित भाय। यहाहमभिदुद्ोह यद्ा गेप उतानतम्‌॥। ऋग्वेद (१।२३॥२२)। 

६. सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १, पु० २२। 
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है।” कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है--- सबके स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर उसको, जो अच्छा (साथु ) 
कर्म करता है, अच्छे लोकों कौ ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे छींच छाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाध 
कर्म कराते हैं। इससे प्रकट होता है कि ईइवर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य कंल्विनवादी पूर्वनिश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवदगीता (३॥३६ ) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है-- “किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कत्य कर जाता है?" 
दिया हुआ उत्तर यह है (३।२७)--/रजोगृण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं ऋध मनुष्य के झत्रु हैं।” एक स्थान (१६॥२१ ) 
पर भगवद्गीता में आया है--- नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः भनुष्य इन तीनों को छोड़ दे !” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता! प्रश्न तो 
यह है--मनुष्य के ग्रन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है ? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रइन का उत्तर 
यह है--“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण हो 
मनुध्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपर्वे (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्पन्त 
वाक्तिशाली क्षत्र भनृष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्‍्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता | 
गौतम (१९१२) का कथन है-- विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे ब्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना।” याज्ञ (३२१९) का कथन है--“जो विहित है उसे त करते से, जो बजित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्नह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) !” और देखिए मनू (११४४) एवं 
गान्ति० (३४२) 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्मों की दणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद ( १०।- 
५।६) में आया है--/कवियों (बुद्धिमातों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनृष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।'” निरुक्त (६२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. ने स्वो दक्षो वरुण ध्रुति: सा सुरा मन्युविभोदकों अधित्ति:। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नइचमेद- 
नृततस्थ भ्रयोता। ऋ० (७॥८६॥६) 

८. एव होव साध कर्म कारयति त॑ यमेम्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते एप उ एवासाध कर्म कारयति त॑ धमधों निनी- 
घते। कौबोतकिज्रा० उष० (३१९)। यही बह्सूत्र (२१४३४ एवं २३३४१) का आधार है। 

९. विहितस्याननुष्ठानाप्निन्दितस्थ च सेवनात्‌) अनिप्रहाच्चेन्द्रियर्णा नरः पतनम॒च्छति॥ याज्ञ० (रे- 
२१९); अकुबंन्‌ विहित॑ कर्म प्रतिषिद्वानि चाचरन्‌। प्रायश्चित्तीयते होव॑ नरो सिश्या तु वर्तयन्‌ ॥ झञान्तिप्व ३४॥२। 
याज्ञवल्कय के प्रथम पाद (३१२१९) के अनुसार गौतस ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--“अथ खल्वय पुरुषों याप्येत 
कर्मंणा लिप्यते यरतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमंक्‍द्यवदत॒शिष्टस्थाक्रिया प्रतिषिद्सेवनमिति। गौ० (१९२)! 
और देखिए शबर (जैमिनि १२।३।१६)। 

१०. सप्त मर्थादा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदश्यंहरों गात्‌- ऋ० १०५१६; सप्त एवं मर्यादा: कव्यश्चक्रः | 
तासामेकामपि अधिगच्छम्नंहस्वान्‌ भवति। स्तेयं तल्पारोहरण ब्रह्महत्थ। अणह॒त्यां सुरापानं दृष्कृतस्थ कर्मणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति। निरुकत (६२७)। 


१०३२० सममंशास्त्र का इतिहास 


किया है--“स्तेय (चोरी), तल्पारीहश (गुरु की शय्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, ऋणह॒त्या, सुरापान, एक हो 
वुष्कृत को बारस्वार करना एवं अनुतोद्य (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलता) ।” तैत्तिरीयसंहिता (२।- 
५११२; ५)३।१२।१-२), झतप्रथब्राह्मण (१३॥३।१११) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रत्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वेंदिक 
काल में ब्राह्मगह॒त्या को सबसे बड़ां पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) में श्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से 
बड़ा कहा गया है। त॑ त्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, हित एवं ज्वित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था ) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है---सुर्याम्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), बूर्याभिनिर्मुश्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हों, अप्रदिधिदु (जो बड़ा बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 
है (अर्थात्‌ बह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्मह॒त्यारा (तै० ब्रा० ३३२।८!११)। और देखिए काठकसंहिता (३१७) एवं अथवंवेद (६।११३)। 
त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (2/४७।१३) में भी है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२५११२२२) ने तैत्तिरीय आह्मण 
की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएं जोड़ दी हैं, यथा--विधिव॒र्पत (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), 
परिविविदानत (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पंतुक सम्पत्ति का दायांझ ले लेता है), परिविश्न (वह बड़ा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पंत्‌क सम्पत्ति का दायांश ले लेता है) । छान्दोम्योपनिषद्‌ (५११०।९५) ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं--सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गुर की शय्या अपविन्र करनेवाला, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इत चारों का साथ करता हैं। बहदारण्यकोपनिषद्‌ (४३॥२२) ने चोर एंवं 
अूणहत्यारे को भहापापियों में मिना है! 

पापों की संख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न भत पाये गये हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पापों 
की दो कोटियाँ दी हैं; पतनौय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अश्ुच्चिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब० (१॥७।२१।७-११) के अनुसार पतनोग 
पाव ये हैं--सोने का स्तेव (चोरी), अधिशस्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण हंस, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिया या उनकी सन्‍्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
ऐसे सम्बन्धियों से जो एक ही प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने यये हैं) व्यभिचार-संसर्म, सुरापान, वर्जित लोगों से 
संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संभोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनबी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मों अथवा अनेतिक कार्यो का लगातार पालन । आपस्तम्ब० (१॥७।२१/१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत 
से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है। अशुसिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब ० 
१७॥१२।१२-१८) ये हैं--शूद्रों से आर्य नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मुर्गे) या ग्राम 
के शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वर्जित मांस सेवन; मानव का मल-मूत्र खाता; शूद्र हारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आर्य पुरुषों का संभोग । कुछ लोगों के मत से अशुव्िकर कर्म भी फ्तनीम ठहराये 


११. तवेष इलोकः । स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च ग्‌ रोस्तल्पमावसन्‌ अह्महा ! संते पतन्ति चत्वारः पठचमदखा- 
चरंस्ते:॥ छा० उप० (५॥१०१९) १: 


गये हैं। आपस्तम्बन (१७॥२११९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 
समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।॥९२४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 
अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययनत नहीं किया है था सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही श्रुण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेषी 
(रजस्वल्म) की हत्या करता है। वसिष्ठधमंसूत्र (११९-२२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बांटा है; एनस्वो, 
महापातकी एवं उपपातको। एनस्यो वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब० | (२॥५११२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि वक्तिष्ठ ने आपतस्तम्ब० के ब्रह्मोज्म (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनोय है) को एनस्वो माना है। 
वर्सिष्ठ० (२०१४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्बी साथारण 
पातकी को कहते हैं! वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं--गुरु की शब्या को अपवित्र करना, सुरापाध, 
अरूण (विद्यान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातको 
ये हैं--जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुए को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो तास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अरजन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बौधायनधर्मसूत्र (२१) ने पाषों को पतनीय, 
उपपातक एव अशुध्विकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं--समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या व्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना ), सर्वपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्रभिजनन (शुद्रा से सल्तानोत्पत्ति)। बौधायन* 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं--अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीग्ररु-सखी 
(नारी यूझ अथवा आचार्या की सखी ) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुर की सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री था पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालव ), ग्रामबाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य ), 
रंगोगजीवन (अभिनय आदि से जीबिका साधन ), नाट्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-बुत्ति ), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यधिचार ) | अशुचिकर पाप निम्न हैं--यूत (जुआ), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उज्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना ), वेदाध्ययन के उपरान्त भेक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लोटे हुए 
व्यत्रित का पुनरध्ययत के लिए युरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन बृत्ति या जीविका-साधन ) | यौतम (२११०३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (११७॥२१९-११) तथा वसिष्ठ० (११२३) द्वारा बणित फापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
तिरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्यूत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना । 


१२, पापों की ये सृचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि माय आदि का चराना या 
व्यापार करना बँदयों के लिए किसो प्रकार वर्जित नहीं हो सकता यथा, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हूँ। 
देखिए आप० ध० सृ० (२१५।१०७), गौतम (१०५० ), मन्‌ (१०७९) एवं याज्ञ० (११११९) । वेद्क कार्य या 
नृत्य-शिक्षणवुतसि अथवा अभितय-बृत्ति आाह्मणों के लिए भाइकर्म के लिए अयोग्य ठहरायो गयी है। देखिए यौतम 
(१५११५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों को गणता की गयो है जो भाद्ध-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं। 
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श्ण्श्ड धर्मशास्त्र झा इतिहास 


को जात-बूझ्कर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णो द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 
हैं, यथा--्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वैश्यों के लिए झूठा भान (बाट) 
एवं तुला रखना; शूद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिछा (काली- 
भूरी) माय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० २३।२२७) | यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन 
दैने तथा किसी स्नाय्‌ की शल्य-त्रिया से क्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति था गाय मर जाय तो शिक्षित एबं दक्ष वैद्य 
को कोई अपराध नहीं गता।” किन्तु यह बात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; 
अग्निपुराण १७३॥५) | दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर था छाती पर कभी 
नहीं ), ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप» ध० सू० (१॥२।८।२९-३० ), मन्‌ (८/२९९-३०० . मत्स्यपुराण २२७- 
१५२-१५४), विष्णू (७१।८१-८२) एवं नारद (अम्यूपेत्याशुश्रंषा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८३००) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

प्राचीन एवं मध्य काल के धर्मश्ञास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्‍या ऐसा करने से पाप लगेगा ? या क्‍या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है ? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
हे अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का ्योतक है; थदि ब्राह्मण 
आतंतायी आग्र लगाने, विष देने या खेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसका विरोध कर 
सकता है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी की) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायदिचत्त कर लेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
यह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ ० २२१) ! 


(२) सुरापान 


यह महापातक कहा गया है। सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७; ११९१॥१०; 
७।८६।६; ८।२।१२; १०।१०७॥९)। इसे दूत के समान ही पापमय माना गया है (७।2६६) | सम्भवतः यह 
मध्‌ या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१।११६।६-७) | यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजो ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२/५११), वाजसनेयी संहिता 
(१९७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१॥५१२८) | इस ग्रन्थ में आया है--सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है; सुरा 


१४. क़ियमाणोपकारे तु मृते विश्रे न पाठकम्‌। याश० (३३२८४); औषध  स्मेहमाहारं दवद्‌ गोगाह्मणाविषु। 
वीयमाने विपत्ति: स्थान्न स पापेन लिप्यते॥ संबर्त (१३८; विश्वरूष, याज्ञ० ३३२६२; मिता०, याज्षण ३३२२७; 
प्राय” विवेर, १० ५६) । और वेलिए अग्निपुराण (१७३॥५)--औषधाशुपकारे तु न पापं स्थात्‌ कृते मृते। पुत्र 
शिष्यं तथा भाया शासतो न मृते हाघम्‌॥ 


पठ्ण महापातक श्ण्य्ष्‌ 


असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह पापमय हो जायगा ।* 
छान्दोग्योपनिषद (५११०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कंकेय ने आत्मा वैद्वानर के ज्ञानार्थ 
समागत पाँच विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष गव॑ के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यप !* 
जब कि मन्‌ (११५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ० (३२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है. तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मन्‌ (११९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मध्‌ से बते (मन्‌ १११९४) | बहुत-से निबन्धों में सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं--( १) सभी तीन उच्च वर्षों को आटे से वनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों कै लिए मद्य के सभी 
प्रकार वजित हैं (गौतम २२५; भर्य नित्यं ब्राह्मणफ: । आप० घ० सू० १॥५॥१७-२१)। किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार कौ सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) बैश्यों एवं 
क्षत्रियों के लिए आदे से बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-अ्रकार निन्य नहीं हैं; (४) शूद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी बर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु» 
(२२१८३-८४) ने खज्र, पनसफल, नारियछ, ईख आदि से बने सभी मथ्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ० ३।२५३; भवदेवकृत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं 
प्रायरिचत्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के माम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ मंद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। 


मिताक्षरा (याज़्० ३३२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मनू (११९३) ने सुरापान के लिए लिग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वजित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायरिचित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ० (३२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वेश्य की सुरापान करते वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस छोक में कुक्‍्कुरी या शूकरी हो जाती है! 
मिताक्षरा (३३२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 

सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का 
स्पहं मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चछी गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद ब्राह्मण: सुरां न पिबति पाप्सना नेत्संसुम्या इति॥ काठक० (१२।१२)॥ देखिए तन्त्रवातिक 
(जैसिनि ११३।७, पु० २१०) एवं शंकराचार्य (येदान्तसूत्र ३४३१)। 
१६. स्‌ ह प्रातः सज्जिहान उदाच--त मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप:। नानाहिताग्निर्नादिद्ान्न स्जेरी 
स्वरिणी कुत:। छान्‍्दो० उप० (५११५) । 
५७ 


१०२६ भर्सक्षारत्र फा इतिहास 


(भर्थात्‌ महाप्रातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को युरा-स्पर्श के कारण एक हलका प्रायर्चित्त करना पड़ेगा 
(आयश्वित्तविदेक, पृ० ९३) । 


(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिती जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० ध० सू० (१।१०२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है--- एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लोभ एवं बिना स्वामी की सम्मति से उसके लने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो ।” कात्या ० (८१० ) ने इसकी परिभाषा यों की है---जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।" यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगस्‌त्रव्याख्या (२१३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है-- स्तेयमशास्त्रपूर्वक द्रव्याणां परत: स्वीक रणम्‌”, 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो झास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११५४) एवं याज्ञ० (३२२७) ने 
केवल स्तेय' (चौय॑ ) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन्‌ 
(११९९, सुवर्णस्तेयकृत्‌') एवं याज्ञ० (२।२५७, ब्राह्मणस्वंहारी') ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। वसिष्ठ (२०४१) एवं 
ज्यवन (प्रायद्चित्ततिवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१६१) 
मे ब्राह्मणस्वं हत्वा' शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संवर्त (१२२) एवं विद्वामित्र (प्राय० वि०पुृ० १०८)। 
विश्वरूप (याज्ष० ३।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७), मदनपारिजात (पृ० ८२७-२८), 
प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (प० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विश्येषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ माशा होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता । अत: 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माशे से कमर सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ माशे से अधिक भी ) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है! 

वार्ष्यायणि (आप० धघ० सू० १(१०२८१२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा 
मुद्द मांष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फंसता। गौतम (१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(बिना अनुमति एवं बिना चोर्य अपराध में फंसे) गौओं के लिए एवं श्रौत या स्मात॑ अग्नियों के छिए घास, ईंधन 
पुष्प या पौधे (जोधेरों सेन रक्षित हों) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मनु 
(८।३३९--मत्स्य २२७१ ११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८३४१ ) एक बात यह भी जोड़ 
दी है कि तीन उच्च वर्णों का कोई भी यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईखें एवं दो मूलियाँ ले सकता है। 


(४) गुरु-अंगनागमन 


मत्‌ (५१५४) ने गुर्व ज्रुतागसन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३१२२७) एवं वसिष्ठ (२०११३) 
अपराधी को गुरुतल्थग (जो गुरु की शय्या को अपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१२०) ने इस पाप को गुरुतल्प' (गुरु 
की शय्या या पत्नी) की संज्ञा दी है। मनु (२!१४२) एवं याज्ञ> (१)३४-शंख ३॥२) के अनुसार गूर का मौलिश 
अर्थ है पिता'। गौतम (२५६) के अनुसार (वेद का) गुरु गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्त्‌ अन्य लोग माता को ऐसा कहूले 
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हैं! संबर्त (१६०) एवं पराशर (१०१३, 'पितृदारात्‌ समारुह्य) का कथन है कि गुरु का मुख्य अथ्थ है 
पिता, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५९) ने कहां है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) 
जैसे निबन्धों के मतानुसार युरु-अंगना का तात्पयं है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायदिचत्तप्रकरण (पृ०<०) 
में गुरु-अंगना का कर्म धारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके 
प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि गुरु-अंगना' या गुरुपत्ती' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्यृत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायरिवत्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायरिचत्तमयूख (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत भ्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने माज्ञ० (३॥२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर गुरुतल्पगमन' नामक पाप ग्रुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अथ्थ में मूरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
वि० ने गौतम (२५६, आचार्य गुशओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं”) एवं विष्णु० 
(३११-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति गर हैं माता, पित्ता एवं आचाय॑ | प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गूरु का तात्पयं केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८ ) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है। 


(५) महापातकी-संसर्र 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसय्य के विषय में लिख दिया 

है। गौतम (२१३), वसिष्ठ (१२१-२२), मन्‌ (११।१८०८-शान्ति० १६५।३७ ), याज्ञ० (३३२६१ ), विष्णु ० 
(३५।३ ) एवं अस्निपुराण (१७० १-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों 

का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी भहापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पांतकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वे दाष्ययन करता है था उसको पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 

तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्यों का उल्लेख किया 

है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यधा-- एक ही शय्या या आसन पर बैठना, 

पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बंठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्ये 
बनना या उसे स्वयं अपना वंदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संस के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। प्रथम में ये च!र आते हैं--यौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), ख्ौज (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता हैं), 
मौख (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामज भोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना ) | मध्यम के पाँच प्रकार हैं--एक ही 
वाहुन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाघ्ययन करना ( सहाष्ययन )। 
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निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्परश॑ करना, एक हो पात्र में मोजन बनाना, उससे 
दान लेना आदि। अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह बेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्शंपूर्ण मास, चातुर्मास्थ, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पंच आहिक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 
देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२/७९) का कथन है कि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यवित में पहुँच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल १र तेल ! यही बातें देवल एवं छागलेय (मिता०, याज्ञ० 
६३।३६१; श्राय० प्र० १० ११०; प्राय० वि०पू० १४५; प्राय० मबूख २, भांग १,पृ० २८) आदि में व्यवहृत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत्त होता आवश्यक 
है; अलग-अलग व्यवह्ृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है! पराशर (१।२५-२६) 
का कथन है कि कृतव्‌ ग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पशे करने से, द्वापर में 
उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादत से; कृत युग में किसी के पत्तित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, द्वापर में (पतित का) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्ता (अर्थात्‌ पतित ) त्याज्य होता है। 

मध्यकाल के लेखकों ने संसगंदोष के क्षेत्र को क्रमश: बहुत आगे बढ़ा दिया-है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
शुचिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणांथ, स्मृत्यर्थसलार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातकी से संसर्ग रखनेवाले से संसर्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथाएि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहां तक कि चौथे एवं पाँचवें संसर्गकर्ताओं को भी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हलूका पड़ता जाता है। प्राथ० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० वि० 
(पृ० १६९-१७० ) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (प्‌ृ० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्घृत करके संसर्ग की सीमा 
को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्दस्मृति (३॥१-३) का कथन है--“बदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 
किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वाभी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायज या पराक तथा शद्र को प्राजपत्य व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे #च्छ व्रत करना पड़ता है; जो वूसरे संसर्गकर्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ तथा जो 
इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ करना पड़ता है। स्पष्ट है, मौलिक संसग्गकर्ता के 
अतिरिक्त क्रमश: तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसर्गकर्ता 
के संसरग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायदिचत्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्त 
मत दिये हैं। परा० माध० (२,१५० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियूय में संसर्मदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवर्ज्यों की संख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के संस से उत्पन्न अश्‌ चिता' एक अन्य कलिव्ज्य जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायरिचित्त, पृ० ८९७-८९८) ने माधव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्ध्‌ ने पतित-संसर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु संसर्गकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पु० ३६८) ! 

यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभावषाओं के अन्तगंत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन 
सभताओं से भहापातकों के जेसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३॥२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वेइय को जो मारता है या जो भ्रूणहत्या करता है या किसी आतेयी नारी की ह॒त्या करता है, उसे 
ब्राह्मण-ह॒त्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिदेश है) । याज्ञ ० (३६३२३२-२३३) ने गुरुतल्पगभन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूफी ) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे ताबुप्य अतिवेश 
कहते हैं! स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
पाम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समाल 
पातकों के लिए आधे प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। बाचनिक या तादप्य अतिदेश के अन्तर्गत आनेवाले पातकों का 
प्रायश्चित्त महाघातक के प्रायर्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है। 
गौतम (२१११० ) के मत से कीटसाक्ष्य (झूठी यवाही ), ऐसा पंशुन (चुगलखोरी ) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराघ को पहुंचा दे और गुरु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं । मन्‌ (११॥५५-- 
अग्निपु० १६८२५ ) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे भये हैं। याज्ञ० 
(३१२२८) के मत से ग्रु को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जयति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ ० २२२९) । विष्णु (३७।१-३) के रत से मत्‌ (११॥५५) में वर्णित 
तीन पाप उपपातकों में गरिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६२) मनु 
(११।५६ >अग्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, सुहृदवध, निषिद्ध-मोजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए---ये छः सुरापान के समान हैं। देखिए याज़् ०३२२८ जो ऊपर 
वर्णित है। मन्‌ (९॥५७) ने कहा है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ० (३४२३०), विष्णु (५३८३) एवं अग्नि (१६८२७) ने 
भी यही बात कही है। मन्‌ (११।५८--अग्नि ० १६८।१२८ ) के मत से अपनी बहिन, कुभारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपत्नी या पुअपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गृरुतल्पशयन, गुरु-शेब्या को अपवित्र करने के पाप के समाम हैं। 
याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में समोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३११२) 
एवं मनु (१११७० ) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याह़्० (३३२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुत्रवघू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पूृत्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुसयोग, इलोक ७३-७५) का कथन है--“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपली, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सयोश्र 
नारी, दाई, ब्तवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गृरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है। एंसे दुष्कृत्य के लिए शिश्व-कद्ंच के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) 
के बचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कतंन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायद्चित्त भी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८३८० ) ने व्यवस्था वी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युवत नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, वथा--रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ़ने (याश० ३।२२८ या मन ११/५५--याज्ञ ० ३।२३३ या मन्‌ ११॥५८) से 
लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कह्टे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बुद्ध हारीत ९२१६-२१७ एवं 





१०३० चर्मासत्र का इतिहास 


मिता०याज्ञ ० ३।२३३) या कुछ अनूपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६॥८) ।* गौतम (२१।१-२) मे पतितों की सूची में 
कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा---माता या पिता की सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कं को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याय करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये 
- हैं।” दातक अपनी गरुता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातकों की संख्या विभिन्न युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। वसिष्ठ (१४२३) ने केवल पाँच उपपातक 
मिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के परचात्‌ उसका परित्याग्, गुरु की कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पाजेन करना एवं सोम छता की बिक्री करना। शातातप (विश्वरूप, थाज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक 
गिनाये हैं। बौधायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाझे हैं! गौतम (२१॥११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंकित में बैठने के अयोग्य घोषित होते हैं," यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वेदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचय व्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देते हैं। शंख (विश्वरूप, थाज्ञ ७ २२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
और उन्हें उपफ्तनीय संज्ञा दी है। मन्‌ (११।/५९-६६), याज्ञ० (३३२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१०), 
विष्णु० ध० सू० ( ३२७) एवं अग्निपुराण ( १६८-२९-३७ ) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) 
ने मनु-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याशवल्क्य द्वारा बणित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्ञ ० ३।२२९-२३६)-- 
ग्रोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर), 
ऋणों का न चुकाना (देवकऋण, ऋषिऋण एवं पितृऋण को छोड़कर ), अग्निहीत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समथ है), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक ), परिवेदन (बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना ), वृत्ति लेनेदाले शिक्षक से वेदाध्ययन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (यू रुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने प्र बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक ब्याज ग्रहण (स्मृतियों हारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना ), लवणक्रिया (नमक बनाना ), नारीहत्या (आशेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
शुद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपाजन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुर्बंधिक्षेपावित्तनयागसनपर्यन्तानिं सहापातकातिदेशविषयाणि सच्ःपतनहेतुत्वात्पातरान्युच्यन्ते ! 
मिता० (याश० रे!२३३)। 

१८, ब्रह्महसुराण्गुदतल्पगमात्‌पितृधोनिसभ्वन्घागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्मा स्थासिपतितात्पाग्यपतितत्यागिनः 
पहिता:। पातकसंयोअकाइच। स्ोतम (२१॥१-२)। गौतम (२०११) ने त्याज्य लोगों के नाम भी सिले हैं-- 
“स्यजेत्‌ पितरं राजघातक शूद्रयाजक चूद्राधेयाजक वेदविष्लावक अणहनं यह्चांत्यावसायिभि: सह: संबसेवदन्स्थाव- 
सापिन्यां बार 

१९. अपंक्त्यानां प्राग्दुर्वालाव्‌ योहस्तुअरह्मध्नतस्मंत्रकुव॒वकीणिपतितसाविश्रीकेष॒पपतकस्‌। गौतम (२१।११)। 


उपपातक १०३११ 


(मृत्यू के उपरान्त आत्मा एवं विश्व में विश्वास न करना ), अपनी स्थिति के उपयुक्त ढ्तों का परित्याय (यथा वैदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपरावया आरम्भ किये गये प्रायदिचत्त का परित्याग ) ,बच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पश्चु की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शुद्र या ब्रात्य आदि का ), पिता-माता या पुत्र को अकारण धर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका ) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों), कुमा री. 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहां बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान साती गयी है), ब्रतछोष (अपने से आरम्भ किये गये व्रत का परित्याग ), केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की बिना चिन्ता किये, जिसकी नित्दा ऋ० १०।११७।६ एवं मनु ३३११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्भोग-क्ार्य जो शराब पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्व बेद-स्वाध्याय का प्रित्याग, श्नौत या समा अग्नियों में होम न करन।, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा या चाचा, जब कि सामथ्यं हो) का मरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ईंधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यों द्वारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना ) या पश्चुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में ) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जेन, 
ऐसे यल्त्रों (मशीनों) को वेठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनकी पीड़ा हो (तेक या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होता, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में था रखेल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोट होना (पराक्न-परिुष्ठता), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रम (अपनी स्त्री को बेचना) | 
उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वसिष्ठ (११८) द्वारा वरणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विद्वरूप, याज्ञ० २१२२९-२३६) । याशवत्व्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातंक मन्‌ (११५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूठ भी गये हैं, यथा--अभिनष्नार (श्येनयाग नामक कर्म जो शत्रुनाझ्ष के लिए किया जाता है), 
मूसकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) । मिताक्षरा (याज्ञ० 
३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१११) । इसी से 
विष्वरूप ने उपपातक की थ्युत्पत्ति यों की है--“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से ) या उपेत्य (लगातार 
स्पृह्य से) जिसका सेवन किया जाय वहु उपपातक कहा जाता है।'* 
मन्‌ (१११६७७-अग्नि० १६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८। १-६) ने कुछ दोषों को जातिक्रंशकर (जिनसे जाति- 
घ्युतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से ) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि ) 
को सूघना जिसे नहीं सूंघता चाहिए एवं आसव या मद्य सूँघना, घोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के 
साथ मी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (११।६८--अग्नि० १६८। ३८-३९) के मत से 


२०- उपपातकर्सलाप्येबसयंव + उपचयेन उपेत्य बा सेब्यमानं पातकमेद स्थादिति। अत एवं यौतसेन पातक- 
प्रध्ये निन्दितकर्मास्यासो दशितः। विश्वकप (भराक्ष० २३२२९-२३६)। ओर देखिए बौतसम (२१११) । 


१०व२ धमंशास्त्र का इतिहास 


बन्दर, घोड़ा, ऊंट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भेंस का हनन संकरोकरण (किसी को वर्णसंकर बनाने के 
पाप) के समान मानता चाहिए! विष्णु० (२९॥१) के मत से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशओं का हनन है। 
मन्‌ (११।६९) का कथन है कि निन्‍्ध लोगों (जो मनु ४८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धर्म-संमान के अयोग्य (अपाश्रीकरण ) हो जाता है। विष्णू ० (४०१) ने इसमें ब्याज वत्ति से जीविको- 
पार्जेन भी जोड़ दिया है। मनु (१११७० ) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंयों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलों, ईंधन एवं पुष्पों को चुरामा एवं मन की अस्थिरता सरावह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते हैं। यही वात विष्णु ० (४११-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२१) का कथन है 
किवे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। वद्ध हारीत (९२१०-२१५ ) 
ते बहुत-से प्रकीर्णक दुध्कृत्य गिनाये हैं। 

यथा--इईंधन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना; * छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; ऐसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूर्वक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालबुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजत करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले धर में भोजन करना या बासी भोजन करना ) या क्ियादुष्ट हो (ऐसी क्रिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल य' कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चर्म, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विषयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन में सोता; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दूसरे की पत्नियों 
प्र दृष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों में सम्भोग करना; ज्ुद्र की नौकरी करना; नीच लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियों से हँसी-उट्ठा करना; अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना; 
खुले केक्षों वाली स्त्रियों की ओर ताकना | यह पता चला होगा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याशवल्क्य 
हरा बणित उपपातकों के अन्तगंत आ जाते हैं; यथा इंघन के लिए बड़े वृक्षों का कर्तन, शूद्र को सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता । 

पापों के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। र्थात्‌ हमें यह देखना है कि वँदिक एवं संस्कृत-धर्म साहित्य में पापों के फलों के प्रश्न 
प्र एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की 
गयी हैं। 

हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषत: अदिति, मित्र, वरुण, 
भादित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को आग्ः या एव: (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियाँ की- हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या व्रततों का बहुधा अतिक्रमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना 
के लिए प्रेरित मं हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
वृतों के लत करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईइवर उनके नियमोल्लंघन से उन पर विपत्ति, 
नाह, रोय एवं मृत्यू ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद (१२५२, ७८९५, १०८९८-९, २।२९॥६, ९७३॥८] जहाँ 
वरुण, मित्र, अयंमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ठ 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कर्मों के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं हारा दण्डित हो सकते ये ! 
दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रसश्न होने पर अपने पुजक को 
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सन्‍्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १॥८९।१), उसकी सनन्‍्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० ११८९२, ४१२५) 
और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४॥४५४४० ) । 

ऋग्वेद में पाप के फछ को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्राथंता करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८ ४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४) । ऋः”्वेद के मत से जलू-मा्जन 
भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १॥२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं ग्रम्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। ते० सं० (५॥३।१२११-२) एवं शत» ब्रा० (१३॥३।१॥१) का कथन 
है कि अश्वमभेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रधघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य 
से व्यकत्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ) । किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करता पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इन कुत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्यानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलछों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय 
में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भांति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आये किया 
जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा. लेना होगा। सतू कर्म से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कर्म से बुरा फल। यदि बुरे 
कर्मों का फल अचानक या इश्ली जीवन मे नहीं प्राप्त हो पता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वाता- 
वरण में वह जतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह हैं कि कर्म से, चाहे वह सत्‌ हो था असत्‌, छटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगते ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में 
कहा भी है। “क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता (गौतम ) ; 'मानवकरम चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग 
के उससे छूटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को ) भोग छेने से अच्छे या बुरे कर्म से छूटकारा पा 
जाता है” (मार्क ०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (श२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४ एवं ६१२), छा० उप० 
(३१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है। 

इसी से उनका कथन है-- व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो' 
जुसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्पवान्‌ कर्मों का व्यक्ति पृंण्यवान्‌ होता है, और 
अपुण्यवान्‌ का अथुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति सुंकल्पों का पुज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी 
ही उसकी इच्छा-शवित होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वंसे ही उसके कर्म होते हैं; और जो 


२१. न हि फर्म क्षीयते। गो० (१९/५) | देखिए शंकराचार्य का देदान्तसूत्र भाष्य (४१६: :; न तु भोगा- 
दुते पुष्य पापं वा कर्म मानवस्‌। परित्यजति भोभाच्च परण्यापुण्ये निबोध मे ॥ सा्क० (१४४७; तस्मात्कृतस्प पापस्य 


प्रययश्चित्त समाचरेत्‌। नाभुक्तस्थान्यथा नाशः कल्पकीटिशतरपि । भविष्यपुराण (११९२७) । 
प्‌८ 
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कुछ वह कम करता है वैसा ही फल पाता है” (बृ० उप० ४४५); “कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य छोग अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार जड पदार्थ (स्थाणु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते 
हैं। “मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उतका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कर्म (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।” और देखिए आपस्तम्बधमंसूत्र (२१।२-७) एवं विष्ण धमंसूत्र (२०४७ )---“जिस प्रकार सहल्रों गायों 
के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी 
त्रुटि के पहुँच जाते हैं ।” 

किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हो गया। गौतम (१९।- 
११-ल्‍वसिधष्ठ० २२।८) का कथन है--“जप (वेद मन्‍्त्रों का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपदास एवं दान उस 
(दुष्कृत्य ) के प्राथश्चित्त के साधन हैं।”' वसिष्ठ० (२०४७ एवं २५१३ ) की व्यवस्था है--“पापी प्राणी शरीर की पीड़ा 
देने, जप, सप एवं दान द्वारा पाप से छूटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राभायाों में संलग्न रहते हैं, पवित्र बचनों 
का पाठ फरते रहते हैं, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मनु (३३२२७) का 
क्थत है--आत्मापराध स्वीकार, परचात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (मायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात्‌ थदि वह जप, तप आदि न कर सके तो ) दान से मुक्त हो 
जाता है। और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०४०), शात्तातप (१४), संब्त (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०,पु० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० बि०,प्‌ृ० ३१) । 

प्रायश्लित्तों के विधय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तंत्तिरीय ब्राह्मण (१।६५।२) में बदणप्रधास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है---“बह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” झतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२० ) इसे यों रखता है---'क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हो जाता है।” 
यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। 


२२. ययाकारी पयाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापक्तारी पापो भवति पुध्यः पुष्पेन क्मंणा भवति 
पाप: पापेन। अथो खल्वाहुः काममय एवार्थ पुरुष इति स थयाकामों भवति तत्कतुर्भवति यरकऋतुर्मवति तस्कर्म कुरते 
यत्कम तदभिसंयश्ते ॥ रुहु० उ० (४॥४॥५); अथ खल ऋतुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रेत्म भवति ॥ छा० (३॥१४१); बोनिमन्ये प्रपश्चन्ते शरोरत्वाय देहिनः ! स्पाणुसन्येप्तुसंयस्ति यथाकर्म यघाअरतम 
कइठ० उप० (५७) । 

२३. नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिश्तरपि। अवश्यमेव भोश्तव्यं कृत कर्म शुभाशभम्‌। यह स्मृति प्राय- 
दिलसतविवेक (पृ० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं सैत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और 
देखिए परा०. मा० (२, भाग १, १० ११)। 

र४. तस्य निष्कयणानि जपस्तपों होम उपवाधों दानम्‌॥ गों० (१९१११--वसिष्ठ २२।८--बौधा० घ० 
सू० ३।१०७९) ! 


अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराध-स्वीकृति--आपस्तम्बधमंसूत्र (१।९१२४१५, १।१०२८।१९, १।१०२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण त्रायक्ष्वित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीबिका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चाहिए। बंदिक विद्यार्थी (अ्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (यौ० २३।१८ एवं मन्‌ ११/१२२)। 

अनुताप (पहचात्ताप)--मत्‌ (११॥२२९-२३० >विष्णुधर्मोत्तर २।७३॥१३१-२३३ >ग्रह्मपुराण २१८! 
५) का कथन है---“व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घुणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-इृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पदचात्ताप) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याय करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि 'मैं यह पुन; 
नहीं करूँगा व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराक (पृ० १२३१)॥ विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं क्ृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है। प्रायश्चित्तविवेक (१० ३०) ने अंग्रिरा की उक्ति दी है--“थापों को करमे 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जंसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चासाप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी आ्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नल आदि कदा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक (पृ० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायश्लित्तों के अंग (सहायक सर्व) मात्र हैं और वे स्वत: (स्वतस्त 
रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर संकते। 

आराणायाम (इवासावरोध)--इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (११२४८ - 
बौघा० घ० सू० ४/१।३१-- वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २५, शंखस्मृति १२१८-१९) ने कहा है--यदि प्रति दिन 
व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जाय॑ तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-रुत्या (विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५५।२) मे भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात था दिन में किये गये प्मी पाप नष्द हो जाते हैं। याज्ञ० (३३३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपफतकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। क्षुद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा० घ० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्यात्रों 
(३,७, १२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता« (याज्ञ० ३३३०५) एवं अग्नि० (१७३।२१)। 

तप--ऋमग्वेद (१०११५४।२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ (१२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९१५) का कथन 
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है कि ब्रह्मचय, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याक्लू एवं साथं) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप सें सम्मिलित हैं। बौधा० घ० सू० (२।१०।१३) ने इसमें अधहिसा, अस्सैन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरुशुभूषा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छ: मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दित, रे दिन, एक दिन एवं एक रात) मनु (११४२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकों एवं 
अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्यथन, ३९।२७)---तपों द्वारा वह 
कर्म को काठ डालता है। 
होम--ै त्तिरीयारष्यक (२।७-८) ने क्ष्साण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कुष्शाध्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा--यह्दैवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० सं० २०१४-१६--तै० आ० २।३।१ एवं ३-६)। कृष्माण्डहहोम के लिए देखिए महार्णवकर्मनिपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा--मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असंत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि आह्यण हो तो ) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लूपसी खानी 
पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौधा० ध० सू० (३।७१) के अनुसार अप- 
विनर व्यक्ति को कृष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ष० (३३३०९) के 
अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता# 
ने यम के मत से तिल की एक लाख आहुतियों का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत» ब्रा० (२५२२० ) 
का कथन है कि जब पत्ली अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणार्मि 
में होम करना पड़ता है---“सद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनश्चक्ृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज० सं० १॥८।३।), अर्थात्‌ 'हमने जो भी पाप ग्राम में, बन में, समाज में था इस्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दुर कर रहे हैं, स्वाहा ।” मन्‌ (८१०५) एवं याज्ञ० (२८३) ते व्यवस्था दी है कि जब कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाक्ष्य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तेत्तिरीय शाखा के अग्ने नय सुपथा' 
जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महार्णव०) । 
ऐसा लूगयता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरुप श्ञान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता दारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की ययी थी। होम सम्भवत: एक प्रंफार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईश्वर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता धा। 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोयी हुई भगवत्कृपा को पुन: प्राप्त कर छेता था। अत: होम का परिणाम प्राय- 
रिचत्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी 
कर छेता था। होम पशू की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों था ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 
जप (भ्रा्यना या स्तुति के रूप में वेदिक मन्त्रों का पा5)---जप के तीन प्रकार हैं; वाचिक (स्पथ्ट उच्चरित), 
उपांशु (अस्पष्ट उच्चरित ) एवं मानस (मन से उच्चरित)। इनमें से प्रत्येक आगे वाला दसे गुना अच्छा माना जाता 


पाप लिवारण के उपाय (लप) १०३७ 


है (लघु-हारीत ४, पृ० १८६) । शबर (जैमिनि १२४१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र या भन्‍्त्रों का कथन मात्र होता है! शांखायनब्राह्मण ( १४१) में उपांणु नामक जय की प्रत्वंसी की ययी 
है! आहवलायनश्रौतसूत्र (११२०) के मत से जप, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांश हैं। आपस्तम्ब- 
श्ौतसूत्र (२४१८-१० ) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांणु बोले जाते हैं। तेत्तिरीय प्रातिशास्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वायिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु बिना उच्चा रण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आस्तरिक प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--करणवददब्दममन:प्रयोगमुपांश) । गौतम 
(१९१२ - बौधा० ध० सू ० ३११०११० - वसिष्ठ २२॥९) ने निम्न वेदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली ) 
कहा है--उपनिषद्‌, वेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पश्काठ या क्रमवाठ को छोड़कर ), यजूववेद का “मधु सूक्त, 
अघमर्षण सूक्‍त (ऋ० १०११९०। १-३), अथर्वशिरस, (अनुवाक वाला) , रुद्रपाठ, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत 
एवं रोहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महाताम्नी ऋचा, महाचेराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, बहिष्पवमान साम, कृष्नाण्ड, पावसानी (ऋ०९) एवं सावित्री (%० ३१६२।१० )। जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावता अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धेक थी। उपतिषदों एवं अत्य वचनों के गम्भीर शान ले आत्मा को पवित्र अनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक देवी शक्तित की चिनगारी 
(स्फूलिंग या अभिव्यंजना ) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है ओर उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र बचनों के पाठ का अम्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हुदय (मन) की शुचिता, असंगता (निथ्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 

मनु (११४६) ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, क्न्ति जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन भ्रायश्चित्तों से ही,होता है। 

मन्‌ (२।८५-८७ - वसिष्ठ २६।९-११-/विष्णु० ५५)१०-२१) ने कहा है-- जप का सम्पादन (वेद के) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्शपूर्णमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से) 
सौ गुना अच्छा है और मासस जप संहख्र गुना अच्छा है। चारों पाकृयश या सहायश (वेदबदेण, बलि, आह्विक श्रार्ध 
एवं अतिथि-सस्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते । ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा--वैदिक यज्ञ ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३॥६२।१० ) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँसौ बार जप किया 
जाता है (प्राय० प्रकाश )। 


१. अन्न जपयश प्रकृत्य सरसिहुपुराणम। तिविधों जपथज्ञः स्पात्तस्थ मेदं सिशोयस। वाचिकाल्य उपांशश्च 
सानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ त्रया्णा जपयज्ञानां शेयान्‌ स्यादुस्तरोत्तरम्‌। अत्र हारीतः। उज्चस्स्वेकगण: प्रोक्‍्तो 
ध्यानाहुशगुणः स्मृत:) उपांशु: स्याष्छतगुण: सहसो मातसः स्मृतः॥ स्मृतिचन्तद्रका (१, पृ० १४९)। 

२. वचन जपनसिलि समानाणं:, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाजोति स्मयंते। तेल यत्र बचचनमात्रं मन्त्रस्थ क्ियते 
ते स्‍्तू॒ते साधास्यते स जप:। धाथर (जैं० १२४४॥१)। 


१०३८ धर्मज्ञास्ण का इतिहास 


भन्‌ (११।२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
बेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदार््ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़ें हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भछे ही उसने 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिंवा हुआ मोजन कर लिया हो। कित्तु ये वचन कैबल 
अर्थदाद (प्रशंसामय ) हैं और इन्हें गम्भी रता से या शाब्दिक अथे में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७४ -- अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है--बेद की सामस्यं का सहारा लेकर पापफर्म का लाम नहीं उठाता चाहिए (जैला 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दृष्कर्स ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्कर्म (जो जान-बुझकर किये जाते हैं)।* 
बहुत-सी स्मृतियों, बथा--मन्‌, (१९२४९-२५७--विष्णु० २।७४४-१३), यसिष्ठ० (२६॥५-७ एवं 
२८।१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८१०-१५), संबर्त (२२७-२२८), बौघा० 
ध० सू० (४२४-५, ४३८, ४४४२-५), माज्ञ० (३३०२-३०५) ने पापभोचन के लिए कतिपय वैदिक सूक्तों, 
पूथक्‌-पृथक्‌ वैदिक मल्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्भृत नहीं करेंगे। 
ऋणवेद के मन्‍त्रीं को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्र-विजय के लिए कृतिपय ऋडमन्त्रों के जप की व्यवस्था अतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१।५२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः  किनन्‍्हीं विशिष्ट वेदिक सूक्‍तों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन तप के साथ 
पविन्नीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए! गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--कैवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुठठी जौ का सत्तु या छपसी खाना, केवल सोना खाना (घुस 
में कुछ सोना घिसक्वर खाना ), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी परवेत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरेवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रस, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं। 
सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च बर्णों का पुरुष-बर्ग ही वेदाष्ययन कर सकता था, अतः शा्रों 
द्वारा पाप-भोचन के लिए. वैदिक बचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६२) का कथन है 
'कि यद्षपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों ) की गायत्री एवं अन्य वैदिक भन्त्रों के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका साथ॒न्त 
जथ कर सकते हैं। शूद्र केवल "नमो नम: कह सकता है ओम्‌ आदि नहीं (गौ० १०६६-६७ एवं याश० १११२१) | 
आप» ध० सू० (१।४१३॥६) के मत से ओम यह रहस्यात्मक शब्द स्व का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१(२७) का दुद्तापूर्वक कथन है कि ओग्‌ (जिसे प्रणब की संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है। 


३. न बेदबलमाशित्य पापकर्म रतिभवेत्‌। अज्ञानाज्च प्रमादास्णख दहाते कर्म नेतरम्‌॥ बसिथ्ठ 
(२७४४) एवं अंगिरा (१०२)। 

४. ओडूगरः स्वगंद्वारं तस्माद ब्ंह्याध्येष्यमाण एतदावि प्रतिप्चेत।/ आप० घ० झृ० (१।४।१३६); तस्य 
वाउक: प्रणव:। तज्जपस्तदयं भावतम्‌ । योगसूत्र (१४२७-२८ ); वाचस्पति की व्याख्या हैं --प्रणवस्य जपः प्रचवा- 
सिधयस्थ चेदवरस्य भावनम्‌॥ तवस्य योगिनः प्रणब जपतः प्रणवार्थ च भावधंतदित्तसमेकाग्र सम्पसते। 


पाप निवारण के उपाय १०३९ 


जहाँ एक ओर पापमोचत के लिए वेदिक सुकतों एवं मन्‍्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
प्रत्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
ठीन पद्म उदधृत किये हैं--- बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे', इस संकल्प से), दान 
(त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से ), (विष्णु के) ध्याव से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के ) प्रायश्चित्तों, यथा --तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों 
(जप, होम, दान ) से पाप नाशन के लिए उत्तम क्षुष्णानुस्म्रण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्न 
आदि में स्मरण करता है, तो बह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण )।" ब्रह्मपुराण (२१६॥८७॥८८ ) 
ते एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है-- मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता ! ऐसे लोग भी, जो जनादन को शठ्तापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णु्ोक को चले जाते हैं। ' विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय' ) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते । आदिपन (१६१ 
(१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नूसिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
नारायणाय ) मन्त्र की महिमा गायी है ओर कहा है (६३१६ )--“बहुत- से मन्‍्त्रीं के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
बया लाभ है, जब ओं नमो नारायणाय' दामक॑ मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिग- 
पुराण (पूर्वा्, अध्याय ८५) एवं सौरुपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय ) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म- 
पुराण (४१६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं अत्यमोकत मन्‍्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का ' 
कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्‍्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है ढिस्तु स्मार्त कृत्यों में ऐंसी बात 
नहीं है! 
दान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख ने हो। वसिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उदधृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है--- जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बंता है तो वह गोचर्म के दराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।* यही 


५. भविष्यपुराणम्‌) अपुनःकरणाःत्त्यागात्त्यापनादनुचिन्ततात्‌। व्यपंति महदप्येतः प्रायश्चित्तेद केवलम्‌॥ 
विष्णुपुराण। प्रायश्चित्तान्यशेष्राणि तपःकर्सात्मकानि वे । थानि तेघामशेयाणां हकृष्णानुस्मरणं परम््‌॥ प्रात्तनिशि 
तथा सन्ध्यामध्या छ्ाविष्‌ संस्मरन्‌। तारायणमवाप्तोति सद्यः पापकत्य नरः॥ प्राय० वि० (१० ३१)॥ प्रायश्चि० 
, - -परम्‌” विष्णु० का ११६३९ पदा है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२३७ एवं ३९), अपराक (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्व (पू० ५२४)। | 

६« कृत्वापि बहुशः पायं नरा मोहसमम्विता:॥ न यान्ति नरक नत्वा सर्वपापहर हरिस्‌ ॥ झाठ्येनापि नरा 
नित्य ये स्मरन्ति जनादंनम्‌। तेषि यान्ति तन्‌ त्यक्‍स्वा बिष्णुलोकसनासमयम्‌ ॥ अहापुराण (२१६।८७-८८); अद्यापि 
ने निवर्तेन्ते हाउज्ाक्षरचिन्तका:) दिप्णुयुराण (१॥६१३९)॥। 

७ हिरिष्य गोर्वासोदूबों भूमिस्तिझा घृतमप्तमिति देयाति। एतान्येबानादेशे विकल्पेन क्रियेरत्‌। ग्ौ० 
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बात विष्णु० (९२।४) मे भी कही है। संबते (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है। भेघातिथि (९१३९) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
ड्चित्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एवं ताम्रपत्रकों में जो भूमि- 
दातों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिलद ९, पृ० २१९, पृ० २२१) । बृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।' राजतरंगिणी (१।१४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 

उपवास--उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अश्न-जलू का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणत: इसका अर्थ है 
थोड़ी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदार्थे के स्वभाव पर भी निर्मर है) करना। ते० सं० (१।६७।३-४) में 
दर्शपूर्णमास-इष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ बणित हैं, बथा--प्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहनता,या वन-भोजन 
करना,या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपकास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९१६) पर उपवास (या अनाशक) को तपांसि अर्थात्‌ तपों 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९११) ने उपवास को भक्त (भांत या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक बार पुनः तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
मे लिखा है कि उनके एक पू्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ में लिया है। गृह्मसृत्रों में ठ्रपवास का 
अर्थ है यज्ञों में प्रयृक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १५१२६; खादिर० २।१४ एवं ६; कौशिकसूत्र ३१, 
३२; काठक७ ४६।२) । बृहदा० उप० (४४॥२२) ने अनाशक ( उपवास )की तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३॥८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (११। 
२०३- विष्ण ० ५४।२९ ) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यों (यथा दर्शपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या- 
बन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४॥३४) । उपवास करते समय कई कम छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराक पृ० १९९, 
स्मृतिच० २, १० ३५५) कित्तु ग्रुड़ुपुराण (११२८।६) एवं भविष्यपुराण (१३१८४२७) ने उपबास के समय 


(१९१६ एवं १८); अयाप्युदाहरन्ति। यर्किचित्कुकते पापं पुरुषों दुसिकृशित:॥ अपि गोचर्मसात्रेण भूसिदानेत 
शुध्यति।। वसिष्ठ० (२९११६)। गोचर्म' के अर्थ के रिए वेखिए इस प्रत्थ का खंड रे, अध्याय १६। 

८. सुबर्णदात योदानं भूसिदानं तथैव च। नाशयन्त्याश पापानि अन्यजन्सकृतान्यपि ॥ संवर्त (२०४, प्राय० 
तत्त्व पृ० ४८३) । हिंसायां दानमेव सुख्यमित्युक्तं भविष्ये। हिंसात्मकानां सर्वेधां कीतितातां मनोधिभि:। प्राय- 
व्चित्तकदस्बानां दान प्रथमस॒च्यते ॥ प्राय० प्र०। 

९. दत्त्वा भम्यादिक राजा तारूपट्रे पटेप्यवा। शासन कारयेद्धस्यं स्थानवंद्यादिसंयुतम्‌ ।। मातापित्रो- 
रात्मनइच् पुण्यायाम्‌ कसुनवे ॥ दत्त मयाम्‌कायाश्ष दान संमब्रहाचारिणे॥ दुहस्पति (सदनरत्न, व्यवहार, १० ६६)। 


पाप निबारण के उप १०४१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब्न कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के 
दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूये-प्रहण या चन्द्र-प्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्ताव करता है तो बह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।* 

मन्‌ (११/१६६--अग्निए १६९३१) ने घास, ईधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, 
खाल एवं मांस की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६१) ने कहा है कि सभी वर्णो के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपदास की महत्ता गायी है। सभी घर्मों 
(पारसियों को छोड़कर ) ने, यथा--हिब्ू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमज़ान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोश्न न करनेवाले लोग ब्वतों, निग्रहों, दामों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (इलोक १८--२२) । झत» ब्रा० तथा श्रौत 
एवं यूह्य सूत्रों में उपबसय शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वर्स्‌)। आप० घ० सू० (२११!४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व॑ के दिन उपवास को व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में 
केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपराक (प० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पु० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।' आप० घ० सू० (२५१९-१३), बौधा० 
ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शाोखायनगृह्म० (२।१६।५) में एक वाक्य है, था--आहिताग्नि, गाड़ी 
का बेल एवं ब्रह्मचा री--ये अपता कायं खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते | 
यह कथन भ्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपकासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४) | श्ञान्तिपर्व (३२३॥ 
१७) का कथन है--“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो छिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपव में एक स्थान (७९१८) पर और 
आया है--' उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिंसा, सत्य-वचन, अनिर्वयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं। ह 

तोर्थयात्ञा--ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी छोग अश्वमेघ से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ते कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२५८) का कथन है कि चाएों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।'' देवक का कथन है-- व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने 


१०. अयने,विचुओे उंव चन्द्रसूमग्रहे तभा। अहोरात्रोषितः स्तात्वा सर्वपापं: प्रमुत्यते॥ दक्ष (परा० मा० 
१, १, पृ० ४३८)। विषय के ससय रात और दिन भराबर होते हैं। 
११. 'उपावत्तस्थ पापे स्प्रो यस्तु बासों गुणेः सह। उपयासः स विज्ेयः सब भोगविर्वाजित: ४ अपरा्क, पृ० १९९। 
प्रुभे: का अप है क्षमादित्रि:' एवं बास: का अयं है 'निम्रमेनाजस्थानम्‌' । 
१२. चातुविद्योपपन्न तु निधने बरह्मधातके३ समुव्रसेतुगम् प्रायश्चिलं विनिदिशेतं ॥ पराशर (१२५८, 
भपराक, ६९० १०६१; आय० वि० १० ४५ )। प्रश्यश्चिसप्रकाश ने कहा है-- हह्महत्यावतमुपक्रस्थ भविष्यपुराणे। 
५९ 
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से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्‍्त हो जाता है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एवं 
बन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४॥१८) ने कहां है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की यठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी ) में पहुंचने से कट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९॥३) का कथन है--- में कलियुय में सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई जनन्‍्य प्रायरिचत नहीं देखता।” * पेशवाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म- 
हत्या के लिए तीर्ययात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायश्चित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेवशन फ्राम पेशवा रेकड स, जिलल्‍्द ४३, पृ० १०७)। 
और देखिए राजवाड्ड खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५)। स्मृत्यथंसार (प० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भुगू, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों; हरिश्चन्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
मे राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थ॑यात्राएँ की थीं। हम तीर्थों के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे। 


विन्ध्यावृत्तरतो यस्य निवास: परिकीतित:। पराशरमतत तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनस्‌ ॥ इति। . . . .अब्न च विश्ध्योत्तर- 
वतिनः धव्ट्यधिकशतत्रययोजनग्सनेन लावत्संख्याकप्राजापत्यापनोधबह्महस्यापनोदोक्तेस्तीयरतिक्लंकंकयोजनगमन- 
स्पेकेकप्राजापत्यतुल्यत्वमर्थादुक्त भवति (” 

१३- नान्यत्पई्यासि जन्तूनां मक्‍वा वाराणसी पुरोम्‌। सर्वपापप्रशमन प्रायश्चित्त कझो युगे।। कमंपुराण 
(पूर्वा्थ, २९३, परा० मा० २, २, पृ० १६२)। अभिसंगस्य तोर्थानि पुष्यान्यायततानि च्। नरः पापात्यमुच्येत 
ब्राह्मणांरच तपस्विनः ४ सर्याः समुद्रगाः पुष्या: सर्वे पुण्या नगोत्तमा: सर्वमायतन पुण्य सर्वे पुष्या वनाख्यया:॥ देवल 
(परा० ज्ञा० २२, पु० २०१; प्रा० प्रकाश)। 


अध्याय ३ 
प्रायश्चित; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रययध्चचत्ति एवं प्रायश्चित्त और दोनों का अर्थ भो वहाँ एक ही 
है, यद्ञपि प्रायश्चिसि अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४॥१, ३।६।३॥२-३, 
५॥११९।३ एवं ५३।१२।१) में प्रायश्चिल्ि शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रदन नहीं उठाया गया है।' इस 
शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्ज हो जाय, 
यथा--उसता (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तैं० सं> (फाशश्रा 
१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्धों में इस शब्द के अर्थ के दो 
रुप थे | कोषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है---“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और बह तीने वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।”' यहु 
शब्द अथवंवेद (१४॥१।३०), वाज० सं० (३९१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), एत० ब्रा० (५२७), शत० 
ब्रा० (४।५॥७।१, ७१४४९, ९।५॥३।८ एवं १२॥५११॥६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौदीतकि ब्रा ० 
(५१९)६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आश्व० श्रो० (३३१०१३८) एवं शाखा» श्रौ० (३१९४१) में क्रम से 
प्रामश्चित्ति एवं प्रायद्रिदत्च शब्द आये हैं। पारस्कर गृह्म ० (११० ) में प्रायशिचिसि का प्रयोग हुआ है। जंमिनि में कई 
स्थानों (६३।७, ६।४।१०, ६।५॥४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जैं० १९४३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं-- (१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 
यज्ञोपकरण के गिरने से जो मड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावावित्यों न व्यरीजत तस्मे देवा: प्रायश्चिसिमंच्छन्‌। ते० सं० (२३१।३४ एवं २६१४४१); यदि 
मिद्चत तेरेव कपारू: संसुजेत्सेव ततः प्रगपशिच्रत्ति:। ते० सं० (५।१९।३); एघ बे प्रजापति सब करोति योझवमेधेन 
ममते सर्व एवं भवति सर्वस्य वा एवा प्रायश्चित्ति: सर्वस्य भेषजम्‌। ते० सं० (५३१२१)! 

२. यहूं यक्षस्थ स्वस्ित वोल्थर्ण वा भवति ब्रह्मण एवं सत्पाहुस्तस्थ प्रत्या विद्यया भिषज्यति। कौोबोतकि 
ब्रा० (६१२)। ह 

३. विध्यपराधे प्रायक्िखत्ति:। आदेव० औ० (३३१०); विध्यपराधे प्रायकश्चित्तम्‌। अर्थछोएे प्रतिनिधि: 
शां० क्ौं० (३३१९।१); विष्यप्राध प्रायश्चित्त दोषनिवाता्थ विधीयतेष्नाशाते विशेष ध्यान ताराशणस्यथ तज्जपेज्या- 
होमाइज हुननाथंसिति। बंखानसओतसूत्र (२०११) । नारायण को टीका में आइब० भऔौ० (३।१०) की व्याख्या यों 

--- विहितस्पाक्रणेप्यभाकरणे थस्‍ प्रायश्चित्तिः कर्तंत्या। प्रायो विनाशः चित्ति: सन्‍्धानस्‌। दिनष्टसंधानं प्राय- 
विच्ििश्तिरित्पृस्त सबति।” ह 


१०३३४ जर्नशास्त्र का इतिहास 


स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्मिहोत्त न॒ किया जाय तब)। झत०» ब्रा० (१२९४) एवं ऐत७ ड्रा० 
(१३२३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनों रंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा --जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अस्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वह दूठ जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय ग्राय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के छिए मानव गृ० (११३), 
हिरण्यकेशि गृ० (१।५।१-१६), भारद्वाज गु० (२३२), कौजिकसूत्र (४६।१४-५५), आइव० श्रौ० (३।१०) एवं 
आश्व० गु० (३।६-७)। भीमांसा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो ऋत्वर्थ है या पुदंधार्थ। प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौततसृत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुस्षाय॑ प्रायश्चित्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर संकेत इस म्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 

अधिकांश निवन्धों एवं टीकाओं ने प्रायशिक्षत्ष की व्युत्नत्ति प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ संकल्प या 
दृढ़ विश्वास ) से की है। इसका तात्पर्य यहु है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा । कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। वालम्भट्री' (याज्ष० ३२०६) के मत से 
प्राय: का अर्थ है पाप और चित्त' का शोघन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तृपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माता है | हेमाद्ि ते भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; प्राय: का अर्थ है विनाश' और “चित्त' का अर्थ है 'संधान' 
(एक साथ जोड़ना) अतः प्रायद्चित्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नेमित्तिक कार्य हुआ । 

पराशरमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पह्चा- 
त्ताप) करने वाले पापी का चिस (मन) सामान्यतः (प्रायश:) पद (विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ था सभा ) द्वारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात साधारण स्थिति में कर दिया जाता है ।' सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य व्यूत्पत्ति दी है; प्राय: शब्द 'प्र' एवं अयः' से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तथः प्रोक्त चित्त निइचय उच्चते। तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌॥ अंगिरा 
(हरवत्त, गौ० २२१; प्रायश्चिशविवेक पृ० २)। 

५. तदुक्तम्‌। प्रायः पाप विनिदिष्द चित्त तस्य विशोधनम्‌। इति। चतुविशतिसतेःप्येद्म्‌॥ तथा पाष- 
निवर्तनक्षमघमंविदरेष योगरूडोः्यं शब्द इति तस्‍्यम्‌॥। बालम्भट्वी (याल० ३॥२०६)॥ 

६. यत्तु पर्रघरमसिश्रभक्तुपाध्यायटोडरानन्वकृत:---प्रायः पांपं विजानोयाच्चित्त तत्य विशोधनमिति उस 
पेटुस्तत्राकरश्चिन्त्य:। प्रय० म० (पृ० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाश: चित्त सन्धानं विनष्टस्थ सन्धानसिति 
विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापक्षयार्थ नेशिसिके कमंविशेषे वर्तते। हेस्माद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९८९)। 

७. प्रायशक्च सम चित्त चारयित्वा प्रदीयते। पर्षदा कार्यते यत्त्‌ प्रायडिचतत्तमिति स्मृतम्‌।। पापिनोनुतापि- 
नश्य चित्त व्याकुलं सद्‌ विधम भवति तक्च पद्॑दा येन व्रतानुष्ठानेन प्रायशो5्वश्यं सम॑ कार्यते तद्‌ ब्र्त प्रायद्िचत्तम्‌। 
व्रत चारयित्वा चित्तवेबस्यनि्भित्त पाप॑ प्रदीयते खब्हयते विनाइयते इत्यथं:॥ परा० मा० (२, भाग १, पु० ३)। 


प्रायपिचित्त दाज्य की व्याख्या १०४५ 


दन करने की घटना या जानकारी, और “चित्त' का अर्थ है ज्ञान', अत: किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धामिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है प्राय० वि० (पु० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्घुत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है--अयत (पवित्र) + चिस (संगृहीत), जिसके अनुसार प्रायश्चित्त का अर्थ है ऐसे कार्य 
य्रा--तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित - उपचित )का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उच्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जल से घोने से स्वच्छ हो जाता है ।' अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्० ३॥२२० ) का कथन है, 'प्रायद्िचत्त' शब्द 
रुड़ रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश् के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह्‌ काम्य भी है।” बृहस्पति 
ने प्रायश्चित्त को नेमिततिक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पु० ७) एवं बालम्भट्टी (याज्ञ० ।२०६ )व7 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध ने मिसिक एवं काम्य दोनों कर्मों से है। 

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात जो जान-बूझकर किया जाय ) तथा अकामकृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-बुझें हो जाय) | कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (११४५) एवं याज्ञ० (३२२६ ) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाझ प्रायश्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बुझ 
कर किये गये पापों के विषय में ! गोतम (१९।३-६ -- वसिष्ठ ० २२।२-५) ने दो भत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्‍योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फछों के भोग से 
ही उत्का नाज्ञ सम्भव है) ; किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों ) को दूर करने के लिए प्राय- 
श्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है---“कोई 
व्यक्ति पुन/स्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुन: सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात्‌ वह सामान्य बैंदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” दूसरी उक्ति यह है---“ब्ात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।/ 
तीसरी यह है--“जो व्यक्ति अध्यमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


८. अं अयः प्राष्ति:। प्रकर्षणायः प्रायः । विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थ:। तत्प्रकारविषयं चित चित्ति- 
शॉनिम्‌ । तत्यूबंकानुष्ठानानि प्रायश्चिशलानि। साथयण (सामविधान द्रा० १३५॥१)। 

९. तज्र हारोत:। प्रयतत्वादौषधितमशुर्भ कर्म नाशयतीति प्रायश्चित्तसिति। ग्रत्तन्‍:प्रभूतिक कर्म 
उपचित संचितमशुभं पापं नाशयतीति। कृततत्कर्ममि: कु: प्रयतत्वाद्वा। शुद्धत्वादेव तत्पायश्चित्तम्‌। तथा श्र 
पुनहारीत:। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोक्नप्रक्षालनादिभिरयासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञ: पापकृत: शुद्धिमुपयन्ति। 
प्राय० तत्व (१० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (प्‌० ३), मदनपारिजात (पृ० ७०३) एवं प्रा० प्र०। 

१०. प्रामविजसशब्दबसाय पापक्षया्् तेमित्तिके कूसविदेधेंख्दः॥ मिता० (३१२२०), स्मृतिभस्ताफल 
(प्रायश्चित्त, १० ८५९; पराशरमाधवीय २११, पु० ३)। 

११. कर्म के तीन प्रकार हैं--नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा-- 
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। वेमित्तिर वह है जो विशेष अदसर पर किया जाता है, यथा-- 
प्रहण के समय स्नान । काम्य यह है जो किसी इच्छा की पूर्ति. के लिए सम्पादित होता है, यथा--पुत्र के लिए 
पुश्नेध्ट यश 


१०४६ धर्मेज्ञात्त्र का इलिहात 


है।” और चौयी उक्ति यह है--“जो टूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निष्ट्त्‌ करता है।” वस्िष्ठ (२०। 
१-२) ने प्रायड्चित्तों की सामथ्ये के विषय में उपयुक्त दो मतों को व्यक्त किया है।' मनू (११॥४५) का कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-बूुझकर किये गये पापों के शमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त श्र्तिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के बचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाने चाहिए। इंस विषय में 'राजिसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (जे० ४३१७-१९)। कुछ सत्र (बारह वर्षों से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, ययथा--दयोदश्य-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें राधिंतत्र कहा 
जाता है। इनके विषय में वेदिक दबनन यह है-- जो शत्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीघंजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस वचन में प्रधुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्िसत्रों के सम्पादन का फल या ग्रयोजन समझना चाहिए (जें० 
४२१५-१६ ) ।.यही बात याज्ञ ० (३२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है; 'प्रायदिचत्तों से पापमोचन होता 
है।' मेधातिथि ने तैत्तिक सं० (६२।७१५), काठक सं० (८५) एवं ऐत० ब्रा०( ३५१२) में बणित गाथा की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियों को शालावुकों (कुक्तों या भेड़ियों) को अपित कर दिया और उसे उस पाप 
से मुक्ति पाने के लिए उपहृष्ध नामक कृत्य करना पड़ा।” मन्‌ (११४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये सये पाथों का शमत वेदवचनों के पाठ से होता है ओर जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही वष्ट 
किये जाते हैं। 
याज्ञ० (३३२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी भ्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के संसर्ग 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। छंगता है, याज्वल्क्य के कहने का तात्पर्य यह हे कि जान-बूझ्कर अर्थात्‌ 'शान- 
पूर्वक किये गग्ने पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिछृती। यही बात मनु (१११८९) के इस कथन से भी 
झलकती है ---प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।' याज्ञ० (३२२०) ने 
व्यतस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायद्चित्त कर लेता 
है) उसका अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में 
उल्लिखित प्रायश्चित्त-उह्देश्य संक्षेप में निम्त हैं--शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगों से संसर्ग-स्थापन | 
छायलेय (मदनपारिजात, प्‌ ० ७०५, परा० मा० २, भाय १, प्‌ृ० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से ही प्रायश्चित्तों द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बुझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर ) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,प० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्य एवं देवल के दो पद्यों को उद्धुत कर प्र/यश्चित्त की सामर्थ्य के 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
भी कथन है कि वर्जित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उमरता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मन्‌ (११४७) का कहना है--“जो हिज पूर्वजन्म के कारण अथवा इस जन्म में 


१२. अनभिसन्षिकृते श्रायविचित्तमपराधे। अभिसन्धिक्तेप्येके। वसिष्ठ० (२०१-२)१ 


शानकुत पाप प्रायक्चित्त से शटते हैं क्ति नहीं? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायद्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जद तक ग्रायश्चित्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप» घ० सू० (१(।९।२४२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है--- यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदश है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० घ० सू० १९२४ १०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यु पर कढ जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पयंन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है। 

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ ०३२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फेल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अत: यदि प्रायश्चित्त पापी की मरक से न बचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनूचित नहीं कहा जा सकता ! जो पापकृत्य पतनोय (जातिच्यूद करनेवाले) 
तहीं हैँ वे मनु (११४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवदय नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बधमंसूत्र (१९॥२४॥२४-२५ एवं ११०२८१८) के कथम से मृत्यु पर्यन्‍त चलने 
बाले प्रायदिचत्तों से दूर हो सकते हैं (मनु ११७३, याज्० ३३२४७-२४८, गौतम २२॥२- ३, आाह्मण-हत्या के लिए; 
मनू ११९०-९१, याज्ञ ० ३।२५३, गौतम २३।१, सुरापान के छिए; गौतम २२३८-११, मनू ११११०३-१०४, याज्ष० 
३।२५९, गसुरुपपत्नी से संभोग के लिए; मनु ११॥९९-१०० एवं याज्ष० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने को चोरी के 
लिए )। प्रायश्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त 
चलनेवाला प्रायद्चित्त कसिवज्य मतानुसार वजित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के लिए केवल बारह वर्षों का प्रायद्चित्त 
ही पर्याप्त है। 

पराशरमाधवीय (२, भाग १,६९० २०१-२०३) ते मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ष० (३२२६) के 'कामतो- 
ध्यवहायंस्तु' को 'अवग्नह' के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझ्कर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (१११९० - विष्णु ० ५४३२) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करते पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब मी संसरगग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक इलोक याज्ञ ७ का भी 
है (३३२९८) जिस पर विज्ञामेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो भध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
चझोतक है जिसे वे बेदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते ये। मिता- 
क्षरा का कथन है--- याज्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित को है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर 
आधारित है न कि तक पर। 'बचन' क्या नहीं कर सकते हैं? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए 'बचनों' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसगे नहीं कर सकता ।”'' । यह उक्ति शाबर भाष्य से ली गयी है और विदव« 


१३. प्रायकिचसेन क्षीणदोषानपि न संब्यवहरेदिति वाचनिकोप्य प्रतियेष:। 'किमिति वचन न कुर्यात् हिं 


१०४८ बर्मझास्त्र का इतिहास 


रूप से लेकर आगे के सभी पर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिबचनों को न्‍्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले 
ही वे तर्कंसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हों। प्रायश्चित्ततरव (पृ० ५४४-५४५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याशवल्क्य (३२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्घृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्यृत 
निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए ; स्त्रियों के हत्यारों नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता _ 
प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों कौ ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश )करता है।” नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम ) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, बहिस्तृभयथापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा लेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का ब्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र यृहस्थों की ओर संकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी 
कहते हैं)! देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायड्चित्त, पृ० ८६७-८६८) प्रायश्चित्तरयूल् (पृ०७) का कथन है कि 
शंकराचार्य ने थाज्ञ० (३।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३४४॥४३ ) की व्याख्या की है और कहा है कि 
जो नेष्ठिक ब्रह्मचयं त्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास ) से च्यूत हो जाते हैं वे ही समाज-संसर्ग से वंचित होते हैं। 

एक प्रइन पूछा जा सकता है; प्रायश्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था श्ञास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या शूद्र की नौकरी करने से पाए क्‍यों लगता है। किस्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा । यदि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यहू निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा । भगवदगीता (४३७) 
को कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों ) को जला डालती है। 

बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं ), जिनके लिए प्रॉयशिचित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड भिलता 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही ) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इत कृत्यों के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते 
थे । सम्भवत: दो प्रकार की दण्ड-ध्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों 
की अपेक्षा हलकी थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतत: प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा--पूर्व अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ ११९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनूसार उपपातक मात्र हैं), अग्विहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्य न करना) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 


वचनस्पातिभारो5स्ति / अतदच यदरावि व्यभिचारिणीनां बधेडल्पीय एवं प्रायश्चित्तं तथापि वाचमिरो5यथं संभ्यवहार- 
प्रतिदेध:। मिता० (याज्ञ० ३।२९८)। 


प्रायश्चित्त और राजदण्ड दोनों को आवश्यकता एवं प्राचोनता १०४९ 


राजा ने कमी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे झृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायरिचत्तों के नियमों 
की सीमा के अन्तगंत आते थे । 

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषंदों हारा व्यवस्थित 
राज्यग्ासव-व्यवहारों में कौत पहले बता ? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक पृथक ? 
इतन्‌ प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देता कठिन है। हम जानते हैं कि तैं० सं० में भी अश्वमेघ-जैसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रहनविवांश (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राइविवाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०१०) एवं तै० ब्रा० (२।५।६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ठ है कि आरम्भिक काल में भी न्‍्याय-सम्बन्धी कार्यों 
एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विजेष प्रकुट कर दिया गया था। ताण्ड्चन्रा० (१४।६।६) में निर्देशित 
अग्नि्ददिष्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लोह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-म्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राध में मेत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्घृत) का कथन है---“वदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाभ्यासी व्यक्तित ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बत्दी-गृह में रखता चाहिए और 
धन को लौटा देते के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।” 

परिषद्‌ प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के धामिक न्याय-क्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीश्यों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते ये । देखिए वसिष्ठ (५१९४)। गौतम (८१) ने शत० ब्रा० (५।४४७५) के शब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को घारण करनेवाले हैं।" आपस्तम्बधरम- 
सूत्र (३५।१०।१२-१६) में एक महत्वपूर्ण सूचना है-- जो लोग इन्द्रिय-दौबेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कतेव्यों के पलन से पथ-अ्रष्ट हो यये हों, उन्हें आचायय उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित 
प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे! जब वे अपने आचारय॑ के आंदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय । 
राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायश्चित्त करने का आदेश दे । शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (द्ुबंल ) 


१४. बृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयों बन्धनात्‌ क्लिदयते चिरस। स्वासिने तद्धवं दाप्यः प्रायक्ष्चित्त तु कारपेत्‌ ॥ 
वहस्पति (विधादरत्माकर पृ० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान ब्राह्मण को, जो सदा- 
चारी है, झिन्तु जिसते लोभ में पड़कर चोरों कर लो है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन 
से मन को पीड़ा होतो है, अत: उससे घन छोटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए। 

१५- हो रोके घुतततो राजा ब्राह्मणहज बहुश्गुतः। गो० (८१)। शतपथब्राह्मण (५१४४५) में आया 
है---निषसाद घृतछत इति धतततों वे राजा, . .एव च ओोश्रियद्चेतों ह वे द्वो सनष्येष्‌ धतवतों।' 


१०५० जर्मशास्त्र का इतिहास 


बना दे।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रक्ीणेंक, लोक ३) 
ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उत विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से रोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या अतिदेदतों पर। देवल का कथन है---“राजा कुच्छों का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायश्चित्तों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवद्यक है), विह्वन्‌ घमंपाठक ( धर्मशास्त्रज्ञ ) प्रायष्चित्तों 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायरि्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला 
है । पराशर (८।२८) का कथन है--- राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिता राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायर्चित्त बिना राजा को सुचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, माय १,पृ० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवछ गोवध 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पु० २३२-२३३; 
प्राय० सा०,पृ० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविबेक, पूृ० ७६) ने प्रायदिचित्त एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और हलोक के ढंग या गठन से झलकता है कि दोनों राजः द्वारा आज्ञापित होते थे ।'" इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। 

दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इच दोनों के लिए राजा की स्थित्ति के विषय में प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० घ० सू० (१९२४- 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को वैर मिटाने के लिए क्रम से एक सहन, एक शत 
एवं दस यायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्वित्त के लिए एक बैल देना चाहिए। लेकिन ये यायें 
किसको दी जायेगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को 
दी जानी चाहिए। मन्‌ (१११२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ० (३३२६६-२६७) ने भी प्रायश्चित्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएं दी हैं। किन्तु बौधा० घ० सू० (११०२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा फो दी जाती चाहिए! 
सम्भवतः आपस्तस्व के कहने का भी यही तात्पयं था। राजा इन ग्रा्यों को मृत थ्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास थे रखकर ब्राह्मणों में बांट देता था। मन्‌ (९॥ 
२४३-२४५ ) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त धन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्यूत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड़ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। मन्‌ (९7२२६) का कथन हैं कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि ) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए। मन्‌ (९२३७-"मत्स्य० २२७।१६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए क्रम से स्त्री के गुप्तांगों, 


१६. कृच्छाणां दायको (दापकों ५१) राजा निर्देष्ठा धर्मपाठक:। अपराधी प्रयोक्ता च्र॒ रक्षिता कृच्छ- 
पालक:॥ देवल (सवनपारिजात पु० २७७) ; प्राय० सा०, ५० ८। राशदचानुमते स्थित्वा प्रायक्चिस विनिविशेत । 
स्वथमेव न कत्तंव्यं कर्तव्या स्वल्पनिष्कृति:॥ पराशर (८।२८ ) । इस पर पराशरमसाघथीय का कयत है--- अत्र गोवधस्य 
प्रकृतत्वात्तमारम्याथिकेषु राजानुज्ञयेव ग्तं निर्दिशित्‌। 

१७. अकार्यकारिणामेषां प्रायश्चित्तं तु कल्पयेतु। यथाशक्त्यनुरू चर दण्ड जवां प्रकल्पयेत्‌ । पेंठीनसि 
(दश्डविवेक, पृ० ७६) । 
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शॉडिक (कलबार) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिह्न दाग देमे चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायद्चित्त कर लिया हो तो राजा. 
द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मनु ९२४०) | भन्‌ (९। 
२४१-२४२ ) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापात॒क कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जाव-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दष्ड देता चाहिए ; किन्तु यदि किसी' अन्य जाति के व्यक्ति ने अवजान 
में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो 
तो उसे मुत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायरिचत्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे। 

मनु (११॥५६) के मतसे कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही ) सुरापान के समान है और भन्‌, (११॥५७) एवं याज्ञ० 
(२१२३० ) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५११६९) के मत से धरोहंर हड़प 
कर जानेबाले को धन लौटाना पड़ता हें या ब्याज के साथ उसका मूल्य देता पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९) | 
इन उदाहरणों से व्यक्त होता है करे महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायश्चित्त ) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराघों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३॥१०-११), वसिष्ठ (२०११३), मन्‌ ( १११०४), 
याज्ञ० (३२५९) आदि स्मृतिक।रों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पृत्रवध्‌ू आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्ड- 
कोश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पद्चिम दिशा में तब तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े । नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(याज्ञे० २२३३) ने नारद को उद्धुत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिंग. काट लेने की व्यवस्था केवल 
अब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायश्चित्त है। मत्‌ (११।१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्रह्मण को राजा के पास स्वय हाथ में छोहे करी गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करता प्रायद्चत्त ही है। अतः मदनपारिजात (१० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मन ८३२८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा 
कि मनु (१११००) के उपयुक्त कथन से स्वत: सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८३१८--वसिष्ठ १९४५) | आप० घ० सु ०(२१०२७।१५- 
१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (बलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आँरें 
जीवत भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिल्ता)। आप० ब० सू० (१९२५४) 
के अनुसार, लगता है, प्राच्रीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करत? था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता 
था। यह प्रायश्चित्त एवं बैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌ (८॥३ १४-३ १५) ने भी कहा है--“चोर को 
कोई मुंसल् या गदा (ख़दिर की बनी ) या दुधारी झक्ति (एक प्रकार की बरी) या लछोहदण्ड छैकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अध॑मृत होकर जीता रहे तो बह चोरी के अपराध 
से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शंख (याह्० २।२५७) ! यही बात सन्‌ (११।१००-१०१८-अग्ति० 
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१६९२०, २१) ने चोरी के प्रायश्वित्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०४१), याज० 
(२)२५९ ), विष्ण, (५२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७० ) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुस्वर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का)। लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, इलोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दोड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छ लेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देती पड़ती थी (मन्‌ ८४०; याज्ञ०२।३६ एवं २७०; बहस्पति, प्रायश्चित्त- 
प्रकरण पृ० ७७) । यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी ओर से धन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना घन देना पड़ता था (आप० ध० 
. सू० २१०२६।८) । और देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चारैंडाल 
करने लगा था (सन्‌ १०५६ एवं विष्णु १६॥११--वष्यघातित्वं चाण्डालानाम्‌ ) | 

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त को व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विधय पर विचार किया 
जा रहा है वह निरिचत रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः है या 'अकामत:ः अर्थात्‌ ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (बय ), 
योग्यता, विद्या, धन की स्थितियाँ क्या थीं।* देखिए कौटिल्य (४॥१०), गौतम (१२।४८ ), मनु (७। १६ एवं ८१२६), 
याज्ञ० (१३६८ ), विष्णु० (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९)--दण्डों के लिए; और बोघा० घ० सू० (११।१६), 
बाज्ञ० (३।२९३८अत्रि २४८--अलि० १७३६), अग्रिर (१४३), विश्वामित्र, वृद्ध हारीत (९२९७) एवं 
व्याध्न--प्रायश्चित्तों के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चिस के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व ते देवल को इस 
सिलसिले में उद्धत कर कहा है कि यदि कोई बर्य मर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है 
ओर राजा को दूना अर्थ-दण्ड जी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आधार पर ही प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रायश्चित्तमयूख (प० १२४-१२५) ने काश्यप को उद्धृत किया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पड़ता हैं जो कूप, उद्यान, पुर, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु 


१८. ज्ञात्वापराध॑ देश च काल बलमयापि व । बयः कम॑ च वित्त चर दण्ड दष्ट्येषु पातयेत्‌ ।। याश० (११ 
३६८); अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालौ वर तत्त्वतः॥ सारापराघों चालोक्य दण्ड इच्ड्येथ पातयेत्‌ ।। मनु (८।१२६) ! 

१९. यया स्मृतिसागरे देवल:। काछातिरेके द्विगु्ं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । ट्विमुणं राजबष्ड ल वस्‍्वा शुद्धि 
मवाप्नुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो बमः--इति मनुयचने (८!३७३ ) 
संबत्सरात्परतो ड्विगुणदण्डदद नेन वष्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकन्र निर्णोतः शॉस्त्रा्थों बाधकमल्तरेणा- 
स्यत्रापि तथेति स्थायाक्च | प्राय० तत्त्व पृ० ४७४; और देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ पु० ५२०। अभ 
सण्डपोशानाविदेवतागारशदि- भे दने फाइयपः:। वापीक्पारामसेतुलतातडागयप्रदेवतायतनभेश्ले प्रायश्चिसम। . . , 
श्राह्मणान्भोजपेत्‌ । इति। एतच्चाल्पोपघाते। मह॒बुषघातेःम्यासे प्राजापत्यादि कल्पनोयम्‌। देवता चात्र मन्सयी 
पूजोज्लिता च॒ ग्राह्मा। प्रायश्चित्तस्यात्पत्वादन्यत्र वष्ड्यौरबदर्शनेन प्रायश्चित्तवौरव कह्प्यं वष्डवरप्रायदिथित्तानि 
भेवन्तोति वचनात्‌। तयात्र दण्डगौरवमाहू कात्यायनः।. . .विष्णरपि, . .भनुः. . .इति। 
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(५१६९) को भी उद्धुत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मनु (९१२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बाँटा है; भ्रमण, मध्यम एवं उतम (उम्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बल्वत्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, 
कित्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, इलोक ११)। 
परिवद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्वित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह्‌ 
सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिव है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, थया--व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्कोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
याज्ञ ० (३२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायश्वित्त बड़े भयंकर थे, यथा--सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, योमूत्र, 
दूध या घी पीना (मन्‌ ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायर्चित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञाभित नहीं होने चाहिए, श्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।" प्रायश्चित्त 
कर लेने के उपरान्त छोगों से संस स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें मोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन मार वहन करने पड़ते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित श्रायश्चित्त एक विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५१ - 
प्रायश्चित्त-सम्बस्धी साहित्य बहुत वि्ञाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधमंसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायरिचत्त सम्बन्धी हैं! मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से छेकर २६५ (कुल २२२) इलोक 
प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्कयस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों में १२२ इलोक (३।२०५-३२७) 
: इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० इलोक, बह॒दूयम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायर्चित्त-सम्बन्धी हैं! बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अस्नि (अध्याय १६८-१७४), यरुड (५२), कूर्म (उत्तराध ३०-३४), वराह (१३१-१३६ ), ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकों में प्रायद्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपराक, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पु० ६९१-९९४ ) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायरिचत्तों को छेकर लिखे गये हैं, यथा--हेमाद़ि का 
ग्रल्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्रायश्चिसं तु पर्षदा न देयम्‌ । तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌+ प्राथ० सा० (पृ० ४१); एतक्ष्च 
सरणान्तिक प्रायदिचत्तं पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्य्नश्वेत्स्थथभेव ज्ञास्वा कुर्यात्‌। अव्युत्पन्नतचेत्‌ प्रायश्चित्तस्वरुपं 
झिष्देम्पो शात्वा तवनुशामन्तरेज स्वयमेव कुर्यात्‌। मद० पा० (यपृ० ५/७)। 


श्ण्प्ड धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्वित्ततत्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायर्चित्त बाला प्रकरण), प्रायश्चित्तसार (नुसिहप्रसाद का 
मास ), प्रायस्चित्तमयूल, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायविश्त्तेन्दुक्लेखर (नागोजिमट्ू लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्त पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाघवीय (२, भाग १ एवं २ ) एवं 
प्रायदिचत्तप्रकाश | 
टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मन्‌ (११४४) एवं याज्ञ० (३॥२१९) ने 

क्रम से प्रायश्चित्तीयते नर:' एवं 'नरः पतनमृज्छति' उक्तियों में 'लर' शब्द का प्रयोग किया है, अत: टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने यह घोषित किया है कि प्रायश्चित्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यक्न॑ं तक कि चाण्डाल, प्रतिलोभ 
बिवाह से उत्पन्न एवं सभी जातियों के लोग | देखिए विश्वरूप (याज्ष० ३२१० ), मिताक्षरा (याज्ञ० ३२१९), प्राय० 
वि० (१० १२)। याज्ञ० (३।२६२) का कथन है कि शूद पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्‍्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। ओर देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ० २२६२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३) | जप एवं होम के विषय में मी मदनपारिजात (पृ० 
9४९ ) एवं व्यवहारमयूख (१० ११२) ने पराशर (६।६३-६४ ) के एक इछोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण हारा स्त्रियों एवं झूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चितत- 
विवेक ने मन्‌ (१०१६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
प्र प्रायदिचत्त कर सकते हैं। 

इसके पूर्व कि हम प्रायदिचत्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रदनों पर विचार कर लेना आव- 
श्यक है। 

बुहद-यम (३।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए सुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायद्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके भाई, पिसा 
था कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप 
लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है ओर न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई हो होती है। किन्तु मिता० (याज्ष० 
३२४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप छूग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृ० ५५१)॥ 

हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त-त्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष के बूढ़ों, १६ बर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता 
है। इस विषय में देखिए बिष्णुचर्मसूत्र (५४।३३), लघु हारीत (३३), देव (३०), आपस्तम्बस्मृति (३३), 
दृहदूयम (२।३), मंदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३।२४३ ) | मिता० (याज्ञ० ३॥२४३) ने सुमन्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के लिए 
चौथाई होता है । विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपसयन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायश्चित्त माता जाता है। कुछ छोगों ने पांच वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायरिचत्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्त 
बालक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त बूढ़ों के लिए भी है, अर्थात्‌ वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं। 
कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पृरुषों की अपेक्षा आघा अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दण्ड 
मिलता है बहाँ स्प्रियों का अंग-विच्छेद (ताक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है। 

अंगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), व्यास (प्रत्म9 बि० पृ २४) एवं अग्ति० (१७३॥९) के मत से जान-मुझछ- 


प्रायर्चित्तों की थ्यपस्था ओर परिषद को भाष्यता १०५५७ 


कर ( कामत: ) किये गये पापों के लिए अनजान में (अकामत:“) किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रयश्चित होता है। 
पाज्ञ० (३।२२६) ने अज्ञात एवं जञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्मवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 

प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था । देखिए इस विषय में इस ग्रत्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्ण्‌ (प्राय/ वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पृ० १६) के मत से क्षत्रिय, 
वैश्य एवं शूद्र को क्रम से द्ाह्मण पापी के प्रायश्चित्त का २, ३ एवं इ लगता है। यही बात अग्नि० (१६८।१३) में 
भी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १,पु० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३२५० ) | बृहदयम (४॥१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा' (३) ने अच्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायश्चितों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
बैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्० २२५०) ने कहा है कि ह॒त्यां करने पर आह्यण को जो 
प्रायद्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
बारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएं समाप्त-सी होती चली गयीं ओर उनके स्थाव पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायर्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
की हत्या के छिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे। 

देश के नियमों के अनुसार भी प्रायदिचत्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा--दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार हो है, किन्तु मनु 
(११॥१७१-१७२), बीधा० ध० सू० (१११७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्‍्द् एवं घृणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात तहीं उठायी 
है। देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। 

प्राथश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराघ करने या कई बार दुहराने पर भी निभभेर 
थी। आप० ध० सू ० (२१०१२७। ११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यमि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायथश्चित्त का आधा करनः पड़ता है, जो तीन उच्च बर्णों की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायदिचत्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दून। प्रायश्चित्त करनः पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्राथर्चित्त का चौगुत! प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गुरुता या 
हलकेपन में अन्तर था। गहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी बनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता 
था। मनु (५११३७), वसिष्ठ (६११९), विष्णु (६०२६) एवं शंख (१६२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा 
बह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को क्रम से दूवा, तियुता एवं चौगूना प्रायविचत्त करना पड़ता था और तभी वे 
शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु» ६०१२५) ! 

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि०प० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायहिचत्त १२ दर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मत हो जाता 
है, इस पाप़ से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक ) में छूटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 
सचमुच सुविधाजनक भी है। 


१०५६ घमंशास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सबिस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अत: गौतम (१९११८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रांयरिचित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मस््र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
और भहापातकों के लिए कठोर तथा हलके पाषों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण ब्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनू (११२० ९-विष्णु ० 
५४३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायदिचत्त है, चान्द्रायण, यावक, तुरूपुरुष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-क्रत या पराक करते 
से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनू (११११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायश्चित्तों के लिए इसी व्यवस्था 
या चाद्ऑधायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। 

पायी को, चाहे वह स्वर्य विद्वान्‌ क्यों न हो, परिषद के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर ) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ७ ३॥३०० 
एवं पराशर ८।२) | मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपना “पाप नहीं छिपानला चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे 
बस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर यूथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हैं-- क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तब सदस्य उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस में परामर्श करके एवं कार, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायदिचत्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-बचव उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण तहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायक्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायश्चित्तप्रकाश--उपस्थान ब्रतादेशरचर्या शूद्धिप्रकाशनम्‌ । प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहित॑ 
धर्मकतंभि: ॥ ) ! 

यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टों के शील गुणों एवं उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर ब्याल्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। बहाँ जो बातें नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातब्य है कि उस शुद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्नही और शास्त्र- 
ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो भले ही दुश्चरित्र हो, परामर्श देने को छूट 
प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। परिषद्‌ शब्द 
के स्थान पर 'पर्षद का व्यवह्वार स्मृतियों ते किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, दुर्बलों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्मेह, लोभ, भ्रय या अज्ञानवह् किसी को छूट 
देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था| देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वेसम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय वहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था। । 


अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायरिचत्तों की व्यवस्था है 
अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
छ्िचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं। हम इस 
थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी ग्रायरिचत्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। झब्दकत्पदुम 
(माग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपयथ पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायदिचत्तों 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली यौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं छाये जाते, केवल ग्ोदान, दक्षिण, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही बर्णद उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में समी प्रायश्चित्तों को 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 
सहापातकों के लिए प्रायश्चिल--शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्धा- 
रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; बन में पर्णकुटी (घास-फूस-पत्तियों आदि से 
झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए; 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्मह॒त्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवधू , गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।' बिष्णु० (३४।१) ने मात्ता, 
पुत्री, पुत्रवध्‌ के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४२) अश्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य 
प्रायक्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य ०, हारीत एवं संवर्त (प्राय० वि० पृ० ४३) ने मी कही है। किन्तु 
मन्‌ (११।५८), याज्ञ० (३२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृयमन को महापातक (गुरुतल्पयमन) एवं पुत्री तथा 
पुत्र-बध्‌ के साथ गन को गुरु-शब्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३३२३३-२३४) । 


एवमादीन्यन्पान्य्किंकय पिकर्यप्रतिपादकवच्चननानि ब्राह्मणमादिजातत्व-वत्तस्थाद त्तस्थत्व-बेदा- 
गन्‍्मारियुक्तत्वायुश्तत्व-कामाकामछूतत्व--व्यवस्थया ब्याख्येयानि। प्राय० वि० (पृ० २२०)। 

२. नित्य त्रिववणस्नायी कृटवा पर्णकुर्टी बने । अधःशायी जदाघारी पर्णमुललफलाशनः ॥ ग्राम विशेच्च भिक्षार्थ 
स्वकर्म परिकोतंमन्‌। एककाल ससइनोयादर्थे तु हादझे गते । हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गृुरुतत्पण:। ब्लेसलेन शुध्यस्ते 
महापातकिनस्त्विमे ।। शंख (१७।१-३); अपराक्क (१० १०-५३-५४); परा० सा० (२, भाग १, पृ० ३२०-३२१ 
एवं प्राय ० प्रका० द्वारा उदघुत ) । 


१०५८ वर्मझार्श का इतिहास 


*महापातकों में प्रथम स्थान बअद्यहत्या को दिया गया है। गौ० (२२२-१० ), आप० घ० सू० (१।९२४१०-२५ एवं 

१९२५१२-१३), वसिष्ठ (२०२५-२८), विष्णु० (३५६ एवं ५०१-६ एवं १५), मन्‌ (११७२-८२), याज्ञ० 
(श२४३-२५० ), अग्नि० (१६९।१-४ एवं १७३।७-८), संवर्त (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायध्चित्तों कौ 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। मविष्य ० (कुल्लक, मनू ११७२-८२; अपराक पूृ० १०५५ एवं प्राय ० 
वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ हारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 
था कि बह्मह॒त्यारों को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविदेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थकौमुदी' में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायशित्त्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
ओर एक दण्ड पर मृत व्यक्तित की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदेव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन 
प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यथा--गौतम (२२४) के मत से पापी को वेदिक 
ब्रह्म चारो के नियमों (मांस, सघु आदि का प्रयोग न करना ) का पान करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल भिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ७ (२।२४३) के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की 
हुइडी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पयं नहीं है कि वह उसमें मिक्षः माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
आप० घ० सू० (१(९।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (मिट्टी या ताँबे के ) पात्र में केवल सात घरों से ही भिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से भोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे याय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
ओर पुनः लौठाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ष० ३।२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदेव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आय को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६ ) ; उसे दिन 
में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बेठना चाहिए एवं दित में तौन बार स्तान (यौ० २२६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह मी कहा है कि गौतम, मन एवं याज्० के अनुसार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहना 
चाहिए (याज० ३।२४३)। मिताक्षरा एवं कुल्लक (मनु ११७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बहझ्कर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षों की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह ब्रत करना चाहिए, 
अनुग्राहुक को ९ वर्षों, प्रयेजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४.३ वर्षों तथा नि्मिसी को केवल ३ वर्षों तक ब्त करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्मह॒त्याएँ की जायें 
ओर प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हृत्याओं के लिए ३६ वर्षों का ब्रत होना चाहिए 
तथा चार ह॒त्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित है। प्रायश्चित्ततत्त्व (प० ४६८) के मत से, जैसा कि मवि- 
ध्यपुराण में मी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'क्षामवती इष्टि' के आधार 
पर है, अर्थात्‌ जब दुर्घटतावश आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं घर भस्म हो जाय को इस दृष्टि से मार्जब कर दिया 
जाता है (जैमिनि ६४१७-२०) | यही बात प्रायश्चित्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैश्य या 
शूद्र हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यथेंसार पृ० १०५) | वन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है, वह अपना सिर एवं 
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मूँछे मुंडा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों को सेवा करनी चाहिए तथा ब्रद्माचये-त्रत का पालन करना चाहिए (मन्‌ ११७८ एवं ८१) । बारह वर्षों 
के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप» ध० सू० (१९२५।१२), गौतम (२२३), मन्‌ (११७२) एवं याज्ञ० (३।२४८ ) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो बह चाहे तो युद्ध करने चछा जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले छोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय था घायरू होकर संज्ञाशन्य 
हो जाय और अन्त में बच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० ध० सू० (१/९।२५।१३), वसिष्ठ (२०२५-२६ ) गौतम (२२॥८), मनु (११७४) 
एवं याज्ञ ० (२।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेदियाँ, बसा, 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहतियों के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (सन्‌ ११७३ के अनुसार सिर नोचा करके तीन बार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं भविष्य ० 
([प्राय० प्रकाशन द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

ह (४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या योसव या अभिजित्‌ या बिश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाका भग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११॥७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेध केवल राजा या स म्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णों का कोई 
भातक कर सकता है। थे यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मन्‌ ११॥७४)। 
विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक ) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेध या पृथिवी के सभी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्नहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूंक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो बेदज्ञ या विद्वान्‌ आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (१६१।७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दात में देकर छुटकारा पा सकता है। 

(११) मन्‌ (११७७६) एवं याश्० (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्रह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
सेके। ऐसा गोविन्दातन्द का मत है। किस्तु मिता० (याज्० ३२५०) का कथन है कि उपर्यृक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पृथक्‌-पृथर्‌ प्रायद्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्त्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केक्‍्ल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह 
स्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्वर्थसार (पृ० १०५)। (१२) मन्‌ (११॥७७) एवं याज्ञ० (२।२४९ ) के मत से 
घातक नीजार, दूध गा घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य ० 
एवं कुल्लूक के मत से यह व्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण बाह्मण (जिसने विद्या अर्जन त किया हो ) 
की हत्या जाने-बूक्ूकर की हो और जो स्वयं घनवान्‌ हो किन्तु बेदश न हो। अपराकं, सर्वत्नवारायण एवं राघवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाता चाहिए। (१३) मनु (११॥७७) 
एवं बाश० (३२४९ ) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करता चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह फेवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या क्रमपाठ नहीं कर सकता। 
मविष्य० एवं कुस्लूक के मत से यह प्रायद्चिस केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 
कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो । 

६रै 
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मन्‌ (११७९), याज्ञ० (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०१२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रायदिचत्तों का उल्लेख किया है। कितु बे, जैसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
नहीं हैं। यदि कोई धातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 
उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है और यदि बह म्रु्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक डायदिच नहीं करना पडता । 
यही बात अपने प्राों को मयावह स्थिति में डालकर १२ भाथों के बचाने में मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के धन को छोनने वाले डाक से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (थाज्ञ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन बार) तो बह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
ही जाता है। ह 

मनु (११८२), याज्ञ० (३२४४), शंख एवं मौतम (२२॥९) का कथन है कि अद्वमेध के उपरान्त 
स्‍्नान-कृत्य (अवमृथ ) के लिए उपस्थित राजः एवं पुरोहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्‍्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पृथक प्रायरिचत्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३३२४४) एवं अपरा्क (१० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ बर्षी के प्रायड्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। 

याज़्० (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गयय की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्मह॒त्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 

पराशर (१२६५-६७ ) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्मह॒त्या के प्रायड्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामखेसु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उर्धोष करते हुए भिक्षा साँगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग वहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाला, जेंगलों, तीथों में एवं तदी-नालों के पास झहरना बाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर भरह्य-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए। 

ज॑मदग्ति, अत्रि, कक्यय आदि ने (अपराक, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्मह॒त्या के लिए कई प्रायश्चित्तों 
की ध्यवस्था दी है,' जिन्हें हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। 

प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायश्चित्तविवेक (१० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्वित्त, पृ० ८७३), 
दक्ष (३३२७-२८ एवं आप० घ० सू ० १।९।२४ की उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम श्वासु तक 
प्रायथरिचत्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायद्चित्त- 
प्रकरण (प० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षों के प्रायडिचत्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षो (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। मदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज्ष० ३४२५२, गौ० २२११) | मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिदेश (विस्तार) मात्र है और 
प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त 
केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों से आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश 
से, या लटककर मर जाने से, बिंब से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कंग्रे से गिरकर या पेट में 
छरा मोंक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षो का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पु० १५) । बसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवस्तित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की 
ध्यवस्था दी है। प्रायश्वित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यकसितों के 
मौ प्रकार किये हैं और उसके लिए चास्द्रायण या तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है।' 

यदि कोई क्षत्रिय, बेश्य या शुद्र जान बूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ड्वी प्राय- 
शिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई बह्माहत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या छूद्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञे में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त मी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० २३।२५ १, बसिष्ठ 
२०३४) | याज्ञ० (३३२६६-२६७), मन्‌ (११।/१२६-१३०) एवं आप० ध० सू० (१।९।२४१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अत्य प्रायरिचत्त भी हैं! क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ है माग कम) प्रायड्चिस करना पड़ता है। 

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३॥२३६ एवं मनु ११।६६), 
कित्तु आजेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२१७; आप० ध० सु० १९२४५ एवं ९; 
बौधा० ध० सू० २१॥१०, १२-१३; वसिष्ठ २०१३४; विष्णु० ५०।७-९ ), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि द्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायश्चित्त करता पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही मारी 
प्रायश्थित्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मन्‌ ११।१३८, याज्ञ ० ३२६८-६९) । 

मनु (११।२०८--विष्ण० ५४३० ) एवं याज्ञ ७ (३१२९३) के मत से ड़ाह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कुच्छ या अतिकृच्छ तथा रबत निकाल देने पर कृच्छ एवं अतिकुच्छ प्रायश्चित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी है। 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करते पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम 
(२३॥१), आप० घ० सू० (१॥९२५१३ ), बौधा० ध० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०२२), मनु (११४९०-९१) 
एवं याज्ञ० (३२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण' अत्त से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी के तो उसका 
प्रायश्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौछते हुए 
दूध, घीं, जल या ग्रीले मोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पृर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था। हरदत्त (गौतम २३११) ने कहा 


हे. जलाग्स्युदुबन्धत भ्रष्टा: प्रश्नज्यानाशकच्युता:) विषप्रपतनप्रायद्रास्त्रधातहुताइश ग्रे।। नवेते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृता:। चान्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छद्येन वा॥ यम (२२-२३), बहच्यण (३-४), नारबपुराण। 
इससें संन्यास को त्याग देने बाले एवं प्राण देते के लिए किसी के द्वार पर बेठने वाल़े भो सम्मिलित कर लिये 
गये हैं । 

४. मुराषो+रिनिस्प्शा सुरां पिबेत्‌। आप० ध० सू० ( १९९१२५१३ ) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिज्चेयु: सुरामास्ये 
भृतः शुष्पेत्‌ । गो० (२३११) ; सुरापाने कामकते ज्वरून्ती तां विनिक्षिपेत्‌ ! मुखे तया विनिर्दस्षे मृतः शद्धिमवाष्तुयात्‌ ॥ 
बृहस्पति (मिता०, याश० ३।२५३); अपराक (१० १०७१); प्राय० प्रकरण (पु० 5३); प्रायेज धर्मशास्त्ेवु 


१०६२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि यह भयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-बूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा 
फी ओर संकेत है) । मन्‌ (११९२) एवं याज्ञ० (३३२५४) ने उपयुक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त 
की व्यवस्था दी है--पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केक्‍्ल एक बार मोजम करना चाहिए (और 
वह भी रात्रि में कोदव चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वसथ धारण 
फरना चाहिए, सिर पर जटा होती चाहिए ओर हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 

ऋषियों ने क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायर्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं आधा प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० बि० पृष्ठ १०२ में उद्धुत ) । यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(१० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्वित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बलूवश आटे से बनी हुई सुरा पी छेता है। गौतम (२३।२-३), याज्० (३२५५), भनु (१११४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यों, मानव वी, मल्त-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ नामक 
प्रायश्चित्त करके पुत: उपनयन-संस्कार करना पड़ता है! वसिष्ठ (२९।१९) ते अज्ञान में किसी भी प्रकार का मथय 
पी लेने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुन: उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। 
मत (१११४६) एवं थाज्ञ० (३२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथत से गौडी (गुड़ से बनी ), पैष्टी (आटे से घनी) माध्वी (मु 
या महुवा से बती) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकुच्छ, पराक्ष एवं चास्शायण प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायद्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।' 

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायश्चित्तों (पधा--नसमुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं बैंछ का दान 
करना ) की व्यवस्था दी हुई हैं (पराशर १२।७५-७६) । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ७ ३३९५५ ) | क्षत्रियों एवं वैश्यों को 
सुरा (पैष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और शूद्र पैष्टी सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याश्० ३२४३) का कथन है कि मनु (१११९३) ने यश्ञपि बाहयणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए सु वर्ित 
मानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुराषान 
वर्जित है। थदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुराणान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में 
हुआ हो) या छ: वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायड्बित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० 
४८ ) । कल्पतरू ने गौतम (२।१) के आघार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं म्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को मुरापान करने पर पाप नहीं लूगता। किन्तु प्राय० बि० (पृ० १०४) एवं 


सर्केवेत नराधिष। सतिपूर्व सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहुतम्‌॥ पंख्टोपाने तु ऋषिभिेतरस्यां कदाचषन। भविष्य» 
(दीपकलिका, याज्ञ० २३२५३) । 

५. गौडों पेथ्टीं तथा साध्वों पीत्वा विग्र: समाचरेत। सप्तकृच्छ पराक थे चान्द्ायशमनुछझमात्‌ ।। अहस्पति 
(मिता०, याश० ३।२५४; अपराक १० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पु० ८२१; 
प्राय० सार० १० ४२) । 


निषिद्ध भोजन का प्रारदिचत्त ५०६३ 


श्राय७ प्रकाश ने कल्पृतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या बासी 
मद्य (मादक) की छूट दी है न॑ कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकष्ये (परा» माघ० २, मांग २, पृ० 
८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूर्सतावश कोई मद्य पी छे तो उसके माता-पिता या भाई को 
प्रायश्चित्तस्वरूप तीन कृच्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३॥७), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्यम 
(३/१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अमी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से सीचे हैं, साई, पिता या मित्र 
प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 

आइवलायनगृहयसूत्र ((।२२।२२-२६) ने पुनरुप_तयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य करना आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) दे 
मनु (१११५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने मी यही बात कही है। विष्णु (५१॥२-३) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज्ञ या शकूजम या किसी अन्य ऐसे गंव दाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गों, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए। 

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या घोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन 
आवि (मौतम १७।२२-२६, याज्ञ ० १।१७०, मन्‌ ५८-१० ) । इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी आधारित है। शंख का कथन है कि भक्ष्याभदय-सम्बन्धी बहुत-से पंदार्थे 
हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिब्टों (सम्मानाई व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्मर है। 
प्रहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीर्य, मूत्र या मल के सेवन पर चाल्द्रा- 
यण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवर्त, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवर्मांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।' सामविधानब्राह्मण (१।५)१३), मनु (१११६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध मोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्वित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध मोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त 
होता है) । 

बहुत प्राच्रीत काल से ही निषिद्ध मोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१।१०) में उषस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु देश में तुषारपात या टिड्‌डी दल से नाशकारी स्थिति 


६. अलेह्यामामपेयामामभक्ष्याणां व भक्षणे । रेतोमृत्रपुरीयाणां शद्धिाज्रायण्ण स्मृतम ॥ बृहस्पति (अपराश 
पु० ११६४; परा० भा० २, भाग १,१० ३६७)। गोमांस सामुत्र जद सूनिहस्तात्समाहुतम्‌। अभक्ष्य तद्‌ भवेत्स् 
भुर्रता चाक्रायर्थ चरेत्‌॥ संबर्त (१९७, अपराहु १० ११६५; पराशरमाधबोय २, भाग १, पृ० ३६७); शुगाल- 
कुरकुटद पिडू-कम्याद-बानर-खरोष्ट्रनजवाजि-विड्वराहुनोमानुवंससकषणे चरानायमम्‌ | हंखलिलित (अपराकं, 
पृ० ११६६; परा० मा० २, भाग १ पृ० ३६८) १ भोर देशिए यौ० (२३।४-३ ), बसिष्ठ (२२।३०), मनु (१३१ 
१५६), विष्णु (५१।३-४)। 


१०६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढथ व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि आपत्‌- 
काल में उच्छिष्ट मोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ननी को भी मोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३/४।२८ ) में इस विषय में एक यूत्र है। सर्वान्नानुमति- 
इच प्राणारयये तह॒शंनात्‌ ।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से मी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लूयता, क्योंकि आकाश में पंक नहीं रहता। ह 
मन (१०१०५-१०८) ने अजीगरते ( जिसने भूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मुख से विकल होकर ग्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस: खाना चाहा), भरहाज (जिसने अपने युशत्र के साथ 
क्षुतरापीड़ित होकर वन में वृधु या बुनु से यौएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने भूख से आहत होकर सदसत्त का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है।* 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (०११२९ एवं ३१) ने तोन दिनों या एक दिद के उपवास की 
व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुघ० सू० (५१२१) । 

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक यदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० 
ध० सू० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१४९।२५।६-७ ) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रतियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के ) सोने की चोरी में समी 
वर्णों के लिए चोरों का प्रायश्चित्त मुत्यु के रूप में था (मन्‌ ८१३४ एवं याज्ञ० १३६३ ), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
कातक के लिए बन में बारह वर्षों तक चीथड़ों में लिपटकर प्रायद्िचित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ ११।१०१) या सुरापान (याज्ञ० ३३२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में 
घोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना धन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन“काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२५८) । आप० ध० सू० (१॥९।२५।॥८ ) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक कृच्छू करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है--उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरु-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन में तीन बार स्तान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं। निबन्धों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई 
है उसके गणों, चोर के ग्‌णों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
रूप, समय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (पृ० ११७- 


७, अजीगल की गाया के लिए देखिए ऐतरेय आह्ाण (७३१३-१६) एथघं इस ग्रन्थ का लण्ड ३, गध्याय २७। 
ऋण्वेद (६४५१३ १-३२) में ब॒भ को पणियों का बढ़ई कहर गया है और उसकी दया की प्रशंसा की गयी है। विश्वामित्र 
एवं उनके द्वारा खाण्डाल की झोपड़ी से कुत्ते के पेर के चुराने की गाथा गान्तिपवं (१४१।२६-९६) में दी हुई है। 

८. कृच्छुसंवत्सरं वा चरेत्‌। अधथाप्युदाहरन्ति। स्तेय॑ कृत्वा सुररा पीत्वा गुरुदारं थ गत्वा ब्रह्म हस्थामकुत्वा 
चतुर्थकाला मितभोजनाः स्पुरपोम्यवेयः सवनानुकत्पम्‌। स्थानासनाभ्यां विहरन्त एसे त्रिभिवंषेरष पाप॑ नुवन्ते। 
ब्राप० घ० सू० (११९।२५॥८-२० ) । 


सुवर्ण की चोरी एवं व्यभिचार का प्रायश्चित्त श्ण्ष्थ्‌ 


१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मंदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यर्थसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ८८३-८८५) | हम स्थानामाव से जिस्तार नहीं दे रहे हैं। 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के भी ) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्रोह्मण का 
सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का भ्रायश्चित्त पता है। मनू (११।१६२-१६८--मत्स्य० 
२२७४४ १-४७ ) एवं विष्णु (५२।५-१३ ) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके भोजन 
या धन की चोरी में एक वर्ष का कुच्छ ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हड़प लेमे या कूपों 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चाल्ायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन 
प्रायरिचत्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर परूचगब्य 
प्राशन का प्रायश्चित्त; धास, लकड़ी, पेड़ों, मूख्ले मोजन, खाँड, परिधानों, चर्म (या कवच ) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपयात्त; रत्नों, मोतियों, मंग।, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं 
(घोड़ा आदि ), पक्षियों, सुमंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ब-यान। चोर 
को चोरी की वस्तु लोटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु १११६४ एवं विष्णु ५९१४) । मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न छौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा हास झारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया: जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५८२) । 

स्तेय के दो प्रकार है--बलपूर्व क चोरी करता (लट-पाट या डकंती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी 
तोर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुयुना एवं तिंगुता प्रायश्चितत करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१)। छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करते पर थदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण ही और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायश्चित्त ब्राह्मग-चोर की अपेक्षा अधिक होता था (नारद, साहस, १६; देवमूर्तियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
धन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्व्रामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बुहृदू-विष्णु का नियम 
लागू होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ माग का 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। 

गुरुपत्नी के साथ व्यभित्नार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है। मौतभ 
(२३१८-११), आप० ध० सू० (११९२५।१-२), बौधा० ध० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०१३-१४) एवं 
मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधों को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए ओर तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की त्तप्त लोहमूति का आलियन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोश्ञों 
की काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तक- सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर 
गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (थाज्ञ० ३।२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक्‌ प्रायड्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा वारी की तप्त लौह-मूरति का आलिगन एवं तप्त लौह पर शयन 


९. तप्ते लौहशयने गुरुतल्पग: शयीत। सूर्भी' वा इिलिष्येज्ज्बलन्तीम्‌) लिगं वा सवषणमुत्कृत्याम्ज लाबाधाय॑ 
दक्षिणाप्रतोचीं श्ेदजिद्यमा शरीरवातात्‌4 यौ० (२३।८-१० ) । 


१०६६ घ्मंजात्त्र का इतिहास 


एक ही प्रकार का प्रावश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा- 
तिथि (मनु ११।१०३)। 

. मनु (११॥५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३२३१), संवर्त (१५९) ने गुरु-पत्ती (आचार्याणी), 
उच्च जाति की कुमारी, पृत्र-वध्‌ू, समोत्र सारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संमोग 
करने को गुरुतत्प-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (११११०५) एवं 
याज्ञ ० (३१२६० ) ने मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है---पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायश्वित्त 
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चिस अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के छिए है। मनु (११२६०) 
एवं याज्ञ ० (३।२६० ) ने तीन माततों का चार्द्रायण द्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे याज्ञिक पदार्थ (बधा-- 
फल, मूल था नीदार अन्न) या जौ की रूपसी या माँड खाने को कहा है ओर याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहः है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण को हो या 
शुद्रा ही। पराशर (१०१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है--लिग काट लेना, तीन कृच्छ या तीन 
चान्द्राथण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यभिच्वार करता हैं। पराशर (१०।१२-६४) ने अन्य 
सन्विकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३१२५९) ने शंख का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षो का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुझ-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू द्ोता है। प्रायश्चित्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अतः अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११॥१७८, विष्णु ५३९, अस्वि० १६९।- 
४१) एवं शांतियते (१६५२९) का कथन है कि वह पाय, जिसमें द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात 
संभोग करता है, तीन वर्षों सक भीख माँगयकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है।” और देखिए 
आप० धघ० सू० (१९।२७।११)। याज्ञ ० (३२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वध, मौसी आदि 

से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे बही 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५ -लघु शातातप १५५. अग्ति० १६९३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संमोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३४१) एवं विष्णू (५३१५६) | 

महापात्तक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त भ्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यमिचार करती 
हैं (मन्‌ ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति ) | कितु थरदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आधा 
होता है। वही नियम अंगिरा ने भी दिया है।*' यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायहिचत्त न करे तो उसे बढस्फोट 


१०, मनु (१११७७) का बृबली' शब्द कुल्लूक एवं मिताक्षरा द्वारा व्यास्यापित हुआ है। भिता० [याशं० 
३१२६० ) ने स्मृति-वचन उद्धृत किया है---चषण्डाली बन्धकी बेदया रजःस्था या श्र कन्यका ! ऊढ़ा या अ सभोत्रा स्याद 
वयल्यः पऊुउ कीलिताः ४ शूलपाणि ने बघली' को शरद्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाद ) । 

११, यत्पुंसः परदारेषु समानेष्‌ क्षतं चरेत्‌। व्यभिचारात्तु भतुः स्त्री सवधेष समाचरेत ॥ बृहस्पति (अपरार्क 


महापापियों के संशर्ग कर प्रायद्चित्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) ; किन्तु इस विषय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से बनी झोपड़ी 
भें रख दिया जाता था, आगे के अपराघ से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके ओर पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु १११०६ एवं याज्ञ० ३१२९६) | याज्ञ ० (३२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्‍्ध माने जाते हैं, यथा--तीच जाति के पुरुष से संभोग करना, अ्रूण-हत्या 
करना (गर्म गिराना) एवं पति की हत्या करता। वसिष्ठ (२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरण-पोषण आदि के छिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा--शिष्यत्ा (जो पत्ति के शिष्य से संभोग 
करती है), गुरुगा (जो पति के गुरु से संनोग करती है), पतिध्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोपणता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) | वसिष्ठ (२११२) के मत से त्तीन उच्च वर्णों की जो 
स्त्री शूद्र से संगोग करती है वह यदि सन्‍्ताववती न हो जाय तो उचित प्रायश्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

अब हम महापातकियों के संस्ग में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मनु (११- 
१८१), विष्णु (५४१) एवं याश० (३२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मत से 
वर्ष भर ) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही ब्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लूक एवं प्राय ० सार (१० ६१) का कथन है कि यहाँ क्त शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत: केवल १२ वर्षो वाला प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, मृत्यु का आलियन नहीं करना पड़ता। यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायश्चित्त आधा होता है। 
व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।' प्राय० वि० (१७ १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायदिचत्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी । यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्‍्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 
औहर उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके 


पृ० ११२४, प्राय० बि० १० २७१); एवं दोधइच दा्धिल पतितानामुदाहुता। स्त्रीणः्भपि प्रसकतानामेष एव विधि: 
स्मृतः) कास्पायंन (समिता०, याज्ञ० ३।२६०) । अत यस्चोदितं पुंसां पतित्तस्त्रीनिधेवणात्‌ | तर्चापि कारयेन्मूठां 
पतितासबनात्‌ स्श्रियम ।। अंधिरः (प्रायथ० वि० पृ० २७२) । 

१२. चतज़स्तु परित्याक्या: शिव्यगा गुशंगा च या। एतिध्नी च विशेषेण जुंगितोपगता अर या। वसिष्ठ 
(२११०, भिता०, याश० ३१२९७ एवं अपरा्े पृ० १२०८, याश० १॥७२)। सिताक्षरा ने यह इलोक व्यास का मानर 
है और 'जुंगित' को प्रतिछोमजश्चमंकारादि:' कहा है। दीपकसिका ने 'कुत्सितः प्रतिकोभज:' माना है। प्राय० बिं० 
(पु० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और जुंगितः कुत्सितों हीनवर्ण: कहा है। 

१३. अन्न च ब्रह्महादियु यक्षपि कामतो सरणान्तिकमृपदिष्ट तथापि संसमिणस्तन्नातिदिश्यते। स तस्थेद 
ख् कुर्यादिति दतस्वेवातिदेशात । मरणस्थ थ॒ ब्रतदाव्दवाच्यत्वाभावात्‌ +॥ अतो5त्र कामकुतेईषि संसर्ग द्वादशवाधि- 
कमकामतस्तु तवर्धन्‌। भिता० (याश्० ३२६१) ! और देखिए सदतपारिजात (१० ८५३) ! 

१४. यो येन संवसेद्र्ष सोःपि तत्समतामियात्‌। पावहोन चेरत्सो४पि तस्य तस्य व्रत द्विजः ॥ ध्यात (मिता०, 
याह० २१२६१; झुल्छूक, मनु १११८१)) 

प्र 


१०६८ अ्मशास्त्र कर इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं छगता था। देखिए वसिष्ठ (१३५१-५३), याज्ञ० (३।२६९१), बौघा० ध० 
सू० (२१७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७१ 

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुषातक की संज्ञा दी है और मन्‌ (११५५-५८) एवं याज्ञ० 
(३।२२८-२३३ ) ने उन्हें महाप्ातकों के समान ही गिता है और उतके लिए अश्वमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 

अब हम उपपातकों के प्रायशिचित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 
वर्णन आवश्यक नहीं है! सर्वेप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत्‌ उल्लेख करेंगे। सामविधानब्राह्मण (१।५११४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण बेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११।११७), याज़् ० (३३२६५ ) एवं विष्णु (३१७।३५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अवकीर्णी 
को छोड़कर ) उस प्रायश्चित्त से जो गोबध के लिए व्यवस्थित है, या चारद्राघण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग 
से या पराक या गोसव से ही जाती है। नित्रत्थों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चार्जा- 
यण उसके लिए है, जो दुर्बंछ है और गोसब उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश) | | 

मनु, याज्ञ० एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने योदध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतियों ने गोवध के लिए विब्रिध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त 
निर्धारित किया है जो वैद्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 
चरय-पालन एवं बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० मू० (१९२६।१) ने दुधारू गाय या तरुण बेल की हत्या 
पर शूद्र-हत्या का प्रायडिचत्त बतलाया है। वसिष्ठ (२११८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाल से 
अपने की दँक छेता चाहिए और छः: मार्मों तक कच्छू था अतिकृच्छु करना चाहिए! मनु (११।१०८११६), विष्णु 
(५०१६-२४), संबते ([१३०-१३१७५) एवं पराशर (८३ १-४१) ने गोबध के छिए विस्तार के साथ प्रायह्चित्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। थराज्० (३।२६३-२६४) ने चार पुथक्‌ प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा-- (१) गोघातक 
की अपती इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पंचरगब्य पर ही रहना चाहिए, योशाला में सोना चाहिए, 
दित में उस मोशाल्ता की गौएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कृच्छ प्राय॒श्चित्त करना चाहिए, गेशाल्ष में सोकर उसकी गायों के पीछें-पीछे दिन में चलना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिकृच्छ करना चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गौएँ दान करनी चाहिए। 
शंख ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, शिखा 
के साथ सिर मुँड़ा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायों की चराना चाहिए, 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोता चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।" कुछ 


१५. गोघ्तः पंचगव्याहारः पंचविद्वतिरात्रमुपबसेत्‌ सशिक्ष बपन॑ कृत्वा गोचर्मणा श्रावतों गारचानुरच्छन्‌ 
गोष्ठेशयो गां च दह्यात्‌। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० ३३२६१; मिता०, याज्० ३।२६४; हरदत्त, गौतम २२।१८; 
अपराक पृ० १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह बचन शंख एवं प्रचेता बोनों का माना है। 


उपपातकों एवं गोबण का प्रापश्चित्त १०६९ 


स्मृतियों एवं निबन्धों ने कहा हे कि यदि गाय किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, १० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छ: मास 
तेक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में घारण करनी चाहिए, गायों के छिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जो की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तभी उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
ग़व्य पर रहना चाहिए, गोमती-विदा का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विद्वामित्र 
(प्राय० वि०,पृ० २०३) ने कहा है कि शूद्र कौ ग्राय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कुच्छ या दो कृच्छ करने चाहिए। गोसत्ी-बिधा (अपराक, पृ० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रामश्चित्ततत्त्व, पृ ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है--“गौएँ सदेव सुरमित होती हैं, उनमें गृग्युल की बंध होती 
है, वे ध्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हैं,.ने दूध के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तिम आहुर्तियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पद्ित्र करवेवाली होती हैं, उनसे ह॒विद्वव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या धी प्राप्त होता है उस पर मन्‍्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इत वस्तुओं के 
द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
समी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो घन से परिधूर्ण हैं ओर सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गोएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक 
भन्‍्त्र विकास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (पृ० ३२) का कहना है कि काल्यायन, गौतम, संवर्त, पराक्षर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्भर है--गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह ग्राय सोम« 
याजी ब्राह्मण को थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भरी या पियला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अत: उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 
याज्ञ० (२।२८४ ), संवर्त (१२७), अग्नि० (१६९१४) , ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैक दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता ! ब्राह्मणों, भायों 
एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४ ) एवं अंगिरा 
(प्राय० त०, १० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँघते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्ह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्व पापी को पद्म का मूल्य चुका देना पड़ता था। 
सामविधानकब्राह्मण (१।७१८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त ) की हत्या करने 
पर अपराघी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (११।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप ० घ० घू० 
(१॥९२५। १४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेढक, नेवलग, संधमूषक (छुछुंदर) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यौतम (२२१९-२२), मनु (११॥१३३-१३७ )3 
याश० (३॥२६९-२७४), विष्णु (५०२५-२२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हायी, घोड़ा, व्याध्न, वानर, बिल्ली, 


१०७० घमंशास्त्र का इतिहरस 


सर्प आदि की ह॒त्या पर विभिन्न प्रायडिचित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं! संवर्त (१०), पैठोनसि 
आदि स्मृतियों से प्राम्य एवं आरण्य (वर्मैले) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही बनस्पतियों 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि व॒श्षों या छता-गुल्मों को यज्ञों 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ देदिक भन्‍्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था 
(मन्‌ १११४२, याज्ञ० ३॥२७६, बसिष्ठ १९१११-१२)॥ स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 
कल्याण के लिए व॒क्षों, लता-गुल्मों आदि का उपयोग मली भाँति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या शगाल या ऊँट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में खडे होकर प्रश्णाथाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मन्‌ १११९९, याज्ञ ७ ३३२७७ एवं वसिष्ठ २३१३१)! पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं शुगालों के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा---स्तान, गायत्री का जप आदि। 
पारदार्य (दूसरे की पतली के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मन ११५९ एवं याज्ञ० ३।- 
२३५) । इसमें गुरुतल्पगन, गुरु-पलली एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु १११७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ष ० ३३२३१-२३३, वसिष्ठ २०१५-१७ एवं २३४१) | आप» ध० सू० (११०१२८११९) 
उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-ब्रत से च्यूत होता है। ऐसे व्यक्ति 
को गंदहे का चर्म बाल के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता था और सात घरों से भिक्षा माँगते समय कहना पड़ता 
था कि “उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अयनी पत्ली के अति वचन-भंग किया है।” इसी प्रकार उसे छः मास 
तक करना पड़ता था। आप० ध० सू० (१॥१०१२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी 
व्यवस्था दी है! उसे कई भासों (छः मासों) तक १२ रात्रि वाला कृच्छ प्रायश्चत्त करना पड़ता था। एक 
स्थाव (२।१०१२७॥११) पर ऐसा) कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२२२९-३०), 
३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाछा और विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यक्िचार करने पर तीन वर्षों 
वाला प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६५) जहां महापातकों के अतिरिक्त अन्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायडिचरत्तो का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति था किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साथ व्यमिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष के सदश ही ग्रायश्चित्त करना पडता है (मनु 
११॥७८ एवं बृहस्पति ) । कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है वो उसे दूसरे प्रकार वा प्राय- 
दिचत्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २११-५ एवं संवर्त १६७-१७२) | बृहदूयम (४॥४८) ने प्रतिकोम 
जातियों के व्यभिकार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायरिक्‍्तों की 
व्यवस्था की है। 
व्रशत्यता (उचित समय पर उपनयन संस्कार ने करने की स्थिति )---जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे द्वात्य या पतितसाविशज्ञोक कहा जाता है। देखिए आइब० गृ० सू० (११९।५-७), आप० 
घ० सू० (१।१।१।२२-२६), बौधा० गृ० यू० (३।१३॥५-६), वसिष्ठ० (११७१-७५), मनु (२।३६-३९) एवं 
याज्ञ० (१।२७-३८) | इस संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उद्धालक पक्रत (वसिष्ठ ११॥७६-७९ एवं गौतम १९॥८) नामक 
प्रायश्चित कुछ ग्रन्थों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (११११९ १--विष्णु ५४२६-२७ --अग्नि० १७० ८-९) ने ३ कृच्छों 
एवं युनरुपनयन के सम्पादन को व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११७७) ने उद्दालक व्रत का यों वर्णन किया है--' दो मासों 
तक जौ की लपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिक्षा पर, आठ दिनों तक घी पर, 


व्यभिचार, ब्रत-छोष, आरूद पतित आदि के प्रायस्चित्त १०७१ 


छः दिनों तक बिना भिक्षा या बिना माँगे, तोन दिनों तक जलू पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
बाहिए।” आप० ध० सू० (१११॥१।२४-२७) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। ब्ात्य या पतितसावि- 
त्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१० ) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ बिना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिछित 
किया जा सकता है।' किन्तु कुछ ब्रन्थंकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से छेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।"* 

बृतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा बरह्मचर्य-पालन के बत की हानि की स्थिति )--बह बेदिक ब्रह्मचारी जो किसो 
स्त्री से संमोग कर लेता है उसे अवकीणी कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्पषक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार 
सुदेव काद्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख हैं। आप० घ० यू० (१९।२६।८-९ ) ने कहा है ऐसे विद्यार्थी 
को पाकृयज्ञ की विधि से निऋति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बलि देनी चाहिए और किसी शृद्र द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जाती चाहिए। जैमिनि (६१८।३२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जाती 
चाहिए न कि वैदिक अग्ति में। वर्सिष्ड (२३११-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे बन में किसी चतुष्पण (चौराहे) पर छोकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गर्दंम (गदहा) की बलि देनी चाहिए, 
या उसे मिक्रेति को मात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए--'कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निऋंति को स्वाहा: राक्षस देवता को स्वाहा ।” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन (११॥११८-१२३), बोचा० घ० सू० (२१।३५-३४), याज्ञ ० (३।- 
२३८० ), अग्तिपुराण (१६९॥१५-१८) एवं पारस्करगृह्म ० (३१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इसना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पा5 में सात घरों से वर्ष मर भिक्षा माँयनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उदधोष करते 
रहता चाहिए। 

यदि कोई संनन्‍्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवर्त (१७१-१७२) ने छः मासों का कृच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३ ), बृहद्यंम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जल, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके हारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लौट आये ) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लौट आये हैं, या आमरण अनशन (उपचास ) से हट गये हैं, जो विष, 
प्रषात-पात, धर्णा (किसी के घर पर धरना देने) से बच गये हैं (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच यये हैं। ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त छुच्छों से होती हैं। 
बृद्धपराशर (परा० मा०, २, मांग २, पु० ११ एवं प्राय० मुक्ता० ) का कंथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः भृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्थत उपनयन तत्र प्रायश्चित्त नोक्तम्‌) धर्मजेरुहितव्यम ६ एवं 
ततः पूर्वष्यपि। हरदत्त (आप० ध० सुृ० ११३२।१०)। 

१७. त्रिपुरुष॑ पतितसामित्रोकाणामपस्पे संस्कारों नाध्यापनं च। पार० गृ० (२५)। इई व्याख्यातं 
हररत्तेन भाष्यक्ृता । . . . यस्य प्रपितामहस्थ पितुरारस्य नानुस्मब्ेत उपनयन तस्प प्रायश्चित्त नोक्तमिति। तथा चल 
संस्कायस्थ त्रिपुरुणोध्दमपि द्ात्यत्वे कश्सपि संस्कार्यस्थ उपनयन न भवतीति फलितस्‌ । प्रायद्चित्तमुक्तावली। 

१८: जलाग्युदुबन्धन भ्रष्टा: प्रव्नज्यानाशकच्युता:। विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये ॥ नवेते प्रत्यवसिताः 
प्रदंलोरुबहिष्कृता: । चाल्ायणेन शुध्यस्ति तप्तकुच्छहयेन वा ॥ यम (२२-२३, प्राय/ सा० पु० १२६) । 

] 


१०७२ चर्मशास्त्र का इतिहास 


ही गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी ) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्‍्त उनकी उत्पन्न सन्‍्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं झत।बदी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे संस्यासच्युत व्यक्ति को आदरृढपतित भी कहा गया है 
(पराशरमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३)। 

कुछ विशिष्ट ब्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छुते पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उन्तका उल्लेख नहीं करेंगे ! कुछ बचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४।२८ ) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला ) , शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है), 
तत्स्पृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही 
बाल मने (५६८४) एवं याज्ञ० (३॥३०) ने भी कही है। प्राय/ वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रदन पर विचार किया 
है कि स्पच्न में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि 
दोनों प्रकार के स्पश स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पश्ज किये बैठ हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पु० 
११०) ने याज्ञ ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्‍ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । पट्तिद्यन्मत ने कहा है- - बौद्धों,पाशुपतों, लोकायतिकों, नास्तिकों, विक॒र्म- 
स्वों (जो निषिद्ध या वर्जित कर्म करते हैं) को छूने पर सचैल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ठ हो जाना चाहिए । चैत््य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए ईंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यनज्ञ-संबंधी स्तम्भ, जिसमें बाँधकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”* संवत (प्राय० विं०, पु० 
४७२-४७३ ) ने मोची, धोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०११९ एवं ४९), धीवर (मछली मारते वाले), 
नद आदि को छूनेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) रज़क (रंगरेज), चर्मकार (मोची), व्याथ (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णजक (घोबी), 
सौनिक (कसाई), ठक (ठग) ,, शैलूप (नट), मुखेभग (जो मुख में संभोग करने की अनुमति देता है), कुत्ता, सवंगा 
वनिता (वह वेश्या जो सभी वर्णो को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालने वाला ), ध्वजी (शौंडिक या मद्य 
वेचनेवाला ), वध्यघाती (जल्लाद), आ्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुर्य) से छ जाय तो अंग्-प्रक्षाकन करके आचमन करना 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हेमाद्वि 
से (१० ३८) गरुड़पुराण एवं (१० ३१६) पराशर को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें 
स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।” देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, पृ ० ३१२) का कथन 


१९. तत्र याज्नवल्कय:। चाण्डालपुक्कसम्लेच्छभिल्लपारसिकादिकानू। सहापातकिनइचंव स्पृष्टवा स्नायात्‌ 
सचेलक:॥ प्राय० अक० (१० ११०)। अपरार्क (१० ९२३) ने इस इलोक को वद्धयाज्ञवल्क्प का ठहराया है। 
बट्त्रिशन्मतम्‌) बौद्धान्पशुपतांइयेव लोकायतिकनास्तिकान्‌। विकसंस्थान्‌ ड्विजान स्पृष्ट्वा सर्चलों जलमाविशेत्‌॥ 
प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचच्रिका (१, १० ११८) । 

२०. चर्मारं रजक वेणं धोवरं नटभेव च। एतान्‌ स्पृष्ट्वा द्विजो सोहादाचामेत्‌ प्रथतोषपि सनू|॥ संबर्त (प्राय 


अस्पुय-स्परों, जातिभ्रष्ठों, घर्मान्तरगततों, प्रात्यों का शुद्धोफरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तु) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने धामिक उत्सवों, वेवाहिक जुलसों, युद्ध, अग्वि छूमने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पुश्यता के आघार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठ5हरायी है। 

दान-प्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदरशों रसे हैं। सामविघानब्राह्मण (१।७॥१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिल में एक बार मोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकार' (सामवेद १॥६१)५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कच्छ प्रायश्चित्त करना 
चाहिए, तथा “त्रिकद्र॒केष्‌ ' (सामवेद १५३११, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्० (१।६४०) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एवं झञास्वविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मन्‌ (११।१९४, 
विष्णु ५४२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहत्न गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहते से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०११०२-१०३) एवं याज्ञ० (३४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दाल लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
यंग्रा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप' नहीं छगता, क्योंकि जो पवित्र है वह भी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तकहीन (अनुचिन) है! किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक ब्रा माना है। ब्राह्मण को वजित पदार्थ बेचना भना है, यथा--- 
तिछ, तैल, दि, क्षोद्र (मध्‌ ), नमक, अंगूर, मच, पक्वान्न, फुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजित (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग) ; इन्हें बेचमे से वह 
तुरत पापयुकत हो जाता है। भ्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर साल मर तप्त कृच्छे करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जल-अ्वेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों 
के वचन हैं। म्लेच्छ' शब्द के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३॥२।१।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध माषा का प्रयोग करते थे, यथा 'हेषरय: को हेलय: कहते थे। पराशर (९३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करके कहा है कि स्लेच्छ गोमांसलादक एवं विरोधी वचन 


थि०, १० ४७२-४७३) | रजकदचर्भकृच्चेद व्याधजालोपजीविनौं। निर्णजकः सौनिकश्स ठकः शलजकस्तथा !॥ 
मुखेभगस्तया या श्र बनिता सर्ववर्णगा। चक्री ध्वजी बध्यघाती ग्राम्भशुकरकुक्कुटो। एभियंदड़ संस्पृष्ट शिरोवर्ज 
दिजातिषु। तोयेन क्षासन कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌॥ शातालप (प्राय० वि०, पृु० ४७३ एथं स्मृतिचनन्द्रिका 
१,पृ० ११९) प्राय० वि० ने ठक का अर्थ 'धूते बतायाहै और यह आज ठग शब्द का मौलिक रूप ऊगता है । 
स्मृतिचन्द्िका ने 'नट/ के स्थान पर 'ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है । रजकश्चसंकारद्च नटो अुदड़ 
एव स्। कंवतेमेदभिल्लाइच स्वर्णकारश्च सौविक:ः (सौबिदः? )॥ कारुको लोहकारइच शिलाभेदी तु नापितः। 
तक्षकस्तिलयन्त्री व सूनन्‍चक्री तथा ध्वजी। एते घोड़ज्घा प्रोक्‍्ताइचाष्डाला प्ररमदासिनः॥ गरुडपुराण (हेमाद्रि 


प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पु० ३१६) । 


१०७४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं! उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोशों, पारदों, पहुलवों के बस्त्रों एवं 
कैश-विन्यास का वर्णन किया है। देलिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बाते यहाँ दी जा रही हैं। विष्णघर्मोत्तरपुराण (२।७३॥२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या बन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और थे जब पुनः लौटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, तो वर्जित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निर्मर है, यथा---त्राह्मण को आधा कच्छ एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छ और पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, बैदय को चौथाई क्ृच्छ एवं शूद्र को चोथाई कृच्छ तथा दान देना पड़ता है।'' मनु (८१६९), 
विष्णु (८६-७) एवं याज्ञ० (२८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बरलवश अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलूवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछूड़े हुए लोगों को हिन्दू घ॒र्म के अन्तर्गत छाया जा सकता है। इस 
प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परावर्तेत शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तत करके अहिन्दू को भी हिन्दू बताया जा सकतः है। प्राचीन काल में ब्ात्यस्तोभ के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगों को हिन्दू जाति में छाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का सण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अज़रबैजान देश 
की राजघानी बाकू के पास सुरूहनी के ज्वाछाजी अस्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलाछेखों का आरम्भ 
पेश की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यों है--"इलोकः । देवयन्ने ब्रते तीर्थे सत्पातरन्नह्ममोजने । पित॒श्राद्वे जटीहस्ते 
घनं ब्रजति धर्म्मंताम्‌ ॥ 

मन (११॥१२४--विष्णु ३८।७) ने उपर्युक्त सभी जातिअ्रंशकर कर्म ज्ञान से करने पर साम्तपन एवं अज्ञान 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर स्ंशरोकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक च्ास्रायण करने को कहा है (मन्‌ ९११२५) ; इसी प्रकार मझावह कर्मों के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवल जो की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अग्नि० (१७०॥२३-२५ ) में भी पाये जाते हैं। 
विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मों के लिए कुछ भिन्न प्राय- 
शिचत्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३२९०)। अभय प्रकार के 


२१. शोमांसलादको यंत्र विरुद्ध बहु भाषते। सर्वाचारविहोनइच स्लेच्छ इत्यभिभीयते।। बौधा० (प्राय० 
त०, पृ० ५४९; संगरः स्वां प्रतिज्ञां च ग्रोवरक्‍य निशम्य च। धर्म जधान तेषां वे वेषान्यत्वं चकार ह॥ अर्थ शकानां 
शिरसों मुण्ड कृत्या व्यसजंयत्‌। यवनानां श्षिरः सर्व काम्बोजातां तथेव च॥ पारदा मक्तकेशाइस पहू लवाः उमश्र- 
धारिण:। निःस्वाध्यायवबट्कारा: कृत्तास्तेन महार्मना ॥ शका यवनकास्थोजाः पारदाइव विश्ञांपतें। कोलिसर्पाः 
समहिषाः दार्थाइचोला: सकेरल्‍्ाः॥ सर्व ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृत:। हरिवंश, हरिवंशपव (१४१५-१९; 
श्राय० त० पृ० ५४९) | 

२२. स्लेच्छेह तानां चोरवा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धचर्थ तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌॥ पु्तः 
प्राष्य स्वदेश व वर्णानामनुपूर्वशः। कृच्छस्पार्थे ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारसहेति ॥ पादोनान्ते क्षत्रिथस्तु अर्धो् वेशय 
एवं ज। पादं छृत्वः तथा जूद्रो दान दत्त्वा विशुध्यति ४ विष्णुधर्मोत्तर (२७३॥२०३-२०६) । 


आयश्चित्त करते समय के अन्य कर्तव्य १०७५ 


प्रकीर्णक पातकों के लिए मन्‌ (११२०९), विष्णु (४२२) एवं याज्ञ० (३४२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के 
स्वमाव, कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संब्रंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए। 

कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं! हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, छाकच, मय या असावघानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
सत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका संम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवल के अनुसार दूता प्रायश्चित्त करना पड़ता है।* प्राय० त० (पुृ० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए। प्राथव्चित्तेन्दुशेखर (पृ० १५) ने कहा हैँ कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जो बाते कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गमौतमघमंसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ के सम्पादन की विधि यों दी है--- यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्त होता चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बंठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं ), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनारयों (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्नान करना चाहिए, मार्जन करता चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए), आपो हिष्ठा' आदि (ऋशेद १०१९१-३) मन्‍्त्रों, पवित्रवती मन्‍्त्रों एवं तै० सं० (५।६१।१-८) के 
आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में 'नमः' एवं अन्त में नमः का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) । यह प्रायश्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह ६३ मन्त्रों के साथ भी 
की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विहवेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह बह्ममोज 
करता है। आप० घ० सू० (२६१५७९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुवत (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मणों की ही निर्मान्त्रित करना चाहिए।” बौघा० घ० सू० (२।१।९५-९९) ने व्यव- 


श३. नैसिसिकालि काम्यानि निपतन्ति यथा घथा। तयाज़्था हि कार्याणि न कार्ल तु विलम्बयत्‌ ॥। दक्ष (२७३; 
प्राय० त०,१० ५१२) । यथा स्मृतिसायरे देवलः । कालातिरेके हिगुणं प्रययश्चित्त समायरेत्‌। दिगु्णं राजदण्ड 
दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात ॥ कासातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिद्स्तस्य दुष्टस्य द्वियुंगो दमः॥ इति मनुदचनेर 
प्राय० त०, पृ० ४७४। यह मनु (८/२७४) है। तस्माद्विश्रम्भात स्नेहाद लोभाद्‌ भयात्प्रमादाह्म अशुभ कृत्वा सद्ः 
शौत्रमारभेत्‌' हति हारीतेन सत्ःकरणेमुक्तम्‌॥ अञ्रापि व्यवहारचिन्तामणों विशेषः! नाष्टस्थां न चतुर्देदर्या प्राय- 
.दिवसपरोक्षणे ! न परीक्षा विवाहशच शनिशौमदिने तथर।! प्राय» ते०, पु० ४७४ । 

२४. शुद्ीन्मस्त्रवतः सर्वेकृत्येषु भोजयेत्‌॥ आप० घ० सू० (२६१५९) । 

डरे 


श्०्७द घसंशास्त्र का इतिहास 


स्था दी है कि कृच्छ ग्रायश्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केषरू एक वस्त्र 
घारण करना चाहिए, सिर, मूंछ एवं शरीर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के छिए 
मी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटातीं। मन्‌ (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी आयकश्चित्तों में महाव्याहृतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहहिसा, सत्य, कोध-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रों 
के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना! चाहिए; शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पुथियी (स्थ॑म्डिल 
या चबूतरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूँज की मेखल), पलाश- 
दण्ड वारण आदि) का फालन करना चाहिए ! देवों, ब्राह्मणों एवं ग्‌रुजनों का सम्भान करना चाहिए और छऊगातार गायत्री 
एवं पवित्न बचतों का पोठ करना चाहिए। यही व्यवस्था बसिष्ठ (२४५) ने मी दी है। याज्ञ० (३॥३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण हैं! प्रायश्चित्तों के लिए यमों (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा अप्रदि ) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचितः आदि) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षियृह्म ० (५३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। 
याज्ञ० (३३२५) ने कहा है कि कृच्छ या चान्द्रायण प्रायड्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्‍्त्रों 
(जैसा कि बसिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस भत के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शंख (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बतायी है।* प्रायश्चित्तों की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४) , प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३ ), प्राय० तत्त्व (९० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूल (पृ० १८-२१), प्राय» प्रकाश, प्रायश्चित्तेन्दु- 
शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है--प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व नख-एवं बाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, 
गोबर, पविक्र जल आदि से स्तान कर लेना चाहिए; घृत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करता चाहिए,पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोज देना चाहिए। पराशर (११२) 
का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या जार गायें दान देती चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मार्त भम्ति में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देती चाहिए। देखिए अपराक (पृ० १२३०) एवं प्रा० माध० (२, भाग २,१० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
दिया हुआ है! प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाणंव के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 

वषत या मुक्डन के लिषय भें मी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५]६॥१-२) में आया 
है--- असुरों ने सर्वप्रथम सिर के दाल मुंडाये, उसके उपरान्त मूंछे मुंडवा दीं और तब काँखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हुआ) और परामूत हुए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के बालू बनवाये, उनके उपरान्त मूँ बनवायीं 
और तब सिर के बारू कठाये।” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विभस्त रूप में उद्धत करके वषन के तीन प्रकार दिये 
हैं; देव (देवों का), आसुर (असुरों का) एवं मानुब (मानवों का)। इनमें आसुर वजित है और वैदिक अग्नियों को 


२५. मुण्डस्त्रिववणस्तायी अध:शायी जितेल्रिय:। स्त्रीशूद्रपतितानां ल बर्जयेत्परिभावजम्‌।! पब्रित्राणि 
जपेच्छवत्या जुहुयाज्वेव शविततः। अय॑ विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छेष सबंदा ॥॥ शंख (१८।१२-१३) । 


मुण्दत (बाल कटाने) को व्यवस्था १०७७ 


प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं सोमयज्ञों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायश्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई भी विधि विकल्प रुप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा--तीर्थ- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर+ व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय०७ त०, 
पृ० ४८९) । इन्हीं अवसरों में प्रायश्वित्तों की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख् का कथन है।' गौतम (२७१२), वसिष्ठ 
(२४।५ ), बौघा० ध० सू० (२१९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मूँछ के बालों (मंहों, शिखा एवं कटिबन्ध के 
बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनकी पत्नियाँ गर्मवती हैं, शिर-मुण्डल, पिण्डदान, शव-वहुन एवं प्रेत-कर्म वजित माना है। किन्तु यह वर्जना प्राय- 
शिचत्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौघायन ने स्त्रियों के प्रयरिचत्तों में सिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१३३-३४), बृहदयम (३।१६), वृद्धहारीत (९२८८), पराशर (२९५४-५५), और 
यम (५४१५५) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बालू बाँघ देने चाहिए और केवल दो 
अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं संन्यासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, भाग १,२६० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए! मिता० 
(याज्ञ० ३।२२५) ने मन्‌ को उद्धत कर (मह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एबं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवंध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह्‌ 
नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३३२६४) ने संवर्त का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के वाल, जब आधा हो तो मूंछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी 
बाल ओर जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० माधवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है 
कि चास्द्रायण व्रत में यृप्तांगों के सहित शरीर के समी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वषन-कार्य नापित करता है, 
लब भी संकल्प-वचन “वन करिष्ये' है न कि 'वपने कारयिष्ये।! गौतम (२७१३) में आया है--वफल ब॒त॑ चरेत्‌' 
जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ में वपन अनावश्यक है। 
प्रायश्चित्त में समान होता ही है और वह भस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 

सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 

प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विषय में हमसे याशवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अति (४८-४९) ने यमों एवं नियमों 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मनू ४२०८--अन्रि ४८) ते भत्‌ की व्याख्या यों की है---यम बर्जना 
(निषेष ) के रूप में होते हैं, वथा--क्राह्मण को नहीं मारन्त चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं, यया--वेद का पाठ संदा करना चाहिए (मन्‌ ४॥१४७) । 


२६. यानि कामि छ पापानि बअ्रह्महत्यासमानि ले। केशानाश्ित्य तिष्ठान्ति तस्मात्केशसन्वपाम्यहम्‌ ॥ इति 
सन्त्रमुक्त्था कक्षोपस्थदिश्तावर्ज ऋमेण "मणपपक्षकेशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌ ! यतिविधदांदीनां सशिखं वपनम्‌ ; ब्रह्म- 
हत्पाविष्यपि सशिस्त सर्वांगल्लोस्तां च। आय० में० (पु० १९) । 


५०७८ घममंशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्त करते समय मोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के मत से माष एवं मसूर की दाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वज्य है और हसी प्रकार 
दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, संभोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियों, जूद्दों या उच्छिष्टों से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्देत कराना, सिर में तेल लगवाना, ताम्बूछ खाना, अंजन छगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोह्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है। 

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्म करते समय अस्ते ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि! (ब्रत्तों के पत्ति अग्मि, 
मैं ब्त का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय अन्ने ब्रतपते ब्रतमचारिय तदशक तस्मे राधि' 
(ब़तों के स्वामी, मैंने बत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुम हो) का पाठ करना चाहिए। 

श्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
वाछा )। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५॥ 
१-३), मन्‌ (११।२४८-२६५), याज्ञ० (३॥३०१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है! व्यभिचार एवं महापातकियों के संसर्गं से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रयव्चित्त किया जा सकता है! यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसर्ग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं बिनीत है, 
वृद्ध है या विद्वान है। प्रकाश-ग्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे 
क्षिष्टों की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से. पूछ ले सकता 
है। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सर्देव प्रणणाय/म, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में,प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मम्त्रों से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं शूद्र भी रहस्थ-प्रायश्चित्त करं सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३३३००) | गौतम (२६।२) 
एवं मत (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर छेता है 
उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि (ऋणेद १०।५८। १-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्‍्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गौतम (२४६) ने ब्रह्म-धातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक धी पर ओर पुन: दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा है और वह भी केवल एक बार प्रातःकाल, और कहा है कि उसे गौले वस्त्र धारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घुताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न डैं--शरीर के बाल, नख, 
चमे, मांस, रक्त, मांसपेक्ियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मैं मृत्यु के मुख में आहतियाँ दे रहा 
हूँ। याज्ञ० (३१३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अधघमरषण सूक्‍त (ऋ७० 
१०१९० ) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राथाबास करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय मोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला बद्या-हस्या के लिए व्यवस्थित 
ब्रत का पालन करके एवं अधमर्थण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला ठीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जफ करके पवित्र ही सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि से 
व्यभिचार करनेवाला सहसश्ोर्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 


प्रायविचत्तों के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि ) १०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वरणित कुछ प्रायब्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल #पश्चितों की व्यवस्था की। उदाहरणाथ्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रज् 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था ), ::क्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायरिचित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि त हो और वह शूद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना केरना पड़े।” अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वसम्मति से परिषद द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
व्यवस्था देती चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, मयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण बन में जीवतबाधा के मय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धर्म के पालन का मूल है, अत: वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पंत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार पर्म 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”* 

समय के परिवर्तन के साथ प्रायश्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५२०१८- यद्यनादृयोउ॒न्नीनादधीत काममेबेकां गां दब्यात सा गयां 
प्रत्याम्नायों भवतोति विज्ञायते; ६।३०९), शांखा० श्रौ० सू० (१४५१६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्ताय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मुल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पु० 
१९७; प्राय० सार १० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बतलाये हैं, बथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३१६२।१०) का दस सहद्न बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा । यौत्तम (१९।- 
१६) से पता चलता है कि प्रायद्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थात पर 
एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है। चतुविशतिमस ने प्राजापत्य के लिए कतिफय प्रत्याम्नायों को 


२७. ययावयों ययाकाल यधाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायदिचत्त प्रदातव्य ब्राह्मणैघंमंपाठंके: ॥ मेन शुद्धिमयाप्नोति 
न थ प्राणवियुक्यत ! आति वा महतों याति न चेतद्‌ श्रतमाविश्वेत्‌ 0 हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); 
पष॑त्संचिन्त्थ तत्सबं प्रययश्चचत्त विनिविशेत्‌। सर्वधां निश्चित यत्स्याद्यच्च प्राणान्‌ मं घातयेत्‌॥ अंगिरा (परा० सा० 
२, भाग १, पृ० २३६; मदनपारिजात, १० ७७९) । 

२८. तस्करदवापदाकीर्ण बहुव्यालमगे बने। न ब्रतं॑ क्ाह्मणः कुर्याष्नाणबाधाभयात्सदा ॥ दशरीरं धर्सदंस्व 
रक्षणीय प्रथत्ततः। शरीरात ख़बते धर्म: पर्वतात्सलिल यथा ॥ शंख (१७६२ एवं ६५; मदनपारिजात १० ७२८) 
अपराश पृ० १२३१) । अपराक ने एक अन्य इलोक भी जोड़ दिया है--सर्वतो जीवित रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहृति। 
ब्रते: कुच्छस्तथा वानेरित्याह भगवान्यमः।? (शंख १७६४) । 

२९. प्राजापत्यव्रताशक्तों घेनु ददह्यात्पपस्विनीम्‌। घेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्य न संशय: ॥ संबर्स (परा० 
मा० २, भाग २, १० १९७; प्राय० सार,पृ० २०३; प्राय० त९,१० ५१७ एवं ५४१) | मिता० (याज्ञ० ३३३२६) ने 
इसे स्मृत्थन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है-- मूल्यार्धमपि निष्क वा तदर्घ गक्त्यपेक्षया ।” इस इलोक 
को अपरार्क (१० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छुस्य चतुरः प्रत्याम्तायानाह; कृच्छ देव्ययुस 
सेव प्राणायामशतद्यम्‌। पृष्यतोधेंपनाईशिरःस्तानं हादशसंख्यया। हियोजने तीर्थयात्रा कृच्छुमेक प्रकत्पितम्‌॥ 
पराशर (१२६३-५४) एवं परा० स्ा० (२, भाग २, पृ० ४७) ३ सुल्यं च यथाशक्षति देवम_। अत एच गह्यपुराणे 


१०८० भसंशास्त्र का इतिहास 


व्यवस्था दी है, यथा--दस सहस्न बार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोंदान (प्राजापत्य को लेकर)-- 
ये चार समान हैं, ओर तिल के साय होम, सम्पूर्ण बंदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावसेष्टि समान 
कहे गये हैं। चतुविशतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्ताय (प्रतिनिधि ) 
दो गौएं हैं तथा पराक, तप्तकृच्छ्‌ एवं अतिक्ृ७्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के रूए आठ गोएं है। इन 
सरल से सरकृतर एवं सरलतभ विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्मनमोज, 
धन-दान या अन्य द्वानों तक चले आगे। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० ३३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्विल 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा; यदि व्यक्ति 
यह मी न कर सके तो वह ३६० दुघारू गोठों का दात कर दे; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (३३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्री के साथ एक छाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों हारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है। वसिष्ठ (२८१८-१९ --अत्रि ६१७०८) एवं विष्णु (९०११०) का कथन है कि वैशाख की पूणिमा को सात या पौंच 
ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साथ मोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल कै 
अधिकांश ब्रन्थों में दी हुई हैं, पथा--स्मृत्यंसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्ततार (पृ० २०३), प्रायद्चित्ततत्त्त 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्वित्तमयूख (पृ० १८) जादि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय 
एक या अधिक गौओं का दान या पुरोहितों को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं। 

मध्यकाल के लेखकों ने दुघारू गौओं, साधारण गौओं एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायश्वित्तविवेक (पृ० १९९) के भत से पयस्विती (दुघारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं बेल का पाँच पुराण था। प्रायश्चित्ततत्व (१० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण ताँबे का होता है और तोल-में ८० रती या मूल्य 
में ८० वराटकों (कोड़ियों) के समान होता. है तथा १६ पण के बराबर एक .पुराण होता है (मविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार), निष्क वह नहीं है जैसा कि मन्‌ (८१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोछ 
में ३२ रत्ती होता है। प्रायक्चित्तेन्द्शोखर (पु० ७) ने याज्ष० (१३६५) का ग्रनमुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है और तोल में चार भुर्णों या एक पर के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अतः ८० 
रत्ती का एक लाज्-यण तोछ में लगभग १४४ ग्रेन होगा । इसी तरह से एक धेतु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ता म्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८७ प्रेन के बराबर लिया जाय ) | देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चककर कई 
शतार्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क चार सुबर्ण' के दराघर 
होता है। लीलावती के अनुसार २० वराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। 


'गवामभादे निष्क स्थासदर्घ पादमेव वा।' परा० मा० (२, भाग २, १० १९७), प्रा० सा (पृ० २०३) एवं सिता० 
(बाद्म० २।३२६, जहां नास नहीं दिया हुआ है) । 


अध्याय ५ 
प्रायश्चित्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को ऋ्रमानुसार उपस्थित करेंगे | 
ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोंच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थितः 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 

अधमबंण (ऋग्वेद १०११९०१-३)। अत्यन्त प्राचीन घम्मशास्त्र-म्नन्यों (यिथा--मौतम (२४११), 
नौधा० ध० सू० (४२।१९।२०), वसिष्ठ (२६८ | मनु (११।२५९-२६० ), याज्ञ० (३३०१), विष्णु (५५७ ), 
शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक ) अधमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायश्चित्त अव्वमेध के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पु० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त में दुधारू याय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९ ) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 

अतिक्च्छ (और देखिए कृच्छू के अन्तर्गत) । मनु (११२१३ ) के मक्त से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कोर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक 
कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० २३१९) एवं प्राय० सा० (१० १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (११२।६-७ ), 
गौ० (२६१८-१९), विष्णु (५४-३०), छौगाक्षिगृ० (५।१२-१३), पराशर (१९५४-५५), वसिष्ठ (२४१-२) 
एवं बौधा० ध० सू ० (४॥५॥८) । मनु (११२०८) एवं विष्णु (५४३० ) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो क्राह्मण को छाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीठता है। गौतम (२६२२) के मत से महापातकों को छोड़- 
कर अन्य पाप इस प्रायरिचित्त से नष्ट हो जाते हैं। 

अतिलान्तपन (और देखिए महासान्तपन) | यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१७१- 
१०) एवं विष्णु (४६२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है)। मिता० (याज्ञ० ३३३१५) ने यम को उद्धुत कर इसके लिए 


१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दी है।' 


१. यदा तु ष५्णां सान्तपनब्रव्याणामेकंकस्य हु बरहमुपयोगस्तदातिसान्तपनण्‌। पयाह यमः--एतास्येय तथा 


१०८२ धर्मंद्ासत्र का इतिहास 


अधंकृष्छ (और देखिए कृछ ) । आपस्तम्बस्मृति (२९४३-४४) के अनुसार यह छः दिनों का प्रायश्चित्त 
है जिसमें एक दित केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन विना माँग्रे मोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपदास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीत दिनों तक बिना मांगे प्राप्त 
मोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।' 

अर्पमेघावभ्‌ यस्तान---यह अश्वमेध के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा झृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराघं ) ने महापातकों एवं अनुपातकों के लिए अइ्वमेघ को व्यवस्था दी है। केंवर 
सम्राट अथवा अभिषिकत राजा हो अश्वमेध कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेध का वर्णन है। प्राय० वि० (१० ६५) के मत से अश्वमेघ केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। किलनु कुल्लूक (मन ११९२) एवं प्राय० 
तत्त्व (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दिया है) मे कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
भाग लेकर अन्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है।' 

आग्लेय कुचछ--अग्निपुराण एवं विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छु कहलाता है। 

ऋषिच्ाच्रायण--बृहद-विष्णु (प्राय० प्रकरण, १० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक 
केवल तीन कौर वजिय भोजन किया जाता है!" 

एशमक्सत--प्राय ० प्रकादा के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकमक्‍्त 
व्रत कहा जाता है। 

कृच्छ--कई प्रायदिचत्तों के किए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१२१) में आया है-- 
“अथातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्यास्यास्क्वाम:। ह॒विष्यान्‌ व्यहमतवताश्यदिवाशी ततस्व्यहूं व्यहमयाचितदक्नतस्थ्यहं नाइनाति 
किचनेति क्ृच्छ-द्वादशरात्रस्य विधि:”, जिसका तात्पर्य है कि 'न्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पैयान्येकैक तु हयह दहचहम्‌। अतिसान्तपत नाम इवपाकमपि शोधयेत्‌॥ समिता० (याज्ञ० ३।२१५), प्राप० 
सार (पृ० १९१); अपराक (प्‌ृ० १२३४)१ 

२. सायप्रातस्तथेयेक॑ विनहयमयाचितम्‌। दिनद्व्थ रू नाइनोयासकृच्छां तद्रिधीयते ॥ अपस्तम्बस्मति 
(९ ४३-४४); मिता० (याज्ष० २३।३१८); प्राय० वि० (पु० ५०९); परा० मसा० (२, भाग २, पृ० १७३) 
एवं प्राय० सा० (प० १७२) । 

३- अव्वमेथप्रायदिचत तु राज्ञ एव तत्र तस्वैदाधिकारात्‌।, , , अध्वेधायभ्पस्नातने विप्रस्याप्यधिकारः। 
तया थे कल्‍्पतरुघ॒तं भविष्यपुराणभ। सदा तु गणवान विप्रो हन्पादिय्रं तु निगुंगम। अकामतस्तदा गश्छेत्स्मानं चेबा- 
इवसेघिकस्‌ ॥ ततदचावभूथस्तानं क्षत्रियविषयमिति प्रायद्चित्तविवेकोकर्त हेयम्‌ ) ग्रा० ते» (पु० ५प४४)। और 
देखिए निर्देश्षित शब्दों के लिए प्राय० बि० (१० ६५) । 

४. तिलेहादिशरात्रेण कृच्छुमास्नेयमातिनुत्‌। अग्तिपुराण (१७१।१४); विष्णधर्मोत्तर (प्राए० प्रका०)। 

५. तथा बहहिष्णु:--भरीस्त्रीन्‌ पिण्डाम्‌ू समइनीयाप्रियतात्सा दृढब्रतः। ह॒विष्याप्नस्थ वे सासमषिचालायणं 
चरन्‌॥ प्रतय० प्रक० (१० १३२) | प्राय० वि० (ए९० ५२०), प्राध० त० (प० ५४४) एवं प्राय० सा० (५० १९६) 
में इस इलोक को यम रू माता है। 


प्रायक्चित्तों (श्रतों) का परिचय १०८३ 


तीन दिनों तक रात्रि में ही स्ताना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय ती खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि बह ज्ञीत्र ही पापमक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिस में 
खड़ा रहना चाहिए और रात में बेठे हो सोना चाहिए। गौतम (२६॥२-२६) ने प्रथम कूच्छ का (जिसे पर्चात्कालीन 
लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृष्छ (२६१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छा 
तिकुच्छ की (२६॥२०) । बौधा० ध० सू० (२१९१) ने फराक का वर्णन इच्छ की भाँति ही किया है। आप० घ० 
सू० (११९।२७७) ने १२ दिनों के कृच्छ का वर्णन किया है। यौतम (२६।२-१६) द्वारा दणित कृच्छ बारह दिनों 
का है और उसे मन (११।२११), शंख (१८॥३), याज्ञ ० (३।३१३) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (३२, मास १, पृ० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिता किसी विश्लेषण के प्राजापत्य का 
द्योतक है। प्राय० तत्त्व (प० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कूच्छु को मनु (११२११) ने. 
प्राजापत्प माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ते इस प्रकार दिये हैं--सत्य बोलना; अनाये पुरुषों एवं 
जारियों से न जोलना; 'रौरव' एवं यौधाजय' तामक सामों का लगातार गायन: प्रात मध्याह्न एवं सायं स्नास 
ऋगेद (१०॥९१-३), तैत्ति० ब्रा० (१४८१) एवं ते० सं० (५।६१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मस्त्रों के साथ तर्पण; गौतम हारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एवं सोस, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टक्ृत्‌ अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज । 

कृरुछसंवत्सर--आप० ध० सू० (१॥९।२७-८) ने इस प्रायर्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष मर 
कुच्छ त्रत लगातार किये जाते हैं। | 

कृच्ष्ातिफुछछ-+गौतम (२६।२० ), साम० बरा० (१३२८) एवं वसिष्ठ (२४१३) ने इसे वह $च्छ कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि मोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६१२३ ) एवं साम० 
ब्रा० (११२९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं! याज्ञण (३३३२० --देवल ८६, 
प्रथमार्थ ) एवं बरह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एवं याज्० के इस अन्तर का समाधान निवन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की साम्थ्यं पर निर्भर है। 
यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपरार्क, पृ० १२३८) ! और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पृ० ७४१६) | मनु (१११२०८७-विष्णु ५४३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है! प्राय० प्रकरण (१० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय ) के रूप में एक (पयरिवनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
झच्छ एवं कृच्छातिकृच्छ के प्रत्याम्ताय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 

गोमजरकूच्छ--प्रायट्वत्तसार (पु० १८७) ने इस विथय में एक ब्लोक उद्धत किया है--/एक गौ को 
जौ-गेहूँ मिलाकर भरप्रेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमत्र में 
उसके आठे की रूपसी या माँड बनाकर पीना चाहिए ।”* 


६- आ त्प्तेश्चारयित्वा गां गोघूमान्‌ यवमिश्रितानु। तानू गोमयोत्थान्‌ संगह्मा पिबेद गोमत्रयावकस।॥ 


(प्राय० सार, पृ० १८७)। महाणंय ने इसे योगयाज्वत्वथ से उद्धृत किया है और “'पिबरेत' के स्थान प्रर 'पचेत' 
खिला है । 


६४ 


१०्टड धर्मदास्त्र का इतिहास 


गोब्रद--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है-- “व्यक्ति को 
गोमूत्र में स्तान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, थौओं के दीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बेठना चाहिए, जब योएँ जल पी लें तमी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए, 
जब वे खडी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठें तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 
चाहिए।" झ् 

चान्द्रायम----चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें मोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण 
व्रत कहते हैं।" यह झब्द पाणिनि (५।१७२) में मी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वर्तयति)! बहुत प्राचीन 
काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; यबमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतछा) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा) । बौधा० ध० सू० (३८३३) ते ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पाँच प्रकार हैं; यवमध्य, विपीलिकामध्य, यतिचाल्ामण, सर्वतोमुी एवं शिशु- 
चास्ायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ष० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायदिनित्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह छत ग्रायश्चित्त के लिए ते करके धर्म संचय करने 
के लिए भी किया जाता है और जब इसे प्रकार वर्ष मर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरान्त अन्द्रलोक में 
जाता है।” यही बात मनु (११।२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जब ग्रह ब्रत घर्मार्थ किया जाता है 
तो बपन या शिर-मृण्डन नहीं होता (गौतम २७१३-- वन ब्रत॑ चरेत्‌ू) | यौतम (१९२० ) एवं वसिष्ठ (२२२० ) 
ने कहा है कि कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायज्चित्त हैं (समी सम्मिलित रूप में महा- 
पातकों के. लिए, हलके पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जेसा कि हरदत्त आदि ने कहा है)। मिलाइए मन (५२१ एवं 
११२१५, बीधा० घ० सू० ४४५।१६) । मनु (११२७), याज० (३३२३), वसिष्ठ (२७४२१), बौघा० घ० सू० 
(४५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिभाषा यों दी है--मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास, . .और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास, . 
इस प्रकार कृष्ण चतुदंशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासों की अधिकतम संख्या होती है, अत: यह यबमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूर्ण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहाँ ब्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्म करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता है अर्थात केवल १४ प्रास खाता है और 
इसी प्रकार ग्रासों में कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बह एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक ग्रास मी नहीं। इसके उपरान्त शुबरू पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास छेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में द्वत के मध्य में एक मी ग्रास 


७. चन्द्रस्यायनमिवायरन् चरणं यस्मिन्‌ कर्मशि हासवद्धिम्पां तच्चानद्वायणम्‌। भिता० (माज्० ३३२३) । 
वस्तव में चान्द्ायण' शब्द 'चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द 'छ' को विस्तारित 
'ला' कर दिया गया है। 

८ अनादिष्टेष पापेव शुद्धितचान्द्रायणेत तु। धर्मार् यदचरेदेतच्चनास्पेति सल्ोकताम्‌ । याक्ष० (२४३२६) ; 
संबत्सरं चाप्त्वा चच्धमस: सलोकतामाप्नोति । यौतम (२७१८) | 


चा्ायण व्रत १्ण्८प्‌ 


नहीं होता और अधिक ग्रासों की संख्या आरम्म एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपीलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३४५) एवं मनु (१११२।६) ने किया है?! और देखिए विष्णु (४७५-६) ; यस्या- 
मरावस्या मध्ये मंवति स प्पीलिकामध्य: यस्य पोर्णमासी स यवमध्य:। जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें 
तो ग्रास़ों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गोतम २७१२-१५) । कल्पतह 
ते कुछ और ही कहा है---कष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावस्या के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास ओर आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्देशो तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास | किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्ास-वृद्धि पर आधा- 
रित समता नष्ट ही जाती है, जेसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं--मुख्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिफामध्य है और दूसरी पुनः 
चार भागों में वंटी है, वधा---सामल्‍छय, ऋषिचादायण, शिशुचास्द्रापण एवं यतिचान्द्रायण | सामान्य (या सर्बतोमुख ) 
में कुछ २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की घटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ १११२२०; बौधा० ध० सू० ४॥५।२१; याज्ञ ० ३।३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वहूपों पर त आधारित होते हुए भी प्रायश्चित्त चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है। यहां मीमांसा का कुष्डपायिनासमयन नियम प्रयुक्त हुआ है! यौतम (२७।१२-१५) से पता 
घलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (परिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कह है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ भग्रास खाने चाहिए और आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्था को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए ओर आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुछ मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णू (४७।२) के गत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े । याज्ञ ० (३।३२२३) ते एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०३) ने कुक्कुटी (मुर्गी) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलूक फल के बराबर 
माता है।' पम्ित्ता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यक्ति की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन मौतम (२७।२-११), बौचा० 
(३८), मन्‌ (११।२२१-२२५), व॒द्ध-यौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवतः गौतम का ग्रन्थ घर्शास्त्रग्नन्थों में सबसे प्राचीन है। 

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को यूणिमा के एक दिन पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है ओर आप्यायस्व' (क्ृ० १९१११७) एवं 
सन्‌ ते पयांसि' (ऋ० १!९१।१८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०११४) या ते० बा० (२।६।६।१) में दिये 
हुए यद्‌ देवा देवहेकलनम्‌' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन 


६. कुक्कुटार्इप्रमाणं तु ग्रा्स व॑ परिकल्पयेतु । पराशर (१०३); प्राय० स० (पृ० २१) 


- १०८६ घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


चारों के साथ कुछ मिलाकर सात घृत्ाहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में देवकृतस्थ' (बाज० सं० ८१३) 
से आरम्भ होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिघा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक ग्रास के साथ मन में निम्न शब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं मूः, मुबः, स्व, तपः, सत्यं, यश्षः, श्री: (समृद्धि), ऊर्ज, इडा, ओज:, तेज:, 
वर्च, पुरुष:, धर्मः, शिव:“, या सभी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा” यह कहकर किया जाता है। याजिक भोजत निम्त 
में कोई एक होता है; चावल (मात), मिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जौ, भूसारहित अन्न, यावक (जो को रूपसी), 
दूध, दही, धृत, मूल, फल एवं जलू। इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जांता है। 

जलकृच्छ--देखिए नीचे तोयकृच्छ । 

तप्तकृच्छू--इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११२१४), वसिष्ठ (२१।२१), विष्णु (४६।११), 
बौधा० घ० सू० (४५१०), शंख-स्मृति (१८४), अग्नि० (१७१।६-७), अत्रि (१२२-१२३ ) एवं पराश्र 
(४७) ने इसे १२ दिनों का भावा है और तीन-तीन दिनों की चार अअधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तोन 
अवधियों के अच्तर्गंत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गम दूध एवं तीसरी में गर्म धी पीया जाता है और आगे 
तीन दिलों तक पूर्ण उपवास रहता है और गम वायु का पान मात्र किया जाता है (सनु ११।२१४)। मन्‌ ने इतना 
और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तों में किया जाता है) केवल एक बार 
स्नान होता है और इन्द्रिय-नि ग्रह किया जाता है। याज० (३।३१७--देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गर्म दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ० ३३१७) ने इसे भहातप्तकृच्छ कहा है और दो दिलों के तप्तकृच्छ की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृल्छ का भी 
उल्लेख किया है। प्राय० श्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ बड़े पापों तथा ४ दिनों का हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गर्म दूध 
एवं गर्म घी की मात्रा क्रम से ६ पर, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं धी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मध्याह्लु में ग्रहण करना चाहिए । 

तुलापुरुष-कच्छ--जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 
(४६२२) दे इस दिनों की अवधि वाले तुलापुरुष-कृच्छ का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिष्याक, भात का माड़, 
तक, जल, सत्तू अलग-अलग दिन में खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है। * याज्ष० (३- 


१०. मन्त्र के शब्द थे हैं ओं भूभृंव: स्वस्तप: सत्य यश्षः भ्रीौरूगिडीजस्तेजों वर्च:ः पुरुषों धर्म: शिव इस्पेतैप्रास[- 
तुमन्‍्त्रण प्रतिमन्‍्त्रं मबसा। नमः स्वाहेति वा सर्वाद्‌। गौ० (२७॥८-९); कुछ पाण्डुलिपियों में बचे: शब्द नहीं 
आये है। 

११- षट्पल तु पिबेदम्भस्त्रिपल तु पणः पिनेत्‌ ! पलमकं पिकत्सपिस्तप्तकृच्छ, विधोयते ॥ पराहर (४१८) ३ 
याश० (१।२६२-२२६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुदर्ण के बराबर होता हैं और एक सुबर्ण तोल में ८० कुष्णलों 
(गुञझजा) के बराबर होता है। 

१२. तत्र जाबालः। पिष्याक थ्॒ तयाचाम तक्र॑ चोदकसकतवः । जिराअमुपवासइच तुलाजुरुंष उच्यत।॥। 
प्रायथ० सार (१० १७८), प्रा० सा० (२, भाग २,पृ० १८३)। 
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३२२5-अत्रि १२९-१३० ) ने १५ दितों के व्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपयुक्त पाँचों पदार्थ (पिष्याक, आचाम 
(कान्जी, मात का उफनाव या मांड ), तक, जल एवं सत्तू ) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषकृच्छ को 
२१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३॥३२२ )। 
अपरार्क (पृ० १२३९-१२४१), परा० भा० (२, भाग २, प० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७ ) एवं 
प्राय० सार (,० १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (खस ) 
से बनी कर्ता की दो आकृतियाँ सोने या चांदी या चन्दव की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं 
और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वाय्‌ एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। 

तोयकुच्छ--यम्र (प्राय० प्रकाश), शंख (प्रयय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कच्छ मी कहा है । मिज्ण्‌ 
(४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्तू एवं जल मिलाकर पीने से उदककच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७:४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और के सत्य एवं असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
यये हैं, अतः यह तोयक्च्छ बादण (वरुण-कुच्छ ) मी कहा ज!ता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है--यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मन्‍्त्रों का पाठ करता है 
तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्कथ (प्राय० सार, पृ० १८७) के 
अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, पृ० ७३७ ) 
के मत से इस ग्रायबश्चित्त में या तो जल में उबाले हुए कमलडण्ठल (मृणाल) पर या पाती में मिश्चित सत्त पर रहना 
पड़ता है। 

वर्धिकृच्छु--विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक भास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है।'' 

देवकूचछछु--यम॒ (परा० मा० २, माग २, १० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है -..लछगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवायू (माँड़), यावक (जौ की लपसी), शाक, दूध, दही एवं थी प्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूर्थ उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है 
जो सभी कल्मयों का भाशक है। यह मह्तों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था। इस ब्रत के 
प्रभाव से ने विरज (अपविश्वता से मुक्त ) हो गये ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्रत २६१ दिनों तक चलता है, क्योंकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अच्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 
आवश्यक नहीं है। 

घनवकुच्छु---देखिए वायव्य-हच्छ । विष्णृ धर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह ब्रत एक मास 


१३. विष्णुधर्मोत्तरे। दघ्ना क्षीरेण तक्रेण पिप्याकाचामकंस्तवा। शार्कर्मातं तु कार्याणि स्वनामानि विच्रक्षणे: ४ 
प्रा० प्रकाश । 

१४. यवाग यावक झ्ञाक क्षोरं दक्ि घृतं तथा। व्यहं व्यहं तु प्राश्नीयाद वायुभक्षरुतुयहूं परण्‌ ॥ सददुमिवधुभो 
रह रादित्येद्चारित ब्रतम्‌। ब्रतस्यास्य प्रभावेश विरजत्का हि तेंब्भवन्‌॥ कृष्छं देवकृत॑ नाम सर्वकल्मघनादनम। यस्‌ 
(परा० भा० २ भश्ठा ३, १० १९१-१९२; प्राय० सार, पु० १८३-१८४) | 
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तक चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमें सोना घिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाला गया हो) भोजन किया 
जाता हैं।' 

नित्योपदास कुच्छू--प्रायश्चित्तप्रकाश का कथन है कि इसमें छ: वर्षों तक केवल साथ एवं प्रातः मोजन 
करना होता है और दोनों भोजनों के बीच में जल-ग्रहण नहों किया जाता। 

पठचगव्य---पंचगव्य में पाँच वस्तुएं होती हैं; गोमूत्र, योबर, दुग्ध, दही एवं घी। इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।“ पंचग्रव्य की आहुति अग्नि में 'इराबती' (कऋू० ७९९।३), इदं 
विष्णु: (क्ृू० १२२१७), मानस्तोके' (ऋ० १११४८), शं नो देवी: (ऋ० १०।९॥४) नामक मभन्त्रों के साथ 
दी जाती है और अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमलरू-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की. मध्य शाखा 
दाारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌ (११।१६५ - अग्निपुराण १६९।३० ) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-प्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३) ने गोहत्या करने वाले को एक मास तक यह ब्रत करने को कहा है। मिता० 
(याज्ञ० २३।२६३) ने विष्ण को उद्धत' कर कहा है कि भोवध में निम्न तीन व्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मांस तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीता, पराक या चान्द्रायण वामक ब्रत का सम्पादन ।” बद्यपि विष्णु (५४७) 
एवं अति (इलोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला छूद्र नरक (विष्णु के अन- 
सार महारीरव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (११॥३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयूख (पु० 
१३), शूद्रकमछाकर (पृ० ४२) ज॑से निबन्धों ने शुद्रों को बिना वेदिक मन्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। 
समी वर्णों की स्त्रियों को, जो कुछ क्ृत्यों में शूद्रदर मानी गयी हैं, विकल्प से पंचग्रव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है। 

पत्रकुष्छठ--देखिए परशे-कुच | 

पराक--मन्‌ (११२१५), बौधा० घ० सू० (४॥५।१६), याज्ञ ० (३३३२०--शंख १८।५८-अश्रि २८), 
अग्नि० (१७०।१०), विष्ण (४६१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्नह के साथ रूगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायश्चित्त से सारे पाप कढ जाते हैं। 

पर्णक्ज--पत्रकृच्छ का यह कटठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३३१६-देवल ३८) एवं शंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं बिल्ब (बेल) को पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है. उसके उपरान्त कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाल 
दिये गये हों) पीया जाता है तो वह परण्णंकृच्छ कहलाता है। इस प्रकार यह्‌-ब्रत पाँच दिनों का होता है। मिता० 


१५. बाजप्रसृतिसप्पेकां कनकेन समन्विताम। भुज्जानस्थ तथा मासं कृच्छ, धनददेबतम्‌॥ दिष्णुधर्मोत्तर 
(प्राय० प्रकाश) | 

१६. गोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दधि स्पिः कुझ्ोरकम्‌। निर्दिष्ट पंझ्चग़ब्यं तु पवित्र पापनाशनस्‌॥. . . गाणश्या 
यूह्य गोमूत्र गन्घदारेति गोमयस्‌। आप्यायस्वेति च क्षोरं दिक्राव्णंति वे दधि। तेजोसि शुक्रमित्याज्य देवस्थ त्वा 
कुशोदकर््‌ !। पराशर (११२८-३३) । ओर देखिए मिता० (याज्० ३।३१४) एवं अपरा्क (पु० १२५०)। 

१७. गोध्तत्य पठ्चगब्येन सासमेक पलत्रयम्‌। प्रत्यहूं स्थात्पराकों वा चान्द्रायणमयाएि दा॥ विष्णु (मिता०, 
याज्ष० ३३२६३; परा० मा० २, भाग १, पृ० २४३; 'साससेकं निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा । 

१८. शंललिलितो---पश्मबिल्वपलाशोदुम्बरकुशोदकान्येकेकमस्यस्तानि पर्णकृच्छः। मद ० पारि० (घृ० ७३३) ॥ 
तया वसिष्ठ:। पश्मोवृस्वरपलादाडिल्वाइवत्थकुझानामुदक पीत्वा घडुराजेणेव शुध्यति ! प्रा० प्रक० (पु० १२८) ! 
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(याज्ञ० ३।३१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उबाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकूच कहलाता है। पराशरमाघवीय (२, भा० २, 
पृ० १८१) ने पर्णकू्च को पर्णकृच्छ का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णकृच्छ 
को अश्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का बंत माना है। विष्णु (४६॥२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है।" 

पर्णकृच्छू---देखिए ऊपर पर्णकृ्च 

पावकुदछ--थाज़्ञ० (२।३१८--देवल ८५) के मत से यह वह ध्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में ) भोजन करे किन्तु बिना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से मंगे, और अग्नले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का ब्रत है। किन्तु 
ग्रासों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ ० ३१३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय । पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दो है। चतुविशतिमत (परा० मा०, २, भाग २,प्‌ ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 

पादोनकृज्छ--यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की माँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि बाले भोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) 

पुष्पक्कत्तत--अस्वि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज़्० ३३१६) के मत से इसमें एक भास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 

प्रभृतयावक या प्रसुतियावक---विष्णु (अध्याय ४८), बौघा० धघ० सू० (३॥६), हारीत (परा० मा० 
२, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विध्ष्तृत वर्णन किया है। प्रस्तति का अ्थ हे अंगृलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ मरे जाते हैं। बौधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे 
प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन दाब्दों में किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्त:करण को 
भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसुतियावक लेकर, अर्थात्‌ भर्घाह्जलि या पसर 
भर जौ उब्ालकर रूपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) | अग्नि पर प्रसुतियावक रखने के पूर्व जो का संस्कार करना चाहिए 
और जब बह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए---'तू यव है, धान्यों (अन्नों) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मघ्‌ से सिक्‍त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।” इसके उप- 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है ओर कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जाये और गणों (श्रेणियों या जन-संघों ), वेश्याओं, शूद्रों द्वारा 
दिये यये मोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये मोजन से या चोर के भोजन से या ववश्नाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सात्तवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के मोजन से जो अपविद्ता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये यये अपराधों से, राजसभा में 


१९. कुशपलाशोवुम्बरपशशंखपुण्पीवटबरह्मसुदर्चलानां पत्र: क्वयितस्यास्भस: प्रत्येक ( जत्यहूं ? ) परानेन 
पर्णकुच्छ:। विष्णुधर्मसूत्र (४६१२३) । 


१०९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


भत्यता करने से, सीने की चोरी से, क््तोल्ल॑ंघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय / बौघायन ने पुनः आगे कहा है--जब जौ 
उबल रहे हों तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह “हे भूताधिपति रुद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है कहना चाहिए। पापी की तै० सं० (१२१४१) का 'कृषुष्व', तै० सं० (१(८/७॥११) के पाँच वाबय--ये देवा', 
ऋग्वेद (१११४।८ एवं तै० सं० ३।४५२।२) के दो वचन मा नस्तोके', ऋग्वेद (९।९।६।६) एवं तै० सं० (३४४ ११२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌ मन्‍्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए मोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर और आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे थे देवा' (तै० सं० १२१३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में लेना चांहिए। 
बीधायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानाजंन करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एवं रातों तक 
करना चाहिए। जो पापी इसे छ: दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसुतियावक ) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
शव॑ विद्याधिपति के दर्शन करता है!" 
प्रात्तापत्य--देखिए ऊपर कुच्छु जहाँ यह बताया गया है कि जब कच्छ का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहिए। मन्‌ (११॥२११), याज्ञ० (३॥३१९), विष्णु (४७।१०), अधि (११९-१२० ), शंख 
(१८।३), बौधा० ध० सू० (४५६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिभाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। श्रथम का वर्णन मन्‌ (११२११) ने किया है--धीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमें 
क्रम से केवल दिन में एक बार, पुनः कैवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिल में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिलों 
में बिना माँगे और चौथे तोन दिलों में पु०ें उपवास | दूसरे प्रकार का वर्णत वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
दित कैबल दिल में; दूसरे दिन केवल रात में, तीसरे दित केवछ बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिया पुन: चार-चार दिनों को दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राआपत्य प्रकार को स्थानविवृद्धि' 
एवं दूसरे को दण्डकलित' कहा गया है। इन दोनों को आनुलोम्पेन' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपयुक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा--श्रथम तीन दिलों तक पूर्ण उपवास हो, पुन: तीन दिनों तक बिना मांगे खाया 


२०. अर्य कसंभिरात्मकृतं्गृदसिदात्मात सन्येतात्मायें प्रसुतमावक श्रपयेदुदितेणु नक्षत्रेष्‌। न ततोहनी 
जुहुधात्‌। न चात्र बलिकर्म। अशुतं श्रप्यमाणं शत चाभिमस्तयेत। यवोसि धाल्यराजोसि वारुणो मधुसंयुतः। निर्भोद: 
सर्वपापामा पवित्रमुणिभि: स्मृतम्‌॥। . . . सर्व पुनथ मे यवाः॥ इति ! अप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ । नमो दद्गाय भूताधिपतये 
थौः शान्ता कृणुष्य पाज: प्रसितिं न पृथ्वोमिस्येतेवानुवाकेन । थे देवा: पुर:सदो+र्निनेत्रा रक्षो हुण इति पठ्चमिः पर्याय: 
सानस्तोके ब्रह्मा देवानासिति द्ास्याम्‌ ! शुतं च लध्वदनीयास्प्रथतः पात्रे निषिच्य। ये देवा सनोजाता मनोयुजः सुरक्षा 
बक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोप्वन्लु तेम्यो नमस्तेम्यः स्वाहेति। आत्मनि जहुयात्‌ त्रिरात्र सेघार्थों बड्रात्रं पीत्वा पाप- 
कृष्छद्ो भवति। सप्तराज पीत्वा जणहनन गुरुतल्पयमन सुवर्धस्तेन्य सुरापनमिति थ पुनाति। एशादशरात्र योत्वा 
पूर्वफुर्षकृतमपि पाएं निर्णुदति। अपि था सोनिषकास्तानां यवानासेकविशतिरात्र पौत्वा गच्चान्पदयति गणाधिपतिं 
पश्यति विद्यां पद्यति विद्याधिपति पद्यतोत्याह भगवान्‌ बौधायतः ।बोधा० घ० मू० (३६) । 


प्रयश्चित्तों (क़्तों) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीम दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो 
उसे आतिछोम्येन' कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्त्रों का पा: हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शूद्रों के 
विषय में ) । 

फरूकृ8---इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृष्छ मी फलकृज्छ ही है। फलों में 
केवल बिल्व (बेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैं।'' 

बालकूछछ--देखिए शिशुकृच्छ | 

बृहदू-यावक--अयश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है---व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए! इसके उपरास्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जी पृथक कर लेगे चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जौ को धूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, ग्रोमृत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाग्रे हुए जो किसी सोने के पात्र या पलछाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ धर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या तिकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ब्रह्मकूचं--मिता० (याज्ञ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगरव्य के पदार्थों को वैदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह बह्मकुच 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२१० ) के साथ ग्ोमृत्र, गंधद्वाराम्‌' (तै० आ० १०११) के साथ गोबर, 
आप्पायस्व' (ऋ० १॥९११६) के साथ दुग्ध, दधिक्रा-णो' (ऋ० ४॥३९६) के साथ दकि, तेजोसि' (वा० सं० 
२२१) के साथ घृत एवं देवस्य त्वा' (वा० सं० २२१; ऐत० आ्रा० ३६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूणिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रात: 
परचगव्य पीता है तो यहू कृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (११२७-२८) का मत है कि पंचगब्य एवं ब्रह्मकू्च 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्ततार (प० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३ १४) द्वारा 
दणित सान्तपन ब्रह्मकू्च ही कहछाता है। 


२१. पयाह मारकण्डय:॥ फलमसिन कथित: फलकुच्छो मनीधितिः। श्रीकृच्छ: अओफले: प्रोकतः पद्माक्षेर- 
परस्तथा।! मासेनामलकरंबं ओऔरीकृच्छमपरं स्मृतमं॥ पत्रेमंत: पत्रकृच्छ: पुष्पेल्तत्कुच्छ उच्यते। मूलकृच्छः स्मृतो 
मूलस्तोयकृच्छी जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३३३१६; मद० पा० पुृ० ७३४) ॥ मदनपारिजात के अनुसार 'क्वित' 
के स्थात पर कर्त्रित' पढ़ता जाहिए। मदनपारिजात का कथन है-- शरीरयात्रामात्रप्रयुकुतफलानि मास भक्षयेत्‌ । 
तत्र सर्वक्लसाधारण तिकतंय्यतापि कतंव्या। तानि च फल्लानि कानोत्याकांक्षामासाह श्रीकृष्छ: ।' 

२२. यदा पुनः पूर्वेश्ुरुपोष्यापरेद्यः समन्त्रक संगुज्य समन्त्रकमेव पठ्चगव्य पोयते तवा ब्रह्मकर्च इत्याख्यायते। 
सिता० (याज्ष० ३।३१४)। वेलिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ बरहाकू्च को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विदिष्ट प्राथशिचत्त न कहा गया हो। अहोराजोधितो भूत्वा पौर्णमास्या विशेषतः। 
पठ्चगरव्यं पिवेत प्रातद्नह्मक्‌चंबिधिः स्मृतः ॥ जाबाल (प्राय० बि०, पु ० ५१५, प्राय० प्रकाश एवं प्रधि० म०, पृ० २२)। 
ततइच योगी३वराभिहिंतं सानन्‍्तपनमेव ब्रह्मकूर्च इत्युच्यते। स एवं ब्रह्मकर्चोषवास इति। प्रा० सार (यु० १८९); 
और देखिए मद ० पर० (पु० ७२९) यहा निसत वचन को ओर संकेत हे---थष्त्वगस्थिगतं पाप देहे तिष्ठति मानदे। 

६५ 


१०९२ धमंशात्त्र का इतिहास 


ब्रह्मकृच्छ--देखिए हेमाद्वि का प्रायदिचत्त (१० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्ध में पंचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में 
मन्‍्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अज्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। 

महातप्तकृच्छ--देखिए तप्तकृच्छ | 

महासान्तपन--थाज्ञ० (३।३१४), मनु (११।२१२ -बौ० घ० सू० ४|५।११--शंख १८।८-बृहद्यम 
११३), अति (११७-११८), विष्णु (४६२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, 
दुग्ध, दि, घृत एवं कुशोदक अर्थात्‌ प॑ चगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त में, लौगाक्षिगृह्ासूत्ष (७।३), याज्ञ ० (३।३ १५७-देवल ८२८-अत्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदार्थों में कम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शंख (१९॥९), 
बौ० घ० सू० (४।५११७) एवं जाबाल के मत से महासाम्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः: 
पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दथि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैं।'' 

महेश्वरकुच्छु--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, १० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायड्चित्त ब्रह्म ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराक्तु के समय व्यक्ति 
को खपडझ (कपाल, अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहाँ ग्वाक की भिक्षा माँगनी 
चाहिए और उसे भगवान को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साय॑ देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए! दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचमव्य ग्रहण करना चाहिए। 

मूलकुच्छु--विष्णु (४६१५) के अनुसार इसमें केवछ मृणाल खाता चाहिए, किन्तु मित्ता० (याज्ञ० 
३।३१६) के मत से मूलों (जड़ में उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए। 

मेत्रकृचछछु--प्रायश्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पंचगरव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 

पज्षकुच्छू--अंगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३९) ने इसे एक दिन का ब्रत माना है। 
और यों कहा है--पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रात: स्नान के उपरान्त 
आरंभ में ओम्‌ एवं व्याहृतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए | जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रह्मकूवोपवासस्तु दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।( जिसे प्राथ० सार (१० १८९) ने पराशर का माता है; किन्तु पराशर 
(११२७-२८) में यों आया है--यत्त्व . . . देहिनाम्‌। अह्मकूर्चो दहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम ॥॥' 

२३. बण्णासेककर्मेतेयां त्रिरात्रमुपयोजयेत्‌। व्यहं चोपव्सेदन्त्थ' महासान्तपनं विदु:॥ जाबारू (अपराफ्क, 
पूृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१)। अयहूं पिवेत्त ग्रोमृत्र ज्यहूं वे सोसयं पिबेत। व्यहूं दि अ्यहं क्षीरं 
व्यहूं सपिस्ततः शुिः ध महासान्तपनमेतत्सवंपापप्रणाशनम्‌) थम (मित्ता०, याज्ञ७ ३३३१५, प्राय० सार पृ 
१९१, परा० मा० २, भाग १/पृ०३१)॥ 

२४. बिसाभ्यवहारेण मूलकृच्छ:। विष्णु० (४६१५)। 


प्रययश्चित्तों (ब्तों) का परिचय १०९१ 


चाहिए! व्यक्ति को खड़े होकर या बंठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दचि या तक या 
ग़ोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अमाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकृल्छ नामक प्रायश्चित्त 
सभी पापों को हरने वाला होता है। 

यतिचान्ायण--मनु (११२१८--बोौ० घ० सू० ४।५१२० ), अग्ति० (१७ श४ ) एवं विष्णु (४७७) 
ने इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल एक बार हृविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियस्त्रण करने को 
कहा है | 

यतिसान्तपन---मिता० (याज्ञ० ३३१४) के मत से जब पंचगब्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपत कहा जाता है। प्रा4० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिलों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 

याम्प--विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अतुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया 
जाता है। 

पावक--शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जौ को उबालकर खाते हुए सभी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, साग २, ५० १९२) एवं प्राय० प्रकाश 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

वज्य--अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में भुने हुए जौ गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वजञ्ञ व्रत का 
पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ० ३२४८) का कथन है कि अंग्रिरस्‌-स्मृति के मत से वच्ध व्रत वह प्रायदिचित है 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३॥२५४) । 

वायव्यकृच्छु--अग्नि० ' ( १७१।१४) एवं विष्णधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक्‌ प्रति दिन केदलछ एक 
पत्तर (हथेली मर) मोजन किया जाता है। 

वृद्धकृच्छ था वृद्धिकृचछू--शंख-लिलित (प्राय० वि०, पृ० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) 
क॑ मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

व्यासकुच्छु--यह मे त्रकृच्छ के समान है)! देखिए ऊपर। 

शिकशुकृच्रछ--दसे शंख-लिखित ने बालकृच्छु, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकृच्छ कहा है ओर यह 


२५. अष्ठों ग्रासान्‌ प्रतिदिबर्ल मासमइनोयात्‌ स यतिचास्द्रायण:। विष्णुधर्ससूत्र ( ४७७७) । और देखिए 
प्राय० प्रकरण (१० १२१) जहाँ यह बृहद्विष्णु का वचन साना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन-- 
ह॒किष्येष्‌ यवा मुख्यास्तवनु द्रीहयः स्मृता: । अभावे ब्रीहियवयोदंध्नापि पथसापि णा। तदभावे यवाग्वा वा जुहुया- 
दुदकन वा।। (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३)। गोभिलस्मृति (११३१) में यों आया है--हविध्येष . , . स्मृता:। 
माषकोद्रवयोरादि सर्वाल्ाभे विवर्जयेत्‌। ओर देखिए गोभिलस्मृति (३३११४)॥ आइव० गृह्मतुत्न (११९६) में 
(होम्यं च मांसदर्जनम्‌) हरवत्त ले उद्धृत किया है--पयों दि यवागृइस सर्विरोदनतण्ड्छाः। सोसो भांस' तथा 
तेलमापदचेव दशव तु।। इन बातों एवं हृविष्याश्नों के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (प्‌ृ० ४००) एवं तित्याचारपतृति 
(पृ० ३२०) । 


१०९४ धम्रंशास्त्र का इतिहास 


लघु-कृच्छ ही है।' इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार भोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपदास किया' जाता है। और देखिए तसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६५), 
बौ० घ० सू० (२।१।९२ ) एवं याज्ञ० (३॥३१८) । 

शिक्षु-चान्द्रायण--मन्‌ (११२१९), बौ० घ० सू० (४॥९१९), अस्नि० (१७१५) के मत से जब कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं बढ़ों 
आदि के लिए) कहा जाता है। 

झीतकृच्छ--यह तप्तकृच्छ का उलटा है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए 
विष्णु (४६।१२), अग्वि० (१७१॥७), मिता० (याज्० ३३१७) ॥ विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एवं मदन- 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 

श्रीकृषछ--विष्णु (४६।१६), अग्ति० (१७११२) एवं मिता० (याज्ञ० ३॥३१६) के अनुसार हसमें 
एक मास तक बिल्वफेल या कमरू के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
| पृ०७ ३७ ) । 

सान्तपन---देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यधा--प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन ), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का। 

सुर-चान्द्रायणश--इसमें एक मास तक कुछ मिलाकर बिना छगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 
जाते हैं। याश० (३३२४) ने इसे चाद्धायण का एक प्रकार माना है। विष्णुघर्मसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायय की संज्ञा दी है। 

सुवर्णकुच्छ--देखिए हेमादि (प्रायदिचत्त, पु० ९६९-९७२), जहाँ देवक एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह था इसका आधा या चौथाई सोवा दान किया जाता है। एक बराह नौ रूपकों तथा 
एक रूपक पाँच गुज्जाओं वाले एक भाष के बराबर होता है। गुप्त रूप से अह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
पुत्र-अघू आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस्र सुवर्ध-कृच्छ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुब्णे- 
कृच्छ किये जाते हैं। " 

सोमायन--मदनपारिजात (पृ० ७४६, जिसमें हारीतधममंसूत्र एवं मार्कप्डेयण का हवाला दिया हुआ 
है) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दूध ग्रहण 
किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
'जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक कौ अवधि होती है और २४ दिल में तीत-तीम 
दिनों के आठ माग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूध लिया जाता है ओर आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का दूध प्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रायब्चित्तेन्दुओेखर (पृ० १२)। 


२६. लघुकृच्छुस्येव घिशुकृर्छ इति नाभान्तरम्‌। प्राय० मयूल (प० २१)। 


प्रायश्चित्तों (बतों) का परिचय १०९५ 


सौम्पकृष्छु--याज़्० (३३३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेल की खली, चावऊू उबालछते समय का फेन, तक, केवछ जल एयं जौ का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (प० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत 
से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रहू सके। जाबाल (मिता०, 
परा० २, भाय २, १० १८३ आदि द्वारा उद्धुत) ने इसे चार दिनों का ब्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्तू एवं तक्र खाभे जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अति (१२८-१२९) ने भी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः: दिनों का होता 
है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवड सत्त्‌ खाया जाता है और बीच के चार दिलों 
में गोमूत्र में पकाथी हुई जो की लपसी खायी जाती है। * 


२७. प्रकारान्तरेण षडह: सौम्यकृच्छु उक्तो बरक्मपुराणे--प्रथमे5हुनि नाइनीयात्सौस्यकृच्छेपि सर्वदा। गोम्‌त्र- 
यावकाहार: धष्ठ सकतुदण तत्समान्‌॥ प्रायश्चिसप्रकाद। 


अध्याय ६ 
प्रायश्चित न करने के परिणाम 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्वित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने 
पड़ते हैं। याज्ञ० (३३२२१) का कथन है कि पापकुत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायश्चित्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक भरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२५४) एवं याज्ञ० (३॥२०६) ने प्रतिपादित किया हैं कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक्‌ प्रायश्चित्त नहीं करते वे भाँति-माँति की नरक-यातनाएँ मुगतने के उप- 
रानत पुनः इस छोक में आते हैं और मिम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, लता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
हैं। मन्‌ (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्वित्त करता चाहिए। क्योंकि 
वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुन: जन्म ग्रहण करते हैं और अशुभ चिह्नों या 
लक्षणों (मद्दें नख, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुन: (११४४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मों के कारण विकल्डंग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग भद्दी आकृतियों वाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३३२२१) की ही बात कही है।' विष्णृधर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त 
नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तियेम्योनि में जन्म-प्रहण करते हैं ओर मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं।' विष्णुचर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुभूति करने के उपरान्त तिरयक योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, 
जातिशभ्रंशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्ण पापक्ृत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति ), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जेलजयोनि, जलूचरयोति, मृगयोति, पशु-योनि, अस्पृश्य-योनि एवं हिस्रनन्योनि 
में पड़ जाते हैं।' विष्णुधर्मसूत्र (४५१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को भुगत लेने एवं तिर्थकों की योनि में 
जम्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योति में आते हैं तो पापों को बतडाने वाले लक्षणों से युक्त ही रहते हूँ ।* 


१. पापकृद्याति नरक प्रायश्चित्तपर'झमुखः ! विष्णुपुराण (४५२१; परा० सा० २, भाग २, एृ० २०९) ! 

२. प्रायश्चित्तविहीना ये राजभिव्चाप्यवासिता:। नरक प्रतिपंद्चस्ते तियंग्योनि तथेव च॥ सानुष्यमपि 
चासादय भवन्तीह तथांकिताः । विष्णघर्मोत्तर० (शाछरे।४-५) ; परा० मा० २; भाग २, पृ० २१० एवं प्राय० बि० 
(पु० ५१२० ) | 

३. अथ पापात्मनां नरकेष्यनुभूत्तदुःखानां तियंग्योनयों भवान्‍्ति | अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वा: स्थावरयोन्य: । 
महापातकितां च कृमियोतयः। अनुपातकिनां परक्षियोनयः ! उपपातकिनां जलजयोनयः। कुंतजातिभ्रंशकराणां जल- 
चरयोनय:। कृतसंक्रीकरणकर्मणा मंगयोदय:। कृतापात्रीकरणकर्मर्णा पशुयोतय: । क्ृतमलिनीकरणकर्मणां मनुष्ये- 
ध्वस्पृद्ययोनय: । प्रकीर्णषु प्रकोर्णा हिला: कब्यादा भवस्ति। विष्णुधर्ंसूत्र (४४॥१-१०) । 

४. अथ नरकाभिभूतदुःखानां तिर्यक्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येषु लृक्षणानि भवन्ति! वि० ध० सू० (४५११) । 


स्‍्वर्य और नरक की धारणा १०९७ 


उपर्युक्त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चितों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोमग्रस्त या 
निकलांग रहता है। 

अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग को धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋगेद में दरक के विषय में 
स्पष्ट संकेत नहीं मिऊता । कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।। यथा--ऋग्वेद (२२९६, ३।५५, ७१०४३, ७।१०४- 
११, १०१५२४, ९।७३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं---'गड्ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए'; 
'बे लोग जो ऋत एवं सत्य झ्ले विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं; 'हे इन्द्र एबं सोम, 
दुष्टों को मारकर अलग अन्धकार में डाल दो ! ' जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्‍्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डारू दो'; जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदृष्टि से देखे उन्हें गड्ढे में फेंक दो। इन वेदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा बिश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अस्ध गर्त है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जाता था। किस्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अथर्ववेद (२।१४।३) के अनसार (पृथिवी के ) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अथवंवेद (५३०११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काछे अंधकार से निकक आने को कहा है। अथर्ववेद 
(५११९॥३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख थूंकता या जो उस पर धन-कर लगाता है, वह रक्त 
को नदी के मध्य में बालों को दाँत से काटता रहता है । अथवंबेद (१२।४॥३६) में नरक-लोक' का उल्लेख है। वाज- 
सनेयी संहिता (३००) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। वीरह!' का अर्थ 
बीर को मारनेवाला' भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (१११६।१।४) में हमें 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। तै० 
आ० (११९) में चार नरकों-का उल्लेख है, यथा--विसर्पी, अविसर्पी, विधादी एवं अवियादी जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-पद्िचम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनित्रद्‌ (२५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवल भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से शरौर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक शब्द (१।२१ देवेरत्रापि विचिकित्सितम्‌) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के माग्य 
के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११॥३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। 

स्वर्ग के विषय में घारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा 
ऋग्वेद (१।३५१६, ८!५।८, ८।४१॥९, ९११३॥९ ) | दयाल दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग! एवं 'तरक' के विदय सें देखिए ए० ए० मेकडोनेल कृत बेदिक माइथॉलॉनी, पृ० १६७० 
१७०; प्रो० कोथकृत 'रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दो बेद एण्ड उपनिषद्स', १० ४०५-४१०; जनंल आव 
अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, प० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिलल्‍द ६९, १० १५०-१५६। 


१०९८ बर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं बरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।१२५॥५; ५६३२; १०११०७॥२) । स्वर्ग का 
जीवन आतननदों एवं प्रकाशों से परिपूर्ण है और वहाँ के छोगों की सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९॥११३॥१०-११)। 
ऋ० (९११३।८) में कवि कहता है--मुझे (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा वेवस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दी 
है (कर्मी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं! जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११) | एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं--हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवों को जान लिया है, झत्र्‌ या हानि पहुँचाने वाले हमारा बया कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हैं? '' 
पवित्र होकर मृत्त छोग स्वर्ग में अपने इष्टापूर्त (यज्ञों एवं दानपुष्य-कर्मो से उत्पन्न धर्म या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं ओर देदीप्यमान झरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०११४८) | जो तप करते हैं था जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्नों गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, थी एवं मघु का ग्रवाह होता है। स्वर्ग में यम का निवास रहता है और वहां बाँसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०१३५।७) । अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक छौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक धूचनाएँ 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्व में जाता है जहाँ अबल लोगों को सबल लोगों के लिए शल्क नहीं देना पडता 
(अथर्ववेद २।२९।३) । अथ्वंवेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वशिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए 
बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें मोज्य पौधे एवं पृष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के हद (तालाब ), दुग्ध एवं मधु की नदियां 
हीती हैं, सुरा जल की भाँति बहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिक्‌ कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग में 
गुणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगमुक्त रहते हैं।' अथवंवेद (६।१२०३ आदि) में माता-पिता, 
पत्नी, पुत्रों (१२३॥१७) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वर्ग के विषय में प्रभूत संकेत 
हैं, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं---ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाष्य पात्र की आहुति करता है 
बह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चछा जाता है।” तै० ब्रा० (१५।२।५-६) में आया है--जो यज्ञ करते हैं वे आकाश 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं! शत० ब्रा० (११॥११८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा० (३१०११) में 


६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवाल्‌। कि नूससस्मान्‌ कृणवदराति: किम धृतिरमत 
मत्येस्य !! ऋ० (८7४८॥३) । 

७. नंबां झिइन॑ं प्र दहुति जातवेदाः स्वर्ग लोके बहु स्त्रेणमेषाम्‌। घृतछुदा मधुकलाः सुरोदका: क्षोरेण पूर्णा 
उदकेन दश्ता॥ एतास्ल्दा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्ग लोके मधुमत्पिन्वमाना:। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्‍्ताः॥ 
अथब ० (४३४२ एवं ६)। यत्रा सुहादे: सुकृतो मर्दानत विहाथ रोग तल्व: स्वाया:। अइलोणा अंगेरह्न॑ताः स्वरगे 
तत्र पद्येम पितरी उ पुत्रान्‌ । अयर्व ० (६।१२०१३ ) ; स्वर्ग छोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रे: स्थाम ॥॥ अथर्व० 
(१२३।१७) । 

८. कि तथज्ञे यजमानः कुरुते देन जीवन्सुवर्ग लोकमेतोति जीवग्रहो शा एव यदवाम्योइनभिषतस्य गह्लाति 
जीवन्तमेब्न सुवर्ग लोक ग्मयति ॥ ते ० सं० (६६९२ ) । 

९. यो वा इह यजते अमु से लोक॑ नक्षते , . .देवग॒हा वे नक्षत्राणि ।' ते० ब्रा० (११५१२४५-६) । स हु सर्व- 
तन्रेव पजमानो5मुध्मिललोके सम्भवति य एवं विद्वान निश्कृत्या यजते। शत० श्रर० (११।१॥८६) । 


स्वर्ग और नरक की धारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
लोगों एवं बीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्म वस्तुएँ, यथा घुत, 
भध्‌ आदि वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे । मेकडोनेल का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एबं आनन्दों से पूर्ण 
कल्पना का स्वगे पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए”, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथॉलॉजी, पृ० १६८, 
ऋ० १०।१५४।३) | इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा मगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७॥५१) में आया है कि युद्ध में 
वीरगति प्राप्त लोग स्वर्थ में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसर्म की सुविधा पाते हैं। ऐसी घारणाएँ सभी प्राचीन धर्मों 
में पायी गयी हैं। उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर दैवी वस्तुओं से युक्त आकाश क्री स्थिति 
मानी गयी थी। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥३॥।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मत्यों के 
लोक से सकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद (११२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न मय है, न 
जरा [वृद्धावस्था) है, वहाँ के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्यृत आनस्दों के बीच विचरण 
किया करते हैं।” वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचार्य ने कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) का डद्घरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थकू इस लोक के नीचे या पूथिवी है।'' छात्दोग्योपनिषद (५॥१०१७ ) में आया है--- 
जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैद्य का जन्म--पायेंगे। जिनके आचरण 
अश्योभन हैं, वे शीघ्र ही कपय (बुरा) जन्म--कुत्ते, सूकर या चाण्डाक् का जन्म-- पायेंगे। 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांझ में सभी धर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारत में सर्वेमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कभी स्वर्ग के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोष-यूर्ण शरीरांगों के साथ पुनः जन्म लछेंगे। 

यों तो (मृत्यूपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे; किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०४८१) में यम 
को बंबस्वत ( विवस्वान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह मारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाल्ा कहा गया है (१०१४१ ); उसने सर्वप्रथम 
स्वयं के मार्ग का अनुसरण किया है, जहां मानवों के पूर्व-पुरुष भी गये (१०।१४॥२ यमो नो गातु प्रथमो विवेद . . . यत्रा नः 
पूर्वे पितर: परेयु:') । इस छोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब बह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगरा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।१३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि के यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह मी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुंचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१०. तस्येय॑ पृथियी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थात्‌॥स एको मानुष आनन्‍्दः। ते ये शतं भानुधा आनन्दाः स एको 
सनुष्यगन्धर्वाणामानस्व: ३. . .ते थे शर्त देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्थानन्दः। तैं० उप» (२।८)। स्वबयें छ्ोके न 
भय किडचनास्ति न तज्र त्वं न जरया बिभेति। उसे तीत्वॉशनायापिपसे शोकातिगो मोदते स्वगंलोके ॥॥ कठोप० 
(११२) । ह 

११. एथ उ एवासाघु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यों लोकेस्योइ्धो निनीषते। को० ब्रा० उप० (३॥९)। 

६६ 


११०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


(१०१३५।१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं 
जिनकी चार आँखें होती हैं, वे माय की रक्षा करते हैं, यम के गृप्तचर हैं और लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०॥९७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है--शपथों के उल्लंघन 
के प्रभाव से पौधे हमें मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करें, पापियों के पैरों को बाँधने 
वाली यम की बेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये यये पापों से छूड़ा दें ।” ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
को मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१३८॥५) में मछ्तों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त संकेतों के विरोध में पड़ता दीखता है--- तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग 
से त जायें । इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालू शासक के रूप में वर्णित 
है, तथापि उसमें भय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्सचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि 'मृत्यु' इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथवेबेद ने यम का उल्लेख किया है। अथर्ववेद (१८३१३) में आया 
है--- यम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।' तैं७ सं० (५१८२ एवं ५१२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनु- 
प्यों) का स्वामी है और सम्पूर्ण पुथिदी का अधिपति है। ते ० सं० में (३३॥८-३-४) ऐसा घोषित है-- यम अग्नि 
है और यह (पृथिवी एवं वेदिका) यमी है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फैलाता है तो यम्र से कुसीद (ऋण) 
हेन! सार्थक है। यदि यजमान को बिना उन्हें (ओषधियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (यम के 
गण) उसके गले में बन्चन डारूकर उसे दूसरे छोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४१०) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१३॥३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पाश (बन्धन) 
एवं स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मनृष्यों को भयानक दण्ड देनेवाला माना जाने लगा था। पुराणों में यम के लोक एवं यम्र के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्णन है। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५१-१०) में यम एवं चित्रग॒ुप्त की बात- 
चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। 
अस्निपुराण (३७१।१२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने 
भी घोषणा करता है। 

अब हम उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्गं-नरक की 
भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुकत (१।११) ने कतिपय बेदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा--“यदि हम (स्त्रियाँ ) 
अपने पतियों के प्रति दृष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्‍त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
है; नि। अरक [(न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाता, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के लिए 
तनिक मी स्थान ने हो। एक अन्य स्थान (२११) पर निरुक्‍्त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता को ) 
पुत्‌ नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (९।१३८-- आदिपव २२९११४  विष्णुधर्मसूत्र 
१०।४४) ने मी की है। गौतम (१३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वर्ग और असत्य बोलने बाले को नरक मिलने की 
बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से द्विजों का पतन होता है, पापों के कारण व्यक्ति 


१२. यो ममार प्रयमों मर्त्यनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकसंतस्‌। वेवस्वतं संगसनं जनानां यम राजान हविया 
सपयेत॥ भय ० (१८॥३।१३)॥ 
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अपने सत्‌ कर्मों का फल उस लोक में नहों पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकमं-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मो के फछ की हानि का द्योतक है। गोतम का अपना मत है. कि नरक वह विद्धिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवछ कृष्ट 
एव दु:ख पाता रहता है। गौतम का दृढ़ मत है कि कतिपय वर्षो एवं आश्रमों के छोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) 
की तिष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कप -फल मोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मो के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (घन), सुख, मेथा (बुद्धि) के अनुसार शरोर 
घारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे भांति-माँति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
प्राप्त होते हैं।” आप० घ० सू० (१।४॥१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कमंरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वयं का सुख प्राप्त होता है।'” वेदान्तसूत्र (२११३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कर्मफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कम॑ करनेवाले इस मरत्यंछोक में आते हैं। वेदास्तसूत्र 
(३।१११५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हूँ। पाणिनि (३।२।३८) ने महारैरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८ ) की टीका काशिका भें एक वैदिक इलोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातों नरक लोकों के नाम दिये हैं--तामिल्न, अंबतामिस्र, महारौरव, सौरव, असि- 
पत्रवत, काछसूत्र एवं अवीधि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदतपारिजात, प० ६९४- 
६९५) ने कुम्भ्ीपाक, रीरब, महारौरब आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मन्‌ (४८८-९०), 
याज्ष० (३२२२-२२४), विष्णुधर्मंसूत्र (४॥३।२।२२), अग्नि० (३७१)२०-२०) एवं नारद [प्रकीर्णक, ४४) 
ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है! समी नाम एकन्जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तामिस्र (अन्धकार ), अन्धतामिल्र (अंधा बनाने वाला अन्धकार), 
महारोरव, रौरव (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकीर्ण ), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे बह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाहा जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डुबा दिया जाता है), तपन 
(अग्ति के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायड्िचित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्मीपाक), संघात (छोटे स्थान 
में बहुतों को रखना), काकोल (जहां व्यक्ति कौओं का शिक!र बना दिया जाता है), कुडमल (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कछी की भांति लगता है), पृतिमृत्तिक (जहाँ दूर्गन्थपूर्ण मिट्टी हो), लोहशंकु 
(जहाँ लोहे को कीलों से बेघा जाता है), ऋणीष (जहाँ गरम बाल बिछी रहती है), पत्था (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्गः सत्यवचने विपयंये नरकः । गौ० (१३१७) | द्विजातिक्मस्यों हानि: एतनन तथा परत्र चासिद्धि:। 
तमेझे नरकम्‌ । गौ० (२१४-६)। अन्तिम के विषय में हरवत्त का कथन है--स्वम्त तु विशिष्टे देशे दुःखेकतानस्य 
वासों नरक इति / गौतम के मत के लिए और देखिए अपराक (१० १०४५) वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्म निष्ठा: प्रेत्य 
कमंफलमनुभूष ततः शेबेंण विशिष्टदेशनातिकुलरूपायुःभुतवृत्तदित्तमुखमेघसो जन्म प्रतियद्न्ते। विष्वड्चों विपरीता 
नहयस्ति। गो० (९१२९-३० ), और देखिए ज्ञांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र २३१।८)। 

१४, तदनुबतेमानों नरकाय राध्यति। आप० ध० सु० (१४॥१२।१२); हृष्ठो दर्षति दृष्तो धर्मंसतिक्रामति 
बर्मातिक्रमे खलू पुतने रक:। आप० ध० सू० (१।४४१३।४); ततः परसनन्त्यं फल स्वस्यंशब्द श्रूयते। आप० घ० 
सू० (२॥९२२।१२) । 
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इधर-उधर चलाया जात है), शाल्मलि ( जहाँ सेमछ की रूई के समान शुलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यक्ति तलवार की धारों बाले बन से काटा जाता है), छोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काठता है)। मन्‌ (१२/७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरकों का 
एवं कालसूब (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लूक (मन्‌ ४॥८०-९७ ), प्राय० वि० 
(१० १६) एवं दीपकलिका (याज्ष० ३३२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है। 
ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों को भी चर्चा की ययी है ।" 

ब्रह्मव॑व्त (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वार्ध, १५॥१-२०) ते 
नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, मविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपव॑, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपव, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 
है। मागवतपुराण (५२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यों ने २१ नरकों की चर्चा की है ।'' और देखिए विष्णुपुराण (५।६।- 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६॥२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४३९-९४ )। महा- 
मारत में भी तरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपवं (३२१३२) ने वेतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पर्व (२३६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले कर्मों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५॥१०-१३), 
स्वर्गारोहणपर्य (२१६-२६) । वृद्धहारीतस्मृति (९१६७-१७१) ने मन्‌ द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो ययी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुथर्मोत्त र०'*, गरुड़पुराण 
आदि ने घोषित किया है कि तरकों की संख्या सहख्रों, लाखों एवं करोड़ों है। 

विष्णुधमंसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वस्+र, चार युगों एवं एक सहस्र वर्षों तक २१नरकों में 


१५. याज्ञ० एवं विव्णु ने महावीचि के स्थान पर अवीचि पढ़ा है। याज्ञ० ने सम्प्रताएन के स्थान पर सम्प्रयातन 
पढ़ा है ( सम्प्रयातन' का अर्थ है गड्ढे में फंकना') ओर अलग से कुस्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिया 
है। मुद्रित मनुस्मृति में प्रतिमृतिकम्‌' आया है, जो किसी पाष्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्ड्लिवियों में 'लोह- 
चारक' आया है, जिसका अर्थ उत्तप्त छोह पर चलाना' या लोह-श्ृंखलाओं से बाँधना' हो सकता है (प्राय० बि०, 
पृ० १६) । इन सभी प्रकारों को व्यास्या प्राय ० वि० (पृ० १५-१६) तथा अन्य टीकाकारों ने को है । प्रायड्िच्तविवेक 
(पु० १६) द्वारा उद्धृत जमदर्नि के मत से बैतरणी यमलोक की बह नदी है जो दुर्गन्‍्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण घार वाला होता है और जिसकी लहरियों पर हड्डियां एवं बाल होते हैं। गंख-लिखित 
(स० पा०, पृ० ६९५) ते बंतरणी को तप्तोदका (उध्ण जल बाली) कहः है। 

१६- नरका्णां च कुण्डालि सन्ति तानाविधानि च। नानापुराणभेवेन नामभेदानि तानि च॥. . .बरशीतिश्च 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च। ब्रह्मवंयर्त, प्रकृतिखण्ड (२९।४-६) । 

१७. खड्गशूलनिपातंश्च भिद्यम्ते पापकारिण:। नरकाणां सहस्नेष लक्षकोटिशतेषु च। स्वकर्मोपाजितेदोि: 
पौड्यन्ते यममकिकरं:॥ अ्रह्मपुराण (२१५८२-८३); अष्टाविशतिकोट्य: स्थर्धोराणि नरकाणि बे। महापात- 
किनदचात्र सर्दे स्थुन रकाब्यिषु |! आचन्द्रतारक॑ यावत्पीड्यन्ते विविधैरवधे। अतिपातकिनरचान्ये निरयार्णवकोटिय | 


विष्णुघर्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायदिचत्त, पु० ८५९); गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ३३ )---नरकाणां सह्राणि 
वर्तेन्‍्ते ह्मरणानुज ! 


स्वर्ग और नरक का निरूपण ११०३ 


बारी-वारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।'* यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुंह नीचे किसे नरक में पड़े रहते हैं। यम ते विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यात॒नाओं का उल्लेख किया है। 

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणघर्म-सम्वन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० हां कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ म्रहानिरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं--सज्ञ्ीव, कालसुत्त, संघात, रोरव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि। ये नाम भन्‌ द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययव-सूत्र (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्‍द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृता डू 
(१५, वही, पृ०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्व॑गं-सम्बन्धी मावनाओं के लिए देखिए एस ० एनं० 
कंग कृत हेवेन एवं हेल एण्ड देयर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज़्ञ' (१९३३ )। 

बोद्ध पातिम्ोक्ल नामक पश्चात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते ये और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायश्चि- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सैंक्रेड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५)। 

महाभारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वयं का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
पदों (यथा--कठोपनिषद्‌ १!१२-१३ एवं १८ शोकातियो मोदते स्वर्गेलोके') में स्वर्य प्रकाशों का स्थल कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊंचा स्थान 
पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैँ (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
इस कथन की प्रतिध्वनि बनपर्व (१८६॥९) में है।'' कौबीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वहण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा क। है। और देखिए बृह॒ृदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६)। इस उपनिषद्‌ ( (।५- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) 
से प्रकट होता है कि माग्यशाल्री निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सराएं, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुमन्धित चूर्ण, परिधान 
प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४!३॥४) ने कहा है कि लोक का अथ है 'वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानत्द 
प्राप्त होता है (मोगरायतन) और हिरष्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तयूत्र $|३।१०) | बनपर्व (५४१७-१९ ) 
में स्वर्ग को उन बीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपर्ब (१८६।६-७) में स्वर्गानन्‍द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-युष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गृणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग लगाती हैं, वे आमृंषण घारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वणिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५॥५-६) में वणित ननन्‍्दन वन में मी पायी 
जाती हैं। वनपर्त (२६९।२८-२९) ने स्वंगं में जाने का एक दोष भी बताया हैं, यथा--वहां सतकर्मों का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किस्तु वह भनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग 
करता है। अनुशासन० (२३॥८४-१०२), ब्रह्मुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का 


१८, कल्प, सन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रत्य का लण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. पर छोक भोप्रदास्त्वाप्नुवन्ति दतत्वानडुह सूमंछोक द्जन्ति। बासो दत्त्वा चानमसं तु लोक दत्त्वा 
हिरष्यममरस्वमेति ॥ वन० (१८९१९) । 


११०४ घमजारत्र का इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वगं-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन ० (१४४।५१५, १९-२६ एवं ३१-३९; १४५) ! 
झान्तिपत्र (९९४-५) में आया है कि स्वगं रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धवंकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में समी 
कांक्षाएं पूर्ण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। शातिपव (१९२।८ एवं २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, 
वहाँ भूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१३; १९३॥२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७१॥२४) | मत्स्थपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
बह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। ओर देखिए ब्रह्मपुराण (२२५१६-७), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि डदार दाता स्वयं जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नत्दनवन का उप- 
भोग करता है; जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुछीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुड़पुराण 
(२२३।८६-८९) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एवं उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं--स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वगें के आनन्दोपमोग की 
एक सोमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुन: छौट आता है और मनुष्य-देह घारण करता है। यह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मो से ही अन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता। 
स्मृतियों एवं पुराणों में सविस्तर वर्णित नरक की मयानक यातनाओं का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुधमंयूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है--तौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
भरने पर यम के मांग में पहुँचने पर मयानक पीढ़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इघर-उघर घसीटे जाने पर 
परापियों को मयंकर दृष्टि से घ्रे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्तों, श्रुगालों, कौओं, ऊचों, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पो एवं बिच्छुओं द्वारा मक्षित किये जाते हैं। वे अश्नि द्वारा झुल- 
साये बाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दो माय में चीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, भूखे 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, मयानक व्याप्ों द्वारा पीडित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्त की दुर्गन्‍्ध से वे पग-पण पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थों की छालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीदे जाते हैं 
जिनके मूख कौओं, क्रौंचों, सारसों जैसे भयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है 
और कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर य! छोहे की ओखली में कट जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दु्गेन्धयुवत ४७७ के समान मांस 
खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मथावह अंधकार में रहना पड़ता है ओर दे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाऊू जात है जित4: 
मुँह से अग्ति निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पं:१' 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने रूगते हैं ओर इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें कांटों पर चलाया जाता है और सांपों के 
फर्णों से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रों (कोल्हु) से पीड़ित किया जाता हैं और घुटनों के बछ घसीठा जाता 
है। उनकी पीठें, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में बे भयावह लग्रते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैं कि मानो वे यूफा हों और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताय जाते हैं और आगे चल- 
कर वे भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएं सहते हैं।" 
पुराणों ने बहुघा उल्लेख किया है कि नरक पृथिदी के नीचे होता है। गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड के मत से रोरव 
आदि नरक पृथिवी के नीचे कहे यये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६११) । मायवतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी 
के नीचे, तीलों लोकों के दक्षिण जलू के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें अग्निष्वात्त' 
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नामक पितरों के दल रहते हैं।” अग्निपुराण (३"१।१३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दलू पृथिवी 
के वीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं। 

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं--यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है! (शत ०» 
ब्रा० १२५।२८) ; स्वर्ग चाहने वाले को दर्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए; स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए ।' स्वर्ग! एवं नरक' के तात्प्ये के विषय में आदि कार से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग 
पृथ्चिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-स्रन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्नों योजन ऊपर माना 
यया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--भ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहलग मेरु पर्वत है, स्वर्ग ८४,००० बोजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है ओर तिग्ुना लम्बाई-चौड़ाई में है।' किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि समी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के व।स्तविक अस्तित्व के विधय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूं गौतम बुद्ध ते अपने पहले के छोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक्ष कोई एक स्थान नहीं 
है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य छोगों ने मी इसी प्रकार 
का तर्क उपस्थित किया है। शबर (जैमिनि ४॥३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है कि यज्ों से दूसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रृति ने वचन दिया है) । कुमारिछ ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केवल कर्म फल का वचन देतो है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वर्ग, 
जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वगं का तात्पर्य लोकिक अर्थ में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्थर्म के विषय में लोकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न श्ञीत, जहाँ न मुख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
न थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। क्षबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वर्ग का मौछिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हु), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।' 

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है-- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नही 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही स्वः (या स्वर्ग) शब्द से चोतित होता है।' और देखिए 


२०. भूमेरघस्तात्ते सब रौरवाद्या: प्रकोतिता: । गरुड० (प्रेतलण्ड, ३५५); ब्रह्माण्ड (उपसंहारप/द, २।५२); 
ततइच नरफान्‌ विप्र भुवो5ध: सलिलस्य च। पापिनों ब्रेष पात्यन्तें तान्‌ श्युणुष्व महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२६।१) । 
राजोवाच। नरका नाम भंगवन्‌ कि वेशविक्षेत्रा अथया अर्हिस्त्रिलोक्या अष्ही स्विदस्तराल इति। ऋणिदयाच। 
अन्तराल एव त्रिजगत्पास्तु बिशि दक्षिणस्थामघस्ताद भूमेरुपरिध्टाज्द जराशस्थामग्निष्वासादय: पित॒गणा:, , 
निवसन्ति। भागवत» (५॥२६३-४) । 

२१. सप्तषष्टिसहस्लाष्यशीतियोजनकोटयो भूर्मत्यथियीमण्ड्ल परस्मादगम्यं तमः& तन्मध्ये हिरण्सयो मेरु- 
इचतुरशीतियोजनसहलस्नोच्छितो घोडश याधस्तात्‌। त्रिमुणविस्तारायामो य॑ स्वर्भभाचद्षते कम्सध्देमार्कचन्ती ज्योतिरचषर्क 
तर पर्यति। पराशर (बहत्संहिता ११११ की दोका सें उत्परू द्वारा उद्धृत )! 

२२. देखिए ठुप्टोका (जें० ४४२१२७-२८ . ), शबर (जें० ६१११ एवं ६१४२) । 

२३. यज्न दुःखन संसि्न न च॒ ग्रस्तमनन्तरम। अभिजाबोपनोते च तत्सखं स्व:पदास्पदम ॥॥ 
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हालिकनायथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है--बुद्धिमान्‌ लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (१रलोक की स्थिति के विषय में) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
लगेंगे।* ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैं-- स्वर्ग दही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है; पृण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
यूक्‍त मनःस्थिति ही स्वर एवं नरक की परिचायक है।" 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगढ़ विचार-धाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मित्र के राजाओं एकं लोगों में, जिनकी 
वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रहो हैं, स्वर्ग एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया ), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
में चित्र नहों हैं (देखिए ई० ए० डब्ल० बज महोदय की पुस्तक ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल' (१९०५,पृ० १६१ एवं 
२)। हि (यहुदी) लोगों ने पृथिदी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है, जहाँ मयानक अन्धकार है, और उसे 
'शियोल' की संज्ञा दी है (जाब १०२१-२२ एवं ३०।२३)। ग्रीक हैडेस' अपनी विशिष्टताओं में शियोल' के बहुत 
समान है। न्यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाल्ली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवात्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५४१ एवं ४६, लूक १६।२३)॥। न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और मरक प्‌ृथिवी के नीचे अंघकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए छूक (२३ (४ ); ईफेसिएन्स 
(१३ एवं २०)२। कोर० १२॥४, रेव० २७); रुक (१२॥५ एवं १६।२३ ); २. पेटर (२।४) एवं रेव० (६॥८, २०।- 
१३-१४) । द्ोक्सपियर एवं अधिकांश में सझी ईसाई घर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्गं-सम्बन्धी घार- 
णाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक- 
स्वगं-सम्बन्धी भावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है--- अति दुष्टों को युभों 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतऊूता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैक्रेड बुक ऑंव दि ईस्ट, जिल्द ९, १० ३१७) | कुरान के सात स्वर्गीय मागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५; अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिलद १४, पु० ३१७, एवं पु० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्ति-यातनाओं तथा खौलते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात.माग कहे गये हैं, 
यथा---अमर रत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपयत, आनन्द का उपवन, 
अत्यूक्च उपवन या स्वर्ग का उपवन। 
स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपांदित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया ती उसे तरक की यातनाएँ 
मुगतनी पड़ेंसी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्त-स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न दृष्ठपूर्यप्रत्यक्ष परलोक॑ विदुबंधाः। आगमांस्त्वनतिक्रम्य श्रद्धातव्यं बभूषता।। शास्तियर् 
(२८॥४२) ) | 

२५. मतःप्रोतिकरः स्वर्गों नरकस्तद्विपयंयः। नशकस्वर्गंसले ये पापपुष्ऐे द्िजोत्तमा:॥ ब्रह्मपुराण (२२२४); 
विश्णुपुराण (२६:४६)--मनसः परिणामोध्य सुखदुःशादिलक्षणः। ब्रह्दुराण (२२२४७) 


कम-विपाक; सानस, वाचिक, का्यिक पायों का फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा।* 
अन्तिम दो फल कर्म-विषाक के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मंविपाक का अय्य॑ है दृष्कर्मों का फलवान्‌ होना। शातातप 
(११-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपभोग के उपरान्त शरीर पर 
कुंछ निन्‍्य चिह्न छेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से यक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातक्ी पाँच 
बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक भन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दुर हो सकते हैं। शातातप (१६- 
१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं यथा--क्रुष्ठ, क्षय, सुकरोष (सूजाक ), संग्रहणी, वक्‍्ककप्ट, 
मूजाशय में पथरी पड़ता, खाँसी का रोग, भगनन्‍्दर आदि! व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२।३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मन्‌ १२४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल कपट ) से दूसरे के घन को हड़प लेने की क्षुद्र लाउसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि )--ये तीत मानस पाप हैं (मनु १२।५)। कठोर या परुष वचन, असत्य, पेश्षुन्य (चुगलखोरी ) एवं असंगत 
वाचालता--ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६) ! बिना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेता, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग--ये तीन शारीरिक पाप हैं (मन १२७७) । मन्‌ का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मत्ष्य स्थावर योति (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस एप्पों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, वार वाचिक हैं और शेष 
काथिक हैं।* 

नरक-बातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, 
इसके विषय में देखिए मनु (१२५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्णू घमंसूत्र (अध्याय ४४) एवं अबि (४५।१४ एवं १७-४४, गद्य में )। याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं--संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर घारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


२६: प्रायकदिचित्तविहीनानां सहापातकिनां नृणाम्‌। नरकान्‍्ते भवेज्जन्म चिह्नाड्धितझरीरिणाम्‌॥) प्रतिजन्म 
भवत्तदां चिह्न तत्पापसूचकम्‌ | प्रायश्चित्त कृते याति पकचात्तापवर्ता पुनः॥ महापातकर्ज चिद्ध॑ं सप्तजन्मसु जायते । 
उपपापोद्भव पञ्च त्रीणि पापसमुद्‌भवस्‌ ॥ दुष्कर्मजा नणां रोगा यान्ति चोपकमे: झ्मस ! जाप्य सुराचंनहंमिदर्तिस्तेयां 
शो भवेत्‌ । शश्तातप (१११-४) । प्राय० बि०' (पु० १०६) में आया है--- पूर्वजन्मकृतयो: सुवर्णापहारस रापान- 
पापयोने रकीपभोगक्षीणघोरपि सुवर्णचौरः: कौनस्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌' ( सन्‌ ११४९ ) इत्यनुसितयो: किलित्साव- 
शिष्टत्वादह्पप्रायदिचत्तमाह वसिच्ठ:” (२०१६) । 

२७ सदनिद्यभक्षणसभोज्यभोजनमपेयपानमगभ्यागमनसवाज्ययाजन्मसत्पतिग्रहरण परदाराभिगमन 
दरव्यापहरण प्रार्णाहिसा चेति शारीराणि। पारु्यभनत वियाद: श्रुतिविक्रदचेति वाचिकानि। परोपतापन 
पराभिद्रोह: क्रोधो खोभों मोहोहंकारइचेति सानसानि। तदेतास्यष्टादश नेरेयाणि कर्माणि. ..। हारीत 
(पराझरमसाधमबीय २, भाग २, पृ० २१२-२१३) । 

हर ६७ 


११०८ भर्मशास्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुषमाषी एवं असंगत वाचाल पक्षी या पशु के रूप में जन्म लेता 
है (वही ३।१३५) ; परदन््वव्यग्रहण, पर-दारामभिगमन एवं शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिस! से व्यक्ति अचल योनि (वक्ष आदि) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊँट के रूप में जन्म-ग्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं छूद्रा स्त्री से उत्पन्न) या बेण (वदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कीड़ा (चींटी आदि ), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाड़-झंखाड़, लता-गुल्मों के रूप में प्रकट होता है (वही, ३॥२०७-२०८)॥। पापियों द्वारा प्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११०) में पाया जाता है। और देखिए गरुड- 
पुराण [प्रेतलण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निषुराण (३७१।३०-३२) | 

प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी धारणा केवल भारत॑ 
में ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेल (९।१-३ ) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा-- किससे पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ते, जिसके कारण यह जन्मान्ध हुआ ? ! 
ईसा मसीह ने यह घारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध को आँबें दे दीं। अथंवेद (८७॥३) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्मों द्वारा काठ दिये गये। मन्‌ 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (२०४४), याज्ञ० (३३२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), श्ातातप (१३-११ एवं २॥१, 
३०, ३२ तथा ४७ ), गौतम (अ० २०, पद्म), गौतम (गद्य, मिता०, याज्षं० ३१२१६), वद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
प्‌० ८६१), यम [प्राय० मयूख, पृ० ९), शंख (मिता०, याज्ञ० ३२१६), स्मृत्यवंसार (प० ९९-१००) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे 
वैद्यक ग्रन्थों ने भी ऐसा विद्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्याय ११११६) । 

रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण 
मतैक्य नहीं है, यया जहाँ वसिष्ठ (२४।४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ० ३२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोढ़ी होता 
है, वहीं मनु (९॥४९), याज्ञ० (२३२०९), विष्णु० (४५३), अग्नि० (३७१३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने- 
वाला कहा है। शंख, हारीत, गोतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३२१६; परा० मा० २, भाग २,पृ० २३०-२४०, 
२४२-२७२; मद० पारि०; पृ० ७०१-७०२ , महार्णव-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योगियों 
एवं रोग्रों तथा विकलांगों के विषय में छम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ नही दे 
रहे हैं। 

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायरिचत्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दुष्कर्मों की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कर्म -बिष्ाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगसूत्र (२१३) के अनुसार कमंतरिपाक के तीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि), आय (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुभव ) । कर्म - 
वियाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ विपाक: कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मप्राण २२४४१, २२५।४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५॥१४ आदि) | प्रायश्चित्तसार (१० 
२१९-२३१) में कम विपाक-संबंधी विवेचन सम्मवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दाशंनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का 
सिद्धान्त मली माँति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ 
अवदानशतक, सुत्तनिपात | मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में मी कर्मविपाक के विषय में लम्बे उल्लेल हैँ। 


कर्म-विपाक था पापकर्मानुसार निन्‍य योनियों में जन्म ५११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकश्रुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवाँ अंग है, बहुत-सी ऐसी गायाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मेफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्कर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ दै। 

मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याश० (३३२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मो के फल से स्वर्ग एवं तरक मोगने पड़ते 
हैं। विष्णुवर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय/ सार० १० २१५) । 

मिता० (याज्ञ० २।२१६), स्मृत्यथंसार, परा ० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कमं-विवाक-सम्बन्धी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाश्रुत शब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी 
लोग प्राज्ञापट्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सक , क्योंकि ऐसे कठिन प्रायव्च्तत्तों में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं। 

कम विपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जत्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी भयाकुल होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फड़स्वहूप अपना वास्तविक महस्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेया | 

मन्‌ (१२६९), किष्ण, (४४४५) एवं गरुड़पुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं। 

वामनपुराण का अध्याय १२ कर रिपाक् है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहदें अध्याय में इसी विषय का 
निझूपण किया है। वराहपुराण (२०३।२१) ने असंरुय वर्षों तक नरक-बातनाएँ मोयने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और माँति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से अ्रसित होते हैं। 

मान्धाता के महाणंव-कर्मविपाक' तामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फछों के शमन के दो साधन हैं; कृच्छ 
(प्रायश्चित) एवं रोगों के प्रति विपयंध (व्याबि-विपर्षय अर्थात्‌ उनके जिरोब में उचित उपाय)। व्याथि-विपर्थय 
के लिए किप्ती वेदिका के मण्डप में सूर्थ एवं रोगदेव को सुवर्ण-प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ में 
लिखा है कि आइवलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार धोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मल्त्रों के साथ सूर्यपूजा, नक्षत्र-यूजा, आहुति-दान, रुद्रेकादशिनी, महारुद्र (११, १२ ) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहल्न नामों का पःठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ ० १।२७ १- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंथ में यह भी व्यवस्थित किया यया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं. यथा कसलोदान (एक पल सोने से कदली का पौधा बनाकर दान करना )। इस ग्रंथ में 
सेमी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दाल का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ठ करने के वियय में 
उद्धत किया गया है) | इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानामाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आवब- 
इयक प्री नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 


अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रइन है जो आदिकाल से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदत आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिल्लियों, 
चाल्डियनों, यूतानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रइन एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिदी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में मॉति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पुथक्‌ दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रश्त एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में '72४.॥६४००४५' (इश्चैटॉ- 
लॉजी) कहते हें! यह शब्द यूनाती शब्दों--इश्वैदॉस ( ॥50॥8005७--,७5६ ) एवं लोगिया ( [,0४0 नई 
70520प75९) से बना है, जिसका तात्पयं है अन्तिम बातों, पथा---मृत्यु, न्याय ( [एत४शा९॥) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं त्रक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, एरिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे ओर दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में । प्राचीन ग्रन्थों भें प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले छोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचत्ते हैं। 

सामान्यत: मृत्यु विलक्षण एवं मयावह समझी जाती है, यथपि कुछ दाशंनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्द्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का मय बहुतों को 
होता है; किन्तु वह भय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्मावित पीड़ा से वे आकान्त 
होते हैं, प्रत्युत उनका भय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उतका मय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंभीर तिर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० 
वुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्मार्टल मैन' (पृ० २) में कहा है--सद्यपि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंध में अत्यन्त 
कठोर एवं भयावक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्विक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा |! मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सम्य अवस्था तक के 


१. अंग्रेजों शब्द 'सिफरिट' (5णी+। ) एवं भारतीय डाब्द आह्सा में घर्ममिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अथ॑-साम्य 

है। प्रथम शब्द जीवनोच्छूवास का छोतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 

विया गया है। आत्मा अमर है, झरीर नाशवान्‌। गीता में आया भी है--नैन छिन्दास्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः+ 
न चेन क्लेदयन्त्थापो न शोषयति भारुतः।/ और भौ---अजो मित्य: शाइवतोप्य पुराण: , , . , .। 


सरण काल के कृत्य श्शश१ 


लोगों में माँति-मभँति की घारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१११२०) में आया है--जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ छोग ऐसा नहीं मानते ।' तचि- 
केता! ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की घारणाएँ पायी जाती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्रायी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वयं एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनजंन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड ), प्लेटो (पीडूस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३) | 
ब्रह्मपुराण (२१४/३४-३९ ) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त | वह कुछ यों है---जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता-+- 
वह सुखद मृत्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुश्लासतपर्व (१०४॥११-१२; १४४।४९-६० ) ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्यु एवं दीध जीवन के कारणों का वर्णत किया है, वह कुछ यों है--नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंधनकर्ता, घर्म न जाननेवाले एवं दृष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं ओर जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायू होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कृपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४॥११-१२ एवं १४) । 
बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपवं (३१८।९-१७), देवल 
(कल्पतर, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५० ), वायुपुराण (१९॥१-३२), मार्कण्डेयघुराण (४३।१-३३ या ४०११-३३), 
लिगपुराण (पूर्वार्थ, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्नों की छम्बी-छम्बी सूचियाँ मिलती 
हैं। स्थानाभाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरून्धती, भव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवंत बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छः भास के शेष जीबनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की मन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन 
बचे रहते हैं। आसत्र-मृत्यु के क्षण ये हैं---कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दांतों का रंय-परिवतेन हो जाना, 
संज्ञाशून्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक बायों आँख से पानी गिरना। देवरू ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की घमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायपुराण (१९।२८) एवं लिगपुराण (पू्र्घि, 
९११२४) ने सबसे बुरा माना है।' 'मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ/ (पूृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हर्ष ने. कई 


२. देखिए सोौ० ई० बुल्लियामो, (0. 2. शणा वर) का इस्मार्टल सेन (प्रिएावणाए। 2४७7) 
पु० १११ 

३. ई चात्र परमे४रिष्टे एतद्ूयं परं भवेत्‌। घोव॑ न श्टुणुयात्कर्णे ज्योतिरनेत्रे न पश्यति ॥ वायुपुराण (१९।- 
२७); नग्न या श्रम दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्यितम्‌। खिगपुराण (पूर्वभाग ९१११९)। 


१११२ धर्मद्रास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता हैं तो उसका मरण निश्चित-सा है, जब वह स्वप्म 
में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो भय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिशुल देखता 
है तो मृत्यु परिलक्षित्त होती है। 

भारत के अधिकांझ भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अब-तब रहता है 
तो लोग उसे खाट से उत्तारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं! यह प्रथा यूरोप में मी है (देखिए प्रो» एडगर्टन का लेख; 
दो आवर आव डेथा, एनल्स आाब दी भग्डारकर ओ० आर० इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९) | कौशिकसूत्र 
(८०।३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे स्योनास्म भव! मन्त्र के साथ (बिस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौधायनपितुमेधसूत्र (३१।१८) के मत से जब यजमान के मरने का भय हो 
जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बाल बिछा देनी चाहिए और उस पर दर्भ फेला देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होतो है, मरणासन्न के दायें कान में आयुष: प्रार्ण सन्‍्तनु' से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी 

अन्य सम्बन्धी दारा) होना चाहिए। और देखिए गोभिलस्मृति (२१२२), पितृदयिता आदि [* 

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँखें आधी बन्द हो 
गयी हों और वह खाट से नीचे उत्तार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये--गौ, मूमि, तिर, सोना, घृत, वस्त्र, घान्य, गुड़, रजल (चाँदी ) 
एवं नमक ।" ये दान ययाश्राद्ध या सैकड़ों अश्वमेथों से बढ़कर हैं। संकल्प इस प्रकार का होता है---अभ्युदय (स्वर्ग ) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा ।” दस दानों के उपरान्त उल्कान्ति-धेनु . मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त बेत्रणी गौ का दान किया जाता है| अस्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. दुबंलीभवन्त शालातृणषु दर्भानास्तीयें स्थोनास्मे भवेत्यवरोहयति। सन्त्रोक्‍ततावनमन्जयते। थत्तें रृष्णे- 
त्यवदीपयति | कौशिक ० (८०।३-५ ) । स्पोनास्स सम्त्र के छिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१२२१५) 
एवं वाज० सं० (३६।१३), देखिए मनिरुकत (९१३२) | पितृदयिता (प० ७४) में आया है--यदा कष्ठस्थानगत- 
जोबो बिद्ललो देही भदति तदा बहिगोमसयेनोपलिप्ताथां भूमौ कुशान्दक्षिणाग्रानास्तीर्य तदुपरि दक्षिणशिरसं स्थाप- 
वित्वा सुबर्णरजतगोभूमिदीपतिलवात्रणण दापयेत्‌ / गोभमिलस्मृति (३२२)--दुबेल स्तापयित्वा तु शद्धचेलासि- 
संकृतम्‌। दक्षिणाशिरस भूपों बहिध्मत्यां निवेत्येत्‌ ॥! 

५. दानानि अर जातूकष्यं आह। उस्क्रान्तिवेतरण्यी तर दश दानानि चेव हि। प्रेतेषपि कृत्वा त॑ प्रेत शवधर्मेण 
दाहयेत्‌।, . . .दक्ष दानानि च॑ तेनेबोक्तानि। गोभूतिलहिरष्याज्यवासोधान्यगुडानि क्ष। रूप्यं लवणतित्याहुदंश 
दानान्यनुक्रमात्‌ ।। शुद्धिप्रकाश (१० १५२) ॥ और देखिए गरुड़पुराण [प्रेतखण्ड, ४४४); एपिग्रेफिया इष्डिका 
(जिल्‍द १९, १० २३०) 

६- आसझझ्नमृत्युना देया यौः सबत्सा ठु पूृंबत्‌। तदभावे तु यौरेव नरकोत्तरणाय थे ॥ तदा यदि न शक्‍नोति 
तु व॑तरणीं तु गाम। शक्तोःन्योःरुक्‌ तदा दत्त्वा दद्याच्छेयो मृतस्य ज॥ व्यास (शुद्धितत्त्व, पृू० ३००; शद्धिप्रकाश 
पृ० १५३; अन्‍्त्यकमंदीपक (प० ७) । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४६) में आया है--दुदीं वेतरणीं ततु दद्याहैतरणों 
ज गाम्‌ ! कृष्णस्ततों सकृष्णाज़ुने सा वे वैतरणी स्मृता ७४ ऐसा आया है कि यम के द्वार पर वेतरणों नाम को नदी है 
जो रक्‍त एवं पंने अस्त्रों से परिपृर्ण है; जो छोग सरते समय योदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर 


सरण फाल के कृत्य १११३ 


(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, 
अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्य्‌ हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, स्बप्रययश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन हृत्यों को स्वयं करने में अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रबय॑ कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोग्यावन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतोद्यापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से भारजन करके या मंगा-जल पिछाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सम्ध्या से पत्रित्र हो खछेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है, निमण्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोषित करता है-- सभी ब्रत पूर्ण हों। उद्यायन (क्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो ।' सर्वप्रायदिच्त्त में पुत्र धार या 
तीन विद्वान ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण की ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्क्रय रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और बह आशोच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
की या पुत्र या सम्बन्धी को सव्प्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नोन करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपुजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेबाले धन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर धन का 
दान करता ८। सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दक्ष-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुड़पुराण (२।४।७- 
९) में महादान सं ज्ञक अन्य दावों की व्यवस्था दी है, यधा--विंछ, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, सूमि, 
गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दत, अँगूठी, जलूपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड़- 
पुराण (२४३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास प्रहण कर लेता है 

तो बह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। 
आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दै हिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६१२२६।३२-३३) जहाँ वेतरणी की चर्चा है; भृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये धेनुं ब्राह्मणाय ये। तस्याः युच्छ समाश्ित्य ते 8... च ता न॒प ।ई 

७. संकल्प यह है--अत्र पृथिव्यां जम्बद्वोपे भरतलण्डे आर्याव्तेकदेश विष्णोराज्षया प्रवर्तमानस्प ब्रह्मणो 
द्वितीयपरायं . . ,. .अमुकतिथोी अमुकभरोत्र:. . . . अमुकशर्माह ममसात्मनः (सम पित्रादेः) ब्रतग्रहणदिवसादारम्य 
अद्य यावत्फलाभिलाधादियहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकब्रतानामकृतोद्यापनदोबर्परि हारा थ श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तद्वतजन्यसांगफलप्राप्त्यर्भ विष्ण्वादीनां तत्तदेवानां प्रीतये इदं सुबर्णभभग्निदेगतम (तदभावे इद रजत॑ 
चंखदेवतम ) अमुकमोत्रायामुकशर्भंण ब्राह्मणाय दास्ये ओ तत्सत्‌ न सम इति संकरप्य . . . . ऑदिन्‍आदि (अन्त्यक्म- 
दौपक, पृ० ४)। 

८. देशकालौ संकीत्य मम (मत्पित्रादेवाँ) ज्ञाताज्ञातकामाकामसकृदसकृतकायिकवाचिकमानसिकर्सा- 
संगिक--पृष्टास्पृष्ट-- भुक्ताभुक्त--पीतापीतसकलूपातकानुपातकी पपातक लूघुपातक संक री क रण म लिनी कर णा ५ त्ी - 
करणजाति भ्रंशकरप्रकीर्ण कादितानाविधपातकानां निरासेन वेहावसानकाले देहशुद्धिदारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमिमां 
सर्वप्रायश्चित्तश्रत्याम्नायभूर्ता यथद्ावत्यलंकृतां सवत्सां गां राद्रदेवतासमुकगोत्रायामुकशर्मण ब्राह्मणाय तुम्यभह 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न सम अ० क० दी० (पृ० ५)। 


श्१्१्४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मतिः सा गति: ), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 
मोह-माया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मत ओ नमो वासुदेवाय' का जप करना चाहिए।' 
बहुत से बचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाता चाहिए। देखिए गौतम-पितृमेघयूत्र (१।१-८) । 

हिसण्यकेशिपितृमेघसूत्र (१११) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब वह ब्रह्मतानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२।१ एवं ३।१) कहने चाहिए। अन्त्यकर्मदीपक (पृ० 
१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में घारण 
क्र विष्णु या शिव के सहस्न नाम सुनने चाहिए और मगवद्गीता, भागवत, रामायण, ईशावास्थ आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्‍्त्रों का पाठ सुतना चाहिए। ह 

उपनिषदों में भी मरणासन्न व्यक्ति की मावनाओं के विषय में संकेत मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (शाण्डि- 
ल्थ-विद्या, ३३१४। १) में आया है--सभी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (ब्रह्म 
का) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विश्व में उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी, 
उप्ती के अनुसार वह इहलोफक से जाने के उपरान्त होगा ।'* इसी प्रकार की भावना प्रश्नोपनिषद्‌ (३३१०) में भी पायी 
जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उठाती जाती है जिससे मनृष्य-मन को ऐसा परिज्ञान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भोतिक पदार्थ या अभिव्यक्षितयां हैं वे सब एक हैं और उतमें एक ही विभु 
रूप समाया हुआ है। भगवद गीता ने यही मावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की है-- वह व्यक्ति, जो अन्तकाल 
में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से बिदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है' (८५) । किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवा? “” ग्मरण करने से कुछ न होगा; जब जीवन भर आत्मा 
ऐसी भावना से अभिभूत रहता है तभी भग्रवत्याप्ति होती हैं। ऐसा कहा गया है---व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी 
रूप (या वस्तु) सोचता है, उसी को वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्भव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता 
आया हो (भग० ८॥६)। 

पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकारू उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 
सम्भव हो तो, किसी तीथ॑-स्थाल (यथा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्त्व (पु० २९९) ने कूमपुराण को उद्धृत 
किया है--गँंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी भूमि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से 


९. देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५४४७।२६२ )---मरणे या मति : पुंसां गतिभवति तादशी ।' 
१०. जपेपसमयेइचेद ह॒दये चतुर्भूज शंज्चक्रादापद्मधरं पीताम्बरकिरोटकेयरकौस्तुभवनमालाधरं रमणीय- 
रूप विष्णु त्रिशुलडइमरुधरं चन्द्रचूडड जिनेत्रं गंगाधरं शिव या भावयन्‌ सहखननामगीताभागवतभारतरामायणेशावास्पा- 
शुपनिधदः पादमानादीनि सुक्तानि च ययासम्भवं झृणयात्‌। अ० क० दी० (पृ० १८)। विष्णसह्ताम के लिए 
देखिए अनुशासनपर्च (१४९११४-१२०) ; शिव के १००८ नामों के लिए देखिए वही (१७।३१-१५३); और शिव- 
सहखनाम के लिए देखिए शान्तिपर्व भी (२८५१७४) | 
११. सर्द खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताय खलू ऋतुमयः पुरुषो घथाक्रतुरस्प्िल्लोके पुरुषों भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वात्‌। छा० उप (३११४॥१) । अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरस्‌। यः श्रयाति 
स्‌ सद॒भाव॑ याति नास्त्यत्र संशयः॥ य॑ ये बापि स्मरन्‍्भाव त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। तं तसेजेति कोम्तेय सदा तद्भाव- 
भावितः ॥ भगवदगीता (८।५-६) देखिए और शांकरभाध्य, वेदान्तसूत्र (१२११ एवं ४११२) | 


मरण के लिए प्रशस्त देश और काल १११५ 


व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा ) पाता है।” इसी अर्थ में स्कच्दपुराण में आया है- -यंगा के तटों से एक गव्यति 
(दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वयं जाता है और पुन: जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्व; पृ० २९९-३००; शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १५५) पूजारत्नाकर में आया है--जहाँ जहाँ शालग्रामशिर होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शाल्ग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनारय॑ 
देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह दैकुण्ठ (विष्णुलोक ) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज मी लोकप्रसिद्ध हैं।'' 

मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ घारणाएँ हैं। झान्तिपर्व (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ ० 
२५४) में आया है--'जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिज्ञा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच युण्यवान्‌ है।' यह मावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिण/यन 
में मरने की घारणा पर आधारित है। छान्दोम्योपनिषद्‌ (४१५।५-६) में आया है--“अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसको अलत्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अधथिः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दित, दिन से च॒त्र के अर्थ प्रकाश (शुक्ल पक्ष ), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चम्द्र, चन्द्र से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मार्ग है; वह मार्य, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ, वे नहीं लौटते३” ऐसी ही बात छा० उप० (५॥१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचार्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परित्राजक (जो अभी बहा 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमार्ग ) से जाते हैं। और (५११०३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान- 
दक्षिणायुक्‍्त हैं, घूम को जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अर्ध अंधकार (क्रृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृछोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी 
मार्य से लोट आते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद (४।१०॥८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं! बुहद्रण्यकोपतिषद (६।२!११५-१६) ने भी देवछोक, पितुलोक एवं उस लोक 


१२. क्मपुराणम्‌ | गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे मंगासायरसंगसे ॥ तथा 
स्कन्दे--ती राद्‌ गरध्यूतिसात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अन्न दान जपो होसो यंगायां नातज्र संशथः॥ अन्रस्थास्त्रिदिय 
पास्ति ये मृता न पुनर्भवा:। शुद्धितत््व (पृ० २९९-३००); शुद्धिँ्रकाश (१० १५५) । पूजारत्नाकरे---शाल- 
प्रामशिला यत्र तत्र संनिहिंतो हरिः। तत्सम्रिभ्ौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णों: परं॑ पदम्‌॥ लिगपुराणे--शालग्राम- 
समीपे ठु क्रोशमात्रं समन्‍्तत:। कोकटेपि मृतो थाति बेकुण्ठभव्त नर: ॥ देष्णबस्मृते व्यास:--तुलसीकानने जन्तोयंवि 
मृत्युभंवेत्‌ क्वचित्‌ ) स्‌ निर्भे्स्थ नरं पापी छीलमंव हरि विशेत्‌ ध प्रयाणकाले यस्यास्थे दीयते तुलसोदरूम्‌ । निर्वाण 
याति पक्षीन्द्र पायकोटियुतोपि सः॥ शुद्धितत्व (पृ० २९९); शद्धिप्रकाश (पु० १५५)। 'कौकट” मगध देश का 
नाम है, जिसे ऋच्वेद (३५३१४) में आयंधर्म से बाहर की भूमि कहां गया है। और देखिए निरुकत (६।३२) जहाँ 
कीकट देश को अनाय-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश कीकटेपि' के स्थान पर 'कीटको5पि' लिखता है जो अधिक 
' समोचीन है, किन्तु यह संशोषन भी हो सकता है। 

६८ 
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का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं। भयवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 
सूक्ष्म रूप में कहा है--- मैं उन कालों का कर्णन करूँगा जब कि मक्तगण कभी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास; जब बह्ाज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो श्रह्मलोक 
जाते हैं। धुस, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छः मासों में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं ओर पुनः लौट 
आते हैं। इस विश्व में ये दो मागे जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कमी नहीं हौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४॥३।४-६) ने प्रकाश, दिन! आदि शब्दों को बयाश्रुत शाब्दिक 
अथ में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक 
हैं जो मृ तात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितृलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानी देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसृत्रन (४।२।२० अतश्चायनेषि दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब 
भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही सम्रकना चाहिए कि वहाँ अआचिरादि की प्रशस्ति मात्र है--जो बद्ा- 
ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है, अर्थात्‌ ब्नह्म को प्राप्त करता है | 
जब भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवछ लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति मी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके 
पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३३९१९३-१९६) । झंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
वचनों के रहते हुए भी छोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बौधायनपितुमेधसूत् २/७॥२१ 
एवं गौतमपितुमेघसूत २।७॥१-२)। 

« भअन्द्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों ढ्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे भी अधिक संस्कारों में एक है 
और मनु (२।१६), याज० (१।१०) एवं जातूकण्यं॑ (संस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पृ० १) के 
मत से मह वदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है।” ये संस्कार पहले स्त्रियों के लिए भी (आशइ्वलायनगृद्मसूत्र ११५।- 
१२, १११६।६, १।१७११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्त्री- 
ज्चारण होता है) और शूद्रों के लिए (मनु १०१२७ एवं याज्ञ ० १।१०) भी बिना वैदिक मन्‍्त्रों के। बो०पित्‌ मेघसूत्र 
(३।१४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋण-स्व॒रूप है (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्य है) और 
वे हैं जन्म-संस्कार एवं मृतक-संस्कार | दाह-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहितारिति (जो श्रौत अस्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मात॑ अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यदस्थित धर्गमक कृत्य करता है) 
के लिए भिन्न-भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या स्मातं कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री 
हैं, बच्चा है, परित्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल्‍ू-पृत्य, पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घटनावश 


१२. देवयान एवं पित॒यान' के दिषय में देखिए ऋग्वेद में श्री, बथा--३२॥५८।५; ७।३८।८; ७७७६२; 
१०१५११५; १०॥९८१११; १०११८॥१; १०१२॥७१ भर देखिए तैंत्तिरीय ब्राह्मण (२।६१२३।५); शतपथकब्राह्मण 
(११९॥३।२) ; बृह॒दारध्यकोपलिषयद (११५।१६)। 

१४. निषकादिश्मश्ञानान्तो मनन्‍्त्रेयस्योदितो विधि:। तस्थ शास्त्रेःघिकारो$स्मित्‌ शेयों वान्यस्थ कस्यचित्‌ ॥ 
सन्‌ २३१६; बअह्मक्षत्रियविट्शदा यर्णास्त्वाद्यस्त्रयों हिजा:। मिर्देकाद्यः इमशानात्तास्तेषां ये मन्त्रतः क्रिया: ॥ गाज ० 
(११०); आधानपुंससीमन्तजातनासाक्षचौलका:। सौझजी ब्रतानि गोदानं समादतंवियाहकाः॥ अन्त्यं चेतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते घोडशेव तु ॥ जातृकष्यं (संस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पु० १) | 


पितरीं के सम्यन्ध में बेदिक प्रार्यना १११७ 


मर जाता है; उतके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य मिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं 
गृह्मसूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पशचात्कालीन युयों में विधियाँ और नी विस्तृत होती 
चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक्‌ 
अन्य-फेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में वर्णित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्ध्‌ू (पृू० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्स्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।" अन्त्य-कर्मों के विस्तार, अमाव एवं उपस्थिति के आधार 
पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं मिबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी तिष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलैण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुधा अनुमान एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं! हम उन पर निर्मर नहीं रह सकते । 

श्रौतसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं प्रचात्कालीन ग्रत्थों में उल्लिखित अम्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पुर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सुक्‍तों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्‍तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों ढारा 
प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश बेदिक संहिताओं में भी पायी 
जाती हैं। भारतोय एवं पाश्चांत्य टीकाकारों ने इन मन्‍्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है! हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलछोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।'*' 

ऋग्वेद (१०।१४)--( १)“ (यजमान ! )उस यम्न की पूजा करो, जो (परितरों का) राजा है, विवस्वात्‌ 
का पुत्र है, (मुत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपाथिव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोंगों के मार्ग का ज्ञान सर्वश्रथम यम को हुआ; 
बह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) काव्य' नामक पितरों ) के साथ, यम अंगि- 
रखों के साथ एवं बृहस्पति ऋकक्‍वनों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हैं ); जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को ) 
दैवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ छोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न द्वोते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।” (४) हे यम ! अंग्रिरस नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिशाल भिन्नेप्यस्त्यकर्मणि साधारणं किद्िदुच्यते। नि्णंय० (प० ५६९)। 

१६. भरी बेदुंस एसु० पकिल (8८0थ77 5. 7घ८४८) ने अपनो पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमूर्सा (िपटा्ओं 
दघ्नणाह७ : 7.आ0०) १९२६) में अग्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंर्लेण्ड, फ्रांस 
आदि यूरोपीष देझ्ञों, यहूदियों तथा विदय के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ बर्णन किया है। 
उनके ध्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विद्दासों एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, प४ा--जहां 
व्यक्षित रोगप्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काफ (काले कौआ) या काले पंल वाले पक्षी का उड़ते हुए बंठ जाना मृत्यु की 
सूचना है (१० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० रेड एवं २६), मृत 
व्यक्ति के लिए रोने एयं शोक प्रकद करने के लिए पेशेबर स्त्रियों को भाड़े पर बुछाना (पृ० ६७), रात्रि सें शय को 
न॑ गाड़ना (१० ७७), सृतक के कारण क्षोरकर्स करना (१० ९१), सृत के लिए कब्न पर सांस एवं मध्य रखना (पु० 
९९-१०० ), कब्गाह में बपतिस्मा-रहित बच्चों, आत्महन्ताओं, पायलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना 
(१० १४३) । ' 

१७. काब्य, अंगिरत्‌ एवं ऋववन लोग पितरों फो विभिन्न कोियों के द्योतक हैं। ऋग्वेद (७॥१०।४) में 


१११८ घमेज्ञास्त्र का इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ में आओ ओर (कुझों के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) लायें। (राजन्‌ ! ) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम्र ! अंगिरसों एवं बैरूपों (के साथ आओ) 
और आनन्दित होओ मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आंद्वान करता हूँ; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) । (६) अंग्रिरसू, नवग्व, अथवव एवं भगू लोग हमारे पितर हैं ओर सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो ! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूव॑ज गये उन्हीं प्रादीन मार्गों से शीक़्ता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात्‌ मुत लोग) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापूर्वक आनन्द मनाते हुए देखो।* (८) (है मृत ! ) उच्चतम स्वर्ग में पितरों, यम एवं अपने दृष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो।” अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर 'को है? आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण ही (मवीन) 
शरीर से जा मिलो ! (९) (है दुष्टात्माओ | ) दूर हटो, प्रस्थन करो, इस स्थान (इमशान) से अलग हट जाओ; 
पितरों ने उसके (मृत के ) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्वामस्थान दिया है जो 
जछों, दिवसों एवं रातों से मरा-पूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरभा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार आँखे प्राप्त हैं बचकर बढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचो जो तुम्हें 
पहचान ७४ और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दापमोग करते हैं। (११) है राजा 5८! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख याले हैं, जो पितृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं ओर मनय्यों 
पर दृष्टि रखते हैँ, सुरक्षा दां। तुम इसका आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके चथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से संतुष्ठ किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण 
करते हैं। थ दोनों (दूत) हमें आज वह शभ जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) 
(है पुरोहितो ! ) यम्र के लिए समरस निकालो, यम को आहुति दो । वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवों तक ले जानेबाला 
दुत कहा गया है आर जा पूर्णल्पेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिश्रित आहुतियाँ यम 
को दो और तब प्रारम्भ करो । वह हमें देवपुजा में रूगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है लो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। वह बृहत्‌ (बृहत्साम) तान यज्ञों में और छः बहत्‌ विस्तारों में बिचरुता है। त्रिष्टप, गायत्री 
आदि छन्द--सभी यम में केन्द्रित हैं।” 


ऋक्वन्‌ (गायक ) लोग यहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्ण, अज-एकपाद एवं सोम से भी सम्बन्धित 
माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तया स्वधा का उच्चार ' पतरों को आहृति देते समय 
किया जाता है। 

१८. बेरूप लोग अंगिरसों की उपकोटि में आते हैं। 

१९. ग्रह और आगे आतेवाले तोन मंत्र मृत लोगों को सम्बोधित हैं। 

२०- देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त की व्याख्या उपस्यित की गयी है। 
इच्टापूर्त का अर्थ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मों (पूर्त) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलोकिक 
फलोत्यत्ति 

२१. पितृलोक के आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरोर को कल्पना फी गयी है। यह 
ऋण्वेदीय कल्पना अपूर्व है। 


पितरों के सम्बन्ध में अंदिक प्रार्थना श्श्श्र्‌ 


ऋग्वेद (१०११५)--(१) सोम--निम्त, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर छोग आगे 
आयें, और वे पितर छोग भी जिन्होंने शाइवत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपालू हों और आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आद्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूरे ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
और [हम उन्हें मो प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बोच स्थान ग्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज ) पहचानेंगे, ओर मैं विष्णु के पादन्‍्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात्‌ अग्नि) को जान यया हूँ । वे पितर, जो कुशो पर बैठते हें ओर अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते हैं, बारम्बार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर बँठनेवाले पितर लोगों, (नीचे )अपनो रज्ञा छेकर हमरा ओर 
आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी हैं; इन्हें प्रहण करो | कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा ऋनद 
दी जो दुःख से रहित हो । (५) कुश पर रखी हुईं प्रिय निधियों (ह्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर छोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में बोलें और हमारी रक्षा करें । (६) हे पितर 
लोयो, आप समी, धुटने मोड़कर एवं हत्य की दायीं ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें* मनुष्य होने के नाते हम आपके 
प्रति जो ग़लती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें | (७) पितर लोग, अग्नि ”' दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बेंठकर मुझ मर्त्य यजमान को धन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को घन दें और उन्हें शक्तत दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
थे ओर जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) ह॒ज्य स्वेच्छापूर्वक 
ग्रहण करे। (९) है अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तूृथा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में ) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय म॑ जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मभलो भाँति 
जानते 4, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि ग्रट्‌ ४ करते हैं और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते 
हैं। (१०) है भग्ति, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हब्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बँठते हैं जिसमें इंद्ध एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्नों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुर्दिक बैठते हैं। (११) है अग्निष्बात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदर्शक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आआ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र हब्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, प्रहण करो और श्र पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) 
है जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर और उन्हें छाकर (पितरों 
को ) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें हे देव, आप पूत ह॒ब्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यथा--वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते' 
हैं (क्योंकि वे हमारे वहुत दूर के पूर्वज हैं) । आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य की अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (है अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो सवा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार श्वरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिझ।” 

ऋग्वेद (१०।१६)--( १) ' हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुर्दिक्‌ इसे न झुलाओ, इसके 
चर्म (के मांगों को) इतस्ततः न फैंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जरूर छो तो इसे (मृत को ) 
पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो | 
जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्य का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर छे जाता है, तो यह वहू हो जाय 


१११० धर्मशास्त्र का इतिहास 


जो देवों की अमिलाषाओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें , तुम्हारी सांस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गूणों के कारण स्वर्ग या पृथिंवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओबधियों (जड़ी-बूठियों) में विराजमान होओ ! 
(४) है जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा माग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी 
को जला डाले; तुम इसे (मृत को) उने लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं ) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को ) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घूम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करें और अपने हव्यों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा काट लिया गया है, या जिसे चींठी या सर्प या जंगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति | ) तुम यायों के साथ अग्नि का कबच धारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म घारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (बहु 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण- 
तया भस्म कर देता है, (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) की प्रिय है, तष्ट न करो। इस चमसे (चम्मच या प्याल) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का मक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों 
(पापों ) को ढोता है यम लोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित ह॒ष्य प्रहण 
करे। (१०) मैं, पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा ) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था; वह (दूसरा अग्नि) धर्म (यर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे। (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे! वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (है अग्नि ! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हृष्य ग्रहण करें। 
(१३) है अग्नि ! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
डगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फैलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे शीतिका (शीतल पौधे ), हे शीतलताप्रद ओषधि, 
है ह्वादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी) आनन्द बिखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुल-मिल जाओ ! तुम इस 
अग्नि को आनन्दित करों!” 

ऋग्वेद (१०११७ )--इस सृक्‍त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों की छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश 
नहीं डालते, अत: हम केवल चार मनन्‍्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२।१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२- ऋ० (१०११६।४) . . . . अजो भाग:ः--इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शब के साथ ले जायी 
जातो थो। और देखिए ऋ० (१०१६॥७ ), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयी है। 

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यवि इस मन्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि 'क्रध्याद' अग्नि 
पितृयक्ष में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि 'ऋ्याद' अग्नि को अपवित्र साना जाता था और वह साधारण 
यथा यक्िय अग्नि से पृथक को। 


पितरों के सम्बन्ध में शेदिक प्रार्थना ११२१ 


विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथवंवेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
और कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथवंवेद (७१६८। १-२ एवं ६८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। 

(३) सर्वविज्ञ पृषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दुसरे लोक में) भेजे ! बह तुम्हें इन पितरों के अथीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! 
(४) वह पूषा जो इस बिश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वर्ग के) मार्य में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें बहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो मय से रहित है! 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-बीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) 
पूषा (पितुछोक में जानेवाले) मार्यों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय लूगरनेवाला वह दोनों छोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता 
रहता है। 

ऋग्वेद (१०१८)--( १) हे मृत्यु! उस मार्य की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देक्यान से 
पृथक्‌ है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्‍्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) है यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीभण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्ठों 
को मिठाते हुए आये हों और अपने लिए दी जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्‍्तानों से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध नो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ ) हँसते के किए और अपने दीर्घ जीवन 
को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाघा 
(अवरोध ) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यवित के ) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीबित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के दारा मृत्य को दूर रखें ! (५) हे धाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सेमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे. कि 
छोठे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें! (६) है बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ आयू पाओ, क्रम 
से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वेंसा ही अयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले); मद्र जन्म वाला एवं कृपाल त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विश्व में ) दीर्ध जीवन दे | (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों में अंजन के 
समान घुत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रधमत: सुसज्जित, अश्वुद्दीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। 
(८) है (मृत की) पत्नी ! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के छोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति ) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्वीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय ) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९ 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम पा 
वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ सभी आक्रमणकारी द्वत्रुओं पर विजय पायें । ( १० ) (हे मृत ) इस विशालू 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओं। यह नयी (पृथिवी ), जिसने तुम्हें भेटें दीं और तुम्हें मृत्यु की योद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दकाओं, इसके लिए सरल 
पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियो के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढेंको जिस प्रकार माता अपने आँचुल 
से पुत्र को ढेंकती है। (१२) पुृथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्नों स्तम्भ इस घर को संभाल हुए खड़े रहें। ये 


११९२ पर्मशास्त्र का इतिहास 


घर (मिट्टी के खण्ड) उसे मोजन दें । वे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के छिए) आश्रय 
बनें! (१३) में तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
भेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। 
(१४) (देवग़ण ) ने मुझे दिन में रखा है ऊः पूल: तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूं जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रीकता है।'' 

यह अवलोकनीय है कि पितृ-यज्ञ' शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पय है? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेट (१०।१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की 
ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिषदः एवं अग्नि- 
व्वासा: (ऋ० १०१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्मेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवदय 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हृवि: दिया गया है और दे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है ( ऋ० 
१०११५११-१२) ! तैत्तिरीय संहिता (१८५) मे दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेध में सम्पादित पितयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्‍्त्रों का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० सं० ( १४८॥५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तक नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०।१५१० ) का पितयज पिण्ड-पितुयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्मव है कि ये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिके प्रचलन के ही द्योतक हों। 

अब हम श्रौत एवं गद्य सूत्रों में वणित आहितारिन की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे । सोसयज्ञ या 
सन्न के लिए दीक्षित व्यक्षित के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आइवलायन-श्रौतसूत्र 
(६११०) में हुआ है। इसमें आया है--/जब ८ीशक्वित मर जाता है तो उसके शरीर को बे तौर्थ से ले जाते हैं, उसे उस 
स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभूय (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्तान) होनेवाला था, और उसे उन 
अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुधा श्व पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। 
वे नऊद (जटामांसी) का लेप लगातै हैं अ.र शव पर नलदों का ट्रार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अँतड़ियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं और उनमें पृथदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 
का एक टुकड़ा काठ लेते हैं और उससे शव की इस प्रकार ढंक देते हैं कि अंचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव 
पूर्व में रखा रहता है) और शब के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं। मृत्त की श्रौत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखो रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घंण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शब जला दिया जाता है। इमशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोन्नों का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
बिना दुहराये एवं बिना 'हिमू स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व 
तीर्थों से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊंचा करके श्मशान की परिक्रमा करते हैं और तिम्न प्रकार से उसके चतु्दिक्‌ श्रैठ जाते 
हैं; होता इ्मशान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद॒गाता अध्वर्यू के पद्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
धीमे स्वर में 'आय॑ गोः पृ श्तिरक्रमीत्‌' से आरम्म होनेवाला मस्त्र याते हैं। गायत समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को इमशान की ओर करके ब्मज्ञान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ओम का उच्चारण किये 
उद्याता के गायन के तुरत पश्चात्‌ भीमे स्वर में स्तोतिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्या- 
मतों (ऋषियों या प्रणेताओं ) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०१६।१-६; १०१७- 
३-६; १०१८।१०-१३: १०।१५४। १-५) उन्हें ऋ० (१०११४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके 


अग्निहोत्री का दाहुसंस्कार श्श्श्रे 


उपशन्त किसी घड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उप्त आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मृत यजमान बैठता था।* 

शांखायनश्रौतसूत्र (४११४-१५) ने आहितारिनि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा 
है। कात्यायनश्ौतसूत्र (२५७७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (१५।७॥१८) ने केश एवं नख काटते एवं 
मल-पदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०।१३-१६) एवं शांखायनश्रौतसूत्र (४१४।४-५) ने भी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की बात कही है। बौधायनपितृमेध्रसूत्र (११२) ने 
इन सब बातों की ओर संकेत किया है और इतना जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अँतड़ियाँ काटकर निकालते 
हैं तो उन्हें पुनः दर्म से सी देते हैं वा वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्व्रच्छ किये), उसे वस्त्र से दँक 
देते हैं, सवारते हैं, आसनन्‍्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर मलद की माला रख देते हैं, ' और उसे नवीन वस्त्र से ढँक देते हैं (जेसा कि ऊपर आइवलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) * सम्याषादश्रौतसूत्र (२८१२२) एवं ग्ोतमपितृमेघसूत्र (१०-१४) में भी 
ऐसी बातें दी हुई हें और यह भी है हि हग्व के हाथ एवं पैर के अंगूठे ब्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल भाग से बाँध दिये 
जाते हैं और आसनन्‍्दी वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर दोया जाता है) उद॒म्बर छकड़ी की बनी 
होती है। कौशिकसूत्र (८०३।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं ह॒वि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२४ एवं ३६; १८।३॥४; १८। १९४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८१-२; 
१८।३।२५; १८२४-१८ (१८।२१० को छोड़कर); १८।४।१-१५ आदि । 

आइवलायनगह्यसूत्र (४॥१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्यों का वर्ण किया 
है, किन्तु आश्वलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज यथा अन्य यत्ों में लगे रहते समय मर जाता है। आइवलायनगुह्यसूत्र का कहना है---जब आहिताम्नि 
मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में था दक्षिण-पदिचिम में ऐसे 
स्थान पर भूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पृर्व की ओर ढालू हो, था कुछ लोगों के मत से वह्‌ मूमि-खण्ड दक्षिण- 
पश्चिम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्यायाम (पूरी बाँह तक 
लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगुल ) गहरा होना चाहिए। इमशान चतुदिक्‌ खुला रहना चाहिए] 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कंटीले एवं दुग्ध्युकत पौधे मिकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए 
आरव० गृह्म ० २।७।५, वास्तु-परीक्षा )। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ श्मशान कुछ ऊँची भूमि पर 
हीना चाहिए। यह सब उस इ्मज्ञान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४. चात्वाल एवं उत्कर के सध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाल् सार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्य 
का ख़ब्ड २, अध्याय २९॥। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३ । शतफ्थब्राह्मण (१२५२५) ने मत 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा को ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है--- उसके भोतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त यहू उस पर घृत्त का छेप करता है और 
इस प्रकार शरीर को यज्षिय रूय में पवित्र कर देता है ।' 

२५. प्रयोगरत्म के सम्पादक ने नऊूद को उशीर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात 
कही गयी है। 
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देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह० ६।१०२) | यज्ञिय घास एवं धुत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्स्येष्टि 
क्रिया में ) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरों के कृत्यों में प्रयुकत होता है। (मृत के सम्बन्धी) 
उसकी पृताब्नियों एवं उसके पत्रित्र पात्रों को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गड़ढा खोदा गया है, ले जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लोग शव को ढोठते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि 
शव बैलगाड़ी में ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (श्मशान में) एक रंग की या काली गाय या बकरी 
ले जानो चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बाँधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके ) एवं शिखा खोलकर 
अलते हैं; वृद्ध छोग आगे-आगे और छोटी अयस्था वाले पीछें-पीछे चलते हैं। श्मशान के पास पहुँच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थल की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़कता है और “अपेत वीता वि च॒ सर्पतात: (ऋ० १०४१४०) का पा5 करता है। 
(श्मशान के ) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह॒[पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिशा में गाहँपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्ति रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्यों को सम्पादित करनेवाला लकड़ी के ढृह पर 
(कुश) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चम, जिसका केश बाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग गाहपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च 
बर्णों में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शब के उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका घनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई ग्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास उदीष्व नाभि जीवलोकम्‌' (ऋ० १०।१८१८ ) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है।'* यदि 
शुद्ध उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाल्य ही करता है, और 'घनुहुसतादाददानो' (ऋ०१४।१८॥९ ) 
के साथ घनुष उठा लेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे टुकड़े-टुकड़े करके 
लकड़ियों के समृह पर फेंक देता है। इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए; दाहिने 


२६- सहुत-से सृत्र पत्नी को शब के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की दात कहते हैं। देखिए 
कोशिकसूत्र (८०१४४-४५) इथं नारोति पत्नोमुपसंवेशयाति। उदीष्येत्युत्थापथति ४ ये दोनों सनन्‍्त्र अथर्ववेद (१८।- 
३११-२) के हैं। सत्याषादथौतसूत्र (२८१२/१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पूर्द पत्नो 'इय॑ 
नारी उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी जाती है ओर उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीष्द नारो' के साथ 
उसे उठाता है। बही सूत्र (२८॥२/२२) यह भी कहता है कि शब को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को 
उसके पास सुलाना चाहिए। 

२७. यहाँ पर शहातपथ ब्राह्मण (१२॥५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यथा--कात्यायनभौतसूत्र २५१७१९; दांखा- 
यमश्नोतसुत्र ४५१४)१६-३५; सत्थाषादआौतसूत्र २४।२।२२-५०; कौशिकसूत्र ८१११-१९; बौधाणनपितुसेघसूत्र 
१६८-९) तथा गोभिल (२३।३४) जैसी कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देतो हैं कि सात मार्भिक वायु-स्थानों, यथा मल, 
दोनों नासारंधों, दोनों आँखों एवं दोनों कर्णों पर दे सोने के टुकड़ रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घृुतमिभित 
तिऊझ भी शव पर छिड़के जाते हैं। गोतमपितृभेधसूत्र (२।७।१२) का फथन है कि अध्यय सृत शरीर के सिर पर 
कपालों (ग्रोल पात्रों) को रखता हैं। 


अग्निहोन्रों का राहुसंस्कार ११२५ 


हाम में जुड़ नामक चमस, बायें हाथ में उपभूत चमस, दाहिनी ओर स्फथ (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि- 
होगहजणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से खुअ (बड़ी यज्ञिय 
दर्वी ), बात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रं भ्रों पर दो छोटे-छोटे छ्तुव, कानों पर दो प्राशिब-हरण * (यदि एक ही हो तो दो 
टुकड़े करके), पेट पर पाश्री (जिसमें हृवि देने के पूर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काठ- 
कर रखा जाता है), गप्तांगों पर शम्या, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरों 
पर उखल (ओखली ) एवं मुसल्ल (मूसरू ), पांवों पर ज्लूषं (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
वस्तुएं जिनमें गड्ढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्य (घुत्त एवं दही का मिश्रण) 
मर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे बे वस्तुएँ मी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं 
है। ज॑मिनि (११३३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या बस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है।” 

शलपथ ब्राह्मण (१२१५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः ऊरहें जल में फेंक देवा चाहिए। अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढेक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय 'अन्नेवर्म' (ऋ० १०११६॥७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृकक्त निकालकर. 
भृत के हाथों में रख देने चाहिए---दाहिना वक्‍क दाहिने हाथ में और कायाँ बायें हाथ में---और 'अतिदव” (ऋ० १०।- 
१४।१० ) का केवल एक बार पशठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से मात या जी के आटे के दो पिण्ड भी रखता है।' शव के अंगों पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुनः 
उसकी खाल से झव को ढेंककर प्रथीता के जल को आगे ले जाते समथ वह (अन्त्येष्टि कर्म करने वाला ) इमम्‌ अस्ने' 
(ऋ० १०११६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशिन्नट्रण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्पा हल 
के जुए की कॉटो को कहा जाता है। 

२९. कात्यायनश्ौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पश्ु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातृकर्ष्य 
के मत से शाय के विभिन्न भाभों पर पशु के उन्हों भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु फात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि 
ऐसा करने पर ज़रूने के पशखात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु को अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेंगो, अतः उनके मत 
से केबल भांस-भाग ही शव के अंग्रों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२॥५॥९-१२) । आइवलायन- 
गुह्मसूत्र (४२१४) ने (जेसी कि नारायण ने व्यास्या की है) कहा हे कि पु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी अ्रशह्मण को दे दिया जा सकता है (वेखिए बौघायन- 
पितुमेघसूत्र ११०१२ भी ) । शांखायनभ्ौतसूत्र (६११४१४-१५) का कथन है कि सारे गये या जीवित पछ्षु के दोनों 
वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए ओर अतिद॒व' (ऋ० 
१०११४ १०-११) का पाठ फरना जाहिए। 


११२६ घर्मदारस्त्र का इतिहास 


चार आहुति यहू कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा ! लोक को स्वाहा! अनुमति को 
स्वाहा ! ' पाँचवीं आहुति शद की छाती पर यह कहंकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्प|् हो, 
न न! स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५।२२) | इसके उपरान्त आइवल्ायनगृहासूत्र (४॥४४॥२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहंपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुँचती हैं तो क्या समझना चाहिए; और जब शव जलता रहता है तो बहू उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (#%० १०।१४॥७ आदि) | जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर धूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगेलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा:' (ऋ० १०१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी ) छोग दाहिने से बायें घृमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और 
उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है ठो वे धर लौट आते हैं, छोटे लोग 
पहले और बड़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं। घर लौटने पर दे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जौ, तिल एवं जुछ स्पद्ं करते 
हैं। ओर देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३८/४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० (५०११० ) जहाँ अन्य कृत्य 
भी दिये गये हैं, यथा स्नान करता, जल-तर्पण करना, बैल को छुना, आँख में अंजन रूग्रानों तथा क्षरीर में अंगराग 
लगाना। 
गुदसूत्रों में वर्णित अन्य बातें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं। कुछ मनोर॑जक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३८।४।११) ए्दं पारस्करगृहासूत्र (३११०१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त 
अग्नि या ओपासन अग्ति होती है, वह्‌ उसके साथ जला दियां जाता है और साधारण लोगों का शव केवल साधारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या अशुद्ध अग्ति या 
सूतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि था चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदगिता के मत 
से जिसने अग्निहोत् न किया हो, उसके लिए अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गृ० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंघे से लटकाते हैं ओर बायें हाथ की चौथी अंगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ 
जल तपेण करते हैं तथा दक्षिणाभिमुख होकर जल में इबकीं लेते हैं और अंजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० 
घृ० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्तान करता 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपयुक्त सभी लोगों को बाल नहीं संवारने चाहिए, बालों से धूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बँठ जाना चाहिए, इसके पश्चात्‌ गाँव को छौट आता चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पशं करना चाहिए) । याज्ञ० (३॥२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप नः शोशुचद्‌ अधम्‌' (ऋ० १।९७॥११ अथर्व० ४॥३३।१ एवं तैसतिरीयारण्पक ६।१०॥१) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितृमेघसूत्र (२२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए ओर सपिण्ड 


अस्धयेष्टि संस्कार ११२७ 


लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शाव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
भाग (आऑचल) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेबाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्मण्डू (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अ्रज्रम) या कुल्हाड़ी से घीमी चोड 
करता है और इमा आप: आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की घार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 
के शब्दों में कुछ परिवर्तेव हो जाता है, यथा अस्मिन्‌ लोके' के स्थान पर “अन्तरिक्षे आदि'। अन्‍्त्येण्टिकर्ता खड़े रूप 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त तस्मात्‌ त्वमधिजग्नोसि, . . .असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा” 
के पाठ के साथ शव को जाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १२।१-१३) | शत० ब्रा० 
(२८!१४३८) का कथन है कि घर के छोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव ०० हुवा करते हैं और 
तोन बार शव की बायें ओर होकर परित्रमा करते हैं तथा 'अप नः शोशुत्तदरघर्म्‌ (क० १।४७। १ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।११३७-४६ ) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता हैं, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों-ख्यानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें भात का पिंड 
पृषा त्वेत: (ऋ० १०१७३ एवं तें० आ० ६१०१) एवं आयुविश्वायु: (ऋ० १०१७।४ एवं तै० आ० 
६११०२) मन्‍्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है! बराहपुराण के अनुसार पोराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना. चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस माग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 

आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युकत्त आइवलायनगृह्मयसूत्र के निभ्मों के अनुसार 
या यरुड़पुराण (२।४।४१) में वणित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे । एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 

शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के तय की व्यवस्था है! हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जागा जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था : स विषय में कुछ सूत्रों, स्मुतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रामायण (अयोध्या ० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं कस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि दीन उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण 
वाले ही ढोते थे और छूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च 
वर्ण के लोग घूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशोच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (९।१-४), गौतमघमंसूत्र (१४२९), मनू (५।१०४), याज्ञ० (३३२६) 
एवं पराशर० (३।४३-४५ ) । ब्रह्मवारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३॥७), मनु (५॥९१), याज्ञ ० (३१५), लघु हारीत (९२-९३), 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय ११२ पृ० २७८) | गृरु, आचार्य और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ ० (१३३४-३५) ने 
दो है। यदि कोई बह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य- 
व्रत खण्डित माना जाता था और उसे ब्रतलोप का प्रायदिचत करना पड़ता था। मन (५१०३ एवं याज्ञ ७ ३।१३- 
१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्त का शव ढोते हैं उन्हें, वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नोम की 


हा 
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पत्तियाँ दाँत से चबानी चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोबर, इवेत सरसों का स्पर्श करना चाहिए; 
धीरे से किसी पत्थर पर पर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिष्डों का यह कतंव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र 
होने के छिए घृत पीता पड़ता है (गौ० १४।२९; याज्ञ० ३३२६; मनु ४॥१०३; परा० २४२; देवऊ, प्रा० मा० १३२, 
पु० २७७ एवं हारीत, अपराक पु० ८७१) । 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३।३!४१) ने बड़ी प्रशंसा की है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पप पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने ओर प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५११० १- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमदश ढोता है वह तीन दिनों के 
उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
ढोता है, वह बड़ा यञ्ञ एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषत: 
आमों में ) एक ही जाति के छोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोतः है, मुत के परिवार में मोजन करता है और बहीं रह जाता है तो वह दस दिलों 
तक अशीोच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वहु तीन दिनों तक 
अशौच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शूद्र के शब को ढोता है तो बहू एक मास तक अपविन्न रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
दब को ढोता है तो वह दस दिनों तक अ्योच में रहता है।” क्‌मंपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र 
(अशोच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैद्य एवं शुद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है। 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क छेकर शव ढौता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मित्ता०, याज्ञ० ३४२; मदनपारिजात प० ३९५) 
के मत से शव को मार्ग के याँवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए! मनु (५९२) एवं वृद्ध-हारीत (९।- 
१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी एवं पूर्वी माय से ले जाना चाहिए। यम एवं ग्रुड़पुराण (२।४॥५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ठ (लकड़ी ), तृण, हथि आदि उच्च वर्णो की अन्‍्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारकता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शूद्रों द्वारा छकड़ी ले जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहहाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कभी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढेंका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए; अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ भोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्त को उस मोजन का कुछ 
अंश मां में रत देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमशान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना 


चाहिए। 


अन्त्पेष्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, १६.० १५९) का कथन है कि शव को श्मशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है। 

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता 
हैं ओर उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु बपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है---दाढ़ी- 
मूंछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा---गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या सुर की मृत्यु पर, श्रौता- 
स्नियों की स्थापता पर एवं सोमयज्ञ में |” अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अल्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्तान करना चाहिए और तब शव को किसी पविश्र स्थल पर ले 
जाना चाहिए तथा वहाँ सस्‍्तान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नहलछाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुरुसी की मारा से सजाना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुयंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अल्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपत नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए ।*' अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कम के पूर्व किसी दित भी वषन की व्यवस्था दी है।'' आपस्तम्बधमंसूत्र 
(११३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड छोगों को बप्न कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अज्यौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पू० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ० ३११७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय वषन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय क्यन नहीं होता। 

गरुडयुराण (२४६७-६९) के मत से घोर रुदन शब-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह-कर्म 
एवं जलू-तरप॑ण के उपरान्त रुदन-कार्य महीं होना चाहिए। 


३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यों को चर्चा यों को है--तत चेवाबनद्धं घन सुषिरमेव च।” अम्रकोश 
ने उन्हें निस्‍्न प्रकार से समझाया है--ततं वीणादिक वाहमानड् मुरजादिकम्‌। वंशादिक तु सुधिरं कांस्पतालाबिक 
घनम्‌ ( 

३१. ग्ंगायां भास्करकेत्रे मातापित्रोगूरो मुंती। आधानकाले सोमे रू बपन सप्तसु स्मृतम्‌ ॥ देखिए मिता० 
(एाश० ३११७), परा० मा० (११२, १० २९६), झूद्धिप्रकाश (१० १६१), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९३ )। भास्कर 
क्षेत्र प्राय का नाम है। 

३२. रातों दग्ध्या तु पिण्डान्त कुत्ता अपनवर्जितस्‌। बन नेज्यते रात्रो इवस्तनो उपनक्तिया ॥३ संग्रह (शुद्धि- 
प्रकाश, पृ० १६१)॥। 

३३. अल्प्तकेशों यः पूर्व सो$त्र केशान्‌ प्रवापमेत्‌ । द्वितोये तुतीयेअक्लि पश्चमे संप्तमेजपि वा ॥। याबच्छाडुं प्रदीयेत 
तावदित्यपरं मतस्‌॥ बौधायन (परा० सा० १६२, पृ० २); वपने वश्षमेडहनि कार्यम्‌। तदाह देवल:। बशमे5हनि 
स॑प्राप्ते स्मार्त प्रामाद्‌ बहिभंवेत्‌॥ तत्न त्याज्यौनि वासांसि केशइमअुनलानि च॥ (मिता०, याज्ष० ३१७); भदन- 
पारिजात (१० ४१६) ने देवछ आदि को उद्धृत करते हुए लिखा हे--'पण्चभादिदिनेषु कृतक्षौरस्थापि शुद्धचर्य 
दृशासबिनेषि बपने कर्तेब्यम्‌ ए 


११३० घमंतास्त्र का इतिहास 


सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जरूदान होता है उसके विषय में मतैक्य 
नहीं है। आइव० गृह्म० ने केवछ एक बार जल-तपंण की बात ढही है, किन्तु सत्याषादभौ० (२८२७२ ) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिकमिश्रित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है।'* गौतमघरमंसूत्र (१४३८) एवं वसिष्ठ० (४१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिष्डों द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नत्रें दित दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुछ ७५ अज्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि हारा तीन बार और आगे के दिनों में 
एक-एक अंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुधर्मसूत्र (१९॥७ एवं १२), प्रचेता एवं पेठोनसि (अपराक पृ० 
<७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए ।'' शुद्धिप्रकाश (पृ० २०२ ) ने 
गृह्मपरिदिप्ट के कतिपय वचन उद्धत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अंजलियाँ और कुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोगों मै! थण्नी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही बात आइ्व० यृह्य ० परिशिष्ठ (३४) ने भी क+»; है। ग़रुड़पुराण (प्रेतखंड, ५॥२२- 
२३) ने भी १०, ५५ या १०० अज्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आधार पर अ>जलियों की संख्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ ० ३४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं छद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं 
३० अंजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९२-९४) ने लिखा है कि नाभि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 
जल देना चाहिए और कहा है (श्लोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 
हुआ हो उनके लिए मूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयाज्ञिक द्वारा उद्धत एक स्मृति में आया है कि 
भृत्युकाछ से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, श्मशान 
के मार्ग पर जहाँ शवन्यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय । स्मृतियों में ऐसा मी आया है 
कि लगातार दस दिनों तक तैंल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घड़ा मी रखा रहना चाहिए और मृत का 
साम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी भात मूमि पर रखना चाहिए। इसे पायेय् श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्‍्धु, पृ० ४६३) । कुछ विबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


३४, केशान्‌ प्रकीर्य पांसुनोप्येकत्राससों दक्षिणामुखा: सकृदुन्मज्ल्योत्तीय सब्यं जान्वाच्य वास: पीडयित्योपदि- 
शान्त्येवं जिस्तत्पत्ययं ग्रोजनामघेयं तिलमिश्रमुद्क त्रिरुत्सिच्याहरहरअजलिनेकोत्त रवृद्धिरेकादशाहात्‌। सत्याधाइआत० 
(२८२७२) । यही बात गो० पि० सू० ( ११४७७) ने भी कही है। जल-तर्पंण इस प्रकार होता है---'काइयपगोत्र 
देवदत्त शर्मन्‌, एतत्ते उदकम' या काइयपगोत्राय वेवदत्तशसंणे प्रेतायेतत्तिलोदक ददासि' (हरवत्त) या 'देवदत्तनामा 
काइयपयोत्र: प्रेतस्तृप्यतु! (सिता०, याश० ३१५)। और देखिए गोभिरूस्मृति (३३३६-२७, अपरार्क पृ० ८७४ एवं 
परा० भा० १३२, पु० २८७) 

३५. बिने दिने5>जलीज्‌ पूर्णान्‌ प्रदद्मत्प्रेतकारणात्‌ | तावद वृद्धबच्ष कतंव्या यावत्विण्ड: समाष्यते ॥ प्रचेता 
(मिता०, याज्ञ ० ३।३); 'यावदाझोचं ताबत्प्रेतस्योदक पिण्ड च दर्यू:।' वि० ० सु० (१९१३) । यदि एक दिन 
केवल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अंजलियाँ दी जाएें 
तो १००, किस्तु यदि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपराल्त प्रति विन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 
७५५ अंजलियाँ होंगी। 


तिलांजलि या जलदान; पिण्डोदक-किया ११३१ 


ण्डों द्वारा बपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रद्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नस्व- 
प्रस्छावन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामथ्यं के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के 
भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बँंघी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६) । 

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा->कूर्मपुराण, उत्तरार्थ २३॥७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चावल था जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्म पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर 
या अपसब्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड था अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पूत्र हों तो ज्येष्ठ 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है; पुत्रहीतता पर माई या भतीजा देता है और उतके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा यथा ममेरा भाई आदि देते हैं ।'* कैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच 
केबल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने विण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किस्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बाँठा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ और तीसरे दिन ५+ पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवऊ एक पिण्ड 
दिया जाता है। यूह्यपरिशिष्ट एवं ग्रुड़पुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैं।'* ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किस्तु ग्यारह॒वें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
भृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पायेय होते हैं 
और वे उसे सन्सुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के भीतर 
वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 

जिस भ्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवाये है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पू॑पुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भागजे, इबझ्नुर, पुरोहित को उनकी मत्य 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३१०; शंख-लिखित, याज्ञ० ३।४) | पारस्करगृह्मय (३१०) ने एक विचित्र 
रीति को ओर संकेत किया है; जब सपपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


३६ पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिष्डा: शिष्याइच वा दछ्यु:५ तदभावे ऋत्विगाचायों' । गौ० घ० सु० (१५११३- 
१४) । 

३७. असगात्रः समांत्रों वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। प्रयमे5हनि यो दद्यतत्स दह्माहं समापयेत्‌ ॥ भृद्मापरिशिष्ट 
(मिता०, याज्ञ० १३२५५ एवं ३१६; अपरार्क पु० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; होरलूता पृ० १७२)। 
वेशिए रूष्चाइक्लापन (२०६) एवं यरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५११९-२० )। 

छ्छ 


११३२ घमंशास्त्र का इतिहास 


जब बे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं-- 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं', इस पर दूसरा कहता है---ऐसा करो किन्तु पुनः न आना ।” ऐसा तभी किया जाता 
था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था-तो 
केवल ऐसा करो कहा जाता था। ग्रौतमपित्‌मेघसूत्र (१(४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप जाया है। 
कोई राजकर्मचारी, सम्रोत्र या साला [या बहनोई) एक कंटीली टहनीलेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, जल में प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है--हम लोग: पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करेंगे। इसका सम्मवतः यह तात्पये है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शी प्र ही उन्हें 
पुन: नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी। 

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अथोग्य माने यये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयो- 
भय ठहराये गये हैं। मपुंसक लोगों, सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी लोगों, ऋणहत्या (गर्मपात) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों) की जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्षमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मन (५॥८९-९० ) ने मी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अश्लौच्त होता है, न जल-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो ऋरेध में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विष से या जलू-प्रवेश से या फांसी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से 
क्रदंकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।' हरदत्त (गौ० १४११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्च उद्धग कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३।६) का कथन है कि जो लोग असावधानी से जल या ऑस्न द्वारा मर जाते हैं उनके छिए अशौच 
होता है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए वैखानसभ्रौतसूत्र (५१११), जहाँ ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहुकर्म 
नहीं होता। महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्म का बहुघा वर्णन हुआ है, यथा आदिपव (अध्याय १२७) में पाण्ड का 
दाह-कर्म (चारों ओर से ढेंकी शिविका में झवब ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुलूस में राजछत्र एवं चामर थे 
साधुओं को घन बाँटा जा रहा था, गंग्रातट के एक सुरम्य स्थऊ पर शव ले जाया गया था, शव को स्तान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था) ; स्त्रीपर्व (अध्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पढ़े 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे ) ; अनुशासनप्द (१६९। 
१०-१९) में भीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्थ डाले गये थे, शव सुन्दर वस्थत्रों एवं पृष्पों से ढेंका था, 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ झव पर पंखे झल रही थीं और सामवेद का गायन हो रह्म था) ; 


३८. प्रायानाशकद्स्त्राग्तिवियोदकोदबन्धनप्रपतनेश्चेच्छताम्‌। गौ० (१४११); 'ोघात्‌ प्रायं विष वछिः 
इस्त्रमुद्बन्धनं जलम । गिरिषक्षप्रपातं च ये कुर्यन्ति नराधमा: ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेब ब्राह्मणेहुँता:। महापातकिनो 
ये च पतितास्ते प्रकीतिता:॥ पतितानां न दाह: स्थान्त व स्पादस्थिसंचय: ) र चाअ्वातः पिण्डो वा कार्यो भ्रादक्रिया 
न च ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४११; अपरार्क १० ९०२--९०३ ), वेखिए औद्नसस्मृति (७।१, प० ५३९), 
संब्त (१७८-१७९), अञ्रि (२१६-२१७), कूमंपुराण (उत्तरार्ध २६६०-६३), हारख्ता (पृ० २०४), शुव्रिप्रकाश 
(प० ५९)। 


युत्तल-विधान हारा दाहकर्भ; आहिसाग्नि की पत्नियों की व्यवस्था ११३३ 


मौसलपर्य (७१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रोपव (२६२८-४३) में अन्य योडाओं का तथा आश्रमवासिकर्प्व (अध्याय 
३९) में कुन्ती, घृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वणित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६१६-२० ) में आया है 
कि दश् रथ को चिंता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अभुरु एवं अन्य सुंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक देव- 
दारु आदि की सुगंधित लकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शिविकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुई थीं। 

यदि आहिताग्नि (जो श्रोत अब्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मुगाकर काछे 
मृगचर्म पर फँछा दी जानी चाहिए (झतपथब्राह्मण २५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तया श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्या- 
यनश्नौत० (२५।८।९), बौधायनपितुमेधसूत्र (३३८), योभिलस्मृति (३१४७) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (४४३७ ) । 

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐसरेयन्राहण (३२॥१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पछाश की ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्तत बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्चित जौ का आठा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं 
यज्ञयात्रों के साथ जला डालना चाहिए! ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिनों का अज्यौच घोषित किया है। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पछाश की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुई है। बीघायनपितृभेधसूत्र एवं गौतमपितृमेधसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए 
सिर के लिए ४०, गरदन के छिए १०, छाती के लिए २०, उदर [पेठ) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगठों 
के लिए १०, दोनों बाहों के लिए ५०, हाथों की अँंगुल्यों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्याषाबक्रौत० (१९४३९) में भी है। और देखिए शांखा० श्रौ० (४१५।१९-३१ ) कात्या० श्रौ० 
(२५।८। १५), बौधा० पि०सू ० (३८), गौ० पि० सू० (२११६-१४), गोमिल० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १८६) एवं गरुड़पुराण (२।४१३४-१५४ एवं २।४०।४४) | सूत्रों एवं स्मृतियों में पछाश्-पत्रों की उन संख्याओं 
में मतेक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२० 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६० घुटनों के छिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अँगूटों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अरपरार्क, पृ० ५४५) के मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तत जल्यना चाहिए। पुत्तल जलाने को आकृति- 
बहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मात॑सूत्र (५१२) 
ने आकृतिवहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए मी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहित्ताग्नियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है! 

सत्याषाइश्रौत ० (२९४४१), बौधा० पितृमेघयुत्र (३७७४) एवं गरुडपुराण (२॥४)१६९-७०) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात 
मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में छौटे तो वह घृत से भरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाछा जाता है, ।न: उसको 
स्नान कराया जाता है और जातक से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैँ | इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ 
पुन: विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसको पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 


११३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहितागिन की पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो बह चाहे तो उसे श्रौताग्नियों द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन थालियों में 
रसे, शीत्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि हिंज की सवर्ण एवं सदाक्षारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मातं अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुत्र: विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। इस विषय 
में और देखिए याज ० (१८९), बीघा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोमिर-स्मृति (३।५), वैखानसस्मातंसूत्र (७)२), 
वृद्ध हारीत (११२१३), लघू आइव० (२०५९)। विश्वरूप (याज्ञ० १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को 
उद्धुत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्नियाँ रखता है तो 
वे अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पू्व॑ मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्तियों से ही होता है। 
यह सिद्धा्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनु (५१६७) में प्रयुक्त सबर्ण' को केवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यसेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने 
किया था। देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१० ) एवं बु&-हारीत (११॥२१४) । जब गृहस्थ अपनो मृत पत्नी को श्रौतारितियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो यह 
मरने के उपरान्त साधारण अग्तियों से हो जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो बह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अस्तियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विघवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बौघा० पि० सू० (४॥६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४- 
३५) एवं तिकाण्डमण्डन (२।१२१) । जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो 'अस्मात्वमभिजातोसि' सा!मक मन्त्र का पाठ 
नहीं होता (गोमिल० ३१५२) । केबल सदाचारिणी एवं पतिक्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है 
(वही ३॥५३) | ऋतु (शुद्धिप्रकाश, पृ० १६६) एवं बौघा० पि० सू० (३।११९-१३) के अनुसार विघुर एवं विघवा 
का दाहकम फकपाल नामक अग्ति (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साधु) 
का उसपन (या कृपालज) तामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर छे या पशुओं या सर्पों से मिड़कर मर जाय 
तो उसकी श्रौताग्नियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, समा अम्तियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञधात्रों को 
जला डालता चाहिए (परा० मा० १२, पृ० २२६; पराशर ५११०-११; वैखानसस्मात॑० ५१११) और उसे 
साधारण (लौकिक ) अग्नि से जलाना चाहिए। 
मन्‌, (५।६८), याज्ष० (३।१), पराशर (३॥१४), विष्णु० (२२२७-२८), अह्ृमपुराण (परा० मा० 
(२, पृ० २३८) के मत से गर्म से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिशु को वस्त्र से ढैंककर गाड देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों भें अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्म ० (३१०), याज्० (३१), मनु (५१६८-६ . ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वर्ष के मीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर इमशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के शवों 
पर घृत का लेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न ठो उन्हें जलाना चाहिए और म॑ जल- 
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तपेण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्‍त 
(%० १०१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७०) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्क्ृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में सभी सपिण्डों का क्षव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवद्य होता चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। लीौगाक्षि के मंत से चूड़ाकरण-संस्कृत बच्चों की अन्त्येष्टि मी इसी प्रकार होनी चाहिए! वेखानसस्मातंसूत्र 
(५११) ने कहा है कि ५ वर्य के लड़के तथा ७ वर्ष की छड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपभयन के उपरान्त 
आहिताग्नि को माँति दाहकम होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्‍्त्रोच्चारण नहीं होता | बौधा० पि० सू० (२३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहों होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित्त 
लड़कों का पितृत्रेष नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के बच्चों को ओम के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चों को व्याहृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक याड़ना या जलाना 
(जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक झ्बदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चूड़ाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकर्म छौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहितारिन के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी ) को प्राचीन काल में मी याड़ा जाता था। ऊपर ऋतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (१० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित को है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है) बौधा) पि० सू० (३११) 
ने संक्षेप में लिख है, जिसे स्मृत्यर्थलार (१० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्नाजक की अच्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णत उपस्थित किया है--किसी को प्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाञ वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
प्र या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड़ढ़ा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सांत व्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड़ढे में दर्भ बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्‍्त्रों (त्ते० सं० ११।३।१) के साथ शव को गड़ढ़े में रख 
देना चाहिए। परिक्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० 
११२२।१७; वाज० सं ० ५११५ एवं ते० सं० १।२)१३।१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिकय को बायें हाथ में मन्नों 
(तै० सं० ४॥२।५१२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख परे (तै० ब्रा० १।४- 
८६ के मन्त्र के साथ ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; बाज० सं० ३।३५; तै० सं० १५।६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर और जलूपात्र को ग्‌ प्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'चतुहोंतार:' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मताया जाता और न जलू-तर्पंण ही किया जाता है, क्योंकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोहिष्ट श्राद्ध और न 
सपिण्डोकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुदोच्षक जलाया जाता है, बहुवक गाड़ा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है ओर परभहंस को मली भाँति गाड़ा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिन्धु (पृ० ६३४-६२५)। गाड़ने के उपरान्त गड्ढे को मली भाँति बारू से ढेंक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, प्यगाऊ 
आदि शव को (पंजों से गड़ढहा खोदकर ) निकाल न डा्लें। धर्मसिन्घु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थतः प्रदर्शित हो तो मस्तक पर युड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी 
यति ग्राड़े जाते हैं, क्योंकि बहृदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवछ यरमहंस ही देखने में आते हैं। 
यतियों को क्‍यों याड़ा जातः है ? सम्मवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की भांति श्रौतारिनियाँ या स्मार्तारिनियाँ 
नहीं रखते ओर वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि मी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्माते अग्नियों 
के साथ जाये जाते हैं, किन्तु यति छोग बिता अभ्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने को विधि के लिए देखिए 
बैखानसस्मातेसूत्र (१०१८) । 

जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में मर जाती हैं, 
उनके झवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पंचगव्य लेकर मन्‍्त्रोचारण (ऋ० १०९।१-९, आपो हि 
घ्ठा) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्वान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाछी मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुड़पुराण (२/४ १७१) एवं निर्णय- 
सिन्ध्‌ (पृ० ६२१) । इसी प्रकार यर्मिणी नारी के शव के विषय में मी नियम हैं (दौघा० पि० सू० ३१९; निर्णयसिन्धु 
पृ० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शब-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया ) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये है--जलाना (शवन्दाह), भूमि में गाना, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में ),' गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मिस्र में) सुरक्षित रख छोड़ना |” जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, मारत में सामान्य नियम 
शत को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा--शिश्ुुओं, संन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीमों ने 
शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाछो विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन मारत में 
शव को गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५१३०११४ मा नु मूमियूहो भुवत्‌' एवं १८।२।३४)। अन्तिम मन्त्र 
का रूप यों है---हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ के आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें भा बु७।थो जिनके 
शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में ?) रख द५ गय 


३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शब को गाड़ देता महोन्‌ अपराध माना जाता है. यदि शव कद्न से माहर 
नहों निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विदय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके सिए भौ 
कोई प्रायदिचत नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छः सास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० था १००० कोड़े खाने पडते हैं। देखिए वोड्डाड, फर्गार्ड ३ (सेक्रेड बुक 
आफ दि ईस्ट, जिल्द ४, १० ३१-३२) । पर्वतों के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एथं कुत्ते खा 
डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है। 

. ४०, पिसाज्ज़ा बढेंरिनी के पास रोम के कपू्चिन चर्च के भूगर्भ कअ्रमाहों की दोवारों में ४००० पादसियों 
की हृश्डियां सुरक्षित हैं। देखिए पक्‌छ को पुस्तक 'फ्यूनरलू कस्टमुस (पृ० १३६)। 
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भे।”' किन्तु सम्भव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो ; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८!८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ चिह्मन्‌ गाड़ने की बात निकालते हैं--- 
'बतः वे अब भी उन मनध्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (धूप-गंघ या पुष्प ? ) एवं 
वस्त्र से सेंवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत लछेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्‍्तु 
असुरों, उनके शव-श्वृंगार और परलछोक-प्राप्ति की और जो संकेत है उससे यह निः्कर्ष निकाला जा सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संभवत: थी। ऋग्वेद (७।८९॥१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे वरुण, मैं मिद्दी के घर 
में न जाऊ। संमवत्तः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर भूमि में गाड़ने ओर बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इमशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचछित थी, जैसा कि 
हम शतपथब्राह्मण आदि की उक्तियों से अमी जानेंगे। अयवंबेद (१८२२५ ) में ऐसा आया है---उन्‍्हें वृक्ष कष्ट न दे 
और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।' इससे शवाधार (ताबूत) शव ज्ञव को ग्राड़ने की ओर संभवतः संकेत 
मिलता है। | 

यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्र बाइबिछ के कथन की शाब्दिक व्याख्या में विज्वास 
करते हुए कि 'मृत का मौतिक दवरीरोत्यान होता है, केवछ शव को ग्राड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई छोग झवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन्‌ १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंस्लैंड में) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समरथित समतरू मूमि पर झवदाह करने की अनुमति अल्त्येब्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने छूग्ी । कैथोलिक चर्च वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के छोम शबदाह को 
सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केवल उन छोयों के छिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे। 

कूछ समय तक शव को बिकृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना मारत में अज्ञात नहीं था। 
दतपथ ब्राह्मण (२९१४।२९ ) एवं वेखानसश्रोतसूत्र (३१३२) ले व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोयों से 
सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिरू-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा घर छाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का शव तेलपूर्ण लम्बे 
द्ोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) | विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव 
तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो 
अभी हुई हो। 

ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निरचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा 
सिन्मु घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निरचय नहीं हो सका 
है। सर जान मार्शल (मोहेंजोदड़ो, जिल्‍्द १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से भाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उप- 
रान्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। छोरिया ननन्‍्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी इमशाल-भूमियों का पता चला 
है जो वैदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वणिस वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्भवतः 


४१. ये निलाता ये परोप्ता ये दरधा ये चोद्धिता:। सर्वास्तानग्न आ वह पितृन्‌ हजिये अत्तवे ॥ अथर्ववेद (१८३ 
२११४) । 


श्श्क्८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पृथिवी भाता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 

हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण “का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि संग लछोग गएड़े जाते 
थे और दरद लोग एवं लुप्वक छोम अपने संबंधियों के शवों को पेड़ पर लटकाकर चल देते थे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बौद़ों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक | महापरिनिब्बान युत्त में बौद्धधर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४१४) | इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है चह यह है---बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर धड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य छोग (अहंत्‌) किसी प्रकार दुःख को सेमाल सके | दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्‍्लों 
के पास गये, मल्लों ने घूष, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; भल्‍्लों ने शाल वृक्षों 
की कुंज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायत, मालाओं एवं गंघों से पूजा-अचे- 
ताएँ कीं और वे वस्त्रों से शव को ढँकते रहे ! सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
'त्कार (६२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिल्ा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को याँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हो गया ) । बुद्ध का झव नये वस्त्रों से ढेका गया और ऊपर से रई और ऊन के चोगे बाँधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँधा गया, इस प्रकार बस्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढँक”दिया गया इसके 
: उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पह्चात्‌ सभी 
प्रकार की गंधों से युक्त्न चिता बनायी गयी और उस पर झब रख दिया गया। तब महाकस्सप एवं पांच सौ अन्य बौदों 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिघानों को कंघों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोप्वीत 
को धारण करते हैं), उन्होंने बद्धनाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूवक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त राव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातञन्रु, वैशाली के लिच्छ- 
वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अक्शेष आठ भायों में बाँटे 
गये। जिन्हें ये माग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर ल्तृप (छूप) बनवाये, मौरिय लौगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तृूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोत ) ते उस घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तूप बनवाया ।' श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों का 
वर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी प्रचलित घाभिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आह्वलायनमृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।** 


४२. देखिए जे० आर० एं० एस्‌ू० (१९०६, १० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लीट के लेख, 
जो महापरिनिव्यान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध को अस्थियों एवं भस्स के बेंटवारे अथवा उन पर बने स्तुपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रहुवा अवशेव-कुंभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (ऊलूग- 
भग ईसापूर्व सन्‌ ३७५) और जिसमें सात सौ वस्तुएँ पायी गये हैं, भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत 
उनके सस्वन्धियों के हैं। फ्लोठ ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सम्राट अज्ोक ने बुद् 
के अवशेष-चिह्लों पर बने ८ स्तूपों में ७ को खोदकर उनमें पाये गये अवशेषों को ८४००० सोने और चांदी के पात्रों 


शोक-निवारण ११३९ 


जब मृत के संधंधीगण (पुत्र आदि) जलूतपंण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल 
कर हरी घास के किसी स्थल पर बेंठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३॥७ एवं गो० पि० सू० १/४२) ।* विष्णुधरंसूत्र (२०२२-५३) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) समी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यंभावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
म॒ तात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई राम नहीं और केवल घ॒र्म 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है। ऐसी ही बातें याज्ञ० (३॥८-११--गरुड़पुराण २/४॥८ १-८४) में भी पायी 
जाती हैं; जो व्यक्ति मानकजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, बह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
पंचतत्त्वों से निर्मित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है! पृथिवी, सागर और देवता नाझ को प्राप्त होनेवाले हैं 
(भविष्य में जब कि प्रलय होता है) । यह कैसे संभव है कि वह मृत्युछोक, जो फेन के समान क्षणमंगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? म्‌तात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अत्त: उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामथ्य के अनुसार श्रा्धकर्म आदि करना चाहिए ।' 
गोभिलस्मृति (३३९) ने बलपूदंक कहा है कि 'जों नाशवान है और जो सभी प्राणियों की विश्वेषता (नियति ) है उसके 
लिए रोना-कलपना क्या ? केवल शुभ कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो ।' गोभिल ने याज्ञ ० 
(३।८-१० ) एवं महाभारत को उद्धृत किया है-- सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोग को ओर जीवद मरण को ।/" अपराक॑ ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दू्योधन की मृत्यु 


में परिवर्तित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया / इस प्रकार ८४०७० स्तूपों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेंविड्स ने अपने ग्रंथ बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या घन से 
विशिष्ट मृत छोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अकशिष्ट भरश्मांश स्तूपों (पालि में थप 
या टोप) के अन्दर गाड़ बिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के जब अजोव हंग से रखे जाते थे। ये खुले 
स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल वे शव या चितावशेष गाड़े नहीं जाते थे, प्रस्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा थे स्वयं प्राफृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे । 

४३. शोकमुत्सुज्य कल्याणोभिवाग्मिः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराणेः सुकृतिभिः श्ुत्वाघोनुला व्रजन्ति । गौतस- 
पितृसेघसूत्र (१।४॥३) । 

डड. यह अवलोकनोय है कि विध्णुधमंसूत्र के कुछ पद्य (२०२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
पद्यों (२(२२-२८, १३२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०४४७ यथा धेनुसहर्रेथ आदि) झामन्तियर्य 
(१८११६ १८७२७ एवं ३२३१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२/७८।२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णु ० 
(२०४१) एवं शाम्ति० (१७५१५ एवं ३२२।७३) । देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रकाश, घु० ९१-९७), याज्ञ० (३॥७,- 
११), विष्णु० (२०२२-५३ ) एवं भयवदगीता (२११३, १८)। 

४५. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता: समुच्छया: |, संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ और 
देलिए ज्ञान्तिप (३३१२०) । 
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पर वासुदेव द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन । परा० मा० (१२, पृ० २९२-२९३), शुद्धिप्रकाश (पु० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याजश्ञ० एवं ग्रोमिल० के वचन उद्धत किये हैं। 

गरुड़पुराण (२(४।९१-१०० ) ने पति को मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं यतिब्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृश्रक नहीं चलता चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए ), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं मी कर सकती | 
उसमें यह भी लिखा है कि सती-प्रथा समी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डाऊ नारियों के लिए भी, समान ही है, केवल मर्म- 
व॒ती नारियों को था उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक 
परनी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। 

शुरुजनों का दाशेन्तिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्ब्रत्थीगण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खड़े होकर और मन्‌ को नियम्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतों से चजाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोबर एवं इवेत सरसें छूते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दृढ़ता से पाँव रखकर घर में प्रवेश 
करते हैं। शंख के अनुसार संबंधियों द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा ), अग्नि, बेल को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिएं।' बैजवाप (शुद्धितत्त्व, पु० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० ५८० ) मे शमी, अद्मा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्‍्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 
कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी ) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छुन्ना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन खरी- 
दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होता चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कर्म तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके वर 
लाये हुए कम (३।१२), यथा--नीम कौ पत्तियों को कुतरने से लेकर मृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोयों द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे सँवारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे | 

जांखायनश्रीत> (४१५११०), आइंवलायनगृह्मय ०» (४४१७-२७), बौधायनपितुमेघसूत्र (१॥१२।- 
१०), कौशिकसूत्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्म० (३॥१०), आपस्तम्बधर्म० (१।३।१०४-१०), 
गौतमधर्म ० (१४१५-२६), मनु (५।७३), वसिष्ठ० (४)१४-१५), याज्ञ० (३॥१६-१७), विष्णु७० (१९।१४- 
१७), संवर्त (२९-४३), शंख (१५-२५), गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि इमशान से लौटमे के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए। झांखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें खाली (विस्तरंहीन )मूमि पर सोना चाहिए, 
केवल याज्ञिक मोजन: करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धाभिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करमे तक करना चाहिए! 
आदइव० गृह्म ० (४।४। १७-२४) ने निम्न बातें दी हैं---उस रात उन्हें मोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
घर से प्राप्त भोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह्‌ जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थग्रित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३॥१०) का 


४६. दुर्याप्रवालमस्नि वृषभं चालस्य मुहदारे प्रेताय पिण्ड दत्वा पदयात्परविशेयु:। बांस (मिता०, याक्ष० ३। १३, 
परा० मा० श२, १० २९३) ॥ 


भश्ौच में फर्तेज्य-अकतंव्य कर्म; अस्थिसंच्यन ११४१ 


कथन है कि ब्रह्मचर्थ-बत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थमित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के क्ृत्यों को छोड़कर अन्य धार्मिक कृत्य भी स्थमित कर देने चाहिए। वसिष्ठ० (४॥१४-१५) 
का कथन है कि संबंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके त्तो 
बाजार से मेंगाकर या बिना माँगे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ० (३११७ ) एवं पार०( ३११० ) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर ) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हे मृतात्मा, यहाँ (जल में ) स्नान करो और इस दूध को पीओ ।' याज्ञ० (१!१७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्म ० (३।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्गियों से संबं- 
घित आह्लिककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्मार्त अग्नियों वाले कृत्य (यथा, ग्रात: एवं सायं के होम 
आदि ) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अऑम्होत्र करते जाना चाहिए) । 
टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा - (याज्ष० ३१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल शत एवं स्मार्त अग्नियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज-जैसे धामिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। वेश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संबर्ते ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यू पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वेश्वदेव-रहित रहना चाहिएं। श्रौत एवं स्मर्त कृत्य दूसरों हारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्यु:') ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं 
नैमित्तक कृत्यों को, जो श्रौत एवं स्माते अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं 
किये जा सकते। 

आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३११७ एवं मेनू ५।८४) । यद्यपि गोभिलस्मृति (३।६० ) ने सन्ध्या का निषेध 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा हैं कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सल्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफछ 
प्‌ृ० ४७८) ! आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अझौच में होम (वैश्वदेव )। दान देता एवं ग्रहण करना तथा वेदाघ्ययन रुक जाता है। वैखानसस्मार्त ० 
(६४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाघ्ययच अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवर्त (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशौच में भी विष्णु के सहस्न नामों का पाठ किया 
जा सकता है। 

अस्थिसज्चयन या सझूचयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
यह झेत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में बणित है, यथा--शांखा० श्रौ० (४॥१५।१२-१८), सत्याषादशौ० (२८३ )+ 
आदव० गृहा० (४॥५। १-१८), गौ० पि० सू० (१॥५), विष्णु० (१९१०-१२), बौघा० पि० सू० (५॥७), यम (८७- 
८८), संबर्त (३८), मोभिल० (२३५४-५९ ), हारलता (पृ० १८३) । यह कृत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में 
भर्तैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२८।३१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुड़पुराण (ग्रेतखण्ड ५।१५ ) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
था नवें दिन और विशेषत: ट्विजों के लिए चौथे दिन अस्विसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१४।९७-९८) ने पहले, 
चौथे था सातयें दिन की अनुमति दी है। थम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे 
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दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णों में संचयन क्रम से चौथे, 
पाँचवें, सातवें एवं नें दित होना चाहिए। आश्व० गृ० (४५११) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (क्रष्ण 
पक्ष में) संचयन होता चाहिए, किन्तु त्रिषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के लाथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आषाढ़ाओं, दो 
फाल्युत्तियों एवं दो भाद्रपदाओं को छोड़कर ) | विष्णु० (१९।१०), बेखा० स्मातं० (५७), कूर्मपुराण (उत्तर, २३), 
कोशिकसूत्र (८२९।२९), विष्णुपुराण (३३१३।१४ ) आदि ने कहा है कि संचयत दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 
विस्तार के विषय में भी मतेक्य नहीं है। आश्व० गृह्म ० (४॥०) में निम्न बातें पायी जाती हैं; पुरुष की अस्थियाँ 
अचिल्लित पात्र (ऐसे पात्र जिसेमें कहीं गंड या शोथ आदि मन उभरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या में बूढ़ों दारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहती) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थल 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस और करके तीन बार करता है और उस पर जल्युक्त दूध व्ी को टहनी से छिड़कता 
है और ऋ० (१०११६।१४) के शीतिके' का पाठ करता है। अँगूठे और अनामिका अँगूली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संख्या में पात्र में बिना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में 
सिर की । अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके और उन्हें पछ्ठौड़नेवाले पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और 'उपसर्प (क्र० १०१८१०) का पाठ 
क्रिया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड्ढे में मिट्टी भर दी जाती है और ऋ० (१०११८।११) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढककन से बन्द करते समय (कऋ० 
१०।१८।१३) का पटठ (उत्‌ ते स्तम्निम ) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घूमे घर लौट आया जत्ता है, 
स्तान किया जाता है और कर्ता द्वारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकसृत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। 
| अन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैं---सत्याषादश्रौ ० 
का कथन है कि टहनी उदुस्बर पेड़ की होनी चाहिए, अस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अधिक ) में एकत्र करतो हैं, उनके अभाव में अन्य घरों की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अब बच्चा न 
उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं छाल रंय के दो घागों से बृहती फल बाँधती है, वह बायें पर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतों या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत! (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकश्र करती 
है. और उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंधों या बाहुओं की अस्थियाँ चुनती है, 
तीसरी पाश्वों की या कटि की अस्थियाँ, चौथी जाँघों या पैरों की तथा पाँचवीं पाँवों की अस्थियाँ चुनती है। वे या अन्य 
स्त्रियाँ सभी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पलाझ वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। 
आजकल, विशेषत: कसकों एवं ग्रामों में शबदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर ली जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्म ० की विधि का अनुर्सरण करती है। इसका कथन है--कर्ता चितास्थल. को 
जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प करता है कि 
वह अस्थिसंचयन करेगा | अपने बासांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बुहारता है और उस पर 'शीतिके! (ऋ० १०॥१६।१४) के साथ दूधमिश्रित जूल छिड़कता है। इसके उप- 
रान्‍्त कर्ता के साथ विषम संख्या में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में रखते हैं, किन्तु 
यदि अस्थियाँ किसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गंड या शोथ के चिह्न पड़े रहते हैं। 
अस्थियों को शूर्प (सूप) से हवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ मो चुनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैं तथा मस्म गंगा में बहा दी जाती है! इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे 
पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८१२) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है! कर्ता ऋ० (१०१८।११) के साथ गडढ़े में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८११२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढक्‍कस ऋ० (१०।- 
१८१।१३) मंत्रोक्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भली माँति ढक देता है कि कोई देख 
न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है ओर स्नान करता है! निर्णयसिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसेंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलछाकर के पित्तामह नारायण भट्ट) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए। 

विष्णूधर्म सूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपर्व (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सह्न वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्य में रहेगा ! पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, भाई या दौहित्र (लड़की का पूत्र ) या पिता या माता के कुछ का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि बह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।” निर्णय- 
सिन्व्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसजेन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है---कर्ता को ग्राम 
के वाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्त्रों का, जो सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उल्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड़लनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०११८॥१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्री निकालनी चाहिए और अस्थियों को बाहूर करना चाहिए। इसके 
उपरान्त स्नात करके उसे ऋ० (८९५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को बार-बार छूना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए! इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की ) भस्म, मिट्टी, मघु, कुशपूर्ण जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्घ, गोदधि, गोघृत एवं जल से दस बार स्तान कराना 
चाहिए। तब उसे ऋ० (१२२१६; <२५७-९; ७।प६।१२-१४; १०११२६।१-८; १०१९।१-१३; . ९।१- 
१११०; १०१२८१-९; १।४३।१-९ ) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कता चाहिए; इसके उप- 
रान्त उस्ते मृत के लिए हिरण्य-भाद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढेकना 'चाहिए; मृगचर्म, कम्बल, दम, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भूर्ज (मोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों को शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


४७. स्मृतिखन्द्रिका (आशौच, पृ० १९० ) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उस्भुत छिये हैं; तश्र शास्डिल्य:--- 
दारवत्पां सेतुबन्धे गोदावर्यों च पुष्करे। अस्थीनि विसुजेद्स्थ स मतों मुक्तिमाप्नुथात्‌ ॥ शंखलिखितौ--भगंगायां 
ले प्रयगे उ केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधियत्‌ त्यक्त्या गयायां पिण्डदो भवेत्‌॥ पिच्रोऋणात्प्रमच्येत तौ नित्य 
सोक्षयामिनों ।| इति। योगयवाशवल्क्द:---गंगायां यमुनायां या कावेयाँ वा शतद्तो। सरस्वत्यां विशेषेण द्वास्थीनि 
विशृजेस्पुतः ॥ 

४८. यह जबलोकनीय है कि ऋ० (८।२५१७-९ ) में शुद्ध शब्द तेरह आर आया हैं अतः यह उचित ही है कि 
शुद्धीकरण में इन मन्ह्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७५६।१२) में 'शुश्चि' शब्द छः बार आया है। 


११४४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०११५) के मन्त्रों (उदीरताम्‌'. .. .आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिल की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए। 

निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपमयन-संस्कार नहीं हुआ है, उप 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए। 

आइव० गृ० (४१६) , सत्या० औ० (४६, परिधिकर्म ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौधा० पि० सू० (२।३।३) एवं विष्णु० (१९११९) ने अश्ौच के दस दिनों के परचाव्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच कृत्वा शान्तिः)। आइव० गृ० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०११६।९) के मन्त्र के अर्धाश का पाठ5 करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए । 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से 
बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए , जल में 
स्नान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एवं मुख धोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तथा शमी के एुष्पों की मालाएँ, शमी की छकड़ियों की समिघां, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की रूकड़ी के दो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियाँ हों उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०१६।९) के अर्घाश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकतः की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगों की कहानियाँ, शुभ बातों से मरी गाथाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सत्नाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोय अपने-अपने विश्वाम-स्थल को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण माग से लमातार जलूघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०॥५३।६) का 
पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर शक जाना चाहिए । इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पढचात्‌ और उसके परिचिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०१८६) 
मन्त्र के साथ चलने को कहता चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०१८।॥४) 
का याठ करना चाहिए। तब बह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०११८।४) का अन्तिम पाद कहता है ( वह 
उनके एवं मृत्यु के बीच में पर्वत रखे) और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्‍्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८५) 
के मन्त्र के साथ अपने लोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक-पृथक्‌ हाथों के अँगूठों एवं चौथी अंगुली 
(अनामिका) से एक ही साथ दर्भाकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खव लगाती हैं और दर्माकुरों को फेंक देती हैं। 
जब तक स्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (६०१८- 
७) का पाठ करना चाहिए---ये स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं। उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (ऋ० १०५३८ पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूव॑ में खड़े होकर जब कि अन्य छोग 
अग्नि एवं बैल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०१९। १-३ एवं १०११५५७५) का पाठ करते हुए जलघारा 
गिरानी चाहिए। एक पीछे रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी छोग नवीन कित्तु बिना 
धुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुभ मल्त्रों का पाठ करके, मोजन बनाकर, मनन्‍्त्रों (ऋ० १९७॥१-८) के साथ 


मृत का स्मारक उसचान (समाधि, स्तूप) बनाना श्श्ड५ 


आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-मोजनब कराकर उन्हें (द्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक धातु-पात्र, एक वबीन अग्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 
सत्याषादश्रौतसूत्र (२८।४११) । 

शतपथब्राह्मण ( १३॥८। १-४) एवं कात्या० श्रौ० ने इमशान या समाधि-स्थंझों के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएँ दी हैं।” शतपथब्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ शी त्र ही रमशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होता चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में भूल-से जायेँ और यह न जान सकें कि बहू कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुलर्जसु 
एवं विश्ञाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंस्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। इमशान या समाधि चार कोणों (चतु:स्नक्तित) बाली होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपूजक लोग अपने समाधि-स्थछों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा---कुछ छोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और 
धक्का देकर न बहें। वह स्थक रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समाधि-स्थल मार्गे पर या खुले स्थान में नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेंगे! समाधि पर म-याद्धु-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी 
चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पर्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने वाहिए। यदि 
ये सुन्दर बस्तुएँ न हों तो पश्चिम था उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊषर भूमि तथा ऐसी मूमि में होना 
चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा जड़ें हों। वहाँ मूमियाशा नामक पौधे, सरकडे के पौधे तथा अध्वगस्धा या अध्यण्डा 
या पृश्निपर्णी के पँथे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विभीतक, तिल्व॒क, स्फूर्जक, हरिदु, न्यग्रोष या 
ऐसे वृक्ष नही होने चाहिए जिनके वाम परापमय हों, यभा--हलेप्मातक या कोबिदार। जिससे अग्ति-चयन्न किया है 
उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जाय॑गे। 
उसकी हूम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, बह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्य की किरणें द 


४९. सत्याषादश्ौतसूत्र (२८।४१२८) में आया है--अथेकेषां कुम्भान्त निधानसनाहितास्ने: स्वियाक्‍ुत्त सिल- 
पनान्त हविर्याजिनः पुन हतान्तं सोभयाजिनइचयनान्तसग्निचित इति | यही बात बौचा० पि० सृ० (२१३॥२) में भी 
पायी जातो है। उपयुक्त उक्ति में जली हुई अस्थियों के विसजेन-कृत्य की चार विधियाँ हैं--- 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने श्रौतारितयाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हवियंज्ञ (जिसमें केवल भात एवं घृत की आहुतियाँ दो जातो हैं) किया है, उनकी 
अस्थियों केबल भूमि में याड़ दी जाती हैं (पौ० ४२०); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का पु्नर्दाह किया 
जाता है तथा (४) जिन्होंने अ्निचयन का पवित्र क्रुत्य किया है उनकी अस्थियों पर इंटों का चेत्य बना दिया जाता है 
या सिद्टी का स्तृूप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्शाह को प्रथाएँ मोहेंजो- 
वडी एवं हरप्पा के ताम्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए राम॑प्रसाद चन्द, आक्योंलॉजिकल सर्वे भाफ़ इण्डिया, 
मेम्बायर नं० ३१, पूृ० १३-१४ )। 


११४६ धममशास्त्र का इतिहास 


पड़ती हों उधर ही रस्सियों का घेरा होता चाहिए । पृथिवी में इतना बड़ा गड़ढा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बराबर 
हो। और देखिए कात्या० श्रौ० (२१३१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्याषाढ्भऔौ० (२९१३२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख या प्रीष्म 
मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ़ ) के तुरत पश्चात्‌ आये, ईंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए । 

शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है--दैवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलूग करके 
नहीं बनाते ! किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित संख्या वाले पत्थरों से धेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाशझ की एक शाखा से वाज० सं० (३५१ क्षुद्र देवद्रोही यहाँ से भांग जायें) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वहू हल में छः: बैल जोड़ता है। 
'जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता हैं। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फारया कूँड़) वाज० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ 'बायु पवित्र 
करे मन्त्र के साथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है; सविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता हैं; 
अग्नि की आभा' के साथ दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है; . सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेंद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कुँड़) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थक को बिना पूर्वबनिश्चित 
संख्या में जोतता हैं। इसके उपरान्त बैलों को छटका देता है (हल से अलूग कर देता है)। दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पश्चिम में ) वह बलों एवं हल को अछग करता है। 

तत्पश्चात्‌ कर्ता सभी प्रकार की ओषधियों या शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५॥४) के साथ बोता 
है; इसके द्वारा अपने कुछ के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्था में ही 
मृत्यु पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उस्लेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वेसा 
करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हों। वह इसे वाज० सं० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी 
से कहता है-- साँस रोककर उस (दक्षिण ) दिशा की ओर बढ़ो और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ लौट 
आओ तब वह वाज०» सं० (३५१७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग्र के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अचिक्लित ईटें, जो पुरुष के पैर के बराबर होती 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्विचयन के समान मन्‍्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।** तेरह ईंटों में एक ईट 


५०. अग्नि-बेदिका की इंटों पर रूम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्नू होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
३५) । अग्निचयन की ईटे मनुष्य के पैर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। ससाधि-निर्माण में 
गुहजतों का सम्मान होता है! शतपथब्राह्मण (१३८।२-३) में देवों एवं पितरों में पृथक्‍्त्व प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि दंची शक्तियाँ मनुष्य की दक्तियों से पृथक होती हैं। अग्निचयन में बहुधा पक्षों का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ बश्ाहाण ने पंखों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कतिपय 
वर्णों एवं स्त्रियों की रूम्बाइयों के विधय में जो व्यवस्था है, बहू प्रतीकात्मक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं बेइय क्रम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं), मुख एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०१९०१२) । कात्या० श्रौ० (२१।४॥१३- 
१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया हैं अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए 
मनुष्य की लम्बाई के बराबर हो सफती है। 


मृत का स्मारक हभ्शान (सामाधि, स्तृप, चिति) बनाना ११४७ 


को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का द्योतक है), तीन ईटें सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाइवे बन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ माय की द्योतक ) रखी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पुथिवी के गड्ढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ छोग दक्षिण-पूर्व कोण में गडढा खोदते हैं ओर वहीं से तेल मँगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-पश्चिम सें गड़ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है) | 
समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिता हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितभ्बों तक, वैश्यों के लिए जंघाओं तक तथा शूढ्रों के लिए 
घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है--थे भेरे पाप को दूर करें 
(यबय) !” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्ता वनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
छता के लिए दर्भ लगा देता है। 

समाधि के चतुदिक खूँटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पछाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, वाहिने (दाहिने कोण में ) वृत्र की खूंटी लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूंड) खतोदकर उनमें दूध 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५।१० 5 ऋ० १०।- 
५३।८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पौधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
क्रते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। बा० सं० (३५११२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुर्मित्र) रहता है और इंस प्रकार उस पर विजय 
पाता है) स्तान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले माग से पकड़कर सब छोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों 
में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे छोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खुब से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० 
सं० (३५१७ ) का मन्त्र पुरोनुवाश्या (आमन्त्रणकारक सूक्‍त ) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि भग्ति इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बढ़ा बैल, पुराना जौ (यव ), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए मी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 
समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड़ का 
कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते। ' 

सत्याषादकआऔौ० (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सू० (१११७-२० ) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के' 

निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे 
हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक घड़े के वाजिन (एक 
प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं, कई बेलों से युक्त हक से जोतकर मिट्टी उमाड़ते हैं। 

ज्र 


११४८ घंमंशास्त्र का इतिहास 


सत्याबाढ श्रौ० (२९१३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें घवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।११३-३२) 
जिसमें घबन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दीः है जिसमें दोनों प्रकार से घबन किया जाता है। 
लोध्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
संक्षेप में यों है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्थ भाग 
या बीच या परचम अधे भाग में तीन मुँह वाली पलछाश की खूंटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक छाद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्यू (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है--' (जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूँगी |! यह बातचीत दुसरे 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है---मैं केवल एक रात्रि के लिए रहँँगी।' यदि यह विचित्र पद्धति 
(घवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ संमोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन राज्ियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि) + जब उत्तर के क्षब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खूंटी की जड़ में रखता है और खुंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ ठिद्र होते हैं। घड़े का मुख चरम एवं कुश से ढेँका रहता है। घड़े पर बहू बा्जिन युक्त दही 
छोड़ता है और वेइबानरे हविरिदम्‌! (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चने 
लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्याधाढ श्रौ० (२९१)२६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाघते 
हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसको हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खूंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं; वीणा बजायी जाती है, शंख फूके जाते हैं और 
चालिक, तृण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह घवन ५, ६, ९ दिनों तक, अर्भे 
मास, मास भर या वर्ष भर चलता है. और अपनी सामध्य के अनुसार भोजन, धन (सोना आदि) का दान किया 
जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केबल 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौधा० 
पि० सू० (१११७।८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नतंकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्रौ० (२९।१३५-६ ) के अनुसार इमशाना- 
यतन (इमशान या समाधि का आयतन---लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रकम (या पूर्व से छः तथा अन्य 
दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सु० का 
कथन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फैला दिये जायें) या एक 
वित्तस्ति (बारह अंगुल ) या वह घुटनों या जंघाजों या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बो० 
पि० सू० (११८), कौशिकसूत्र (८४।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चरूता है कि समाधि सामाम्यत: चतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधिर्या मण्डलाकार ही हैं। 
एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी 
के धोंधे या लोंदे (तमी समाधि को लोख्ड-चििति कहा जाता है) या इंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण में क्रम से ईंटे लछगतों थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१॥५३ ), बौधा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते 
थे (ऋ० १००१८।१३, १०, १२०-अथर्व० १८३॥५२, ४९, ५०, ५१ एवं ते० आ० ७१) । ऋ० (१०।१८१२) 
में स्तम्मों एवं ऋ० (१०११८।१३) में स्थृूणा (थून्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं 


समाधि-निर्शाण; अ्न्येध्टि करने के अभिकारी ११४९ 


उनमें लकड़ो के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रोत सूत्रों में वणित वेदिक प्रथा का पालन हुआ था + अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया को समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोवत ऊँचाई में भेद है। 

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्न में पित॒मेश्ध एवं २९वें प्रइन में अक्मम्ेघ का वर्णद किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रो० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। चतुहोतार: नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३३१२५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आज्ञार्ष या भ्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की बेजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रो० के २८ एवं २९ प्रश्न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० भौ० में वाणित धकव की विधि का! प्रयोग आधुनिक भारत 
में नहीं होता। घवन का उल्लेख बौधा० पि० सू० (१११७) एज कात्या० श्रौ० सू० (२१३१६) में भो हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा--+- 
शबवाह (शव को जलाना), अस्थिपंचय एवं अध्थि पात्र को पूथिवों के भोतर गाइ़ना, शन्तिकर्म एवं अस्थियों के 
ऊपर इम्हान या सम्रात्ि निमित करता। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवरंयक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रंद्रदामन्‌ के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खड़ी 
की थो (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,१६० २३-२५, अन्धो शिलालेख, सम्मक्‍तः शक सं० ५३) | अपराकं द्वारा उद्धत 
बह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव को अस्थियाँ एक पात्र में 
एकत्र करती चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा! देना चाहिए, शवदाह की भूमि को 
गोबर एवं जल से लोपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहां पुष्करक नामक वृक्ष रूगा देता चाहिए या एडूक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए।" 

सत्या० श्रौ० (२८।२१२८) एवं बौ० पि० सू० (२१२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है कि भृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को मूमि में गाड़ने तक के कम॑ केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अभ्तिचयन कर्म करनेवालों को अस्थियों पर मिट्टी या 
ईंटों का दमशान (या समाधि ) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबोलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
यहीं पाया जाता। शतपथग्राह्मण जैसे प्रादोन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राकू- 
बंदिक काल में पति की चिंता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधमंसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिक्रत घर्म निदाहने के लिए ऐस! कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 

अन्त्यकर्माधिशारो वे ही होते हैं जो श्राद्धकम करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राय- 

मिकता दी जाय, इस विषय में घरमंशास्त्रकारों में मर्तक्य नहीं है। उद्यहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र (१५१३-१४) का कथन 
है कि पुत्रों के अमांव में सपिण्ड लोग (भाई-मतीज ), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य छोग 
मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' झंख 
का कथन है कि पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसको अनुपस्थिति या 


५१. गृहोत्वास्पीनि तद्भस्म नोत्था तोये विनिक्षिपेत्‌ ॥ ततः संमाजन भूखे: कर्सव्यं गोमयाम्बुलि: ॥ . . . भूमेरा- 
इछादनाथ तु व॒क्षः पुथ्करको:यवा। एडको वा भ्रकतंथ्यस्तत्र सर्वेः स्वबन्धुनिः ४ ब्रह्मयुराण (अपरा्क, पु० ८८६) १ 
पही बचन त्रिशच्छलोकी (इलोक २८, पु० २५३ ) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणो 
के अप में लिया है ओर एड्कः को पट्टकः पढ़! है ओर उसे चत्वर' (अबतरा) के अच में लिया है। 


११५० घमंद्रास्त्र का इसिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अमाव में सगा माई (सहोदर) आ्ाद्धकर्म करता है' (स्मृतिचन्दिका २, पृ० 
३३५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)॥। विष्णुपुराण (३॥१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौच्न, 
(मृत के) भाई को संतति एवं सपिण्ड की संतत्ति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। मा्केण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९२३, संस्करण २) का कंथन है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक्त, इसके उपराध्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय हो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अमाव में पत्नियाँ बिना मन्‍्त्रों के 
श्राद्ध-कर्म कर सकती हैं, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्षित द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।*' मृत्यु के उपराम्त दस दिनों तक कर्म करते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) | उन लोगों ने मी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन सभी छोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहां तक कि राजा के लिए भी जो संतति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कर्म करता अति आवश्यक है। विष्णूधमंसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्‍्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।' यही बात याज्ञ० (२।१२७) ने 
क्षेत्रज़ पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसौ रिक्‍्थी पिण्डदाता च घर्मतः) । 
स्मृत्य्थंसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है--पिण्ड देने के रहिए योग्य पुत्र प्रथम अधि- 
कारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्तनियाँ होती हैं; इनके अभाव में मतीजा, माई, पतोहू,पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न बड़ा माई छोटे भाई के श्राद्वकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी कम्यागों 
को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी थोग्य व्यक्ति (कर्ता ) के अमाव सें विवाहित कन्याओं को भी पिण्ड दे सकते हैं । 


५२. पितुः पुत्रेण कतंव्या पिण्डदरानोदकक्रिया। युत्राभावे तु पत्नी स्पात्पत्यभावे तु सोदरः ॥ शंख (स्मृति- 
च० २, पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०)। पृत्रः पौत्रः प्रपौतों वा तददा भ्यातृसंतति:। सपिण्डसन्ततिर्वापि 
क्रिया नृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेबां समानोदकसन्तति:। भातृपक्षस्थ पिण्डेन संबड्धा ये जलेन ज॥ कुलहयेःपि 
चोत्सप्ले स्त्रीभिः कार्या क्रिया नुप। संघातान्तगंतर्वापि कार्य प्रेतस्य च क्रिया ! उत्सन्नवत्धुरिक्थातां फारयेदवनीपतिः ॥ 
विष्णपुराण (३।१३॥।३ १-३३; अपरार्क, पृ० ४३३; स्मृलिच० २, पु० ३३६; परा० मा० १॥२, पु० ४६१; 
शुद्धितत््व पु० ३२८३)। विष्णुयुराण (५१३४) ते राजा को भी अधिकारों माता है। पुत्राभावे सपिष्डास्तु सदभाने 
सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्थुयें वा मातुः सहोदकाः ।। छुयुरेन॑ विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः। कुर्यूर्मातामहॉयवर 
पुत्रिकातनयास्तथा ॥ सब्सिवे स्व्रियः कुर्यः स्वभतृगाममन्त्रकम। तदभावे च नुपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना।। तज्जा- 
तीयेनेरें: सम्पग्दाहाद्याः सकला: क्रियाः। सर्वेषामेव वर्णानां बान्धदों नुपतियंतः)॥ भार्कृण्डेययुराण (३०१९-२४; 
स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० मा० १३६२, पृ० ४६३) । और देखिए ब्रह्मपुराण (२२०७६-८०)। 

५२. मृतस्थ रिक्‍्थग्राहिणा देन केनापि राजपयंन्तेनौष्यंदेहििक॑ दक्षाहान्त कार्यम्‌। तथा थे विश्ण:-- 
पश्चार्थहर: स पिण्डदायी स्मृत इति। व्यवहारमयूख (पु० १४५)। 


अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध करने के अधिकारी ११५१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाता एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद ओर श्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवधू सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को,ग्‌ रु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों 
के क्रम के लिए देखिए इस भ्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ० २१२८-१३२) ; 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौन्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येष्ड 
को ही केवल.अधिकार है! यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं) ! यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
ऋइयों से श्राद्धव्यव ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अकूग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
हैं तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि वाधिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके परचातु- 
वाला या सबसे छोटा पुत्र सभी इुत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे बर्ष भर ज्येष्ठ 
भाई के लिए जोहना पड़ता है! यदि ज्येष्ठ पूत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश या लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
क्रण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊत्मासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुन: करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १२, पृ० ४६५; 
निर्णयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पूृ० ४०३) । मनु (२१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक 
अन्‍्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्षाद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह 
बेंदिक मन्त्रों के पाठ के अथोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 
कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दक््षश्राद्ध एवं महारूय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कम, वार्षिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता हे! उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अरूग न हुआ हो, या वह 
अलग होकर पुनः संबृक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं) श्राद्धकर्म करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्धु एवं धर्मेसिन्धु ( भार्ययापि' समन्त्रकमे- 
वौध्वृदेहिकादिक कार्यम्‌ ) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपथ ग्रन्थ, 
संथा--मार्केग्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को क्षाद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब कि मृत अलूय रहा हो ओर पुन: संयुक्त न हुआ हो | यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर माई पत्ती के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कस्याओं में विवाहित कन्या को वरीवता प्राप्त 
हीती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है | कन्याओं के अमाव में दौहित्र अधिकारी होत! है; इसके उपरान्त 
भाई और तब मतीजा। भाइयों में सोदर को सौतेले भाई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो 
छोटे को बरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अघिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, 
तो बड़ा भाई, और संग! माई न हो तो सौतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि सयोत्र को असयोत्र से वरीयता भ्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी द्वोता है, इसके 


११५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन । अपनी बहिनों, सौतेली बहिनों, छोटी 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे ही नियम लाग होते हैं जो भाइयों के विषय में हैं; बहिन के अमाव में बहिन का पुत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो भाई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तद समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।” इन लोगों के अमाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा--नवाना, मामा एवं ममेरा भाई; माता के सपिण्डों के अभाव में मुआ या मौसी के पृत्र; 
इनके अमाव में पितृबन्धु, यया--पिता की मूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त भात्बन्धु, यथा--माता को भूआ के पुत्र; इनके अभाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अभाव में मृत के 
दामाद या इवशुर; इनके अभाव में मित्र; मित्र के अमाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति भ्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टिनक्रिया 
एवं श्रा्कर्म कराता है। 
धर्मसिन्धू (प० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है---कुमारी कन्या के विषय में 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत और तब प्रपत्र; इनके अभग्राव में पति; पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुरे; इसके अभाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र; इसके अभाव में पतोह; तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
मभतीजा तथा अन्य छोग। 
दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पित्त का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अमाव में कर सकता 
है। यदि ब्रह्मवारी मर जाय तो उसकी मासिक, वाबिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारं अपने पिता एवं माता या चचेरे वितामह, उपाध्याय एवं आचाये के शवों को ढो सकता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यंदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त छोगों का श्राद्धकर्म नहीं 
करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिकत किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म वहीं कर सकता | 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशीच मानना पड़ता है, किन्तु यदिं वह केवल 
शवदांह करता है तो केवल एक द्विंन का अोच मानता है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहाय॑ कार्य 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनतानेवारे अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया मोजन नही करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिक्त होना पड़ता है। 
यह निश्चित-सी बात है कि बौधायन, लिगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), मार्केण्डेयपुराण, पितृ- 
दबिता (पु० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्दि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्वित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होतः है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्वज 
से सातदों पोढ़ों के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदफ का तात्पयं है आठवों पीढ़ी से लेकर च्लोदहवों पीढ़ी तक झा समान 
योत्र वाला, जिसके पुर्वज एक ही पुरुष पूर्वज के हों। गोत्रज का अर्थ है सृत के ही गोत्र का कोई ससस्‍्बन्धी जो एक ही 
पूंच से चोबहयों पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। 


प्रारम्भ के नव ख्ाद्ध ५१५३ 


वह हिन्दु-सम्प्रदाय से पृथंक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) | गौतमघमंसूत्र (२०१२) 
एवं मन्‌ (११॥१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनृष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, यथा---जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाना।"| 
बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धत किये हैं, जिसमें व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयो हैं; पूरे, मध्यम एवं उत्तर! शवदाह से लेकर १२ 
दिनों तक की क्रियाएं पूर्य, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोहिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतथोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्ियाएँ 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं सध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, समोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत 
की सम्पत्ति कः अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रयौत्र, दीद्ित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वाधिक दिन पर एकोहिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता 
है। भ्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी वॉँटा गया है, यथा--नवश्लाद्ध (मृत्यु के एश्चात्‌ दस दिलों के कृत्य), 
नवमिश्र ऐसे कंत्य (जी दस दिनों के उपराल्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशों पर स्थापित एफ पत्थर 
पर एक अंजलि तिलूमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्घे पर रखकर 
(प्राचीनावीती ) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुझ पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके। पिण्ड पर तिल-जल, भुंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ 'अनगदिनिधनों देव: शंखचक- 
गदाघर:। अक्षय्य: पुण्डरीकाक्ष: प्रेतमोक्षप्रदों मव ॥ का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्तान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकमंदीपक (पुृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत ) । 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगृह्मपरिश्षिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मो के नाम दिये हैं, जिन्हें नवश्राद्ध (या विषम श्राद्ध ) 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में. यथा--पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादिल होते हैं। 
इनमें बिना पका मोजन दिया जाता है। गछ्डपुराण (प्रेतखण्ड, ३४३६) के मत से छ: श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिलों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (घर्मसिन्धु पृ० ४६४; निर्णयसिन्धु पृ० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, १० ६१९) तथा भन्‍य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विंषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारह॒वें दिन तक) छ: नवश्नाद्धों का उल्लेख किया है। थौ० पि० सू० (२।१०।६) ने पाँच 
की संरुषा दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्षित मोजन रखने को व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते | कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की 
व्यक्षस्था देते हैं। गरुड़पुराण (२५॥६७) का कथत है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्वाम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ९५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाद (१० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मुत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जायें। गरुड़पुराण (प्रेतखंड ३४२७-२८, ४४, ४८) 
का कथन है कि दस दिलों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा 


५५. तस्प विद्यागुरूत्‌ योनिसम्बद्धांइच संनिपात्य सर्वाष्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कुयुं: ; गौतसघमंसूत्र (२०१२) ३ 


शध्श्षड घमंद्षास्त्र का इतिहास 


सूक्ष्म वायु में ही संतरण करता रहता है। नवश्राद्धों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवभाद्धों के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का। पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०११९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्ाद्धों के अन्तर्यंत मोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण बज्त करना पड़ता है। 

आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए ये, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है---'थह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह . . नाम है, यह . .गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं प्यास मिट जाय ।' इसके उपरान्त वह तिल- 
जल देता है। मूंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिधघनः आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह्‌ मुरम्री मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूणं से सँवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्राथना करता है--'यह पिण्ड जलपूर्ण पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके ।! पूर्व, दक्षिण, पर््चिम एवं 
उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन छोगों के लिए मी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं रुंद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत मी हैं; कुछ छोग चार और कुछ छोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
हैं और अन्यों को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त. सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पदचात्‌ पश्चिम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।* तब अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जरू 
में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्राथंना करता है, और वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
जलाश्यय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी छोग तिरू एवं तिष्यफ़ला से समान करते हैं, पविन्न एवं सूखे वस्त्र घारण 
करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। 

कुछ पुराणों एवं निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक' शरीर घारण 


५६. आधुनिक काल में कौए हारा पिण्ड-भोजन को छने या उस पर चोच रूगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोआ पिण्ड को नहीं छुत्ता सो भुतात्मा मरते समय कोई बलूवती अभिरांका 
रखता था और वह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कौआ पिण्ड शी प्र ही छू लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके मृत सस्यन्धी की सारी अभिलाबाएँ पूर्ण हो चुकी थीं! शुद्रिकौम॒दी (१० १३५) ने काकबलिदान 
को श्रयः की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काकबलिदानम्‌ं) पिण्डशेयरन्ल॑ पात्रे कृत्वा असुशंगोत्रस्य 
प्रेतस्यामुकशर्मणो विशेषतृष्तये यम्नहारोपस्थितवायसाय एप बढछिने मम हत्युत्सुज्य कृताअजलि:--कशाछ त्वं 
यमबूतोसि यृहण बलिमुत्तमस्‌। यसलोकगर प्रेतं त्वसाप्याययितुमहसि ॥ काकाय काकपुरुषाथ वायसाय महात्ममे। 
तुम्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्थ तृप्सिहेतवे ॥ 

५७० तत्क्षणादेव गृह्हीति शरीरमातिवाहिकम्‌। ऊष्व द्रजन्ति भूतानि त्रोष्यस्मासस्थ विग्रहाल्‌॥ आति- 


अआस्मा के मृदस देह ११५५ 


कर लेता है, जिसमें पाँच तत्त्यों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं अन्य 
जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से छेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर छेता है जिसे भ्ोगवेहु (वह दारीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
संपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४३४, आतिवाहिकर्स्साल्लियात्‌ ), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपतिषदों ने 
आत्मा को अधियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अह: आदि) अध्यक्ष- 
डूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमद: मार्म द्वारा ऊपर श्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में योविन्दानन्द 
ने (प० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतियाहिक या 
प्रेतदेह और मो पदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिज्ञाचर की स्थिति में रहता है।"“ जिससे 
वह आगे अगणित श्राद्धों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता | ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनीय 
(यह जो कष्ठों एवं यातनाओं को पाता है) कह! है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातदीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, दायु एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२६७९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख मोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तविहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरी री रूप में आविर्मूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में 


वाहिकसंशोपसो देहो भवति भायंव। केवल तन्मनुष्याणां नाल्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिष्डेस्ततो दत्तर्देहमाप्नोति 
भागंव। भोगदेहमिति प्रोक्ष कुमादेव न संशयः ४ प्रेतपिष्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌ । इमाशानिकेम्यों देवेम्य 
आकल्पं जेब विशते॥ सत्रास्य यातना घोराः शीतबातातपोद्भवए:। ततः सपिण्डीकरणे आज्धवे: स कृते नरः। यूर्णे 
पंबत्सरे देहमतोन्य प्रतिपक्तते ।। ततः स नरके याति स्वर्ग वा स्वेन कमंणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० बि०, पु० 
१३-१४ एवं शुद्धितस्‍्व, पृ० ३२४)। गोविन्दानन्द ने 'त्रीणि भूतानि' को पृथिव्यप्तेजांसि' के अर्थ में लिया है और 
इस प्रकार रघुतन्दत से भतमेद उपस्थित किया है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०७९) ने भी यही बात कही है--उत्का- 
मस्त, . . . शानअक्ूष:॥ आतिवाहिकर्मित्येवं थायवीय वदन्ति हि. . . पुत्रादिभिः कृताइ्चेत्स्यु: पिण्डा दर दशाहिका:। 
पिध्डजेन तु देहेन बायुजदचैरुतां बजेत्‌। पिष्डतो यदि नेव स्यादायुजोहंति यातनाम्‌ 7 प्रथम पद्च थीता का है (१५४० 
१०)। अहम ० ने कहा है--विहाय सुमहत्कृत्स्त शरोरं पाअवभोतिकम्‌। अन्यच्छरीरसादत्ते यातनोय॑ स्वकरमंजम्‌ !।. . . 
स्‍्वशरीर समुस्सुज्य वायुभूतस्तु गच्छलि। (२१४॥२९-३० एवं ५१); निमित्त किचिदासा देही प्राणविभुच्यते। 
भम्यच्छरी रमादसे यातनीय स्वकर्मभि:॥ अग्निपुराण (२३०२-२३); ग्ह्नाति तत्क्षणाओोंगे शरीर चातिवाहिकम्‌ । 
भाकाशवायुतेजांसि विप्रहदृष्यंगामिन: !! जल मही व पड्चत्वमापत्नः पुरुष: स्मृतः॥ आतिवाहिकदेहं तु बमबूता 

मयन्ति तम्‌ । अस्नि० (३७१॥९-१०)। मार्कश्डेय० (१०६३-६४) का कथन है--वाश्वग्रसारी तबूपं देहमन्य 
प्रपद्चते । तरकमंज यातनाभ न सातापित्सम्भवम्‌ ॥। 

५८: यस्‍्येतानि न दीयस्ते प्रेतश्ादानि षोडश | पिश्ञाचत्व ध्रुव तस्य दत्तै: आाद्धदातेरपि॥ यम (श्राद्धक्रिया 
कौमुदी, पृ० ३६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्त्वायकौमुदी)। यही पद्य लिलितस्मृति (५१६) एवं गरुड़पुराण 
(प्रतखण्ड, ३४१२१) में भो पाया जाता है। 

७रे 


११५६ अर्वेझास्त्र का इतिहास 


गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करता पड़ता था। सूक्ष्म दरीर का निर्माण 
क्रमशः होता है (मार्कंण्डेयपुराण १०।७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिलों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी घारण स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना भाहिए कि यह सर्वथः मदीन 
घारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वेदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०१०१५।१४; १०१६॥४-५, जितका 
अनुवाद इस अध्याय में हो बुका है) | यद्यपि तै० सं* (११८।५!१-२) एवं तै० बरा० तथा हात० बड्ा० में कहा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को मोजन एवं भेदें (दर्ककिणा) दी जाती हैं। 
अतः ऐसर तहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज परचात्काडीन बारणा है और मृत को अहृतियों या 
पिण्डों के रूप में मोजन देना मौलिक घारणा या प्राचीव विधि है। 


अध्याय ८ 
शुद्धि 

शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के सम्रय के) अशोच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत 
अज्ौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकोमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिमाषा यों दी है--- वेदबोघित-कर्माहता 
शुद्धि: अर्थात्‌ 'ेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है! स्मृतियाँ 
'शुद्धि' शब्द को अक्षौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं व्रथ्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८२--दक्ष ६७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि । पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्भ इस घोषणा से हुआ है--मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा ।! मराज्ञ० 
(३॥१४।२५) में मी शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। 

पाणिति (५।१।१३१ एवं ७।३३०)' के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) मिषेघा्थेक अव्यय 
से संयुक्त 'शुचि' से निर्मित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारऊता, पृ० २।९ एवं २६) । आशोच' का एक अन्य पर्याय शब्द अघ' है। वेदिक साहित्य (ऋ० १॥९७।६१-८ एवं 
१०११७६) में अघ का अर्थ है 'पाप!। किन्तु झांखायन श्रौ० (४॥१५)११) एवं मनु (५।८४ 'न वर्धयेदधाहानि' ) 
में अध' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२/६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अजुद्ध है क्‍्यींकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। 

मिता० (याज्ञ० ३।१) ने आशोच को पुरुषयत आश्लौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, 
जो मृत को पिण्ड, जरू आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशोच धाभिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जरू-तर्पण आदि धाम्िक कृत्य करने ही पड़ते हैं। 
सम्मबतः मिताक्षरा की यह व्यास्या गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ५।९) को प्रतिध्वनि है और सम्मवतः 'संग्रह' नामक भ्न्य्‌ 
के एक बाय पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४१) ने आश्ोच' को धामिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्ताक्य लघुपूर्यात्‌ (पा० ५११३१; अण्‌ अनुवर्तते)--आुव्ेभावः कर्म वा शौचस्‌। न शोचम 
अशौचम्‌। इस दास्द की व्यास्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं---न शुचि अशु्ि, अवुचेभभादः कर्म च 
आशोच बा अशोचम्‌ (देखिए प० ७३३॥३०--नजः शुदीदव रक्षेत्रशकुशलनिपुणानाम्‌ ) । 

२. जनने मरभे नित्यमाशुआ्यमनुभायति। देवल (हारलता, पृ० २); आशुच्य दशरात्र तु सर्वत्राप्यपरे 
बिएः। देवल (शुद्धि०, पृ० ४१)। 


११५८ घर्मशास्त्र रा इतिहास 


हीनता, अभोज्याश्नता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का मोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृष्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व रेखक मद्टाचायं ने 'शुद्धि' को पाप 
क्षय करने या घामिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ में छिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु घड़- 
शीति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिमाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्० ३१८) ने 
मी आशोच की दो विशेषताएँ बतायी हैं; यह धामिक हृत्यों के सम्पादद का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रुद्घर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अछुद्धि' 
वह विशेषता है जो शुद्धि को विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच्र या सूतक कहा जासा है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे शावाज्षोत्र, मुतकाशौच या मरणाश्ौच कहा जाता है।' झाव' शब्द 'शव' से बना है। सूतक' शब्द ऐतरेय 
ब्राह्मण (३२८) में आया है ओर सम्भवत्तः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का थोतक है।' वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के छिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु! का अर्थ है 'सन्तति या पुत्र', 
अतः यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मन ५॥५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० २।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६११ एवं 
गोमिल० दे।डं८) 7४ 
एक प्ररन उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है? इस प्रश्न पर बहुत कमर छोग्रों ने विचाए किया है। हारीत का कथन है--कुछ को मरणाणौच होता 
है, क्योंकि मरण से बह अभिमूत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुछवद्धि 
होती हैं और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित मी हैं। स्मृतियों में इस विषय में 


रे. आशौच द्विविध कर्मानधिरारखक्षणं स्पृश्यस्थलक्षणं च) स्मृतिमु० (पु० ४७७) ॥ 

४. तदाहुरय आहिताम्नियंदि सृतकास्न॑ प्राइनीयात्का तत्र प्रयविच्वसिरिति। सोफनये तन्सुमते5ष्टाकपालं 
युरोडाश निर्वेपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये सन्‍्तुं सल्वन्‌ रजसो भानुमन्विज्यक्षानहों तहातबोत सोभ्या इति । आहूति बाहुबनीये 
जुहुदादग्नये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्ा० (३२८)। “तस्तुं तन्‍्वन! एवं 'अक्षानहां क्रम से ऋग्वेद को १०५३६ 
एवं १०५२१७ ऋताएं हैं। 

५. सृतके कर्मणां त्यागः सन्थ्यादीनां विधोयते। होमः अआतस्सु कर्तव्य: शुष्काप्नेलापि वा फलेः॥ गोभिऊ 
स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हारखता, पु० ६, शु० कौ० एवं भादप्र० पृ० ८२) । सूतक तु प्रच- 
क्यासि जन्ममृत्युनिमित्तकम। यावज्जोयं तृतीय तु ययावदनुपुर्वश:॥ दक्ष (६११) ; अस्थ्नामलाभे पार्जानि दारू 
लान्युबतयावृत्ता। भर्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभूति सृतकम्‌॥। गोभिल० (३१४८) । अन्तिम का चोचा पाद हारलता 
(पृ० २) द्वारा उद्धत हे। 


आशोौच (सुतरू) सिर्घय ११५९ 


विसिश्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याजश्० ३।२२) ने चारों वर्णों 
के लिए आश्यौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धृत कर उनका कम बेठाने में 
असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेणों में भिन्नता है।' मदन- 
पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३ ), पराशर (३।५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह बाह्यण जिसने वेद पर 
अधिव. . प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिल में मुक्त हो सकता हैं। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ते कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि थे अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पत्ति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४।१ की टीका में ) 
के मत से बेदशञ एवं आहितार्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, बेदज्ञ किन्तु श्रौतारिनहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्रौ० एवं मनु ने 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशोच के दिनों को आल्स्थ द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५५८४) । यह सम्भव है कि श्रोत्रिय 
लोग जशृद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएवं आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवर्ज्यों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) ।. 

अशुद्धि के दिन जाति पर मी आघारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिश्न मत मिलते हैं। मनु (५८३), दक्ष 
(६७), याज्० (३२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण (१८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०॥६३), 
विष्णु० (२२(१-४) आदि ने बाह्मणों, क्षत्रियों, वैह्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्ध 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आज्यौचावधि दी है, किन्तु 
वस्िष्ठ (४२७-३० ) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० मण्डारकर ने 
अपने “सागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐशण्टिक्वेरी, 
१९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३३२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण 
१० दिलों में आशोौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो । यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशौच केवल दस दिलों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्० ३११८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पोढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वा ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाल ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


६- इत्येवमनेकोज्चावस्ाशौचकल्पा दक्िताः। तेषां लोके समाचाराभावान्नातोव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति 
तात्र व्यवस्था प्रद्यंते। मिता० (२।२२);५ लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन ! अथवा देशाचारतों व्यवस्था । 
उत ग्रुणवदमुणवहियये यथाक्रम न्‍्यूनाधिककल्पाश्रयेण निर्वाहः॥ किया आपदतापद्भेदेन व्यवस्था। सदतपारि० 
(पृ० ३९२) । 


११६० धन्रशास्त्र का इतिहास 


वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अध्य 
स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग 
११०० ई० ) के बहुत से वणित नियम ५०७० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ने कहा है। 

मिताक्षरा (याज्ष० ३३१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केदऊ 
माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) 
ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्यर्थसार ने भी विज्ञाने- 
इवर की बातें नहीं मानी हैं। 

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में वणित बातों को लेकर आशौच के अन्तर्गत 
बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है--प्रथमत: वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। 
अशौचाष्टक (वरमूच्ि द्वारा लिखित) ने आठ ख्रग्धरा इलोकों में इस विघय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमधमंसूत्र के मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पु ० ३५ पर की है। आशौचदशक या दशइलोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, 
हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर औरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्दुलिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियाँ हैं, जितमें दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से रिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
हवर--योगीन्द्र का छिखा हुआ है। लुक्ष्मीवर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है । स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री दास सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्कृत-प्रकाशन, सं० ५६) | रघुनाथ की टीका के साथ 
जिंशच्छलोकी में आशोच पर ३० ख़ग्धरा छन्द हैं।कौशिकादित्य की षडशीति (अनुष्ट्प्‌ छन्द में ८६ पद्म) विनायक 
उफ नन्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लूगभग ) की शुद्धिचन्द्रका नामक टोका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रका- 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दल कृत शुद्धितत्व, शुद्धिरकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एक अंश ), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूंख एवं वेद्वताथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
अन्थों के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशोच को अतीव महत्त्व देते थे । 

आजशोचावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी 
गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिश्॒ है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावाधि के लिए परियणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आश्ौचावधि मृत के उपतयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर सी निर्भर थी। यह जाति पर 
भी आघारित थी और यह मी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी. 
निर्मेर थी, ओर यह भी देखा जाता था कि कितने दिलों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों त्क पहुँचा । 
निम्न बातों में अशुद्धि की व्मैज़्ता विभिन्न रूपों में देशी जाती थी--सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुई नारी), 
रजस्वला, मरणाणगुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीज्रता कम मानी जाती थी ) । 

दक्ष (५२-२३ ) ने आशौच् के दस भेद बताये हैं, यथा---तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाप्त ), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन मर।* दक्ष ने इन सभी 


७ सद्मशोचं तथेकाहस्थ्यहश्चतुरहस्तथा। पदव्शद्मादशाहाइच पक्षों मासस्तवंव च। मरणान्स तथा 
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आश्ौचावधियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आझौच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले) के विषय में 
दक्ष (६८-१० ) का कथन है कि जो छोय बिना स्तान किये मोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन मर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कंद्य (लोभी, अर्थात्‌ जो घन के 
छोम से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं घाभिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता ) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धामिक कृत्यों से च्यूत ) है, मूल है और अपनी पत्नी की 
मुट्ठी में है, व्यसवासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधामिक एंवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या भस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिला पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।” इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसमं नहीं करना चाहिए (अर्थोत्‌ 
यह केवल अयंबाद है जो मर्त्सना मात्र प्रकट करता है) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 

वेदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित शुन:शेप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना 
जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है) ।” और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२१११३) जहाँ आया है--अतः 
बचा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।' 

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्म घिरने को पाल 
तथा सातवें या इसके पछ्चात्‌ के महीनों के गर्म गिरने को प्रसृति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३१६ एवं पडशीति, 
एलोक ९) । स्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पश्चात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशौच माता को न छूने तक है, ख्ाब में केवछ पिता को भी अशुद्ध 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक ' 
लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है! ये नियम सभी वर्णो में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कमी भी श्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी कर्णों में अशुद्धि पिता तथा सपिषण्डों के लिए दस दिनों की या 
बाज्ष० (३३२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केनऊ 


भाप्सद, दश पक्षास्तु सुतके। दक्ष (६(२-३ ) । देखिए विश्वरूष (याज्० ३॥३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपरार्क 
(पृ० ८९४); परा० मा० (१२, पु० २०७)॥ 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च कादत्त्या ये तु भुउ्जते। एबंविधानां सर्वेषां यावज्ञीवं तु सुतकम्‌॥ व्याधितस्थ 
करमेत्म ऋणप्रस्तस्य सबंदा । फियाहोनस्य सूजं॑त्य स्त्रीजितस्थ विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्थ पराघीनस्य नित्यद्रः । 
अद्धात्पागविज्ोनस्य भस्मान्तं सूतक भवेत_॥ दक्ष (६।८-१०; विदवरूप, थाज्० ३३३०; कल्पतर, शज्धि, पु० १५; 
हारखता, पृ० १४; अपराक, १० ८९३) । षडशीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रथम इलोक के समान ही है। कम- 
पुराण (उत्तर, २३१९) ने व्यवस्था दी है--- क्ियाहोनस्प मूखंस्थ भहारोगिण एवं च। ययेष्टाचरणस्मेह भरणान्त- 
अश्नोच्रकम। (हारऊता, पु० १५)। 

९. श्रजनि व॑ ते पुत्रो यजस्व माइ्नेनेति। स होवाच यदा वे पशुनिर्दशों भवत्यथ स मेध्यो भवति। ऐ ग्रा० 
(१३४२) । तस्माद्वत्सं जात॑ बशरात्रीन दुहन्ति। ते० ब्रा० (२३११३) 


११६२ भर्मशास्त्र का इतिहास 


तीन दिनों का तथा सगोत्र छोग्र एक दिन का आशौच मनाते हैं (धर्मसिन्धु,१० ४२७) | यही निर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४१५-१६), बौघा० घ० सू० (१!५।१३६), पराशर (३॥२४), मनु (५।६६), याज० (३॥२० ) एवं 
आश्यौचदशक (प्रथम इलोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३॥९१)। 
प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १५।१२५-१२१८) | यद्यपि 
ज॑नेन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पृत्र उत्पन्न किया हो तो) 
घामिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती | किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धामिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णो को स्त्रियाँ बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (धर्मसिन्धु,प्‌ ० ४२७ ), किन्तु यदि बह पत्ति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती । 
जब संगोत्रों को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (षड्नीति, इलोक ६) | 

कुछ सामान्य नियमों के विदय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ अह:' (दित) या रात्रि के आशौच 
की व्यवस्था करे तो इससे अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए! आहिताग्वि के विषय में आशौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरम्म 
समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४; कूमे, उत्तराघे २३५२) । पारस्कर० (२११०) ने व्यवस्था दी है--- यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल़-तर्पण करना 
चाहिए ओर आशोचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिल, वर्णों के क्रमानुसार ) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एंक रात या तीन रातों तक आशौच्् का पॉलन करना 
चाहिए।' यही बात मन्‌ (५१७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है---यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लूगता ।' 

अब हम मरण के आश्ौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में मी घमंदास्त्रकारों में मतेक्य नहीं है, अत: पश्चात्कालीन 
ग्रन्थों (यथा धर्मसिन्धु) का ही हम विशेषत: उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशोच 
से व्यक्ति अस्पुध्य एवं धार्भिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगुह्यसूत्र (३११०२९-३० ) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा 
दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उत्तने 
दिलों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कुमेंपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि बच्चा दांत निकलने के यूव ही मर जाय तो 
सपिण्ड छोय स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पृत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत 
बज्चा लड़की है तो एक दिन का आशौच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ ० ३२३; शंख १५१४; अत्रि ९५ एवं आशौच- 
दशक, श्लीक २) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पदचात्‌ किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय 
तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३३२३, शंख १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता की तीन दिनों का आशोच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सर्पिण्ड लोग उसके तीसरे दर्ष की 
मृत्यु पर समान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों) के पश्चात्‌ और उपनयन या विवाह (लड़कियों 
के विषय में) के बीच मृत्यु हौ तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्तान के 
उपरास्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपराम्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (मौतम० १४१; मनु 
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५५९; आशौचददाक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आश्यौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूढ्रों के विषय में ) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एवं वारदान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षों के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो सभी सपिण्डों की आक्लोचादधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाता पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मंसूत्र 
(२२३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के छिए माता-पिता को आशौच नहीं छूगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती: है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन यर तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिस न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिमों का या दस दिनों के झेष दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज्ञ० ३३२१, उत्तर माग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या बिमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के मीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशीौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई 
अ्रपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
बे एक-दूसरे के घरन मर॒कर कहीं और मरते हैं तो आज्ोच वरक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
माशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के माइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए मी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्तान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं भानजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता हैं तो भानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्रास में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-भाई के विषय में छागू होता है। यदि मामी मर जाय तो भानजे एवं भानजी 
को एक पक्षिणी का आह्यौच करना पड़ता है। थदि उपनयन-संस्कृत मावजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशोच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहित की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच रूमता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत 
दौहिर की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आश्नौच किन्तु उपनयन न होने पर केवरू एक पक्षिणी का आश्ौच 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता | इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-संस्क्ृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशौच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्का रविहीन पुरुष तथा अविवाहिंत स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम' 
पालन करते हैं) । 

दामाद के घर में इवशुर या सास के मरने से दामाद की तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 


छूग्रता है। दामाद की मृत्यु पर इवशुर एवं सास एक दिन का आश्ौच करते हैं या केवल स्वान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
जुडे 
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ससुराल में मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आश्ौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-बिहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवर स्नान कर लेना पर्याप्त है। 

भौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आज्ौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन ही तो स्तान ही पर्याप्त है। मतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय त्तो आश्लौच तीन दिनों का होता है। 

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ ० २।१३५)-ने भिश्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार” के 
होते हैं, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि बन्बचु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त ) हो; किन्तु जब बन्घु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बल्धु व्यक्ति के घर में १रता है तो आशौच तोन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बस्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातुबन्धुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्धू एवं मांतृबन्ध्‌ आश्नौच नहीं मानते । 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली ) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीत दिसों का आशौच 
करना पड़ता है (व्यवह्मरमयूंख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का। 

यदि गोद लेनेवाला या वाल्तविकर पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवक एक दिन का । दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवल एक दिन का आश्यौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्य पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम 
तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब योद जानेवाला 
अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है ती क्रम से आशौच १० दिनों 
यथा तीन दिनों का होता है। है 

जब आचार्य मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिच का (गौतस० १४२६ एवं ५२ तथा मनु ५१८० )। आच्षार्यपत्नी एवं आचार्ेपुत्र को मृत्यु पर एक 


हम] 


१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं--आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातुबन्धु॥ इन अन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तीन बलोकों (बौधायन या शातांतप द्वारा प्रणोत्) सें दिये हुए हैं--आत्मपितृथ्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः। 
आत्ममातुलपुत्रादच विज्ञेया आत्मबान्धवा: ॥ पिठुः पितृष्वसुः पुश्राः पितुर्मातष्यसु: सुता:। पितमातुलपुत्नाइण विशेयाः 
पितुबान्धवा: ॥ माठुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातुष्वसुः सुतताः। सातुर्मातुलूपुत्राशल् विशेया मातृबान्धवाः॥ सिला० 
(यश्क० २१२५); व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० भा० (३, प० ५२८); मदनपा० (१० ६७५) । अम्य 
विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९१ 

११. सन्‌ (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन ररतः है और उसे कल्पसुत्र एवं उपनिषयों 
के साथ देद पढ़ता है। मनु (२१४२) ने उस व्यक्ति को 'ऋत्विक्‌ रहा है जो अग्नधाधान, पाकयज्ञों एवं अग्निष्योम 
जैसे यूत यों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। 
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दिन का आशौच निश्चित किया गया है।'' गुरु (जो बैदिक मन्‍्त्रों की दिक्षा देता है) की मृत्यू पर तीन दिनों का और 
जब वह किसी अल्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लूगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आश्ौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित), यजमान, जाश्नित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४।१९--२० ) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आाख्रित ओजिय की मृत्यु पर एक दित का 
सावौच निर्मारित करता है। 

आचार्य एवं ऋत्विक की मृत्यु-सम्बन्धी आश्यौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राच्चीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिरांशतः रक्‍्त-सम्बन्ध के सदृश था। 

जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर छेते थे और कुछ नहीं करते ये। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५१८२), याज्ञ० (३३२५), विष्णु० (२२२५) एवं 
शंख० (१५१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौषच् मनाया जाता है। रे 

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा प्राम जाशौच में रहता है। आप० घ० सु० (१॥३।९।१४) 
के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शब बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए; 
किल्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। घर्मसिन्धु (पृ० ४३२) 
ते भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसने में इस नियम की छूट है। 

धामिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (निर्णयसिन्घु ३, पृ० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि भ्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो धर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या स्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इक्पाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 
नाहिए। 

अतिकास्ताशौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जतन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 

सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का ज़नन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आश्योच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
ब्राशौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ० २१२१; रांख १५११; पारस्कर गु० (३१०) । आशौच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से छोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
ब्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पयं समझता है और इस छश्न के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आशाएँ 
पालित-सी समझी जाती हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुयंसहाध्यायिशिष्येष्बतीलेध्वेकरात्रेण । विष्णुषंसूत्र (२२ 
४४) । हबशु्य का अर्थ है साला। मनु (५।८०-८१) ने आधार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा ओशजिय की मृत्यु पर 
तीन दिनों के जाशोच को व्यवस्था री है। यही बात गो० (१४२६) में भी पायी जाती है। 
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उसी दिस से दस दिनों का आशोच रखना पड़ता है, किन्तु यदि यह अस्थिसंचयन से पूर्वे ही समाचार 
पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आकह्षौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४)॥ दस दिनों के उपरान्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मनु (५१७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिले तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 

याज्० (३२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जरून्तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि 

केवल पिता ही पृत्रीत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मित्रा० (याहु० ३२१) ने अनुमान 

निकाला है कि जनत पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं राम होता। घरमंसिन्ध ते मिला» का अनुसरण किया 

है। मन्‌ (५७६), शंख (१५११२), कूमंपुराण (उसराष, २३१२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 

समाचार सुनने से मो तीन दिनों का आशोच छगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उप- 

रान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाघान में वृद्ध-वसिष्ठ 

ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के मीतर संदेश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु 

के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छः मासों के भीतर सम्देश मिलने 

से एक पक्षिणी का आशौच लगता है; छ: मासों के उपरान्त नौ मासों के भीतर संदेश सुनने से एक विन का'तथा नो 
मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याश० ३।२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है कि जब भी कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्ष के मीतर 

या उसके पश्चात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघु-आश्यकछायन (२०॥८८) ने भी यही 

बात कही है। मिता० (याज्ञ ० ३३२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब 

कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घमर्मसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्का२-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिनों का आशद्योच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीत दिनों का 

आशौच लगता है, उसके विषय में अतिकान्ताशोच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 

तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिकान्ताशौच नहीं लगता, कित्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना 
आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयकत होते हैं। जिस प्रकार 

पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम छलाम है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्तनियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्‍यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवायें है। माता-पिता औरस पुत्र को भृश्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त मी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आश्योचावषि तीन दिनों की 

होती है, छः मासों के उपरान्त पक्षिणी, तो मास्तों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आश्ौच 

लगता है। इस विषय में मी अतेक मत हैं, यथा माधव एवं अन्य छोयों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश 

(पृ० ४९-५१) । 

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिष्ड की मृत्यु 

के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के 

सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किम्तु तीन मासों 
के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है! मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धत किया है 
कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैलानस (बनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्नान 
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मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम यर्भपात में समोत्र सपिष्डों के लिए लागू होता है।'' षडशीति (३५) 
में भी ऐसा ही आया है।” मिता० ने बृहस्पति के दो इलोकों का हवाला देकर दिशान्तर' की परिमाषा दी है---जहाँ 
. बड़ी तदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की भाषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
लाता है। कुछ छोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण ह्वोता है, कुछ लोग चालीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।”'" इस विषय में मतेक्‍्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्बेत 
एवं भाषा-भेद ) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
न्र० एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत - 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्‍्तर बना देते हैं। स्मृत्यंसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५ | 
धरंसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहितास्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 
तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाझ् की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों 
का आश्योच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और 
बाद की उसका पुतछा जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिलों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदह॒न पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्तान-मात्र पर्याप्त' है। 
गुह्यकारिका, स्मृत्यर्थंसार (० ९४) , धर्मसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्त प्रदेश 
चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बूढ़ौती में चछा गया हो, तो चान्द्रायण द्रत या ३० कृच्छ 


१३. थस्तु नथ्यादिव्यवहिते वेशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डाना दशाहादृध्वयं मासव्यादर्वागपि सद्यः शौचस्‌ । देशास्तर- 
मुत श्रुत्वा क्‍लीबे वंखानसे यतो। मुते स्नामेन शुध्यन्ति गर्भस्रावे व ग्रोत्रिण: ॥ इति। सिताक्षरा (याज्नवल्कष्यस्मृति, 
३१२१) । 

१४. शातिसृत्यों यदाशौचं दशाहात्तु बहिः श्रुतो । एकवेद् इदं प्रोश्त॑ स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ षडशीति (२५) । 

१५. देशान्तरलक्ष्णं च बृहस्पतिनोक्तभ्‌॥ सहानझन्तरं यत्र गिरिर्या व्यवधायकः। बातो यत्र विभियन्ते 
तद्देशान्तरमुच्यते ।। देशान्तरं वबन्त्येके घष्टियोजनमायतम्‌। खत्वारिशद्वदन्त्यन्ये त्रिवावन्ये लथेव च।। इति। 
मिता० (याज्ष० ३३२१) । प्रथम इछोक को अपराक (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आश्ोच, पृ० ५२) ने वृद्धमनु का 
माना है और शुद्धिध्रकाश (पृ० ५१) ने बहन्मनु का भाना है। स्मृतिथ ० (पु० ५३) ने बहन्मन्‌ का एक अन्य पद जोड़ा 
है ओर यही बात षडजीति (इोक २७) की टीका एवं शुद्धिप्र ० (पृू० ५१) में भी पायी जाती है, पथा--वेशसाम- 
सदीभेदों निकटे यत्र दे भवेत्‌ । तेन वेजान्तरं प्ोक्‍्त स्वयमेव स्वयस्भुवा॥ वशराज्रेण या वार्ता यत्र न भ्रूयतेः्यवा। 
लध्वाइबलायन (२०१८७) में आया हे--पर्ंतद्य (तय ? ) महानथा व्यवधानं भवेद्वदि | ज्रिशयोजनवूरं वा सच्चः- 
स्‍्नानेद शुध्यति॥ 


$१६८ धमंशास्त्र का इतिहास 


करने चाहिए, कुश या पलाश-दलों की आकृति बनाती चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 

लिष्कष--मेधातिथि (मनु ५।५८) ते आशोचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--( १) जनन एवं मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क) गरम (गर्सेल्ाव, सर्भपात, यथा छंख १५॥४ एवं बृह॒त्पराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में 
अूण निकल आये या शिज्षु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० 
३१२३ एवं अति ९५); (ग) दाँत तिकलने कित्तु चूड़ाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूष (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ० ३३२३) ; (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७) ; (४7) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ ० ३२३, मनु ५१५९ एवं गौतम ० १४११); (च) उपनयत के उपरान्त मृत्यु होने से आशोच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रोत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिल्लोज्छन्वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३५, शंख १५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८॥१०-११); (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थी 
(गौतम १४) १-४, याज० ३३४२९ आदि); (ज) आशौचावधि रक्‍त-सम्बन्ध की सप्तिकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रमावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १४१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्मर थी (लघ्वाइवलायन २०८५ एवं ८९); (ज) यह महानदी, पर्वत या २० 
थोजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर मी आधारित थी (लध्वाइवलायन, २०।८७); (5) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आधार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (5) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आझौच के हो जाने पर भी आशौचाबधि का निर्णय निर्भर था। 

जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इत घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार 
की मध्य रातिके बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तर्गत मातता चाहिए यः उसे 
छोड़ देना चाहिए ? इसके उत्तर में दो मत हैं।'' एक मत यह है कि आधी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक 
होता है ओर उसके पश्चात्‌ आतेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्‍त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में बाँठा जाता है, प्रथम 
दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे साग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे 
के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सीमवार दस दिनों के अन्तर्गत परियणित हो जायगा। 
धर्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में छोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ३९४-३९५ ) 

स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशोचावधियों के विषय में मी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों 


१६. रात्रो जनतमरणोे रात्रो भरणशाते वा राजि तिभागां हृत्वा प्रधमभागहये पूर्वदिनं तुतीयभागे उत्तरदिन- 
भारस्याशौचम्‌। यद्वाघेराजात्‌ प्राक्‌ पूर्वदितं परतः परविनम्‌। अत्र देशाचारादिना ध्यवस्था। धर्मसिन्धु (पृ० 
४३५) । ये मत पारस्कर एवं काइयप के इलोकों पर आधारित हैं; अधरात्राद्स्ताच्चेत्सुतके मुतके तथा। पूर्वमेव दिन 
ग्राह्ममर्द चेदुत्तरेडहति ॥ रात्रि क्ुर्यात्‌ जिभागां सु हौ भागों पूर्ववासर:। उत्तरांदः परदिन जातेषु च मृतेषु च॥ 
पारस्कर० (स्मृतिषर०, भाशौच, पृ० ११८-११९)। 


अरणाशौच के विभिन्न अन्सर १२१६९ 


के होते हुए मी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दक्ष (६१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाहु करता हैं तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशज्यौच कम से १०, 
६, रे एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२२२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वेश्य या छूद्ग वर्णों 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आश्यौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शुद्ध सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णों के हों तो उनका आश्यौच 
उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था छूघु-हा रीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९१३) में मी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कर्म ० (उत्तराधं २३३०-३६ ), विभिन्न मत देते हैं (हारलता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६ ) । मदनपारिजात (पृ०४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विश्रिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुर्णों एवं अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इल्हें आपदों आदि 
के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिकोम जातियों के छोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लछेते हैं। स्मृतिमुक्ताफलछ 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्मर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिक्ोम जातियाँ दृद्ग के समान हैं और 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।” यही बात आदिपुराण को उद्धत कर हारलता (पृ० १२) 
ने कही है। स्मृत्यर्थंसार (१० ९२) का कहना है कि प्रतिकोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायश्चित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि बे प्रायक्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता । 
हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्व ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४० ) | किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मात्रो वह बन्धु हो, था जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी ) का शव ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ मोजन करता है तो वह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है. (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों कः आशौच करना पड़ता है)। 
देखिए कूमंपुराण (उत्तराध्ध २३३७) एवं विष्णु० (२२।७९) | गौतम० (१४।२१-२५) ने 'भी इस विषय में 
नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात्‌ सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशोच से वे भिन्न हैं, यथा---वह अस्पृश्य तो 
ही जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पान नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोभवश शव ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र के लिए १०, १२९, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पड़ता है। 
इसे नि्राशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शब को ढकना, माछाओं, गन्‍्धों एवं मूषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोसानां त्वाशोचाभाव एव, प्रतिछोसा घर्महीता:---इति मनुस्मरणात्‌। केयर्ल स॒तौ प्सदे चल सलाप- 
कर्षणार्थ मूत्रपुरीषोत्सगंबत्‌ शौच भवत्येव। मिता० (याज्ष० ३।२२) ॥ भतिरोमास्तु धर्महीनाः (गौतम० ४२०) । 
संकरजातोनां शूद्रेष्बन्तर्भावात्तेषां शूव्वदात्ौचम्‌। स्मृतिमु० (आशौच, पृ० ४९५)। 


११७० धर्मशास्त्र का इतिहरस 


मनाते हैं वे उसके घर में बता हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे छोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आश्यौच को 
नहीं मना रहे हैं । 
गौतम० (१४१२९), मनु (५॥१०३), याज्ष० (३॥२६) एवं पराशर (३१४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी बाह्मण को किसी अस्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिठेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूर्म ० 
(उतराघ २३।४५) के मत से यदि बह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एदं पंचगव्य पीना 
पड़ेंगा। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छ: प्राणायाम तथा 
त्तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिशचू- 
छलोकी (इलोक १३) ॥ 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
ही तो स्नान मी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शृद्र हो तो तीन दिनों का आशौच छूगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शृद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचथन के पश्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आश्यौच केवक एक दिन एबं रात का होता है। और देखिए क्‌मंपुराण (उत्तराधे, २३४६-४७), 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८ ), परा० मा० (१२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आझ्ौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९) | 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्व या सान्तपत) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर के और वह व्यक्ति 
पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(यार ० ३।६) । इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ ० (२३।२५) एवं विष्णु० (२२४२-४३) | 
उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आझौच-प्रस्त व्यक्ति के चर का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौल एवं उपनयन में भी ), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ धन या पदार्थ अछूग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३३२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जगय तो बना हुआ भौजन आशौचहीन हारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं भोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता | अंगिरा, पैठीनसि (स्मुचि०, आशौच, 
पुृ० ६० ) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्म हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता । आजकल भी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरभम्म हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लधु-विष्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितों के वरण के उपरान्त आरम्भ हुआ भाना जाता है, ब्रत एवं जप में सामग्री 
संचय आरम्भ का द्योतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में काह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्म 
हो गया मान लिया जाता है। आश्ौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली जा 


आक्ौच फा अपवाद; आंक्षौच के मध्य में अन्‍य आशौच ११७१ 


सकती हैं (कित्तु उसके हाथ से नहीं ; उसकी अनुमति से) । कूमंपुराण के मत से वे वस्तुएँ ये हैँ---फल, पुष्प, कच्चे 
हाक, छवण, ईंधन, तक्र (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लड्डू, लावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
माज्ष० २१७) एवं तिशल्छूलोकी (२०) ने इन वस्तुओं की छम्दी सूची दी है। 

कुछ स्मृतियों एवं टीकाझारों ने स्वामी की माशोचावस्था में दासों के आशौच के नियम भी दिये हैं। देखिए 
विष्णु० (२२।१९) , देवरूस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, यौतम० १४४) | दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा। 

आशौचसब्निणात या क्षाद्योखसम्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) | इस विषय के नियम बहुत प्रा़ीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आजक्षौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौर से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आश्ौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि श्राप्त हो जाती है। यही वात बौघा० घ० सू० (१५१२३) में 
पायी जाती हैं। ओर देखिए मोौतम (१४।५-६), मनु (५७९), याज्ञ० (३२०), विष्णु० (२२३५-३८), शंख 
(१५११० ), पराक्षर (३३२८), जहाँ गोतम (१४१५) के ही नियम छागू किये गये हैं। 

इस थाद्यौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियसों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है--जब दो आशोच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्षित प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आझोच अधिक अवधि का हो तो छुद्धि अधिक रूम्बे आशोच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि 
जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पष्न होता है जब कि थे व्यक्ति को ज्ञात हों। 

इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मेगिलों के सम्प्रदायों में मतेक्य नहीं हे (देखिए शुद्धि्रकाश, पृ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धु, पृु० ५३६-५४०) । जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं---“ ( १ एवं २) यदि दोनों आशौच जनम के हैं ओर दूसरा पहले की अवधि के बराबर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२३५, शंख १५१७०); (३) यदि दोनों 
जनत से उत्पन्न हों ओर दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(ंख १५।१० एवं षडशीति १९) ; (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले को समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है ; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (पडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशोच जनन से उत्पन्न हो 
और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षंडश्चीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़तेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अन्त मरणोस्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (घढशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
बनित हो ओर दूसरा जा जानेवाला जमन-जनित एवं रूम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं” 
(पडक्षीति २१) । 

घमेसिन्शू (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथम है->-“मरण 
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का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर तहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्त 
एक पक्षिणी का आशोच तीन दिनों या दस दिनों बाले जननोत्पश्न आज्यौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस 
दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता |” यही बहुत से लेखकों का मत है। एक 
लेखक का कथन है कि जनदनोत्यन्न आशौद, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले 
आशौच से दूर नहीं हो सकता। 

मिता० (याज्ञ० ३२०, पूर्वार्ष ) ने उपर्युक्त आशौच-संप्चिपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पित्ता मी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का जाशौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत् पुत्र को पिता के मरण- 
जनित आशौच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावषधि में 
माता के भी मर जाने से उत्पन्न आशीच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आझ्षौच करना पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराक ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा---माता के लिए किये गये आशौच 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 

यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मित्ता०, याज्ष० ३।२०; मदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है। 

घडश्ीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशोचों में प्रथम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलाता है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सुतिका को अस्पृदयता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनों का आशौच करना ही पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मृत्यृत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्‍यों न किये 
गये हों। 

सद्यःशौद्ध (उसी दिन शुद्धि )--हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजन्ति आध्षौच दक्ष (६२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सच्च:शौचअ एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनों। सद्य का सामान्य अर्थ है उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि ।* किन्तु जब 
याज्ञ० (३३२९), पराशर (३१०), अश्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ सद्यःशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्थ है---'पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्यूत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ० (३॥२३ आए दन्‍्तजन्मनः सच्च 
आ चूडान्नैशिकी स्मृता') से प्रतीत होता है कि 'सश:' का अर्थ है एक दिन का मांग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो ) 
एवं नैशिकी' का अर्थ है पूरा दिन एवं रात |” शुद्धितस्व (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सब्यः' का अर्थ है 


१८. पाचिति (५१३।२२) । इस सुत्र का वातिक है--- समासत्य सभाथों छंसू चाहति', सहाभाष्य ने इसे 
समानेष्डनि सथ: समझाया है। 


१९. अवाशोचप्रकरणे अहप्रहूण रातिप्रहर्ं चाहो रात्ोपलकअषणायत्‌ । मिता० (याह० १३११८) । 


सच्यः शौच; पाँय धशामों सें आश्तोज का संकोच ११७३ 


'दिन या रात का एक अंश” और इसके समर्थ में कई ब्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।' शुद्धिप्रकाश (१० ९२) ने व्याख्या फी 
है कि सद्यःश्ोच' कुछ संदर्मों में अझोच के अभाव' का द्योतक है, अन्य सन्दर्मों में यह स्नान का अर्थ रखता है 
और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-ति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिंप्डदान करना होता है), इसका 
अर्थ है एक दित या रात का एक अंश।' स्मृतिमुक्ताफल (आज्ञोच, पृ० ४८१) का कथन है कि सद्य:शौच' का अर्ध है 
वह अझौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।' आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता है 
उन्हें पिण्ड मी दिया जाता है।'' शुद्धिकोमुदी (पु० ७३) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अमाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ बारे) पुरोहितों आदि के विषय में (याश० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु ५७६) 

आज्ञौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--( १) कुंछ व्यक्ति 
सर्वेथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पुदय माने जा सकते हैं, कर्म बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे कोगों से, जो आशोच में रहते हैं, कुछ वस्तुएं बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच भनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों मेँ 
मे पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३१॥७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्‍्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सथय:शौच् होता है। और देलिए गौतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४९९) । 

याज्ञ ० (३॥२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मघुपक दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्र:शोच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन छोगों के लिए भी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में भोजन-दाम करते रहते हैं, जो चान्द्रा- 
यण जैसे ब्रत या स्नातकधमं-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तंब्यों में संछग्न ) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में छगगे रहते हैं (दान के समय ), जो ब्रह्मज्ञानी (संत्यासी ) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों, 


२०. अत्र सथ्यःपदमहोरात्रार्थपरम्‌ !, . . दो सन्ध्ये सच इस्याहुस्त्रिसन्प्येकाहिकः स्मृतः। देंहनी एकरात्रिएच 
पक्षिणोत्यभिभोगते ।। इति भट्टतारायणवच्चनात्‌। हे सन्म्ये सच्च इस्याहुस्त्रिसन्ध्यकाह उच्चते। दिनहयेकरात्रिस्तु 
पक्षिणील्यभिषीयते ।। इति नव्यवर्धभानधृतवचनाश्ल । सद्य एकाहेनाशोचमिति पारिजाते, सच्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकसहः सच इति शुद्धिपडकयां दर्शनाक्येति। तच्चार्भ दिनसात्र रात्रिमात्र ल। एतदेव स्वचित्‌ सज्योतिःपदेन व्यप- 
दिववते। शुद्धितस्‍्व (प्‌ृ० ३४०-३४१) ! शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि हे सन्ध्ये सश्चौ लादि तारायणभटटू 
के गोभिलभाष्य में पाया जाता है। 

२१. सश्चः शौ्ध नाम स्तानान्तमघम्‌। सच: झौख तु तावस्त्थादाशौ् संस्थितस्य ठु। यावस्स्नानं न झुव॑न्ति 
सचल ब्रान्भवा बहि:॥ इत्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मुतिमु० (पृ० ४८१)। 

२२. विवसे दिब्से पिण्डो देय एवं ऋमेण हु। सश्चःशौचेपि दातष्याः सर्वेषि युगपत्तथा॥ आदविपुराण (हाररूता, 
बू० १६५) । िशज्ष्छछोकी (२८) को ध्यात्या में रघुताथ ने इसके अन्तिस्त पाद को ब्रह्मपुराण से उबधुत किया है। 
ऐसा हूगता है कि ब्रह्मपुराण, णो बहुत-से प्रन्यों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम दाणित है, अधिपुराण भो कहा जाता था। 


श्श्छ्ड घर्रशास्द्र का इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अभी युद्धमूमि में जानेवाज़े हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लक के समय तथा दुमिक्ष 
या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के रिए कोई कहीं भी भोजन ब्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। यौतम० 
( १४४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कर्तव्यों में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण- 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सद्यःशोच होता है। यही बात शंख-लिखित (राजा घर्म्पायतन सर्वेदां तस्मादनवरुदः 
प्लेतप्रसवदोष:) ले मी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पु० ६२) | मनु (५९३) में ऐसा आया है कि राजाओं, ढ़तों एवं सत्रों 
(गवामयन आदि) में संलग्न लोगों को आज्यौच का दोष नहीं रूगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु (५।९४) आगे कहते हैं कि 'सच्य:शौच्च राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के ) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त हीती 
है, अतः: इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३३६४-६५, जिसे 
कास्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाष्ययन एवं ब्रत ) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान की यज्ञ-कर्मे नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने 
वाले को कृच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर मी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते ।" कूमें- 
पुराण (उत्तराघ, पृ० २३६१) का कथन है कि नेष्ठिक ब्रहमचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और 
गृहस्थाश्नम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रद्मचारी तथा थति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारकता, पृ० ११४; परा० मा० १२, पृु० २५४; निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३; लिगपुराण, पूर्वा्ध ८९७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ष० २।२८) का कथन है कि दह्माचय, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों के विषय में 
किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (ध्रम॑सिन्धु, पु० ४४२) । उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म 
में संलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल लमी आष्यौच नहीं लगता जब कि वे उन विद्षिष्ट कृत्यों में लगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अत्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिलती।' ऐसे ही नियम पराशर, (३३२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।९१) का उल्लेख करते हुए 


२३- ने राज्ञामधदोष्रोस्ति व्रतिनां न व सत्रियाम्‌ । ऐस्द्रं स्थानमुपासीना अरह भूता हि ते सदा ॥ राशो माहात्मिके 
स्थाने सलःशोचं विधीयते। प्रजानां परिरक्षार्यमासन चात्र कारणम्‌॥ मनु (५९३) । पहलछा इलोक वसिध्द (१९॥ 
४८) में भो पाया जाता है जिसे उसने यम का कहर है (फहुंर का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाधदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध 
कर वेना साहिए ) | यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आदोच से मुक्त है। 
विच्णुधमंसूत्र (२२।४७-५२) मे यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सदृश् अपने शर्तव्यों को रूरते रहते हैं, तो ये 
आक्षौत्र से मुश्त रहते हैं, आशोच पर रुकावर्ट खूगायो है--नग राशां राजकरमंत्रि न ब्रतिमां तते मे सत्रिशां 
सत्र न काकृणां स्वकर्मणि न राजाशाकारिणां तदिच्छया।' 

२४, न स्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मघारी स्वक क्दचित्‌। न दोक्षणात्परं ये न कृच्छादि तपश्चरन्‌॥ पिशर्यपि मते 
सैषां दोषो भवति कहिचित्‌ ! योभिलूस्मृति (३३६४-६५; हारखता, पृ० १७; अपराकं, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० 
पुृ० ६४)। 

२५. सत्रिणां ब्रतिनां सत्र बते च शुद्धिन कर्मम्ाश्रे संव्यवहारे वा। . . . .अह्मक्थितिः ! एतेथं च॒ त्रयाणामाससिनां 
सर्वत्र शुद्धि। विशेष प्रसाणाभावात्‌। सिता० (पाज्ष० ३९८) । 


सद्यःशोच; पाँच दह्माओं में आह्रौद्ध का संकोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्स्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। बहू अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जऊू-पिण्ड आदि देने' में आशौच से आबद्ध नहीं होता। किन्तु यदि बह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त कुरना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावतंन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पदचात्‌ उन सभी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आज्ञौच करना पढ़ता था (मन्‌, ५१८८ एबं विष्णु- 
धममं० २२८७) । गौतम (१४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एंवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिक्षुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्तान करके शुद्ध हो जाते हैं।'* शुद्धिप्रकाण 
(पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के छिए आशौच नहीं है, जैंसा कि याज्ञ० (३॥२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या भाता 
की दालयात्रा में माग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा भी थी)। 

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आश्ौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म 
कर सकते हैं जिनसे उनकी आशौच नहीं रंग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आत्ते हैं। उदाहरणाथ्े, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि--शिल्पी (यथा चित्रकार या घोदी या रंगसाज), कारुक (नौकर-चाकर, 
गया रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में रूगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहितान्नि 
(श्रौतारिनियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशोच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित ) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता ।* आदिपुराण ने तर्क उपस्थित किया 
है कि क्षिल्पी, वैद्य आदि आझौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विश्विष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-फम उतना अच्छा एवं जी घ़ता से नहीं कर सकता।* 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आश्ोचामभाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६- आलूदेश्षान्तरितप्रव्रजितासपिष्डानां सद्चःशोचम्‌। राज्ञां कार्यविरोधात्‌। ब्राह्मणस्थ च॑ स्वाध्यायानिवु- 
स्थभंसू॥ गो० (१४।४२-४४)। पराशर (३१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपयुक्त प्रयस सूत्र के 
हब्द इलोक रूप में वर्णित हैं! 

२७. शिल्पिन: कादका देझा दासीदाप्ताइच नापिता:। राज़ानः श्रोजिमाश्लंव सशःशौचाः प्रकोतिता:। सबतः 
सत्रपूतत्ण आहिंताग्निक्ध यी द्विजः। राशएउए सूतक नास्ति यस्य च्षेच्छति पार्थिव: ॥ पराशर (३३२०-२१) । 

२८. तथा चार्विपुराणे। शिल्पिनश्चित्रकाशणाः कर्म यत्साधयन्लयसम्‌। तत्कर्म मान्यो जानाति सस्सान्छदधाः 
स्वकमंणि॥। सूपकारेण यत्कर्म करणीम नरेष्चिह्‌॥ तबत्यो नेव जागाति तस्भारछुसः स सूपकृत्‌ । चिकित्सकों यत्कुदते 
तवन्येन न शबयते । तस्माक्चिकित्सक: स्पर्तों शुद्धो मबति नित्यदाः ॥ गस्पो दासाइच यत्किलित्‌ कुर्वन्त्पपि च लीलमा । 
तदन्यों न क्षमः कु तस्मात्ते शुचणः सदा ॥ राजा करोति ग़त्कर्न स्पप्नेप्यन्यस्थ तत्कथम्‌। एवं सति नृषः शुद्धः संस्पर्को 
मृतसूतके।। यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्ययवगमनादिकम्‌। ततन्नास्ति यस्साइन्यस्थ तस्मासे शुक्तयः स्मृता:॥ पराहर- 
साषवीय (१३२, पृ० २५५-२५६) । 


११७६ घर्मशास्त्र का दतिश्ठास 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धाभिक क्ृत्यों, श्राद्ध एवं दालादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५) | विष्णुधमें० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। निंशच्छछोको (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।'' कूमपुराण (उत्तराध, २३५७-६४) में इस विषय पर नो इलोक हैं, जिन्हें हारलूता 
(पृ० ११४) ने उद्धत किया है। 

हमने बहुत पहले देख लिया है (यंत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० तित्यानि विनिवत्तेन्ते 
बैतानवर्जेम्‌ ), मनु (५८४) एवं याज्ञ ० (३१७) ने प्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त 
हैं, श्नौतारिलियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ धार्मिक कृत्थ करने की अनुमति मिलती है। 

घमंसिन्धु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रकुत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं! यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीसरा प्रकार है। 

आशौच की परिधि में ने आनेवाले विषयों के चोथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो क्ूंकी होते हैं! यौतम (१४११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य:शौच होता है जो 
आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण ज॑से अस्त्रों, अग्ति, विष या 
जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्सी से झूलकर ) या प्रपात से गदवां देते हैं। * 

याज्ञ ० (३१६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-धर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहतीं, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिध्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, 
जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करतो हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके 
लिए आश्यौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्मव है, यह इलोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
(५।८०-९० ) में भी पायी जाती है। कूमंपुराण (उत्तरा्ें, २९६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, व तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उतके लिए अन्त्येष्ि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए।'"' 


२९. तत्तत्कायेषु सत्रित्रतिनुपनुपय्द्ीक्षितत्विकस्वदेश-भ्रंशापत्स्वप्यने कशतिवठनभिषक्कारक्षित्प्पातुराणाम्‌ । 
संप्रारम्षेष दानोपतयनयजनश्राद्धयुद्धप्रतिष्ठा-चूडातीर्चर्थयात्राजपपरिणयनाधस्सवेष्बेतदर्थे ॥॥ 
त्रिंशच्छुलोकी (१८) । नृपणत्‌ का अर्थ है तुपसेवक। 

३०. आयाग्लिविधोदकोहन्धनप्रपतनेक्देल्छतस्‌। अय हस्त्रानाइकार्नि-रज्ज-भूगु-जल-विष-प्रमापणष्वेवमेय । 
इंखलिखितों (हारखता, पृ० ११३); भग्बर्तिषाशकास्मोभिमुतानाभात्मघातिनाम्‌। पतितानां तु नाशो् विधु- 
इछस्त्रहुताइच ये ॥ अग्निपुराण (१५७।३२) । ओर देखिए वामनपुराण (१४:९९-१००)। 

३१. पतितानां न वाहः। अग्निपुराण (१५९१२-४) का कपभन है कि 'आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
क्रिया। तेधासणि तथा गांग तोयेपल्थ्नां पतन हितन्‌।। तेषां दर्स जल बाज गयने तत्पलीयते । अमुप्रहेण महता प्रेतस्थ 
पतितस्थ च। नारायणब्लिः रायंस्तेनानुप्रहमधनुते ॥' 


अपमृत्यु या आत्महत्या करनेबालों के अप्दवकर्म का विधार ११७७ 


मिता० (याज० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या 
जल, सपे, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पद्चुओं (व्याप्नादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
बूझकर॑ प्राण गंवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही 
नष्ठ हो जाते हैं। ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्यान्न, सप आदि के साथ क्ोघपुर्वक लड़ने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जलरू आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावघानी या प्रमाद के कारण 
या जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पंण एवं आशरैच की व्यवस्था दी है।'' यही बात द्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (प० ५६-५७), निर्णयसिन्घु (पृ० ५५० ) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ ) करना पड़ता है। 

यदि कोई आहितागिन युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव 
शूद्रों द्रा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३।४९-५१) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्निर्यां समाप्त कर दी जानी चाहिए। यज्यपि आत्महत्या सामान्यतः: वर्जित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अति २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढ़े छोग (लगभग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो 
इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हों, या वे छोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जल-तर्पण एवं श्राद्ध किद्ठे जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महपप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४॥ 

मिता० (याज्ञ० ३३६) ने वृद्ध-याज्ञ वल्क्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नार।बणबलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त भ्राद्धकर्म कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३६) ने विष्णुपुराण पर निर्मर होकर नारायणबलि का वर्णन यों किया है--मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणामिमुख होकर दर्भो के अंकुरों को दक्षिण ओर,करके मधु, घुत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मुत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाल देता चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देवा चाहए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह् 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षाऊन से लेकर एकोहिव्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जल सिचन ) तक के कृत्यों 
को पिण्डपितुयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों 
को) उनके सहयामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि कटिचित्ममादेन सख्नियेतास्स्युवकादिसिः। तस्थाज्ौच विधातक्य कर्तंब्या चोदकत्रिया॥ अंगररा 
(मिता०, याज्ष० ३।६) । औद्नसस्पृति (अध्याय ७) सें भरी ऐसा ही इलोक हे । 


११७८ धर्मेदासत् का इतिहास 


नाम लेकर पाँचर्वा पिण्ड देता चाहिए। ब्राह्मणों को दकिणा के साय सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर ले) उनमें से 
सबसे बड़े युणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर सभी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिरू देने को उद्वेलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
भोजन करना चाहिए। 

उपयुक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारछता (पृ० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन छोगों के लिए भी अनुमोदित माना है जो गौओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारा- 
यण मट्ट की अस्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और .जए स्मृत्यथेंसार (पृ० ८५-८६), 
बुहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्वि, गरुड़पुराण (३॥४।११३-११९) | 

वैखानसस्मार्तसूत्र (१०९) ते भी तारायणबलि की पद्धति का संक्षिप्द वर्णन किया है। उसमें आत्म- 
चघांतकों, मारे गये लोगों एवं संन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह मी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरास्त मृत महापातकियों के लिए मी करता चाहिए। बौधायनगृह्म-शेषसूत (३॥२० एवं २१) में दो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पश्चात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक मी है।” 

आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करता 
अनिवाय नहीं है। गौतम (१४॥८-१० ) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन छोमों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध्र के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणमूमि में मर जाते हैं, आशोच वहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हैं।'' मनु (५९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (हस्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण ) , योब्राहमग-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे छोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश ) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।"' शझातातप (स्मृतिच०, आशौच, पु० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यत्ति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिष्ड उसके लिए जल-तपेण, पिण्डदात एवं आशौच नहीं करते। धर्म- 
सिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम समी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालाबुबकात्‌ सर्पार्‌ ब्राह्मणद्वेद्युतादपि। दंष्ट्रिस्यद्य पशुम्यश्ख मरणं पापकर्िणाम्‌॥ बो० गृ० 
शेषसूत्र (२।२१) । इसी को अपराश (प्‌ृ० ८७७) ने यस का कहा है, शुद्धिरकाश (१० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
और सिता० (याज्ञ० २१६) ने सिना नाम के उद्धृत किया है। 

३४, योत्राह्मणहतानामन्वक्षम्‌। राजक्रोषाच्च ! युद्े ! गीतम० (१४।८-१०) । हरदत्त ने व्याख्या की हे-- 
'अन्यक्षयते प्रत्पक्ष्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुध्येरत्षिति।! मिला० (याश० २१२१) ने इसे इस प्रकार व्यास्यात 
किया है---तत्सम्वन्यिनां चान्वक्षमनुगतमक्षमन्वक्ष सदा्ौचसित्यर्ध:। 

.. ३५. डिस्बाहंवे हतानां च बिद्युता पार्थिदेंत च। मोक्राह्मणस्य चैबायें यस्य चेच्छति पाथिव: 0 सनु (५॥९५) । 
कुल्लक एवं हारखता (पृ० १११) ने 'डिस्बाहव' को नृपतिरिहिल युद्ध/ कहा है, किन्तु हरदत्त ते 'डिम्ब' को जनसंमर्दे 
माना है; अपरार्क (पृ० ९१६) ने डिम्बाहंव को अश्नस्त्रकलह एवं शुद्धिकल्पतद (१० ४६) ने इसे 'अशस्त्रकलहूः 
संमदों वा के कप में व्यास्यात किया हैं । 


आशोच के अपवादों का विधिनमिषेष; अलास मृतक की तिथि; शान्तिकर्म ११७९ 


हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता! जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ह्टी 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर मी सकते हैं और नहीं भी कर सकते ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आशौच होता है। धर्मेसिन्घु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के छिए आशौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशोच 
किया जाता है।"' 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्ठमी या एकाददी 
तिथि या अमावस्या को मूत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोघ हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्‍्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकोमुदी, पृ० १७) | 

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। 
हारलता (१० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-घर्मप्रमाणत्वात्‌ ) । शूद्धितत््व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियल्ञों एवं वामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए ; उन स्थानों में घर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धृत की है।* 

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६१५) ने कहा है, कि आश्ौच के सभी नियम तभी प्रयक्‍त होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिसय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपदूग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात्‌ तब आशौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूवेक प्रवर्तन नहीं होता। 

विष्णुघमंसूत्र (१९॥१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आश्यौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में छेप करके स्तान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त श्ञान्तिकृत्य करके ब्राह्मपपूजत करना चाहिए।'* बहुत-से निबन्धों 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तोन बेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथर्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं धुत छूता चाहिए और गोविन्द का ताम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जल-मार्जन कराकर 
'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हाररूता का कथन है कि बिना 


३६. युद्धमृतेप्याशो्च नेति सर्वग्र्थेषूपलूम्यते न त्वेयं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। घसंसिस्थु (पु० ४४९).। 

३७. तथा वर मरोचिः। येव्‌ स्थानेषु यच्छो्च धर्माचारइज पादुशः। तत्र तन्नावमन्येत धर्मस्तत्रेव तादृशः॥। 
रप्रधर (शुद्धिवियेर) ; शु० को ० (१० ३६० ) ; शुद्धित० (१० २७५)। तथा व वामनपुराणे---वेज्ञानुश्िष्ट कुलधम मश्नयं 
सयोत्रधर्म न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धितत्त्व, १० २७६) । 

३८. स्वस्थकाले तथा सर्व-सूतक परिक्षीतितम्‌ १ आपदुग्रस्तस्थ सर्वस्थ सूतकेडपि न सृतकस्‌ ॥। दक्ष (६१५) । 

३९. प्रामान्षिष्कस्पाशोचान्ते कृतइमश्र्‌ कर्माणस्तिलकल्के: स्षपकल्कंरया स्नाता: परिवरतितवाससो गहं प्रविशेयः। 
सत्र शान्ति कृत्वा ब्राह्मणानां ज पूजन कुर्य: | विष्णुघसंसूत्र (१९१८-१९) । 
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शान्ति” के जलाझौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को शान्ति! के लिए वश्मशेवयान पढ़ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र:) के साथ कयानशिचित्र, 'कस्त्वा 
सत्य, भी बूण:' का पाठ करना चाहिए! ये सभी मन्त्र सामवेदियों के छिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में ऋच याचं प्रपये' एवं अन्त में थौ: शान्ति: ) 'शान्ति' के लिए कहे जाते हैं। ऋशग्वे- 
दियों को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ कऋ० के १०१९४, ७।३५।१, ५।४७५ आदि मल्त्रों के साथ शान्ति करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वेतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मुत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शब्या-दान) करना चाहिए। 

हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि) एवं स्मृतियों (मनु आदि) ने इस बात 
पर बरू देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञों ए+॥ आहिताग्नियों को एके दिन का ही 
आशौच करना चाहिए (पराशर० ३॥५ एवं दक्ष ६।६)। किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सींधे रूप में मनाने के लिए 
सभी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५॥५९ ) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित थे अतः पास में रहतेवाले सम्बन्धियों के यहाँ मी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुंचते थे, इसी लिए 
आशौच-मनियमों से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा सभी प्रकार के विमागों, 
उपविभायों एवं श्रेत्रियों के विषय में ध्मंशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशौच 
जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियद्ध देखने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुलंम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशौच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कभी-कमी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवों में जनत या मरण के संदेश भेजकर बाघा डालते हैं। अत: आशौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दृरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साम पवित्रता 
की रक्षा की जा सके। कम-से-कम जतनाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवकू माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युवत स्मृति-बचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः: पर्याप्त होंगे, जो निम्त हैं--- 

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पृत्र 
भी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यू पर पति भी ऐसा करे और वह मी ऐसा करे जो शवदाह्‌ करता है 
या मृत्यूत्तरभावी कृत्य करता है। 

(२) उपयुक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य छोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवठ तीन दिनों का आशौच करें। 

(३) समी सम्बन्धियों के छिए मृत्यु के पश्चात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यःश्षौच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः- 
दौच करें। 

यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अस्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निषेघ मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों में ऐसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनों में जो मृत के कुछ के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुण्डित-सिर होकर 


आझौच पर कुछ सुझाव; आझौच्ष का डइभज्; अन्य शुद्धियों का विचार ११८१ 


घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशद्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने 
पर निर्भर थे। मारत में आय॑ लोगों ते जनत एवं मरण से सम्बन्धित घारणाएं अपने पूर्द-पुरुषों से ही सम्भवतः सीखीं । 
कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--वैदिक आयों के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छूते 
हैं या मरने के पूर्व उसके अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे मी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विश्ेषतः प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य छोयों से दस दितों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग म्‌त्त के शव को छूते थे, शव को श्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने 
जाते थे ओर दस दिनों तक पृथक्‌ रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पथक्त्व प्रयोग में आने लगा । मरणाशौच से ही जनताशोच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
की समान माना; “जिस भ्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाथौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम ते ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय ११। 

भव हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे । हव्य-शुद्धि का तात्पय है किसी वस्तु 
से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरणुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५१११० एवं अपरार्क 
२५३) । हमने पहले ही देख लिया है कि ऋश्ेद (८।९५।७-९ एवं ७५६।१२ जहां क्रम से 'शुद्ध' एवं 'शुत्ति' शन्द 
१३ एवं ६ बार आये हैं) शुद्धि एवं 'शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं जन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐतत० ब्रा० (३२४) _ में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गम किया ग्रया था, अपविन्न हो जाय 
(अमेध्य, चौंटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहव्ी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट हैं कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतभ 
(८१२४), भत्रि (३३ एवं २५), मत्स्यपुराण (५२।८-१० ), बृहस्पति (अपराक पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
शुणों के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने श्लोच के चार प्रकार दिये हैं--घन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बुहस्पति (अपराक, पृ० १६४) के अनुसार शौध में 
अमक््य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधर्म में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में 
बाँटते हैं; बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर ) + देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बोधा० घ० सू० ( १।५।३-४५), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्नि> (२७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
वनपव (२००५२) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता को चर्चा को है। पद्मपुराण (२।६६।८६- 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोभावों से 


करती है। 
लिगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आभ्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 


उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आभ्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शवारू 


४०. द्रश्यस्थ दोषापशम: शुद्धि:। तत्र वविविधा शुद्धि: शरीरशुद्धिबहाद्रध्यशुद्धिय । अपराके (पृ० २५२- 
२५३); तत्राशुद्धिर्नाम ब्रण्यादे: स्पशनाअनहूंतरपादकों वोवविश्ेष:। शुद्धिस्तु संस्कारविशेषोत्पादिता तप्निव॒त्तिः। 
हेमादि (आड़, १० ७८७) । 


११८२ घमेशास्त्र का दुतिहास 


सिवार), मछली एवं मछली लाकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा । अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विध्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करता चाहिए और वैराम्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए---यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है। मन्‌ (५११०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शूद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का घन नहीं हडपता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२८९) में भी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अर्थ (घत) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०८॥१२), जहाँ आचरण, मन, तीथ्थे-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; ब्रह्माण्डपुराण (३१४॥६० 'शुचिकामा हि देवा वे) एवं योगसूत्र (२- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है। 

शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मुख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय १७३ प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक समान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के लिए दिन में दो बःर स्नान ओर संन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था ; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद मिला, अंसीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूलि या गन्‍्दमी को पविन्न दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 

श्रोत क्ृत्यों (यथा अग्निष्ठोम ) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
की अध्वर्यु पुरोहित सपतत-सात दर्भो के तीन गृच्छों से रगड़कर स्वच्छ करता था । शात्तातप (स्मृतिच०, १,१प० १२०; 
शुद्धिषकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक धर्म के आरम्भ होने के उपरान्त पाँचवें 
दिन से सोलहवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संभोग करता है, किन्तु इस अवधि के पदचात्‌ संभोग करने से केवरू 
मूत्र-स्याग करने एवं जपानवाय्‌ छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पालन करना पड़ता है ! सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से भी स्तान करना पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। 

आप» श्रौ० (११११२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पविश्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में बेदवानरी (अग्नि वैश्वानर को ), ग्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पवित्रेष्ठि करता है वह अपने कुछ की 
दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। 

अब हम द्रव्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्म में ही कह दो जा रही हैं! आप- 
स्तम्बधमं सूत्र (२।६।१५।१७-२० ) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वल्ग स्त्री के स्पर्श से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तक उनका अक्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वक्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों 


४१. अवगाह्मापि मलिनो हान्तःशौचविवजितः। शेवला झजका मत्स्याः सरवा मत्स्योपजोविन: ॥ सवावगाहय 
सलिले विज्वुद्धाः कि द्विजोत्तमा:। तस्मावाभ्यन्तर शौच सदा कार्य विधाततः॥ आत्मभानाम्भसि स्तात्वा सकृदालिप्य 
भावत:। सु राग्यम्‌दा शुद्धा: झौचमेबं प्रकीतितम्‌ । लियपुराण (८।३४-३६); भावशुद्धिः परं शौ प्रभाण सर्वकर्ंलु । 
अन्ययालिगत कान्ता भाजेन बुहितान्यथा , . . .अन्यचेव ततः पुत्र भाषयत्यन्यथा पतिमु॥ पद्य० (भूमिलण्ड, ६६॥ 
८६-८७) 


व्रव्य-शुद्धि; कुछ वस्तुओं को स्वतः शुद्धि श११८फे 


के मत से उपनयन-संस्कार तक । भन्‌ (५१२७-१३३), याज्ञ० (११८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३४७-५२), 
बोधा० घर्म० (१।५/५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६१२-१६ ) मार्कण्डेयपुराण (३५१९-२१) का कथन है 
कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं---जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिस ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो प्ात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो भंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जरू की माँति हो; शिल्पी का हाथ (घोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि बे अपने कार्यों में संलग्न हों) ; बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा---यव (जो) एवं गेहूं (जिन्हें कय 
करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की ) छाया, याय, अश्व, भूमि, वायु, ओस, मक्खियां, ग्राय दुहते समय बछ्ड़ा--ये (अन्तिम) किसी ध्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा--याज्ञ० (१११९४) का कथन है कि बकरियों एवं अर्वों का मुख शुद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं। बोधायन (अपराक, पृ० २७६) ने कहा है कि मूल को छोड़कर गाय एवं दोड़ती या घुमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।*' बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है '---“ब्राह्मण के पाँव, बकरियों 
एवं अश्वों का मुख, गायों का पृष्ठ माग एवं स्त्रियों के समी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्ध भाग से, 
अरब सभी अंगों से एवं गाय का गोबर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अति (२४०, २४१ ) के भी वचन ऐसे ही हैं--“लान एवं 
भोजत्तालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएं अशुद्ध नहों होतीं, क्योंकि ऐसे सभी 
स्थान (जहाँ समू हरूप में बस्तुएँ तैयार होती है), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पत्रित्र होते हैं। सभी 
भूने हुए पदार्थ, भूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी मरी भांति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।”* 
अत्रि (५१३) में पुन: आया है--“मक्खियाँ, शिशु, अखंड घारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्लो, छकड़ी का करछुल एवं 
नेवला (नकुछ ) सदैव पवित्र होते हैं।”* पराशर (१०:४१) का कथन है---/आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. मुखवर्ज तु योमेध्या मार्जारइचहक्रमे (? इचाक्रमे) शुचि:। बोधा० (अपरा्क, पृ० २७६) । और वेलिए 
शंख (१६११४) । 

४३. बृहस्पति:। पादी शुची ब्राह्मणनामजाइवस्य सुर्ल 'ुच्ि। गयां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगाआणि योधितास्‌ ॥ 
यम: । पुष्ठतो गौगंजः स्कन्धे सबंतो5इव: शुचिस्तथा। गोः पुरीष॑ च मूत्र च सर्व सेथ्यमिति स्थिति:॥ पुष्ठशब्दोश्र 
मुखव्यतिरिक्तविषय: । अपरार्क (प० २७६) ॥ 

४४. आकराह्रतवस्तृनि नाशुचीनि कदाचन । आकरा: शुच्यः सर्वे बज यित्वा सुराकरम्‌ ।। भूष्टा भूष्टयवाइर्यच 
तथेद चणका स्मृता:। खजूर इंव कर्पूरमन्यद्‌ भृष्टतरं शुचि॥ अश्रि (२४०-२४१) । 'आकराः . . नकरभ भो० ४० 
यूृ० (१५५५८) में भी आया है। शु० कौ० (पृ० २५८) ने शंख (१६।१३) के पद्मार्ध शुद्ध नदीगतं तोयं सर्य एव 
तथाकराः:' को उद्धृत करत हुए कहा है--सर्व एवाकरा धान्यादिमर्दनस्थानानि तया अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्थाताति 
चेत्यय: ४ 

४५. मक्षिका सन्ततिर्धारा भूमिस्तोयं हुताशनः । माजारश्चेय दर्वो च नकुलदच सवा शुत्ति:0 अन्रि (५१११)। 
और देलिए विश्वरूप (याश० १११९५) , लघुहारोत (४३) । शुद्धिकोमुदी (पृु० ३५७) ने व्याख्या को है--सन्‍्तत्ति: 
शिशुः पजञ्चवर्धा स्यन्तरवयस्कः, पारा तु पतन्तों । 


शैश८४ जमेलात्ज का इतिहास 


पर गिरा हो) एवं दर्म अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं ।”'' परा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धृत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्यों 
तन हों, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।”** ब्‌हस्पति ने कहा है---अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी ), यन्त्रों से निकलनें वाले तरल पदार्थ, बालों एवं स्त्रियों के कर्म (मोजन बनाना आदि ) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंग्रे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।”* अपने बिस्तर, वस्त्र, पत्नी, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हैं।' यही बात शंख ने भी कही है! शंख 
का कथन है कि वह चीज, जी वस्तु में स्वाभाविक रूप से छगे हुए मल को या किसी अणुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।' शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती है वे ये 
हैं---जल, मिट्टी, इंगुद, अरिष्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सोडा), भोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह को हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मार्जन ।। मनु (५११८), याश्० ( १।- 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अ्नों की ढेरी अपवित्र हो भयी हो तो जरू छिड़- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से धो लेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्लूक, मनु ५।११८)। 

गौतम ( १(४५-४६), मनु (५११२६--विष्णु० २३३९) एवं याज्ञ० (१११९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्वव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जरू एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्घ एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय।' देवल (अपराक, पु० २७०) ने घूलिघूसरित पदायथे, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दुरीकरण को शौच कहा है। 

गौ० घ० सू० (१२८-२३) ने द्रव्य-झूद्धि का वर्णन यों किया है--घातु की बस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी 


४६. आकाश वायुरस्निह्स मेंध्य भूमिगत जरूम्‌। न प्रदुष्यात्त दर्भाश्च यशेषु चससा यथा॥ पराशर (१०। 
४१)॥) 

४७. आम मांस घृत क्षोत्र स्वेहाइव फलसस्भवा:। अन्त्यभाष्डस्थिता छोते निष्कान्ता: शुत्यः स्मता:॥ 
चतुविशतिम्रत (परा० मा० २११, पृ० ११५) । और देखिए प्राय० वियेक (१० ३२८) एवं २० को० (प०३१८) ! 

४८. द्राक्षेक्ष॒यन्त्राकरकाद हस्ता ग्रोदोहेंती यन्त्रविनि:सतानि! बालेरथ स्त्रीभिरनाष्ठताांन प्रत्यक्षद्रष्टानि 
शुच्चीति तानि ॥ बहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पृ० १०६) । 

४९. आत्सशब्या च वस्त्र च जायापत्यं फसण्डल:। आत्मन: शुधोन्येसानि परेबामशुच्चीनि शत आप» स्थृति 
(११४४); बोषा० (१५१६१); अपराकं (पृ० २५७)। 

५०. भर संयोगर्ज तज्ज यस्य येनोपहन्यते। तस्थ तच्छोषन प्रोक्‍्त सामान्य व्रव्यशुत्िकृत्‌ ।| शंख० (अपराकों, 
पृ० २५६; वपकलिका, याश० १११९१; मदनपारिजात, पु० ४५१)। 

५१. सर्वबासापों मृदरिष्टकेंगुदबिल्वतण्डलसर्धपकल्कक्षारगोम्थ्गोमयादीनि शौचद्रध्यानि संहतानां प्रोक्षण- 
सित्येके। शंखलिखितों (चतुर्धंगं०, जिल्द ३, भाग १, पृ० ८१७) । 

५२. लोपगन्धापकर्षण शोचसमेध्याकतस्यथ। तवद्भिः पूर्व मृदा च। गो० ध० सू० (१।४५-४६) । यही बाल 
दसिष्ठ ० (३।४८) में भो है। यावप्नापेत्पसेध्याक्तादू गत्धों लेपदय तत्कुत:। तावस्मृद्रारि चादेयं सर्वासु द्रष्पशुदिष ते 
भतु (५११२६--घिंव्णु० २३१३९) । 


अब्प-सूद्धि की सामान्य और विधोष व्ययस्था श्श्ट५ 


से बची वस्तुओं एवं सूत्रों से बने जस्त्रों की शुद्धि ऋम से रगड़ने (घर्यण ) से, अग्नि में पकाने से, छीलते से एवं जल में घोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को घातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद् 
किया जाता है; अस्थियों (हाँयीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श यर घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
क्र दिये जा सकते हैं (मलू-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) |" वसिष्ठ (३४४९-५३ ) ते भस्मपरिसाजेना 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमाज॑न' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० ध० सू० (१।०+- 
१७१०-१३) ने व्यवस्था दी है--- यदि कोई अल्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें मोजन करना 
चाहिए, धातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनु सर पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याश० (१३ १-३४) का कथन है--काल (आक्षौच 
के लिए दस दित या एक मास ), अग्नि, घामिक कृत्य (अश्वमेघ या सन्ध्या करना ), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(कच्छ जैसे ) तप, जल, पष्चात्ताप एवं उपवास---ये सभी शुद्धि के करण हैं। जो लोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जरू-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवद पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहमशीलता, गंदे शरीरांगों के लिए जल, गुप्त 
पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ शात, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-शान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९--विष्णु० २२९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौघायन (मिता०, 
याज्ञ० १११९० ) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं--काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं ), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके छिए वस्तु का प्रयोग होनेवाल्य हों), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था। 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की झुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत मी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृत्तियों एवं निबत्षों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार ुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय में एक के पदचातू एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। 


५३. वभ्यशूद्ििः परिमार्जनप्रदाहतक्षणतिर्णेजतानि तैजसभातिकदारबतान्तवागाम। सेजसंददुपलमणिदंख- 
मुक्तानाम्‌। दादवदस्थिभूस्यो:। आबपन लमूमे:। चेलबतज्जुबिदरूअमंजाम्‌। उत्सनों वश्यम्तोपहतानाम्‌। गौ० 
भ० सृ० (१२८-३२ ) । “अत्यन्तोपहत' को विश्णुधर्म० (२३१) ते शारीरंमले: सुराभिसंद॑र्या यशुपहत तद्त्यन्तो- 
पहलम्‌' के हवरा समझाया है। ह 

५४. देश काल तयात्मान दष्यं इध्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिसवस्थ! च्॒ झ्ञात्वा शोच प्रकल्पयेत्‌॥ ्रौघापन (मिला०, 
याश्० १११९०; विश्वकप, याक्ष० १११९५ एवं मेधातियि, मनु ५१११८)। बोघा० ध० सू० (१५।५५) में आया 
है---रेशव . . . दस्यां श्र विज्ञाप क्षौच सोचज: कुशल्मे धर्मेप्सु: समाचरेत्‌। लूघुहारीत (५५) में काल देशम्‌' आया है। 
सिता० ने तथा के बाद मान पड़ा है जिसका अर्थ है परिमाण' (बह परिभाषा या सीमा जहाँ तक बस्तु को शुद्ध 
किया जाम) । 


११८६ घधमंशहहत्र का इतिहास 


स्मृत्ययंसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अग्ुुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि 
के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ--उत्सर्मनाछ, मूत्र, वीये, रक्त, मांस, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कुत्ते, ग्राममूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, छान का मैंल, नखं, बलगम 
(हलेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। 

बौघा० घ० सू० (१५।६६) में आया है कि मूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र 
या जल छिड़कने या धोने), उपलेपन (गोबर से छीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने ) से हो जाती है। जब ये विधियां भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।”' एक अन्य स्थान पर बौघा० ध० सू० (१६॥ १७-२१ ) में आया है---जब कठोर 
भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से छीपने ) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती ) मूमि कर्ण (जोतने) 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से ) भींगी भूमि प्रचदछादन (किसी अन्य स्थान से श्द्ध मिट्टी लाकर ढक देने से) और 
अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। मूमि चार साधनों से शुद्ध होती है, यथा--भायों के पैरो द्वारा रोंदने से, 
खोदने से, (लकड़ी या घास-पात ) जलाने से एवं (जल, गोमूत्र या दूध आदि के ) छिड़काव से, प्राँचबीं विधि है गोबर 
से लीपकर शुद्ध करना और छठा साघन है काल, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।'' वसिष्ठ० 
(३।५७) ने बीधायत के समान पाँच शुद्धि-साथन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है! मनु (५१२४) ने भी 
पाँच साधन दिये हैं---झाडू से बुहरना, गोबर से लीपना, जरू-छिड़काव, खोदना (एवं निकाल बाहर करना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना | विष्णु० (२२।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा---दाह (कुछ 
जला देना )। याज्ञ० (१८८) ने दाह एवं काछ जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन, दाह, सार्जल, गोकम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना ) एवं 
जलमार्जन से होता है।* देवल (मिता० एवं अपराक॑, याज्ञ० १॥८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उमके 
भत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार हैं; अमेच्य (जशुद्ध ), वुष्ट एवं मलिन। जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाष्डाल रहें था जहाँ दुर्मेन्‍्ध-युक्‍त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो मूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
भरी हो उसे अग्लेध्य घोषित किया गया है। जहां कुत्तों, सूअरों, यघों एवं ऊंटों का संस्पर्स हो वह भूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला ), तुष (मूसी), केश, अस्थि एवं भस्म (राख) हो बह भूमि मलिन कही जाती है। 
इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि-प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन, 


५५. भूमेस्तु संमार्जनप्रीक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेसनेयंपास्थानं दोषविशेषास्पराथत्यम्‌ू। बो० घ० श्रू० (१५। 
६६) ॥ यही बात वसिष्ठ (२३५६) में भी आयी है। 

५६. घनाया भूमेद्यघात उपलेपनम्‌। सुषिरायाः कर्षणम्‌। क्लिजाया मेध्यमाहुत्प प्रस्छावनम्‌ । चतु्िः 
शुध्यते भूमिः ग्रोनिराक्रमणात्वननाद्‌ दहुनादभिवर्षणात्‌+4 प्यमाज्चोपलेपनात्यष्ठात्कालात्‌। बो० ध० सू० 
(१६१७-२१) । देखिए शु० को० (प० १००) ४ 

५७. भूमिविशुष्णदे खातवाहमाज॑नगोकरम:। स्ेपादुल्लेलनात्सेकादेश्मसंमानासंनःत || बासतपुराण ( १४१६८) । 

५८. यत्र प्रसूवते भारी जियते दह्मतेषि वा। ऋष्डालध्युवितं यत्र यत्र विध्ठाशिसंहतिः) एवं करमलभूपिश्ठा 
भ्रमेध्या प्रकोतिता। उवसूकरखरोष्ट्रादिसंस्पुष्टा दृष्टतां ब्रजेतु। मंगारतुबकेशास्थिभस्माह्मेलिना भवेत ॥ सिता० 
(याज्ञ० ११८८); शु० को० (पृ० १०१) एबं शु० प्र० (प० ९९)। 


भूमि-शूद्धि; म॒र्तियों की झुद्धि शा पुमरः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


बहूम, अवसेपन, वापन एवं पर्जन्यथर्धन। इन याँचों द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेघ्या के विषय की पर्जन्यवषंण या दहत विधि को 
छोड़कर ); बुष्टा मूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपम) से; या दो विधियों (खनन या दहन ) से तथा 
ऋखिस एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।' 

स्मृत्य्यंसार (१० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि छोह या किसी मन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगण्य द्वारा, मस्म से रगड़कर स्वच्छ किय्रे जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निमित ढृह) की मिट्टी एवं जरू से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विध्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों लक 
पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, बल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थायन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वाध, पृ० ३५१-५२), घमंसिन्थु 
(३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त से अशुद्ध ही जाय। 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो था तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इघर-उघर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से ज्युत हो नीचे गिर जाग्र, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या यघा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पद्ष हो जाय, या मलिन मूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्‍्त्रों 
से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ठ हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला भारी 
या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है। 

विष्णुधमंसूत्र (९३३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी घातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दी मास बन्द हो जाय या बह शुद्रों या रजस्वला 
स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पृण्याहबाच्नन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात मर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्ज पढ़ा जाना चाहिए 
ओर तब उस धड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसुक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और मात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। 

अति प्राचीन काल से जरू को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 

किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९॥२ एवं ३, शुचयः पावका:) | और देखिए 
ऋ० (१०९ एवं १०), अथर्दवेद (१।२२।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४॥२), शतपथब्राह्मण (१।७४।१७) (४ 


५९. बहुन खनन भूमे रबलेपनवापम । पर्जस्यवर्षण चेति झोचं पठ्शविध स्मृुतम्‌ ॥ पऊश्वघा या चतुर्धा वा भ्रमेष्या 
विशुध्यति। द्विभा जिधा वा दुष्टा तु शुध्वते सलिनेकघर ।। देवर (शु० कौ० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्थ मुदन्तरेण 
पुरणम्‌' अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर देगा बतायः गया है) । ह 

६०० इृदमापः प्रबहतावब्नं घ मलं च यत्‌। यर्चाभिद्दुद्वेहाानुतं यज्य देपे अभोदणम्‌। आपो सा तस्मादेनसः 

७७ 


११८८ अंजंशास्ज का इतिहास 


विदवरूप (याज्ञ० १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उदधुत की है जहाँ यह्‌ आया है--जो सनन्‍्देह उत्पन्न कर दे 
(यह शुद्ध है कि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्न करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से यर्म या ठंडा जल 
कतिपय पात्र-अकारों एवं मूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५११०९, ११२ एवं १२६; याज्ञ० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) ॥ गरोभिक (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई धाभिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन के, अपने 
शरीर को खुजला दे, तीच जाति के व्यक्ति को देख छे, अपान वाय छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
था चूहे को छू ले, कठोर वचन बोल दे, कोष में आ जाग्र तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए।* 

यज्ञ० (१११८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाड़ू-बुहारू एवं गोबर से लीपकर शुद्ध 
किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, शूद्र, पतित; स्लेच्छ या चाप्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते गे । घर को घहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। संद्र्त (अपराकं,पु० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; 
शु८ कौ०, २०३-३०४) का कथन है कि जो घर क्षद के रहते से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होता 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें बकरी की घुमाना 
चाहिए जिससे बह सभी स्थानों को सूंच ले, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धोना चाहिए, उस्र में सोना एवं कुश 
युक्त जऊ गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़का जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है ।'' भरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 
लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गम कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
वीवारों को छू लें।* 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे 
अशुद्ध न हो जाय॑ । 

जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप» घ० सू० (शापाश्पार) ने 
सामान्य रूप से कहा है कि मूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति यवित्र हो जाता है। किन्तु बौघा> ध० 
सू० (१।५।६५), भनु (५११२८), याज्ञ ० (१।१९२), शंख (१६१२-१३), मार्कप्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने 
इंतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा-जाता है जो मूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जी किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध त कर दिया गया हो, जिसका स्वाभाविक 


पथमानइच मुण्यतु॥ वा०सं० (६११७) । आपो अस्मान्मातरः शुस्घयन्तु घुलेल भो घृतप्व: पुनन्हु। या० सं० 
(४२) २ 

६१. पिश्यसन्तानुश्रतण आत्मालस्मेःधमेकणे!। . अघोवायुसमुत्सन प्रहासेघनुतभाषणे॥ भाजरिमषकस्पषों 
आटे कोधसम्भं। निमित्तेश्वेज सर्वत्र कर्म कुर्वक्षपः स्पशेत्‌॥ गोभिलस्मृति (१३१-३२, कृत्यरस्नाकर, पृ० ५०) । 

६२. संवतें:। गृहशुद्धि प्रवक्‍यासि अन्तःस्थशवदूषणें। प्रोत्सज्य मृन्मयं भाण्ड सिद्धमन्नं तथेव थ। गहादपास्य 
तत्सवँ गोमपेनोपलेपयेत्‌। योसगेनोपरिप्याथ छाग्ेताश्रापयेद्‌ बुध: ॥ ब्राह्मणेसंन्त्रपूतेद्ण हिरष्यक्ुशवारिणा। सर्वमस्यु- 
क्षये्रेश़्म ततः शुध्यस्यसंशयम्‌ ॥ अपरार्क (पृ० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; शु० कौ०, प० ३२०३-३०४) । 

६३. गुहेप्जजातिसंबेशे शुद्धि: स्पादुपलेपनात्‌ ) संबासों यदि जायेत वत्ह॒ताएबिलिशिशेत्‌ ॥ भरीति (अपराक्क, 
पृ० २०६; शुद्धि प्र०,पृ० १०१; शु० कौं०, पु० ३०३) । 

६४. भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रथतो भवति। आप० ऋ० सू० (१॥५११५॥२) १ 


जठ एवं जरासवयों शी शुद्धि-स्पदत्था ११८९ 


रंग (पारदर्शक ) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध णुद्ध हो । लंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सर्देव शुद्ध होता है।*' देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में छाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब यह बासी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलत: वह शुद्ध था)। 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल छुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), 
नदियों, कूपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं छाना चाहिए, ओ चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपरार्क, पृ० २७२; शु०, प्र०, पु० १०२) । 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाथा 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईंटों से निर्मित किया गया हों तो अग्नि जछायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचंगब्य ढारना चाहिए।* आप० (शु० कौ०, 
पृ० २९९ ) ते उत स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है--- केश, जिष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव---इनके पड़ने से जब कप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सो घड़े जझू निकाल बाहुर करना बाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचयव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) ॥' यही बात पराशर (७१३) ने मी वापियों, कूपों एवं तालाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ ० (१।१९७--विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर चाप्रू 
जसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो इंटों से बने रहते हैं, केवल उत्त पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७/३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, तावें, भागे और दे सभी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जलू १० दिनों तक अश्लुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याश्वल्क्य (शु० कौ०, 
पृ० २९१) का कथन है कि (भर्मी में सूख जानेवाली ) नदी में जो सर्वप्रभम बाढ़ आती है उसे णुद्ध नहीं समझना 
चाहिए, और वह जलू जिसे पर से हिला दिया गया है और बह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
मिकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कृप या बाँध वाले जलादाय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्भित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायरिचत्त नहीं करना पडता (क्षातातप, मिता० एवं अपराऊं, 
याज्ष० ३।१९२; झु० प्र०, पृ० १६)। 

विष्णु० (२३१४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जरूाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की घुद्ध 
वापी को भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती । ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूमिष्ठमुदर्क शुद्ध शुल्ि तोषं शिलागतम्‌ ! बर्भगन्घ रसंदुब्टैीजितं यदि तद म्येत्‌ ॥ द्रांख (१६१२-१९; 
शुद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १०२) । 

६६. अक्षोम्याणि तड़ागानि नदीआपीसरांसि ल। चणष्डालाज्शुचिस्पत्ें तीर्तः परिवर्णयेत्‌ ॥ मक्षोस्पाणामपों 
माहिसति प्रखुतानां च दूषणम्‌। वेबल (अपराक्, पृ० २७२; छु० प्र०, पु० १०२) 

६७, मृतपंचनलात्क्पादस्यन्तोपहतासभा। अपः समुद्वरेत्सर्वाः दोथ॑ बश्त्रेण झोधयेत्‌ ! बह्िप्रज्याल् कृत्या 
कूपे पक्‍्वेष्टकालिते ! पंचगढदयं न्यसेत्‌ पद्थान्नवतोयसमुव्भदे ॥ बृहस्पति (अपरार्र, पृ० २७२) । और देशिए शु० 
कौ० (पृ० २९८) एवं विष्णुषमंसूत्र (२३।४४-४५)। 


११९० भर्मशास्त्र का इत्तहिल 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र को किरणों, वायु-सम्बन्ध, भोवर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। 

एक स्मृतिन्वचन (अपराक, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई भी कूप से जल निकाऊ सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाल पात्र (लो सभी के लिए 
रहते हैं) का एवं चमं-पात्र (चरस, मशक भादि) का जल, भले ही उससे शूद्व का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-कार में ऐसा जल जितना चाहे उतना पोया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में मी जलामाव में जल चमं-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिदती काम में लाते हैं) में मरकर 
लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे! 

अब हम घातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० घ० सू० (१॥/५१-३४-३५ एवं १६।३७-४१), 
वसिष्ठ (३॥५८ एवं ६१-६३ ), मन्‌ (५१११-११४), याज्ञ० (११८२ एवं १९०), विष्णु० (२३१२७, २३-२४), 
शंख (१६।३-४), स्मृत्यर्थंशार (पु० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 
केवल भनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायँेंगे। मनु (५१११३) का कहना है--दुधों (विद्वान्‌ लोगों) ने उद्घोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
की वस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं 
के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा--सीपी, मूँगा, शंख आदि ) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः 
उनकी शुद्धि उनके मूलमूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अश्ति से (अधिक अशुद्ध 
होने पर ) । ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, टीन (अपु या रागा) और सीसा को क्षार (मस्म ), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस अकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।! वसिष्ठ (३॥५८, ६१-६३) का कथन है--- त्रपु 
(टीन ), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साघारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह भस्म एवं जल से 
शुद्ध होते हैं। लिग्रपुराण (पूर्वापि, १८९५८) ने कहा है---काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूँगे एवं मोती घातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं। ओर देखिए वामनपुराण (१४७० ) | मेधातिथि (मन्‌ ५१११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है--- 
'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें गायें सूंघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छू लिये 
जायें, जिनमें शूद्र मोजन कर ले तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दें, वे नमक या मस्म द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो 
जाते हैं! देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पृ० १७२)। 

सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौचा० घ० सू० (१।५१३४-५० एवं 
१३६।३ ३-४२), याज्ञ० (१॥१८२-१८३), विष्णु० (२३॥२-५), शंख (१६।१५) आदि ने विस्तृत तियम दिये हैं। 
इनका कतिपय नियमों में मतेक्य नहीं है। मिता० (याज्ष० १।१९० ) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ता ज्न- 


६८. प्रपात्वरष्ये घट चर कपे ब्रोष्यां जल फोशगतास्तयाप: | ऋतेपि शज़ासबपेयभाहरापद्पतः कॉांक्षितवत्‌ 
पिबेलु ॥ यम (अपराक, पृ० २७३; शु० अ०, प्‌ृ० १०४) । 

६९. गवात्नातानि कांस्यानि शूररोच्छिष्टानि यानि थे। शुभ्यन्ति शशि: क्षारेः श्वकाकोपहतानि च।॥ मेषा० 
(सनु ५१११३ एवं याज्ञ० १११९० ) । 


धातुओं के विविध पात्रों (ज़रतनों) की शुद्धि ११९१ 


शुद्धि केवल अम्ल (खदाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते है। पात्रों की शूद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में लिखता आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (१० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी-- सोने, चाँदी, मूँगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतछ, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि लगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में छाये 
गये हों सा उनमें मोजन के कणों का स्पश हुआ हो तो उन्हें पहले भस्म से माँजना चाहिए और तीन बार जल से घोता 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सके अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जायें 
या जल न जायें, तभी वे घुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तों, कोओं, शूद्रों या उच्छिष्ट मोजन से केवल एक बार 
छू जाये तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायें तो उन्हें 
२१ बार मॉजकर शुद्ध करना चाहिएं। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह्‌ चार बार नमक से 
घोने एवं तपाने से तथा जल से धोये गये शुद्ध हाथों में मरहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्य: प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र था वह जो मद्य से अजुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह्‌ उस प्रकार कई बार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह धपुनर्तिमित होने से ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुघा कुल्ला किया यया हो, या जिसमें 
पैर धोये गये हों उसे पृथिवी में छः मास तक ग्राड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५ ); किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवछ १० दिनों तक गाड़ देता चाहिए। 
सभी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनों तक मोमूत्र में. रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार जशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्य:प्रसृूता नारी या रजस्वला नारी से छ जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें दो पुनननिर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं ।'' 

विष्णु० (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अछुद्ध रूकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवछ का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्यपात्र सक्षण (छीलने ) से या मिट्टी, गोबर था जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १११८७ में भी ऐसा ही हे) । किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (इलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते कई 

वैदिक य्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। बोघा० घ० सू० ( शणा५ १- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मस्‍्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं”; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५१११६-११७ ), याज्ञ० 
(१।१८३-१८५ ), विष्णु० (२३।८-११), घंख (१६।६), पराशर (७॥२-३) आदि ने मी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


- ७०. भसेमुत्रे: पुरीणेददा इलेत्सपुवाभुझीजितेः। संस्पुष्ठ मेज शुध्येत पुनःपाफेत सुन्सयस्‌ ॥ बसिध्ठ (३॥५९-- 
भमु ५पा१र३े) । 

७१. वजलाशशे चमसपात्राणामूं। न सोसेगोच्छिष्टा भवन्‍्तीति भुतिः३ बो० ध० सु० (१॥५/५१-५२) । 

वेखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के एशलस्त्‌ एक पुरोहितों द्वारा समसों से सोम पीने का उल्लेर है । 


११९२ पर्मशात्त का इतिहास 


नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५६११६-११७) का कथन है--यज्िय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्म॑ 
या छलन्ने) से रमड़ना चाहिए और तब चमस एपं प्यारे यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात्‌ जरू से घोये जाते हैं, चरु- 
स्थाली (जिसमें आहुति के लिए मात की हि बनायी जाती है), खुब (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घल 
डाला जाता है) एवं लुचि (अधेवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्फच्च (काठ की तलवार ), 
सूर्प (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे छागे जाते हैं), काठ का ऊखछ (ओखली) एवं मुशहू जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसार जरू-मार्जन से शुद्ध किये जाते हैं) । 

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं ! इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 
एवं हानि की बातों पर भी घ्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध माग को हटा देता चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण में परिणत कर देता चाहिए; 
एक द्रोण (प्राय: २० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस माग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कनां चाहिए (उस' जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए) , उसे बकरी 
को बिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।” और देखिए बो० घ० सू० (१।६।४४-४८) | यदि धान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें धोकर सूखा देना चाहिए। यदि दे अधिक हों तो केवल जल-मार्जन पर्याप्त है; मूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर ) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए ह॒विष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह माग जो कौओं या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और श्षेषांश पर 
पवमानः सुवर्जनः:' (तेत्तिरीयब्राह्मण, १:४॥८) के अनुवाक के साथ अल-छिड़काब कर लेना चाहिए। गौतम० (१७! 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कोटों (चींटी आदि) के साथ पक्के भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच 
मारे गये या पैर से लय गये भोजन को नहीं खाना चाहिए।” किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कोए द्वारा 
छूआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयी हों तो याज्ष० (१४१८९) एवं पराशर (६/६४-६५) के मत से 
उस पर भस्म-मिश्रित जरू एवं घूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५॥१६।२४-२९ ) ने व्यवस्था 
दो है कि जिस मोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ ) या अन्य कोई वस्तु (बख आदि ) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया भया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुभोजी कीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से घक्यग खा गया हो या जिसमें चूहे की लेंडी या पूँछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए। 

मनु (५१११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अच्नों एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 
मी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल से घो लेना आवश्यक है। मनु (५११२५--विष्णु० २३)३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थॉँडी मात्रा में ), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले ) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर या कौए द्वारा छ लिये जाने पर, 
मनुष्य के पैर द्वारा घकका खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर धूलि 


७२. असिद्धस्याप्नस्थ पावन्मात्रमुपहत॑ तन्मात्र परित्यक्ष्य शोवश्य कष्डनप्रकालने कुर्यात! त्रोगाघिक सिद्ध- 
सह्नमुपहत॑ मे दृष्यति१ तस्योपहतमात्रमपास्थ गायश्याभिमन्त्रितं सुरर्णास्भ: प्रक्षिपेद बस्तस्यथ रू प्रदर्शयेदग्नेष्ण । 
विष्जु० (२३२।११) | शुद्धिकों० (पु० ३१७) ने सूर्यस्प दर्शयेदग्नेत्ल' पढ़ा है! 

७३. नित्पमभोज्यम्‌। केशकीटावपक्तम्‌। रजस्वछाकृष्णदाकूनिपदोणहतम्‌। गो० (१७॥८-१०) ! 


कज्य अन्न ओर सिद्ध भोजन को शुद्धि; वस्त्रों, कठोर वस्तुओं की शुद्धि-य्यवस्था ११९३ 


एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। परादर (६।७१-७५) ने इस विषय में यों कहा है-- ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, 
जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूंध लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आइक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते 
की छार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुक्ष्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पतरमान सूकत आदि) का जोर से पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है। शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक भोजन घनिक लोगों द्वारा फेंक महों दिया जाना चाहिए और यहीं बात द्वरिद्रों के लिए एक आढक 
मोजन के विषय में भी लागू होती है।” 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा--तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) ही जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-मार्जन पर्याप्त है।*' शंख (१६।११-१९) का कथन है कि सभी भ्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो खाव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्म, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।” 

कुछ बातें बस्त्र-परिषानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निर्मित होती हैं, लिखना आवश्यक है। रूघु- 
आश्वलायन (१।२८-३० ) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए श्वेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि इ्वेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पश्ष से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर छोग मछ-मूत्र का त्याग कर सकते 
हैं। असर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५१२०-१२१), 
याज्ञ० (१॥१८६-१८७) एवं विष्णु (२३१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा---रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवणयुक्‍त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी ), नेपाली कम्बल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र इवेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु» 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया ही और जब वहू भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० ११८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को 
गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७२८) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं भूर्जपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने ) से स्वच्छ 


हो जाते हैं। 


७४. काकइदानावलोढ़ तु गवाप्रात॑ खरेण वा। स्वल्यम्नन्न॑ त्यजेद्रिप्र: शुद्धिदोंगाढक॑ भवेत्‌ ॥ अध्नस्योद्घृत्य 
तन्मात्रं पच्च लालाहत भवेत्त्‌। सुबर्णोदकमभ्युक््य हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥ हुताशलेन संस्पृष्ट सुदर्णसलिलेस च। विप्रार्णा 
ब्रह्मघोषण भोज्य भवांत्त तत्क्षणात्‌ ।। पराशर (६।७१-७४ ) एवं शु० प्र० (१० १२८-१२९) । 

७५. ब्रोण एवं आढक को विशिष्ट ज्ञानकारों के लिए वेखिए इस ग्रत्य कर खब्ड ३, अध्याय ४। अभिकांदा 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना हैं । 

७६- द्रयाणां चेव सर्वेषां शुद्धिदत्पवर्न स्मृतम्‌। प्रोक्षणं संहतानां द दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ मनु (५१११५) । 
कुल्लूक ने व्याड्या को है-- प्रादेशप्रमाणकुदपत्रहयःसभ्यामृत्पवनेन शुद्धिः”; शुद्धिप्रकाश (पु० १३३) ने यों लिखा 
है---उत्पवरन वस्त्रान्तारेतपात्रप्रक्षेपेण कोटाशपनयनसित्यक्तस्‌ ए 

७७. नियोसानां गुडानां व लूवणानां तथेव च। कुसुम्भकुंकुमानां व ऊर्णाकार्पसयोस्त्था। प्रोक्षणात्कथिता 
शुद्धिरित्याह भगवान्यम: ॥ शंख (१६।११-१२) | 


११९४ घमंशास्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा को है, जिसे हम महत्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५१११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँस की तीलियों (या बेतों ) से बनी हुई वस्तुएं 
वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फल आदि अच्नों के सदृश् स्वच्छ किये जाते हैं! मनु (५॥१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, झंख, सींग (मैंसों एवं भेड़ों के) एवं हाथियों के दांत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होतें हैं, घास, लकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से' पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु० (२३॥१५, १६, २३) एवं याज्ञ ० (१)१८०५) ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्भर है, अर्थात्‌ वे धातु की हैं या मिट्टी 
की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या थोड़ी, या ढेरी में हैं, अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। 

मनु (५११० ) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है। इस अन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि क। विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११) । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि ), चाण्डाल, सद्य:प्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पश करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। यही 
बात शव-यात्रा एर्व कुत्तों के छूने पर भी है (ग्रोतम० १४॥२८-३०; मनु ५प८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ० 
सू० श५११५॥ १५-१६ एवं याज्ञ ० ३३०) । बौ० घ० सू० (१।५।१४०) में आया है कि बेंद-विक्रेता (धन लेकर 
पढ़ाने वाले), यूप (जिसमें सिर बाँघकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पर्श करने पर स्नान 
करना चाहिए। यही बात पराश्वर ने भी कही है। इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि - किस 
प्रकार मन्दिर या धार्मिक जुलसों में, विवाहों, उत्सवों एवं तीर्थों के मेले-ठेले में अस्पृश्यों के स्पर्श के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ छोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अग्ौच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है, जेसा कि शूद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है! यथा--प्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी बात यह है कि जननाझौच 
के आधार पर (माता को छोड़कर) छूत नहीं लगती, और यह बात प्रकट हूँ कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में, 
विवाहों, धामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते। तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा---घामिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग छगने, विप्लवों या बाह्याक्रमणों में सम्मिलित होते 
समय ) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। ** 


७८. वेदविक्रयिणं यूपं पतित चितिमेष च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं इबानं चण्डालमेव च।) बौ० ध० सू० 
(१५१४० ) । चंत्यवृक्षश्चितियूं पद्चाष्डालः सोमविक्रयो। एतांस्तु आ्राह्मणः स्पृष्टवा सचेलो जलमाविशेत।॥ 
पराशर (शु० कौ०, पृ० ३२७, जिसने व्याख्या की है--चेत्यवृक्षों ग्राममध्ये वेबपूजावक्ष:, यूपोन्स्येष्टिकमंयूपशिचिति- 
संनिधानात )। 

७९. तोथें बिवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च्‌॒ स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्पति ।! बुहस्पति (शु० कौ०, 
पु० ३२३; शु० प्र०, पृ० १३०)। ओर वेखिए स्मृति्० (१, पृ० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्धृत किये हैं-- देवयात्राविवाहेयु यज्ेब प्रकृतेष च। उत्सवेद्‌ थ सर्वेदु स्पृष्टास्पृष्टित विद्वते॥. . . (शातातप 
एवं षर्टानिशन्सत) । 


अस्पक्यता के कुछ अपवाद; निष्कर्ष ११९५ 


प्राचीन एवं भध्यकालीन मारतीयों ने तन, मन, (धन, ) स्थल (जहाँ वे रहते थे या घामिक कृत्य करते थे), 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत बरतनों), भोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आधु- 
निक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े रूगते होंगे; किन्तु यह नहीं मूलना चाहिए कि 
प्राचीन मारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध मोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छास्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि” एवं हारीत)। यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बस्धी (यथा--अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सू विधा एवं साघारण जानकारी पर निर्मर थे। आजकल जहाँ 
भी कहीं भोजन, पान करते हुए हम सम्मवत: नियम-विरोघ के सीमातिक्रमण से पौड़ित हो रहे हैं। 


अध्याय ९ 
शाद्ध 


कई दृष्टियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिभाषा यों दी है-- जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (हशास्त्रा- 
नुमोदित) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता हैं।' मिताक्षरा 
(याज्ञ़० ६२१७) ने श्राद्ध को यों परिमाषित किया है--पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।! कल्पतरु की परिभाषा यों है--पितरों का 
उद्देश्य करके (उनके छाभ के लिए) यज्षिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रघान श्राद्धस्वरूप है।' 
रुद्रघर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाश ने मिता० के समान हीं कहा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझ्न-सी गयी है। 
या ० (१४२६८ --अस्निपुराण १६श।४०-४१) का कथन है कि फितर छोग, यथा--दसु, रुद्र एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता हैं, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पुर्वपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (२।२८४) को उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिताः, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात्‌ बसुओं, 
रुदोों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत्त से 
श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-तर्पण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से ); किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है। 


१. वेशे काले उ पांत्रे उ अद्भया विधिना च यत्‌। पितुनुद्श्य विप्रेम्यों द्त श्राउमुदाहुतम्‌। ब्रह्मपुराण 
(आड्प्रकाद, पु० हे एवं ६; आभाद्धकल्पलता, पुृ० ३; परा० सा० ११२, १० २९९) | मिता० (याश० १३२१७) में 
आया है---/अरार्ड नामादनीयस्थ तत्स्यावीयस्य या द्रव्यस्य प्रेतोहेशेन भ्रद्धया त्याग: । भ्राद्धकल्पतद (पु० ४) सें ऐसा 
कहा गया है--- एतेन पितृनुद्िद्य द्रष्यस्थागों बग्राह्मणस्वीकरणपय्यन्तं भराद्धस्वरूपं प्रधानम्‌।' आद्धक्षियाकोमुदी (पृ० 
३-४ ) का फुयन है-- कलपतरलक्षणमप्यनुपादेयं संस्यासिनामात्सभ्ााद्धे देवभाड़े सनकादिणादें दाव्याप्ते:।' अोवतकृत 
पितृभक्ष्त में आया है--अत्र कल्पतरकारः पितनुद्दिश्य द्रव्यपातों आह्यणस्वीकरणपपंन्तो हि भादमित्पाह तवय॒ुकतम्‌ ।' 
डीपकलिका (याल० १११२८) ने कल्पतद को बात मानी है। भाद्ववियेक (१० १) ने इस प्रकार कहा है-- भाद्ध ताम 
वेदबोधितपात्रालस्भसपूर्वकप्रमीतपित्रादिदे वतो हश्यको द्रव्यत्यागविशेषः । श्राउअ्रकाश (पृ० ४) ने इस प्रकार कहा 
है-- मवापल्तस्वादिसकलबचनपर्यालोचनय! प्रमोतमात्रोदेइयकाश्न॒त्यागविशेषस्य द्राह्रणाग्वधिकरणप्रतिपत्त्यड्रकस्प 
आद्भपदारयत्व प्रतोयतें ।' श्राद्दिवेक का रूयत है छि द्रव्यत्याग' वेद के श्यों द्वारा विहित (बेबबोधित ) है और त्यागी 
हुई वस्तु सुपात्र ग्राह्मण को (पात्रालम्भनपूर्वक ) दी जाती है। आदभकादइ में प्रतिपत्ति' का अर्य है यज्ञ में प्रयुक्त 
किसी वस्तु को अन्तिम परिणति, जेसा कि वशंपूर्णमास' यज्ञ सें सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति' नामक बाश्य आया 
है। यहाँ शालाप्रहरण” अतिपत्तिकर्स' है (जेमिनि० ४॥२।१०-१३) न कि अयंकर्म। इसी अ्रकार आहिता्नि के 
साथ उसके यश्षपात्रों का वाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यजपात्रों का सस्बन्ध है ) । 


मृत पितरों को श्राद्घीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


कर्म, पुनर्जन्म एवं कर्ंविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्ब-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ४४४॥४ एवं मगवदगीता २।२२)' के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा .एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनों यूवंजों की 
आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वायु में सन्‍्तरण करते हुए चावल के पिण्डों की सुगन्धि या सारतत्त्व वायब्य 
शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं! इसके अतिरिक्त याज्ञ ० (१२६९ :- मार्केण्डेयपुराण २९।३८ ), मत्स्यपुराण 
(१९११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३॥४१-४२) में आया है कि पितामह कीम (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। /मत्स्य- 
पुराण (१९१२) में ऋषियों हारा पूछा गया एक प्रइत ऐसा आया है कि वह मोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, क्व्रा उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त ) अच्छे या बुरे शरीर 
घारण कर चुके होंगे) वहीं (शोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से बसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानरूप माने गये हैं; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण ) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ मोजन अमृत हो जाता है और बह उनके देवत्व की स्थिति भें उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे दैत्य (असर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया.यया मोजन) उनके पास भाँति-माँति के आनन्दों के 
रूप में पहुँचता है; यदि वे पश्‌ हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि वे सप॑ हो गये हैं तो श्राद्ध-मोजन 
वायू बतकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धकल्पतरु (पृ० ५) ने मत्स्य ० (१९।५-९) के इलोक माकंण्डेय 
पुराण के कहकर उद्घृत किये हैं। विष्वरूप (याज्ञ० १२६५) ने भी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है---यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आघारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिलती है और कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है--वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो सभी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अत: पितर लोग जहाँ भी हों 
वे उन्हें सनन्‍्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रइ्नकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं पश्चात्काछीन लेखकों ने कहा हैं।' 

ननन्‍्द-पण्डितकृत श्राद्धकत्प ता (लगमग १६०० ई० ) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या मरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जोवन घारण क रते हैं, श्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। ननन्‍्द पण्डित ने पूछा है--- श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है ? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन को अपरिहायेता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमास्मेदं शरीर निहत्पाविद्वां गम्रयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप कुझते पिश्यं था गान्धर्य वा देव था 
प्राजापस्य॑ वा ब्राइयं वान्येषां वा भूतानाम्‌ । बुहू० उप० (४४४४); सथा शरोराणि विहाय जौर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि बेही ॥ गीता (२।२२) । 

है. कर हि स्वकर्मातुसारादनेकविधयोनिगतपितृतुष्ट्युपपत्ति:। शास्त्रप्रमाणकस्वादस्थाबंस्थानोशभेतत्‌ । 
* *«* - एते देवा वस्वादयः प्रोताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्थान्‌ सनुष्याणां पितृत्‌ श्राद्धात्तरसानुप्रवानेनेत्यर्थ:। सर्वप्राणि- 
गतत्वास्चेधां सर्वावस्थितपितृतर्पंणसामथ्यंसविरुद्धम्‌ ।! विश्वरूप (याज्ष० १२६५; पृ० १७१) । 


११९८ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ छोगों को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”- ऐसे वचन मिलते 
हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि थाज़्ञन (१।२६९) ने 
श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दी्घं जीवन आदि । इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
श्राद्ध-कत्यों में ऐसा नहीं है कि केवल दिवदत्त' आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पित, पितामह एवं प्रपितामह्‌ 
झब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम बसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्त” आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का चोतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विश्विष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पित 
आदि शब्द अघीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं आदित्य) के साथ देवदत्त' एवं अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं; अतः वस्‌ आदि अधीक्षक देवताग्रण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पाल से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सल्तुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्मंवती 
माता दोहद (गर्भवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मबूर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है और मर्भस्थित बच्चे को मी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपषकारक फल देती है, 
वैसे ही पित्‌ शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहों हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते हैं, श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४) । 
श्राउधकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें वहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्ततः फैली हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
भोजन को पित्तरों तक ले जाते हैं।' 
श्राउकल्पड ता ने भार्कण्डेयपुराण के आधार पर जो तक॑ उपस्थित किये हैं वे सत्तोषजनक नहीं हैं और उनमें 
बहुत खींचातानी है। मार्केण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़- 
कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह्‌ 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-्पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य ० 
(४४७४-७५ ) । इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 
हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कत्पता है कि जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास बही है, जो सैकड़ों कौस 
दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या समी पितर पशु आदि योनि में 
'परिवातित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनो सन्‍्तानों को आयु, घन आदि दे सकते हैं? यदि यह कार्य बसु, रुद्र 
एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्‍्तति को कुछ भी नहीं दे 
सकते । 


४. यथा योषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌। तथा श्राढ्ेषु दृष्टान्तो (दसाह्मं ? ) मन्त्र: प्रापयते तु सम्‌ ॥। 
मत्स्य ० (१४१॥७६); वायु० (५६॥८५ एवं ८३११९-१२० ) ; ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०१९ १) , उपोद्धात- 
पाव (२०११२-१ ३ ), जैसा कि स्मृतिच ० (श्रा०,पृ० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए श्रा० क० ल० (१०५) । 


मृत पितरों को श्राद्धोय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कंबिषाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पश्चात्कालीन हैं और हिन्दू धर्म ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट लेता है ) पुनरजन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए भी श्राद्धों की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। 'आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का क्रोध करता है 
और ऋत्वेंद में उल्लिखित पितरों को वात्नप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में छेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा हैं कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५॥४) में आया है-- बह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है ।' मनु (३२८४) ने कहा है कि पिता बसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (११२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य हैं कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए। 

जँसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंग्रे, पितरों कौ कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर छोग जीवित 
लोगों को लाम एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्भिक काल में पूर्वजों को प्रसन्‍न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे काछान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिह्लों के रूप में प्रचछित हो गये हैं। प्राक- 
बुदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' बौ० घ० सू० (२।८।१४ ) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ 
से निष्कर्ष तिकाछा है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात ऑशनसस्मृति एवं देवल (कल्प- 
तर) ने मी कही है। वायु० (७५।१३-१५८-उत्तरार्ध १३१३-१५) में ऐसा कहा गये। है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आमन्त्रित) ब्ाह्माणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं ओर जब योग्य ब्राह्मण बस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, भद्यों, पेयों, 
गायों, अश्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३४१९) एवं ओशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं! मत्स्यपुराण (१८॥५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का कार्य करते 
हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अत: १० दिनों तक दूध (और 
जल ) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निडिचत आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ता है) । विष्णुधमंसूत्र (२०/३४-३६) में आया 
हैं-- मृतात्मा श्राद्ध में स्वधा' के साथ प्रदत्त मोजन का प्तूलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग 


५. वयसा पिण्ड दशात्‌ | कयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते | बौ० घ० सु० (२८।१४); नच 
पह्यत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ | तद॒पा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सबः । ओद्ननस; न चात्र द्येतकाफादीन्‌ 
पक्षिणः प्रतिषेथयेत्‌ । तदूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति बैदिकम्‌ ॥ देवल (कल्पतद, श्राद्ध, पृ० १७) । 

६- आद्वकारे तु सतत वायुभूता: पितामहाः। आविशन्ति द्विजान्‌ दुष्टूआ तस्मादेतद्‌ ब्रवोमि ते॥ वस्त्रेरन्ने: 
प्रदानेस्तेभंक्ष्यपेदस्तयंव च। गोभिरस्वैस्तया ग्राम: पूजयित्वा दिजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । 
तस्मावच्ेन विधिवत्‌ पूजयेंद्‌ द्विजससमान्‌ । वायु० (७५१३-१५); ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो ह्मन्तरिक्षग:। 
वायुभ्ताइच तिष्ठन्ति भुक्‍ता यान्ति परां गतिम प्र औद्यनसस्मृति । 


१२०० धन शास्त्र का इ तिह/स 


में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्त पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत भोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
श्राउ्कर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है ।" 
ब्रह्मपुराण (२२०१२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; केसे, कहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हमें 'पितर:” शब्द की अन्तनिहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी ! 
पितृ” का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितर:' झब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूवंज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं।* 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०११४।२ एवं ७; १०१५२ एवं ९९७३९ )- “वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमात 
(सूर्य ) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की--वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर छोमों ने स्थान (जहाँ योएँ छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीड़ित किया।” ऋग्वेद (१०११५॥१) में 
पितृगण निम्त, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, पश्चात्कालीन एवं उच्चतर कहें गये हैं (ऋ० 
१०१५२) । वे सभी अस्ति को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने बंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०११५।१३) । 
वे कई श्रेणियों में विभकत हैं, यथा---अंग्रिरस्‌, वैरूप, अथव॑ंन्‌, मृगु, नवग्व एवं दशग्ब (ऋ० १०।१४॥५-६) ; अंगिरस 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५) । ऋ०-(१।६२॥२) में ऐसा 
कहा गया है---/जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होंने उसकी स्तुति-बन्दना की और जो 
स्थान को जानते थे# गोओं का पता ऊग़ा सके।” अंगिरस्‌ पितर छोग स्वयं दो भागों में विभक्‍त थे ; नवग्व एवं दद्गग्व 
(ऋ० ११६२४; ५१३९।१२ एवं १०।६२।६) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैँ 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कमी-कभी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १॥६२१४) 
अंगिरस्‌ लोग अग्नि (ऋ० १०१६२।५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४२१५) के पुत्र कहे गये हैं। पित लोग अधिकतर देवों 
विशेषत: यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७७६४, १०।१४)१० एवं १०।१५।८-१ )व 
ये सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५११ एवं ५, ९।९७।३९ ), वे कुश पर बेठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र 


७- पितृलोकगत्चास्न भाड़े भृंकते स्वधासमम्‌ । पितृलोफगत्तस्यास्य तस्माच्छाद्ध प्रयच्छत ॥। देवत्दे यातनास्थाने 
तिबंग्योतो तथ्थव क्। मानुष्ये व तवाप्नोति श्राद्ध दर्स स्वयान्धव:॥ प्रेतस्थ श्राइक्तदस पुष्टि: श्राद्े झते भवम्‌। 
तस्मास्छाद सदा कार्य शोक त्यक्त्वा निरर्यकुम्‌ !! विष्णुधर्मंसूत्र (२०३४-३६) और देखिए सार्कण्डेयपुराण (२३) 
४९-५१) । 

८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय ([ इण्डो-पूरीपियन ) नहीं है तो कम-से-कम भारत-पारस्य 
(हण्डो-ईरानियन ) तो है ही। प्राचीन पपरसी शास्त्र फ़क्शियों (कवशोस--अंग्रेजी बहुदचन ) के जिधय में चर्चा करते 
हैं जो मारम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू प्रन्‍्यों में प्रयुक्त 'पितु! या प्रादोन रोमकों (रोमवासियों) का मेनस' शब्द है। 
वे मृत लोगों के असर एवं अधिष्ठाता वेवता थे। ऋमश: 'फ्रवशी” का अर्थ विस्तृत हो गया और उससमें देवता तथा पचिवी 
एवं आकाश जसी वस्तुएं भी सस्मिछित हो गयीं, अर्थात प्रत्येक में फ़वशी पाया जाने रूगा । 


पितरों का स्वरूप और वर्ग १२०१ 


के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०११५।१० एवं १०॥१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जात, है 
(ऋ० १०१५।१२) | जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋण० १०११६।१-२ एबं 
५--अथरवेबेद १८२१०; ऋ० १०।१७१३) । पद्चात्कालीन ग्रन्थों में मी, यथा मार्केण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्म में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा--देव, असुर, पितर एवं मानव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)---इल्‍्येते पितरो देवा देवाइच 
पितर: पुन:। अन्योन्यपितरों होते।' 

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरास्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४११ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०१६५) । मृतात्मा 
पितुलोक में चला जाता है ओर अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०१४९, १०१५।३ एवं १०१६।४) । 

यद्यपि ऋ० (१०।६४१३) में यम को दिवि (स्वगं में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्‍्त 
(१०११८) के मत से वहू मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८)२४९) का कथन है---/हम 
श्रद्धापूबंक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृह॒त्‌ मध्यम लोक में रहते. हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--तीन लोक हैं; दो (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पृथिवी ) सविता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक ) यमलछोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' 'महान्‌ प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग इससे आगे 
तीसरे छोक में निवास करते हैं। इसका अयथे यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बुहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पृथक्‌ वरणित हैं। ऋ० (१०।१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न माषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०। 
१४२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह्‌ 
निस्‍्सन्देह राजा कहा जाता है ओर वरुण के साथ ही भ्रशंसित हैं (ऋ० १०।१४।७) | किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं, पथा--पितरः सोसवन्त:, पितरः बर्हिंषद: एवं पितर: अग्निष्वात्ता:। अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५॥४ एवं ११--तैं० सं० २६१२२) में आये हैं। शतपथद्वाह्मण ने इनकी परिभाषा यों 
की है-- “जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
समान ) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंबदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ता: कहा गया है; कैवल ये ही पितर 
हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१४६॥९५) एवं काठकसंद्विता (९।६।१७) । पश्चात्कालीन लेखकों मे पितरों को श्रेणियों 
के नामों के अर्थों में परिवर्तेत कर दिया है। उदाहरणाथथ, नान्‍्दीपुराण (हेमाद्वि) में आया है--बाह्मणों के पित्तर अग्नि- 
दवात्त, क्षत्रियों के बहिंषर, वेश्यों के काव्य, शूद्रों के सुशासन: तथा म्लेच्छों एवं अस्पृ्यों के ब्याम हैं (मिलाइए मनु 
३॥१९७) | यहाँ तक कि भनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के लिए क्रम से 
सोमपाः, हबिभुंजः, आज्यपाः एवं सुकारिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चककर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर असस्निदर्ध, अर्निवर्ध, काव्य, बहिंददू, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कृतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिमाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४१४, १४१।१५-१८) । शातातपस्मृति (६५-६) में पितरों की १२ 


१२०२ . घर्मशास्त्र का इतिहास 


कोटियों या बिमागों के नाम आये हैं, यथा--पिण्डभाज: (३), लेपभाज: (३), नान्दीमुख (३) एवं अश्ुमुख (३)। 
यह पितृ-विभाजन दो दृष्ठियों से हुआ है। वायु० (७२)१ एवं ७३१६), ब्रह्माण्डण (उपोदघात ९५३), पद्म० 
(५।९।२-३), विष्णुधर्मोत्तर (११३८।२-३) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमृतिमान्‌ 
हैं और चार मूतिसान्‌; वहाँ उनका और उनकी संतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
सस्‍्कन्दपुराण (६।२१६।९-१० ) ने पितरों की नौ कोःटर्याँ दी हैं; अग्निष्यासाः, बहिंबद:, आज्यपाः, सोमपा:, रश्मिपा:, 
उपहूता:, आयस्तुन:, भ्राद्धभुजः एवं नान्‍्दीमुखा: । इस सूची में तये एवं पुराते वाम सम्मिलित हैं। मारतीय लोग भागों, 
उपविभागों, विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्मवतः यह उसी भावना का एक दिग्दर्शन है। 
मन्‌ (३२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उदभूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देंवों से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूर्ण लोक की उदसूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देंवगण पितरों से उद्भूत माने गये हैं। यह केबल 
पितरों की प्रश्नस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थवाद है)। 

पितर छोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०५३।४) के 'पंचजना मम होत्र जुषध्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द 'पंचजना:' 
एवं अन्य वचनों के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३॥७ या ३॥३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धव, पितृ, देव, सर्प एवं राक्षस । निरुक्‍त ने इसका कुछ अंझों में अनुसरण किया है (३३८) और 
अपनी ओर से भी व्याख्या की है! अथर्वंवेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन 
बेदिक उक्तियाँ एवं व्यवहार देवों एवं पितरीं में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१।१) में आया है-- 
दिवों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पूर्व लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पश्चिम एवं रुद्रों ने उत्तर ।' 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्ल के पूर्व आरम्म किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शांखायनग्राह्मण, 
५१६) । शतपथब्राह्मण (२।४४२।२) ने वर्णव किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर (और बायें बाहु के नीचे) 
यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम छोगों को भोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्या को ) मिलूगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चुद तुम्हारा प्रकाश होगा ।” देवों 
से उसने कहा--“यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश ।” तै० ब्रा० (११३।१०।४) ने, रूगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वभाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम्म मानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 

कौश्िकसूत्र (१९-२३) ने एक स्थल पर देव-ऋत्यों एवं पितृ-क्ृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंघे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्यथ करनेवाला 
दायें कंधे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्म किया जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणामिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व ) में अन्त किया 
जाता है और पितृ-कृत्य दक्षिण-पदिच्तरिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या शास्त्रानुकूंछ कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
भाग देवों की ओर किया जाता है और बायाँ भाग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतियाँ देते 
समय स्वाहा एवं वषट्‌' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में स्वधा था नमस्कार" दाब्द उच्चा- 
रित होते हैं; पितरों के लिए दर्म जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बौधा० 
श्रौ०(२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है।' स्वयं ऋ० (१०१४।३ स्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति') 


९. प्रागएवर्माण्पुरगपयर्गाणि या प्राइमुसः प्रदक्षिणं यज्ञोपयोती देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुलः प्रसव्यं 
प्राचीनावीती पिव्याणि) बौ० श्रौ० (२२) । 


पितरों और देवों का अन्दर १२०३ 


ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है! शतपथब्राह्मण (२११३॥४ एवं २।१४४१९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 

यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पिलर ल्होय देवों की कुछ विश्येषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०१६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेमि: पितरो द्यामपिंशन्‌) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रखा । पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें 'उषा' को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया 
है (ऋ० ७।७६।३)। यहाँ पितरों को उच्चतम देवों को शक्तियों से समस्वित माना गया हैं। भाँति-भाँति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ७० 
(१०१४६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की वात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५॥४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०१५७ एवं ११)। ऋ० (१०१५।११) एवं अथर्व० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं झूर पत्र देने को अहम है। 
अथर्व० (१४॥२१७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सल्ततियुक्त आनन्द दें । 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मस्त्र यह है--हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्भ में (आगे चलकर ) कमलों की मालय 
पहनने वाल्य बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित ) हो जाय”, जो उस समग्र कहा जाता है जब कि श्राठ्कर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है।'” इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में भय-तत्त्व का सर्वथा अभाव था।” उदाहरणार्थ ऋ० (१०११०१६) में आया है--“ (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।" ऋ० (२३१५५।२ ) में हम पढ़ते हैं--- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं था मार्ग )को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें।” ऋ०( १०१६६ १४) 
में ऐसा आया है---“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश वाणी (मन्त्र) परिमार्जित की 
या गढ़ी।” यहाँ पितृ” एवं ऋषि' दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयी है। 


१०. आघत्त पितरों गर्भ कुमार पुर्करस्रजम्‌ ! यथेह पुरुषोइ्सत्‌।। वाज० सं० (२३३ ) ! खादिरगुह्ा ० 
(३।५। २० ) ने व्यवस्था दी है-- मध्यम पिण्डं पुत्रकासा प्राशयेदाधत्तेति'; और देखिए गोभिलगहझा (४३।२७) एवं 
कौशिकसूत्र (८९६) । आइव० श्रो० (२७१३ ) में आया है-- पत्नों प्ररशयेदाधत्त पिलरो . . . स्ेजम्‌ ।” अश्विनों को 
पृष्करसजो कहा गया है, अतः पुष्क रख ज' शक्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आय वाला एवं सुन्दर हो। 'ययेह . . 
अप्तत्‌' को इस प्रकार व्यास्यायित फिया गया है--ेन प्रकारेण इहेच क्षितौ पुरुषों देवपितृमनुष्याणामभीष्टप्रयिता 
भूयात तथा गर्भभाधत्त । देखिए हलायूध का ब्राह्मणसंस्व । कात्यायन्ों ० (४१११२२) ने भी कहा है--आधत्तेति 
सध्यमपिण्ड पत्नो प्राइनाति पुत्रकासा ।' 

११. सिलाहए कुलियामोकृत इस्मोर्टल मन! (पू० २४-२५ ), जहाँ भादिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों 
के मृतक-सम्बन्धो भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला यया है! 

१२- देवा: सोभ्याइच काव्यावच अयज्वानो ह्ययोनिजा:। देवास्ते पितर: सर्वे देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ मनुथ्यवित- 
रहचंव ते भ्योषन्ये लौकिका: स्मृता: । पिता पितामहरचेव तथा थः प्रपितामहं: !॥ भ्रह्माण्डपुराण ( २२८३७०-७१ ) ; मंयि- 
राइच ऋतुश्चेध कश्यपदच महानूषि:। एत्ते कुरकुलश्रेष्ठ महायोग्रेदवरा: स्मृता: ॥ एते च पितरों राजस्व श्राद्धविधि: पर: । 
प्रेतास्‍्तु पिष्डसम्वन्धास्मुच्यन्ते तेन कं णर ।! अनुशासनपर्व (९२२१-२२ )। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने सम्ोपकर्तो मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं ॥ 


धर 


श्र०ड घर्ंशास्त्र का इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितर:” शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विद्विष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं 
जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० ११६॥९॥५) । शतपथद्राह्मण (२४२।१९ ) ने पिता, पितामह एबं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्‍तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है- है पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द छो, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २१३१, प्रथम पाद) । 
कुछ (तै० सं० १८५११) ने यह सूक्‍त दिया है-- यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते हैं ।” किन्तु शतपथब्राह्मण ने दृढ़तापुर्वक कहा है कि यह्‌ सुक्‍त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए-- यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” शत० ब्रा० (१२।८।१(७) में तीन पूर्वे पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा भया है। 
इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु० (२१३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्मर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (प० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके योत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वर्णित हैं। शआद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊंगा 
और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों से तथा मानवों से, यथा--- 
कर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायु० (५६६५-६६), ब्रह्माण्ड» एवं अनुशासन पर्व ने उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पित्ता, पितामह एवं प्रपितामह ) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
भये हैं। 
वेदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विशद 
बर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काथ्य, बहिंबद एवं 
अश्निष्वात्त। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३।१६), पद्म० (सृष्टि ९॥२--४) एवं ब्रह्माण्ड (३३१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाल्य है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान्‌ हैं और तीन 
अमूर्तिमान्‌ । शातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डभाज:, लेपभाज:, नान्‍्दीमुखा: एवं अश्रुमुखा: 
स्थानामभाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 
सूत्॒काल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण को भ्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बघर्म ० (२।७!१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी 
-“ पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये । 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
हैं। तब (भनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर छे जाता है। इस कृत्य में पितर छोग देवता (अधिष्ठाता ) हैं, किन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें भोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० घ० सू० के टीकाकार) एवं अन्य छोयों का कथन है कि 
श्राद्ध में बाह्मणों को खिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण ( उपोद्घातपाद ९११५ एवं १०। ९९) ने मनु को श्राद्ध 
के इृत्यों का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३१३०), वायु० (४४३८) एवं भागवत० (३१२२) ने श्राडवेव कहा 
है। इसी प्रकार शान्तिप्व (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१२९॥ १४-१६) में आया है कि श्राउ्-परथा का 


श्राज-कर्म के प्रचछत को प्राचीनता श्र्ण५ 


संस्थापन विष्णु के वराहवतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शतान्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ० ८६३।१ एवं ८।३०।३) | किन्तु यह ज्ञातव्य हैं कि श्राद्ध/ शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिष्डपितृयक्ष (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ६, सहापित्‌यज्ञ 
(चातुर्मास्प या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्दका आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१३।१७) में 
शआद्ध शब्द आया है; जो मी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की सभा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध/ शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग यूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तर्कशील एवं सम्मव अनुमान यही निकाछा जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अत: किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी मयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध/ शब्द की उत्पत्ति हुई। 

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२८११ ) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यों से दीघे आयु, स्व, यश एवं पुष्टिकर्मं (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है--- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्‍्तु (स्मृतिचर०, श्राद्ध, पृ० रेरे३) का 
कथन है---शाद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।'* वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक 
श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पज्षुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन्त समी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से 
आयु, पुत्र, यक्ष, स्वर्ग, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बछ, श्री, पशु, सोख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।'' और देखिए 
याज़० (१२७०) ! श्राद्धसार (पृ० ६) एवं श्रादप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्घृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया 
प्रयुम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपव॑ं (३४५२१) में कहा गया है कि किष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए । कूमंपुराण में आया हैं कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायब्य रूप धारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे भूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, च्षिम्तित हो 


१३. 'पिव्डपितृयश्' भाड़ ही है, जेसा कि गोभिरूपृह्मा ० (४१४॥१-२) में आया है--अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन 
पिश्डपितुयज्ञों व्यास्यातः। अमावास्‍्यां तच्छाद्धमितरदन्वाहायंम्‌ ” और देलिए आ० प्र० (पृ० ४)। पिष्डपितृयश 
एवं महापितृयश के लिए देखिए इस प्रन्थ का खष्ड २, अध्याय ३२० एवं ३१। 

१४. पिज्यमायुध्य स्वग्यं यद्ास्थ पुष्टिक्म च्र। बो० ध० सू० (२८११) । भाद़े प्रतिष्ठितो छोक: आड़े योग: 
प्रबतते ॥ हरियंश (१२१११) । भाद्धात्परतरं नान्यस्छेयल्करमुदाहुतम्‌। तस्मात्सबंप्रथत्नेन भा कुर्यादिवक्षण: ॥। 
सुभन्तु (स्मुतिच०, जाद्ध, ३३३) । रा 

१५. आयु: पुत्रान्‌ यज्ञः स्वयं कौति पु बल श्षिय:। पशून्‌ सौरूय धन धाल्यं प्राप्नुयात्‌ पितृपूजनात्‌ । यभ 
(स्मृतिच०, आड़, पु० ३३३ एवं भा़सार पृ० ५)। ऐसा हो इलोक याज० (१२७०, साकंण्डेयपुराण ३२१२८) 
एवं शंल (१४३३) में भी है। 


१२०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जाते हैं, बहुत देर तक दी्घ इ्वास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भत्संना करते) हुए 
चले जाते हैं। जो लोग अमाबस्था को जल या शाक-माजी से भी शाद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते हैं। 

श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति पर मी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द 'श्रद्धा' से बना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धृत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिमाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अदल विदवास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२१८॥३) का कथन 
है कि श्राद्ध नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्ोत ) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल 
विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०१५१४१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है और वह देवता के समांच सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२२६३; ७३२१४; ८१३१ एवं ९।- 
११३/४)। कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रुतू एवं घा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथकू-पृथक्‌ 
रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२॥१२५), अथवंवेद (२०३४५) एवं ऋ० (१०।१४७१--श्रत्‌ते दघामि प्रथमाय 
मन्यवे ) | तै० सं० (७४४।११) में आया है--- बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूँ।” और देखिए ऋ० (१।१०२।५)। निरुकत (३॥१०) में 'श्रत्‌' एवं 'श्रद्धा' को 
सत्य' के अथ में व्यक्त क्रिया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने श्रद्धा को सत्य में 
और अश्रद्धा को झूठ में रख दिया है, और वबाज० सं० (१९।३० ) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
होती है । 

वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पणिनि (५।२।८५) ने श्राद्धिन्‌' एवं आ्राद्धिक' को 'वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर छिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा' से निकाला जा सकता है (पा० ५११॥१०९) | योग- 
सूत्र (१२० ) के माथ्य में श्रद्धा शब्द कई प्रकार से परिभाषित है--अ्रद्धा चेतस: संप्रसाद:। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिन पाति, अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोभ (स्थैय) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की 
है-- प्रत्ययो धर्मकार्येष्‌ तथा श्रद्धेत्युदाहृता। नास्ति ह्यश्रद्धघानस्य धर्मेक्ृत्ये प्रयोजनम्‌ ॥' (हृत्यरत्नाकर, पु० 
१६ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ घामिक कृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे धामिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्वि, पू० १५२) भें व्यवस्था है--- 
अ्रद्धायुक्त व्यक्ति हक से भी श्राद्ध करे (भले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो )।' और देखिए मनु (२२७५) 
जहाँ पितसों को संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्केण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से 
द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
मोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं धुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से श्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साधन होता है।'* 


१६. श्रद्यणा परया वत्त पितुगां नाम्मोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌॥ मार्कण्डेय पुराण 
(२९१२७ ) ; अन्यायोपाजितं रखेय॑च्छाद्ध क्रियते नरे: । तुप्यन्ते तेन कषाण्डालूपुक्कसाथसु योनिषु ।। मार्कण्डेय ० (२८।१६) 
एवं स्कन्द० (७११।२०५१२२) । 


श्राद्ध के प्राचोन रूप--पिण्डपित्‌॒यज्ञ, अध्टका १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे; 
(१) पिष्डपितृयश्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौतार्नियों में यश्ष करते थे ) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौतास्नि- 
यों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आश्व० गृ० २५११०, हिरण्यकेशियृ० २११०।१७, आप» गू० ८।२१।१, विष्णुपुराण 
३।१४।३, आदि), (२) महापित॒यज्ञ एवं (३) अध्दकाश्षाद्ध ! प्रथम दो का वर्णन इंस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व हैं, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुर्तियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतेक्य नहीं है। 
गौतम ० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयलों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 
अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६॥४॥२।४० )। श० ब्रा० (६३२।- 
२।२३) में आया है--पूणिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अस्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 
या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पुणिमा के पश्चात्‌ ) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है। जैमिनि० (१।३॥२) के भाष्य में शबर ने अथर्ववेद (३॥१०२) एवं आप० मन्ज- 
पाठ (२०१२७) में आये हुए मन्त्र को अध्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है-- वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।* अथव्वंवेद 
(3:१०! में संवत्सर को एशाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४८॥१) में आया है कि जो लोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिव दीक्षा लेती चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।' जैमिनि# (६।५॥३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पृणिमा के पदचात्‌ की अष्टमी कहा है। आप» गु० 
(हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अध्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा भें है, 
एकाष्टका कंहलायेगा। हिरण्य० गु० (२।१५॥९) ने भी एकाष्टका को वर्य की पत्नी कहा है।'" * 
आदव> गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार थे; हेसन्‍त एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मार्गशी्ष, पौषठ, <ाघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार भारसों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
सभी गुहासूत्र, बथा--मानवगृ ० (२८), शांखा० यृ० (३।१२॥१), खादिरगु० (३२१२७), काठकयृु० (६१३१), 
कोष ॥क गृ० (३३१५१) एवं पार० गृ० (३॥३) कहते हैं क्रि केवल तीन ही अधष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशी्ष (आग्र- 


१७. अष्टकालिमाहण मस्त्रा वेदे दृशयन्त यां जना: प्रतिनन्दतीत्येबसादय:ः । झबर (जंसिनि० १४३१२) | शबर 
ने इसे जेमिनि० (६।५।२५ ) में इस प्रकार पढ़ा है---यां जना: प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगरी ॥ और उन्होंने जोड़ दिया है--अध्टकाय सुराधसे स्वाहा'। अचर्जवेद (३३१०२) में जनाः' 
के स्थान पर 'देवए एवं 'घेनुसिवायतीम्‌' के स्थान पर घेनुमुपायतीम्‌ आया है। 

१८, पाणिनि (७३२४५) के एक वातिक के अनुसार अष्टका' झस्द अध्टन! से बना है। पा० (७।२।४५) 
का (वा वातिक हमें बताता हे कि अषप्टन्‌' से अष्टका' व्युत्पन्न हैं जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर सोग हैं, और (अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा अध्टिका लारी'। 

१९. माथ को पूृणिमा वर्ष का मुख कहछातो है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता 
था। पूणिमा के पदचात्‌ जष्टका-विन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त भहत्त्वपर्ण पर्व था और यह चर्षारम्भ 
(वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता य!। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है । 


१२०८ धममशास्त्र का इतिहास 


हायण) की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आम्रह्यणी कहा जाता था) ; अर्थात्‌ मार्यशीर्ष, पौष (तैष ) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षों में। गोमिलगृ० (३१०४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और सभी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गोतम, भोद्याहमानि एवं दार्कंखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गृ० (२११)- 
१) के मत से तेष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गृ० (२४२ ) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवछ एक अष्टमी (तीन या चार नहीं ) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गू० (२।११- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माध मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वों, ८वीं एवं ९वीं) को या केयल 
एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी ) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गृ० (२११४२) ने केवल एक अष्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। भारद्वाज गृ० (२१५) ने भी एकाध्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
पष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृ० (२१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के छिए गाय की बलि होती थी ) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। बैखानस- 
स्मार्तसूत (४८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ था माद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या 
९वीं तिथियों में होता है। 

आहुतियों के विषय में मी मत-मतान्तर हैं! काठ० गृ० (६१॥३), जैमि० गृ० (२।३) एवं शांखा० मृ० 
(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पूआ या रोटी) की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गृ० (३।३) एवं खादिरगृ० (३३२९-३० ) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूषों (पूओं ) 
की (इसो से गोमिलगू० ३।१०।९ ने इसे अपूषाष्दका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाकों की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३॥४॥१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गृ० (२२४७-१०), ग्रोभिलयू० (४४१॥१८-२२), 
कौशिक (१३८।२) एवं बौ० गृ० (२।११/५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प मी हैं--गाय या भेड़ या बकरे की 
बलि देना; सुरूम जंगली मांस या मघु-तिल युक्त मांस या ग्रेंडा, हिरन, भैंसा, सूअर, शशक, चित्तों वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े लाल बकरे का मांस; मछलियाँ; दूध में 
पका हुआ चावल (लपसी के समान ), या बिना पके हुए अज्न या फल या मूल, या सोना मी दिया जा सकता हैं, अथवा 
यायों था साँड़ों के लिए केवछ घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायो जा सकती हैं या वेदज्ञ 
को पानो रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या यह मैं अष्टका संपादन करता हूँ ऐसा कहकर श्राउ्ससभ्वन्धी 
मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना 
चाहिए।' 


२०. अथ यदि या न लभते स्रेषमण वालभते। आरच्येन वा मांसेन यथोपपच्चेन । खड्यमगमहिषमेषवराह- 
पृषतदाशरोहितशाडडतिलिरिकपोतकपिजलवा धॉँणसानामक्षय्य' सिलंसघुसंसुष्टभ! तथा सत्स्थस्थ शतवर्ल: (?) 
क्ीरोदनेन वा सुपोदनेन व!। यहा भवत्यामंर्णा मुलफले: प्रदानमात्रम ! हिरष्येन वा प्रदानसात्रभ्‌ । अपि वा भ्रोग्राससा- 
हरेत्‌ । अपि वानूचानेस्थ उवकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा शआंद्सन्‍्त्रानधीयौत । अपि बारध्येग्निना कक्षमपोधेदेषा मेंपष्टकेति । 
न स्वेवानष्ठकः स्थात्‌ । बौ० गृ० (२१११५१-६१); अध्टकाया[मष्टकाहोमाअजहुयात्‌ । तस्था हवींथि घाना: करम्भ: 
शष्कुल्यः पुरोडाश उदोदनः क्षोरोदनस्तिछोदनों यथोपपादिपशु:! कोशिकसूत्र (१६८-१-२) । बाध्रोणस के अर्प 
के विषय में आगे लिखा जायगा। 


अध्टका का राल एवं स्वरूप १२०९ 


यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धत वारतिक एवं काठकगृ ० (६११) का कथन है कि अध्टका' शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं ) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अध्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आइव० गृ० (२।४॥३ एवं २।५॥३-५ ) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष को 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हबि दी जाती है, किन्तु आइ्व० गृ० (२/४१२) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विव्वे-देव (समी देव ), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु योमिलगू० (३१०१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका को देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, बथा---अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु था विश्वे-देव। 

अष्टका की विधि तीन भ्रायों में है; होम, मोजन के लिए डाहमणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वध्टक्य या अन्व्ृष्टका नामक कत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 


चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य 


केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन 


न सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। 


अष्टकाओं के विषय में आश्वकायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं बौधायत के गह्मसूत्रों में विशद 
विधि दी हुई है! आपस्तम्बंगृ० (८२१ एँवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गु० (८।२१।१० ) ने लिखा है---“कर्ता को एक दिन पूर्व (अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंमिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावऊू 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है! 
अमावस्या एवं पूणिमा के यज्ञों की भौति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हायों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है ओर आप मन्त्रपाठ का एक मन्‍्त्र (२।२०।२७ ) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आए भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिम वह (कर्ता ) मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हूँ" कथन के साथ गाय को दर्म स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। भोन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे ) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु को वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फैलाकर तथा 
उस पर धृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डइंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर ) उसको आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २।२०१२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्‍्त्रों (आप ० 
मन्त्रपाठ, २२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात्‌ वह दूध में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२२११ उब्ध्यद्यातिरात्रदच ') के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२२११२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्ठकृत्‌ के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गु० ८।२१।१-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को )ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।” 
यद्यपि आप० गृ० (२५३) एवं शांखा० गृ० (३१३६४७ ) का कथन है कि अन्यष्टका कृत्य में पिण्डपितु- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ युद्यसूत्र (यथा खादिर० ३॥५ एवं गोमिहू० ४।२-३ ) इस कृत्य का विशद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आइब० ग्रृ० एवं विष्णुघर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आइव० गु० का. वर्णन 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्मसूत्रों का कथन है कि जन्वष्टका 
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कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दक्षमी को किया जाता है (खादिर० २३।५।१) | इसे पार० गरृ० (३३३०), सनु (४- 
१५० ) एवं विष्णु० (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में 
स्त्री पितरों का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड़, अंजन, लेप एवं मालाएँ 
भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आइव० गु० (२५) आदि ने घोषित किया है कि अध्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बौधा० भू० (३॥१२।१), गोमिल० (४४) एवं खादिर० (३।५३५) 
ने कहा है कि अष्दका या अन्वष्टक्य के आघार पर ही पिण्डपितृ यज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० (६६।- 
(६७, ६८४१ एवं ६९॥१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जंसे अन्य श्राद्ध, पशुक्षाद्ध (जिसमें पशु का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका को विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवछ आहितारिन करता है। यह बात सम्मवतः उलटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष 
लोगों के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थीं और उनसे भी अधिक बिना गुह्याग्नि के थे ! यह सम्मव है कि सभी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितुयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्था के दिन क्षाद्ध करना शेष रह गया और सूत्रों एवं स्मृत्तियों में जो कुछ कहा गया है वह भार्ि-भ्राद्ध के रूप में रह 
गया और अन्य श्राद्धों के विषय में यूत्रों एवं स्मृतियों ने केवछ यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना घाहिए। इसी 
से मासि-शआ्राद्ध ने प्रकृति की संज्ञा पायी ओर अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये ! मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अभ्यं देना, गनन्‍्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विज्ञद नियम निर्मित कर दिये गये। 

अन्वष्टक्य का वर्णन आह्व ० गृ० (२।५।२-१५ ) में इस प्रकार है---उसी मांस का एक माग तैयार करके," 
दक्षिण की ओर ढालू मूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हृवि, यथा--भात, तिलूममिश्चित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा मोजन एवं मधु के साथ मांस रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समाव कर्म करने 
चाहिए (आश्व० श्रौ० २।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग 'पेतरों को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
छोय हि को गड्ढों में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दो से छः तक हो सकती है। पूर्व वाले गड़ढों में पितरों को 
हवि दी जाती है और पश्चिम वालों में उनकी पत्नियों को । इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद ) की पृणिमा के 
परचात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मण एवं तिथियाँ होती चाहिए) | उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राह्मणों 
को मोजन देना चाहिए। मांगलिक अवसरों एवं कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विषम संख्या में । यह कृत्य बायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है।”'' 


३१. उस पक्ष का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आइब ० गृ० शा४१३) । 
२२. वृद्धि! या आम्युदयिक' (समृत्रि या अच्छे भाग्य को ओर संकेत करनेवाले ) श्राद्ध पुत्र की उत्पत्ति, पृत्र 


अध्टका श्राद्ध तथा अन्य १२१९१ 


अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवछ 
एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था । 
आश्व० गृ ह्ासूत्र (२।५।९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये यये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य भाद्गपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो मद्धपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि फण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माध्यवर्ष या मघावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है)। विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारू बतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मधा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाव्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्‍्त की ऋतुएँ। 
विष्णु० (७८५२-५३) ने माद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मन्‌ (३४२७३) का भी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मधु के साथ पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हें 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११।४० ), याज्ञ० (१४२६) एवं वराहपुराण में भी पाया जाता है। 
हिरण्य० गृ० (२+१२।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवायं है, किन्तु मांसा- 
- माव में ढाक अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३॥३) में मध्यावर्ध आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपराक ने भी इसे मध्यावर्ण कहा है (प(० ४२२) | भविष्यपुराण (तब्रह्मपर्व, 
१८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होत! है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्वपद के कृष्ण पक्ष की तयोदशी को होता था, पर्चात्कालीन भहालयघ-क्षाद्ध का 
यूबवर्ती है। 
यदि आइवलायन का मत कि हेमन्त एवं शिक्षिर में चार अध्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार माद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माध्यावर्ष श्राद्ध को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुविद्धतिमतसंग्रह में भट्ठोजी ने भी यही कहा है। 
. स्थानामाव से हम अन्य गृह्मसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य हैं कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। 
यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका ह्पादन नहीं हाोता। 
उपयुक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्यां वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोघनों के साथ विक्ृति (प्रतिकृति ) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलछटी बातें भी पायी जाती हैं। 
गोमिलगृू० (४४३) में अन्दाहयय॑ नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गु० (४॥१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मनु (३३१२२-१२३) का कथन है--पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त बह ब्राह्मण जो 
अम्निहरोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिष्डान्वाहार्यक श्राद्ध करना चाहिए। बुध लोग इस 


या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-भाद्ध को नान्‍्दोमुज भो कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है 
कप, तालाब, मन्दिर, वटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वरुप होता है। देखिए इत प्रन्थ का खश्ड २, अध्याय 
२५ एवं याज्ष० (१३२५०) तथा श्ञां० गु० (४४१) । 

८८० 


१२१२ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि आहित्ताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करता होता था और उसी दिन 
उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो छोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह 
स्नियों में पिण्डान्वाहायंक (या केवल अन्वाहाये ) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मारते अग्नि में पिण्ड- 
पितुयज्ञ मी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं 
करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्ड/न्वाहार्यक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है 
कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, भ्रत्युत उसके स्थान पर माष (उर्द) का अर्पण होता है, अब कुछ 
आहिताग्नि मी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अपित करते, भ्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से बनी 
पशुप्रतिमा) की आहतियाँ देते हैं। 

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में श्राद्ध 
के विषय में विशद वर्णन आप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहलों इलोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पोथी बन जाय। हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालेंगे। वैदिक 
संहिताओं एवं द्राह्मण-प्रन्थों, गृह्यसूत्रों एवं घर्मसूत्रों से लेकर आरम्भिक स्मृतिग्रन्थों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तंदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानेशवर तथा अपरार्क की टीकाओं द्वारा उपस्था त विवेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निबन्धों तक का वर्णन उपस्थित करेंगे! ऐसा करते हुए भी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
भतान्तरों को, जो कालास्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियों तथा समर्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपथ शाखाओं 
की ओर संकेत मिलते हैं।'' स्मृतियों एवं महामारत (यथा--अनुशासनपतव्व, अध्याय 2७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय 
में केवल निम्तलिखित मिबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगी--श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारखता 
एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थशार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुबंगेंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेभाद्रि (बिब्लिओथिका इण्डिका 
भाला, १७१६ पृष्ठों में ), ुदरधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृस्सिहप्रसाद का एक भाग ) , गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रिशाकौमुदी, रघनन्दन का श्राद्धतत्त्व, श्राउसौर्य (टोडरानन्द का एक भाग), विन्ायक उर्फ नन्द 
पण्डित की श्राद्धकल्पलछता, निर्णयसिन्घु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग), 
दिवाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), घर्मसिन्ध्‌ एवं मिताक्षरा की टीका--बालंभट्टी । श्राद्ध- 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार सी उपस्थित किये जायेंगे ! 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को भोजन-अपंण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिमाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है। 

सर्वप्रथम हम शआराद्धाधिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में मिवेजन करेंगे। 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया गया है। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ घर्मशास्त्र-प्रन्थों (यथा--विष्णुघरमसूत्र ) ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे 


३३. स्कस्वपुराण (नागरखण्ड, २१५१२४-२५) में आया है--दृश्यन्ते बहबो भेदर दिजानां आद्शकर्मणि। 
भाद्धस्य बहवोी सेंदाः शाखाभेदंव्यवस्थिता: ॥ 


आड़ करने फे अधिकारों १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, ओर कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भो कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है बह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिषव (६५।११-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनायाँ (जिन्हें महाभारत में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह मी कहा गया है कि समी 
दस्यू पितृय्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को भोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन भी 
दे सकते हैं।  वायूपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल- 
स्मृति (३॥७० एवं २।१०४) ते एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे माई को भी पिण्ड.नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंते आगे चछकर पहचात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्संसंकट 
था। यह बात मी गोभिरक० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१) । अपराकक (पृ० ५३८) ने षट त्रिशन्‍्मत 
का एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बृहत्पराद्यर (पृ० १५३) ने कहा है कि कस्ती-क्ी यह सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता! बौधायन एवं 
बृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वहीं पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवित्वावस्था में उसके 
वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्देज़ों) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है और बह वैदिक 
मन्‍्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप०» घ० सू० २।६।१५११९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मत्‌ २।१७२ ) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २११७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है 
और शुन्धन्तां पितर:' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, कित्तु श्रौताग्नियों या गृह्माग्नियों के अमाव में बह पार्वण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं शुद्रों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराता चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्‍्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं योत्र या दो मस्त्रों, यथा--दिवेभ्यो नमः” एवं पितृ मय: स्वधा नम: का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करता 
पड़ता था। 


२४. यवनाः किराता गान्धाराइचीना: शबरबबं रा: । शकास्तुषाराः क-7इच पल्‍्लवादचान्प्रमद्रका: ॥. - - .क्थ॑ 
धर्माइचरिष्यन्ति सर्वे विवयवासिन:। मद्विघदच क्च स्थाप्या: सर्वे वै दस्थुजीविनः॥. . - .मातापित्रोहिं शुक्रूषा कतेव्या 
सर्वेबस्युनि:). . . पितृयज्ञास्तथा कपा: प्रषपादच शयनानि च। दानानि च ययाकालं द्विजेम्यो क्सिजेत्सदा ॥. . .पाकयज्ञा 
भमहाहश्चि दातव्या: सर्ववस्युनि:। शान्तिय्व (६५१३-२१) । इंस पर शूद्रकमलछाकर (प० ५५) ने टिप्पणी की है-- 
इति स्लेच्छादीनां भाद्वविधानं तरपि सजातीयभोजनव्रव्यदानादिपरम्‌ 

२५. जोवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यव॑द भरिभोजनातू। गयायां पिस्डदानाच्च त्रिश्रिः पुत्रस्थ पुत्रता॥ जिस्थ- 
छीसेतु (प० ३१९)। 


श्श्श्ड घमशास्त्र का इतिहास 


तैं० सं० (१।८॥५१) एवं तै० बा० (१६४९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 

स्व-संबंधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० घ० सू० (१॥५॥११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, ओर वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं---प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न), 
पौत्र एवं प्रपोत्र। सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है। 
मनु (९)१३७--वसिष्ठ १७४५८-विष्णु० १५१६) ने लिखा है--पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (सत्र आदि) की प्राष्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपोत्र से वह सूयेलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है. कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१७८) ने भी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है---अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति दंश की अविच्छिम्नता एवं स्वर्ग प्राप्त 
करता है।' अत: जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
है, तो दायभाग (९३४) ने व्याख्या की है कि पुत्र” शब्द प्रपौच्र तक के तीन वंशजों का थ्ोतक है, क्योंकि तीनों 
को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूबेजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और 
'पुत्र' शब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्‍योंकि किसी 
भी ग्रन्थ में बड़ी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करते या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी मी 
ग्रन्य में यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ॑० 
(२५० ) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असपध्य रोगों से 
प्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल केः 
साथ व्याज भी चुकाता है और पौत्र केवछ मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धत कर कहा है कि बहाँ सभी वंशज 
एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न भाप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी पुत्र' शब्द के अन्तगेत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ७ (२५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पंडता है, अत: प्रपौत्र को भी 
ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २५० ) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपीत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता! यदि मिता० पुत्र' शब्द सें अपौत्र' को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२॥५०) 
में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता७ (याज्ञ ० २।५१ 'पुत्रही- 
तस्थ रिक्थिन:) ने पुत्र” के अन्तर्गत 'प्रपौत्र' भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और पुत्र! शब्द में 
तीनों वंशज आते हैं (जहाँ भी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो ) | यदि धुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


२६६ अपि च प्रषितामह: पितामह: पिता स्वयं सोदर्या अपतर: सवर्णाया: पुत्र: प्रौत्रः प्रपोन्न एतानविभक्तवायादात्‌ 
सपिण्डानाचक्षते । विभक्तदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते । सत्स्वद्धजेषु तद्गामी हार्यो भवति। बौ० घ० सू० (श५। 


११३-११५) । इसे दायभाग (११३७) ने उद्धृत किया है और (११४३८) में व्याख्याफ्ति किया है। और वेखिए 
वायतत््व (१० १८९) । 


पुत्र! के अय में पोन्र-प्रयोत्र का भी समावेश; श्रा्धकारू १२१५ 


जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्मीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणायें, याज्ञ० (२१३५-१३६) में आया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात्‌ एक आते हैं। 
यदि पुत्र का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जो मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति को अधिकारिणी हो जायभी। अतः पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ पुत्र'ं शब्द में तोन 
बंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षय दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवल पूत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे पुत्र” का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपोत्त को भी संयुक्त समझना चाहिए, विद्येषत: इस बात को छेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपत्र की ओर भी संकेत करता है। बोधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और झंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल पुत्र" या सुत' का प्रयोग किया है। अत: डा० कापडिया 
(हिंदू किंगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेइ्वर पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की और संकेत करते 
है, निराधार है। 

जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों- का अभिभावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादल में पुत्र के सदुश है। 

अब हम श्राद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा---भूतयज्ञ, 
मनुष्ययञ्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मययज्ञ। झ्ष० ब्रा० एवं तै० आ० (२१०) ने आगे कहा है कि वह आह्िक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एबं जल दिया जाता है, पितृथज्ञ कहलाता है। मन्‌ (३७०) ने पितृयज्ञ को ठर्षण 
(जल से पूव॑ंजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु (३८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन 
या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार को होती हैं; 
सिनीवाली एवं कुह। आहितार्नि (अग्निहोत्री ) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र छोग कुह 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। 

श्राद्ध (या सभी कृत्य ) तीव कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 

नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी' निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा-- 
आह्विक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला) ।. जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा 
हो, यथा--.्रुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वग, संतति आदि की प्राप्ति के लिए क्त्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध । पञुचमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमें . पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न 
करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फूल की जो चर्चा घमर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हाय नहीं हैं और उनका सम्पादन तमी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मो का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० ध० सू० (२।७।१६॥४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता 
मिलनी चाहिए भर पक्ष के आरम्भिक दिलों को अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५३) 


१२१६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं वसिष्ठ (१११६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूर्म ० 
(२।२०।२३) ने भी कही है। अग्नि० (११५८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(त कालादि गयातीर्थे दद्यात्‌ पिण्डांड्च नित्यश:) । मनु (३३२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरंभ करके किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी ) और सम नक्षत्रों (भरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितुपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) में ऐसा करता है तो भाग्यशाली संतति प्राप्त करता है । जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्ह को मध्याह्ल से अच्छा माना जाता है। अनुशासनप्व (८७१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१।२१७-२१८), कम ० ,(श२०१२-८), मार्कण्डेब? (२८१२०) एवं वराहु० (१३३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्त रूप से रखा है---अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन (यथा-- 
54 त्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अथन (वे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्म 
करता है), पर्थाप्त सम्भारों (मात, दारू या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूर्य का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेबाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंधियाँ, चन्द्र और सूर्य-प्रहण तथा जब कमेकर्ता के मन में तीत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करते के लिए) हो 
गया हो--यही काल श्राद्ध-सम्पादत के हैं।* सार्कण्डेय (२८।२२॥२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपरा्क (पृ० ४२६) ने व्यतीपात' की परिभाषा के लिए बृद्ध मनु को उद्घृत किया है---'अवणाश्व- 
घनिष्ठाउनिागर्दबतमस्तके। यद्यमा रविव्धरेण व्यतीयातः स उच्चते ।९ और देखिए अप्निपु० (२०९११३) । जब 
अमावस्था रविवार को होतो है और चम्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र में या अश्विनो, घनिष्ठा, आंर्दा में था आइलेबा के 
प्रथम चरण में होता है तो उस यो। को व्यदोषात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मुगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने ह॒वंचरित में व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशियों को ओर निर्देश करके भी व्यतोपात की परिभाषा 
की गयी है--पऊचाननस्थौ गुरुभूमिपुत्री मेषे रवि: स्पाग्दि शुक्लपक्षे । पाशामिधाना करभेन युक्‍ता तिथिव्यंतीपात 
इतोह योग: ॥।' (क्रा० क० त०, पु० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशो को चन्द्र हस्त नक्षत्र में हीता है, सूर्य मेष में, 
बहस्पति एवं मंगल सिह सें होते हैं तो उस घोग को व्यतीपात कहते हैं। यजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मघा 
नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशी होती है। विश्वरूप (याज्ञ० २२१८) ने उद्धुत 
किया है-- यदि स्थाय्चन्द्रमा पिश्ये करे चेव दिवाकर:। वर्बासु च त्रयोदश्यां सा च्छाया कुझजरस्थ तु अपरा्क 
ते काठकश्रुति को उद्धृत किया है--- एतढ्ि देववितृ्णा चायन॑ पद्धस्तिच्छाया' । मिताक्षरा और अपरा्क (पु० ४२७) 
दोनों सें यही वचत है। कल्पतरू (श्राद्ध, पृ० ९) एवं कृत्य रत्ताकर (प० ३१९) ने अ्ह्मपुराण को उद्धुत किया है--- 
योगो मधात्रयोदव्यां कुझजरच्छायसंज्ञित:। भवेन्मधायां संस्थे च शशिन्यकों करे स्थिते ॥' सौरपुराण ने इसे इस प्रकार 
व्याल्याफ्ति किया है--भ्राउपक्षे ऋ्योददयां मधास्विन्दु: करे रवि: ।' स्कन्दपुराण (६१२२०।४२-४४ ) ने 'हस्तिच्छायां 
की व्याख्या कई प्रकार से की है। अग्निपुराण (१६५।३-४ ) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है | कुछ छोग 
गजर्छाया का शाब्दिक अर्थ छते हैं और कहते हैं कि किसो हाथी की छाया में श्राद्च-सम्पादन होना चाहिए । वनपर्य 


नित्य, नम्िसिक एयं काम्य श्राशों का काल श्श१७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पर्शंकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्भ होता हो ) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । ब्रह्म- 
पुराण (२२०।५१-५४) में याज्नवल्क्य द्वारा समी कालों एवं कुछ और कालों का वर्ण पाया जाता है। और देखिए 
स्कन्‍्द० (७१३०-३२), विष्णुपुराण (३॥१४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्योदशी, जिस दिन चरुद्र मघा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिलों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विश्ेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का काछ--आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है! कूमें० 
(उत्तराघ १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० घ० सू ० (२।७।१६१८-२२ ), अनुशासन पर्व (८७), 
वायु० (९९१०-१९), याज्ञ० (१॥२६२-२६३), ब्रह्म ० (२२०१५॥२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५० ), कूमें० 
(२।२०११७-२२ ) , बह्माण्ड५ (३॥१७।१ ०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्था तक किये गये श्राद्धों के 
फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है---कष्णपक्ष की प्रस्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित 
फल देता है---संतान ( मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को ), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वो होंगे और कर्ता 
संततिहीत नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु; व्यापार में छाम, काला 
लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गाग्ये (परा० मा० १२, १० ३२४) ते व्यवस्था 
दी है कि नन्‍्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष को त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिल पूर्व एवं पश्चात्‌ वाले नक्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यवित मर जाते हैं। 
विष्णुष० सू० (७७१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नेमित्तिक हैं और जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं को पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पु० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व) की जान- 


(२००११२१) का कहना है कि वह भ्राद्ध, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहलों कल्प तक संतुष्टि 
देता हे। अपराक (पृु० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज कौ छाया में और गज के 
कानों द्वारा पंखा झलते समय भाद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है वह लोहिंत रंग के बकरे का 
होता है। 


श्श्श्य घर्मशास्त्र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह 'विविदिष।जनक' है, जैसा कि गीता ९॥२७ में संकेत किया यया 
है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास थाग) अवश्य करने चाहिए, 
भले ही कर्ता उनके कुछ उपक्ृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६। २।८-१० ) पुत्र: व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यों के समी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए। 

विष्णुध० सू० (७८१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, दूध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा) 
युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अभेष्ट ज्ञाव, घन एवं लम्बी आयुय्राप्त करते हैं। कूमें० (२:२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फछ का उल्लेख किया है। 

विष्णुघ० सू० (७८।८-१५) ने कंत्तिका से भरणी (अभिजित्‌ को मी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है! और देखिए याज्ञ ० (१।२६५-२६८ ), वायु० (८२), 
मार्कण्डेय० (२२०८-१६), कूमें० (२।२०।९-१५), ब्रह्म ० (२२०/३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोदघातपाद १८।१) | 
किन्तु इनमें मतैक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 

अग्नि० (११७॥६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिलों में किये जाते हैं 
(पितरों को ) अक्षय संतुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (२१४॥ १२-१३), मत्स्य० (१७४-५), पद्म० (५॥९।१३०-१३१), 
बराह० (१३४४०-४१) , प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द ० (७॥२।२०५१३ ३-३४) का कथन है कि वैज्ञाख शुक्ल तुतीया, 
कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्पद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्था युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६-८), अग्नि० (११७११६२-१६४ एवं २०९१६-१८), सौरपुराण (५१४३३- 
३६), पद्म० (सृष्टि० ९१३२-१३६) ने १४ मन्‌ओं (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं--आश्विन 
शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाव्षपद शुक्ल तृततीया, फाल्गुव की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, 
आषाढ़ शुक्ल देशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। सत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१,पृष्ठ ५८), कृत्थरत्ताकर (पृ० ५४३), परा० भ7० (१।१ पृ० १५६ 
एवं १२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४० ) में उद्धत है। स्कन्द० (७!१॥२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यर्थसार 
(पु० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत से लेकर तीस कलपों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

आप० घ० सू० (७११७।२३-२५ ), मनु (२।२८० ), विष्णु ध० सु० (७७।८-९), कूर्म० (२।१६१३-४), 
ब्रह्माण्डण (३।१४॥३), भविष्य ० (११८५१) ने राज्ि, सम्ध्या (गोधूलि-काल ), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इत्तना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराहहु में आरम्म हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाब तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध -सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्मों पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की सभी सुविधाओं एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कृम० का कथन है 
कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता बह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात्‌ उसे पाप लगता 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याज्ञ० १२१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि 
ग्रहणों के समय मोजल करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवल मोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो 


अपराह्छ, कुतर, रौहिण कारू; शआड्ध के योग्य स्थान १२१९ 


ग्रहण-काल में श्राद्ध-मोजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है। 

श्राद्धकाल के लिए मन(२।२७८)द्वारा व्यवस्थित अपराह्लु के अर्थ के विषय में अपरार्क (१० ४६५ ), हेमाद्वि 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निदन्धों में विद्वत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्ल के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४)२।८) के (पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न तरों के 
लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपर।ह्ल कहा जाता है। 
तीसरा मत यह है कि पाँच मागों में विभकत दिन का चौथा भांग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत» ब्रा० (रा 
२।३:९) पर निर्भर हैं। दित के पाँच भाग ये हैं--प्रातः, संग, सध्यन्दिन ( मध्याह्न), अपराह्दु एवं सायाह्ल (सायं 
या अस्तगमन ) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७ ) 
में भाया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहूर्तों तक रहता है (दिन १५ मुहूरतों में बांटा जाता है ) ! इसने आगे कहा है 
कि कुतपय सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहूर्त के 
आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहुते (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है। 

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्ध, प० ३२० )ैने 
कहा है। यह शब्द कु” (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। “ कुतप' के आठ अर्थ थे हैं--मध्याह्व, 
खड़्यपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्म, तिल, गाय एवं दौहित्र (कन्या को 
पुत्र) । सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्लु में किया जाता है( किन्तु यह नियम अमावास्था, महालय, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिक्षाद्ध और आमश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पेण होता 
है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विथ्यय में मेधातिथि ( मनु ३२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है।'* 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पश्चात्‌ 
वाले मौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काले के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसको प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 

अब हम श्राद-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 
है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढालू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस मूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुषा कम जाते हूँ। याज्ञ० (१२२७ ) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध- 


२८. नच नक्त श्राद्ध कुर्वीत। आरब्भे चाभोजनम्ता समापनात्‌ । अन्यत्र राहुदर्शनात्‌ | आप० घ॒० सु० (रश७छ। 
१७२३-२५); नकत॑ तु वर्जयेच्छाद्ध राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि कर्तंथ्य क्षिप्रं वे राहुदशंने । उपरागे न कुर्याच्य: 
पहुँ गौरिव सीदति॥ क्र्म० (२।१६-३।४) । यद्यपि चत्दसूर्यप्रहे नाद्यात्‌! इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोकतुर्दोदो 
वातुरम्युवयः । मिता० (याश० ११२१७-२१८) । 

२९. पूर्वाह्ले देविक कार्यमपराह्ड तु पंतृकम्‌। एकोहिष्ट तु मध्याह्ले प्रातरवृद्धनिमित्तकम्‌॥ सेघातिथि ( सन्‌ 
३१२४३ ) । दोपकलिका (याक्ष० १।२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रूप में उद्घृत किया है। 

<१्‌ 


श्य्२० घर्मझास्त्र का इतिहास 


स्थल चतुदिक से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए । शंख (परा० मा० १२, पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पू० 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३८५) का कथन है--बैलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची मूमि या दुसरे की 
भूमि पर श्लाद्ध नहीं करना चाहिए।' कूमें० (२२२१७) में आया है--वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर--- 
इनके विश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को मूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया जग है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तठों और विशेषत: अपनी मूमि पर, पर्वत के पास के लता- 
कुंजों एवं पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।* बिष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पबित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
और जोड़ा है-- इनमें एवं अत्य तीर्थों, बड़ी नदियों, समी प्राकृतिक बालुका-तटों, झरनों के निकट, पर्व॑तों, कुंजों, बनों, 
निकुंजों एवं ग्रोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करमा चाहिए) ।' शंख (१४॥२७-२९) ने लिखा है कि जो भी 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैसिष वन (सरस्वती नदी पर ), गंगा, यमुता एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नर्मदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मुगुतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिक्‌प में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।- 
५-७) ने भी नदीतीरों, तालाबों, पर्वतशिख रों एवं पुष्कर जेसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ० (२२) में मी श्राद्ध के लिए पृत स्थजों, देशों, पर्वतों की लम्बी सूचियाँ पायी 
जातो हैं। 

पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पृथक्‌ अध्याय (तीथ्थ वर्णन) में लिखेंगे।- 

विष्णुथर्मसूत्र (अ० ८४) ते व्यवस्था दी है कि स्लेच्छदेश में न तो श्राद्ध कला चाहिए और न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें वार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती ! वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु देश, जिसका बारह योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगध )के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इपी प्रकार कारस्कर, कलिग, सिंघ्‌ के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ कर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।८-१० ) ने कुछ सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध ? मं का यथासंभव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिंग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दशा, कुमार्य (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्र, सिंधु नदी के उत्तरी तट, नमंदा 
का दक्षिणी तठ एवं करतोया का पूर्वी भाग ! 

मार्कण्डेयपुराण (२९१९-७० अ०, पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध के लिए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगों से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्व है, जिसमें कर्णकटु ध्वनि होती है, जो देखने में मयंकर और 
दुगगेन्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्षितियों एवं पशुओं को श्राद्स्थल से दूर रखने को कहा यया है, उन्हें श्राउक्वत्य को 


३०. ग्रोगजाह्यादिपुष्ठेणु कृत्रिमायां तथा भुवि। न कुर्याच्छाद्धमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ हंख (परा० मा० 
१२, पु० ३०३; श्रा० प्र०, पु० ६४०; स्मृतिच०, श्शा०, पू० ३९५) + अठव्यः पर्वता: पुण्यास्तोर्यान्यायतनानि च 
सर्वा्यस्वामिकान्याहुन॑ होलेषु परिग्रहः ॥ कूमं० (२२२११७) । अपरा्क (पृ० ४७१), कल्पतद (श्राद्ध, दु० ११५) 
एवं क्रा० प्र० (१० १४८) ने ऐसा ही इलोक यम से उद्धृत किया है--यमः । परकोयप्रदेश्षेषु पितुर्णा निर्वेषेत्तु यः। 
तद्भूमिस्वामिपितुभिः श्राक्षकर्म विहन्यते ॥ . . . . . तस्माच्छाद्वानि देयानि पुण्येष्यायतनेषु च॥ मदौतीरेष सीेंय 
स्वभूमों च प्रयत्नत: ) उपडृवूरनिकुंजेत्‌ तथा पर्वतसानुष॥ अपराक (पु० ४७१), कल्पतर (थणादध, पृ० ११५) । 
मिलाइए कूम० (२।२२११६) । 


श्राद्ध के समय अवर्सनीय प्राणी; धवाद्धों का वर्गोकरण १२२१ 


देखने या अन्य प्रकररों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाष्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक तिछू बिखेर देते चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोंब ) को दूर 
करने के लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० घ० सू० ने कह है कि विद्वान्‌ लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, 
खल्वाट व्यक्ति, परवारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शृद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भरत्सेना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वें उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अश्ुद्ध कर देते हैं। मत्‌ (३।२३९-२४२) ने कहा है---चाण्डालछ, गाँव के सूअर था मुर्गा, कुत्ता, रजस्वल्य एवं क्लीब 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों हारा यदि होम (अग्निहोत्र ), 
दान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धार्मिक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दुष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के लिए अपित भोजन को केवल सूँघकर, मुर्गा मागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवरू दुष्टि- 
निम्ेप से एवं नीच जाति स्फश से (उस भोजन को ) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर रूँगड़ा, ऐंचाताना, अधिक 
था कम अंगवाछा (११ या ९ आदि अंगूलियों वाल) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहुर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-प्रस्त (इिवत्रो) द्वारा भाद्धभोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए। विष्णुध० सू० (८२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कूमं० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, एल, कोढ़ी, प्रूयश्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
तास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आटि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए. >थःःपंद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआरी, रजस्व॒ला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वाल) एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेय० (३२२०-२४), वायू ० (७८।२६-४० ), विष्णु पुराण (३॥१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१।४३- 
४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने भी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं बराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकरण 


श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य | 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोह्िष्ट एवं पावंण'', जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया 
जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आशिवन कृष्णपक्ष में, या संकाति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन 


| 


२१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्य का लण्ड ३, अध्याय २९६ एकः उद्िष्टः यस्मिन्‌ आादे 
तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ ! सिता० (याज्ष० १२५१ ); तत्र ज्िपुरुषोहेशेन यत्‌ क्रियते तसत्पावंगम्‌ । 
एकपुरषोदशेत क्रियमाणमेकोहिष्टसू । मितताक्षरा (याज्ञ० १:२१७) ३ 'पार्वण' का अर्थ है 'किसी पर्व दिन में सम्पा- 
दित।' विष्णुपुराण ( ३१११।११८ ) के भते से पर्व दिन ये हैं--अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, मष्ठमी एवं 
संक्ान्ति। भविष्यपुराण (श्राद्धतत्त्य, पृ० १९२) ने पाबंण ध्ाद्ध को परिभाषा यों की है--अमावास्पां यत्कियते 
पत्पार्वणमुदाहृतम्‌ । क्रियते वा पर्वणि यत्तत्पावंणमसिति स्थिति: ॥' 


श्र्रर चममंशससत्र का इतिहास 


पूर्व पुरुषों का आवाहन होता है! बृहस्पति (रुद्रघर का श्राद्धविवेक) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पौँच कोटियाँ 
कही हैं --नित्य, ने मित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वंण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोरूह प्रेत-अ् होते 
हैं ओर गोष्ठी-श्राइ-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वंण श्राद्धों में गिने जाते हैं! कूमंपुराण (२।- 
२०१२६) ने इसी प्रकार याँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मित्ाक्षरा (याज्ञ० १२१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये 
हें--अहरहः-श्ाद्ध, पार्वण, वृद्धि, एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२5८-शंख १३॥१६ एवं मत्स्य» १६।४) 
ने अहरह:-शआ्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जरू या दूध, फलों 
एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धत विश्वामित्र के दो इछोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित हैं---नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाला ), सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण ) , पाव॑ण, गोष्ठीश्राड़, शुद्धिश्राद्ध, कर्माँग, दैविक, यात्रा-आढ़, पुष्टि-भ्राद्ध । कुछ ग्रंथों में इतकी परिभाषा 
मविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पावंण की व्याख्या नीचे दी जायगी | शेष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी ययी है, वह निम्न है--भोष्ठीआाद्ध वह है जो किसी व्यक्त द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करते के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग मोजन पकाने- 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्भतर (सामग्रियाँ) एकत्र करते 
हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तब वह गोष्ठी- 
श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि शाद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायह्चिचत्त न करने के कारण 
(वह प्रायश्चित्त का एक सहायक ब्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्माग कहा जाता है 
जो गर्माधान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन था सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक्क 
भ्राद्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय 
मोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है यां जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-आद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-भआाद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई ओषध 

सेवन की जाती है) या घन-वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पार्वण, एकोदििष्ट, वृद्धि एंवं 
. सपिण्डब। शिवभट्ठग के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने षण्णवति श्राद्ध! नामक ग्रन्थ में इन सबका संग्रह किया है। 
एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हैं--वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध, युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (बैधृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
उप्रतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अध्टका दिन और चार अन्य दिन 
(हैमनत एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी) ! इन बर्गीकरणों एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकट 
हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त शताब्दियों ते बहता हुआ आतिशय्य की सीमा को पार 
कर गया। कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवलीन रहे होंगे और अधिकांश में 
छोग महालूय श्राद्ध या दो-एक और श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होंगे। यह ज्ञातव्य है कि मत्‌ (३।१२२) ने प्रथमत: 
प्रत्येक मास की अमावास्था पर बड़े परिमांण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह संब के 
लिए सम्भव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावस्याओं पर ही बड़े पैमाने पर 
श्ाद्ध करने की व्यवस्थादी ओर कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पव्चमहायज्ञों में सम्मिलित 


है। देवल कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष में केवल एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया 
जा सकता है। 


आदर में भोजनोय ब्राह्मणों की योग्यत्ता ३२१३३ 


श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यत्ताओं के प्रझन पर विचार करेंगे। श्राद्ध 
का कर्ता चाहे जो मी हो, श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ न्‍ 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि मुह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यत्ताएँ वर्णित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों को योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं । उदाहर- 
णार्य आइव० गु० (४७२), शांखा० गु० (४१२), आप० ग्‌ू० (८२१२ ), आप० घ० सु०(२॥७।१७॥४), 
हिरप्यकेशी | ० (२।१०१२), बौधा० गृ० (२१०५-६ एवं २८२-३), गौतम (१५।९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (कोघ एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले ) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप» घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है 
जिनमें मधु शब्द आता है (ऋ० १॥९०६-८, वाज० सं० १३।२७-२९ एवं तै० सें० ४।२। ९१३), जिसने 
त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिक्तेत है, जिसने चारों यज्ञों (अव्वमेघ, पुरुषमेध, सर्वे एवं पितृमेष ) 
में प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पांचों 
अग्नियों को प्रज्वलित रखता है. जो ज्येग्ठ साम जानता है, जो वैदाध्ययन्त के श्रतिदिन का कतंव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है---ये सभी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो छोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान्‌ शुतशीलबृत्तसंपन्नानेकेत आा। आइव० गृ० (४)॥७।२); ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌ मन्तवतः समंगानयुज 
आमन्त्रयते। योनिगोक्रासम्बन्धात्‌। नायरिक्षो भोजपेत्‌-३ हिर० गृ० (२!१०१२); त्रिमबुस्त्रिसपर्णस्त्रणाचिकेत- 
इचतुर्मेधः पठचारिनज्पेंब्डसामिको वेदाध्याय्यनूचानपुजः भ्रोज्िय इत्येते श्राद्धे भुडजाताः पंक्तिपावना भवन्ति। आप० 
घ० सुृ० (२७१७-२२) । तजिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, ब्रह्ममेतु माम! (ते० आ० १०४८-५०) से आरभ्भ 
होनेबाले तोन अनुयाकों में या 'चतुःशिखण्डा युवति: सुपेश्ञा: (ते० ब्रा० ११२॥१।२७ ) या ऋ० (१०१११४।३-५) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है। 'क्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है- (१) जो नाचिकेत अग्नि 
को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीत बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' 
नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कडोपनिषद्‌ (१।१।१६-१८)। 'त्रिणाचिकेत' दाब्द 
कठोयनिषद (१११७) में आया है और झंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है---.त्रिः कृत्वा नाचिकेतो४ग्निश्खितों येन 
सः त्रिणाचिकतास्तद्विशानस्तदध्ययनस्तवनुष्ठानवान्‌ वा । ! ते ० श्रा० (३३२/७-८) ने नाचिकेत अर्ति एवं तचिकेता 
को गाथा का उल्लेख किया है। पाँच अग्तियाँ थे हैं--गाहूंपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्लि, आवसध्य (या औपासन ) तथा 
सम्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पंव्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि दाम्दों की व्यास्याओं के लिए 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवर (श्रा० श्र०, पृ० ५९) ने ओजिय को परिभाषा यों की है--'एका 
शाल्ां सकलपां वा बड्मिरड्भरधीत्य वा। षट्कमंनिरतों विप्रः भोजियों नास धर्मवित्‌ ॥/ पाणिनि (५१२८४) ने 
भोत्रिय की ध्यूत्पत्ति यों को है--श्रोजियशछन्दोघोते ।” घट्कर्म' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहेदानानि! 
की ओर है। 


१२२४ घमं शास्त्र का हतिहास 


पवित्र करते हैं) के विषय में गोतम (५।२८) , बौधा० घ० सू० (२८।२), मन्‌ (३॥१८५-१८६) , याज्ष० (१२१९) 
एवं वराहपुराण (१४२) ते भी यही कहा है। अनुशांसन पर्व (९०।२५-३१), कूमें० (२)२११-१४), मत्स्य० 
(१६॥७-१३), ब्रह्म (२२०॥१०१-१०४), वायु० (७९॥५६-५९ एवं ८३५२-५५), स्कन्‍्द पुराण (ह्वरश्त् 
२१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं। 
हिरण्यकेशी गृह्य (२१०२), बौ० ध० सू० (२२४७), कूर्म पुराण (२२१ । १४) आदि का कथन 
है कि श्राउ्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--भाभा) और 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌, (३३१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-मोजन में मित्र को नहीं बुछाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जी न मित्र हो और न गत्रु; जो व्यक्ति केवछ सित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है और देवा- 
पंण करता है, वह उन श्राद्धों या अप॑णों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४--कर्म० २ - 
२१-२२) ने कहा है विद्वान शत्र्‌ की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मत्‌ (३३१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्यूत्तम सियम यह है कि श्राद्धमोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में छीन 
रहते हों। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह मी कह्ढा है कि ऐसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायं! हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और 
सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय मोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घ काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं । 
हारीत (हेमादिि, श्राद्ध, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पांक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वर्णन किया है; यथा --उन्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार की) एवं शील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 
शंख-लिखित ते पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ भोजन करने बालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक 
छम्बी सूची दी है।' यथा--जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियाँ रखता है; जो वेदस्वाध्यायी है; 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं घर्मशास्त्र को जानता है; जिसने तिणात्रिकेत (अग्नि), शभ्िमध्‌ (सूक्‍त), त्रिसुपर्णक 
एवं ज़्येष्ठ साम का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण 
है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धर्मश्ञास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पु० ६८; 
श्रा० प्र०,पू० ६७)। ऐसे ही नियम विष्णुधर्मसूत्र (८३), बृहत्‌ पराश्षर (पृ० १५०), वृद्ध गौतम (पृ० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मन 


३३. शंखलिखिताबपि। अथ पांक्तेया:। वेदवेदाडबवित्‌ पड्चास्निरतृच्चातः सांख्ययोगोपनिषद्धसंशास्त्र- 
विच्छोश्रिय: त्रिणाचिकत: त्रिमघु: त्रिसुपर्णको ज्येष्ठसामग:। साख्ययोगोपनिषद्धसंशास्त्राध्यायी वेदपरः सदाम्निको 
सातापितशशुषुर्धमंशास्त्ररति: । इति । कल्पतरु (पु० ६८) एवं श्षए० प्र० (१० ६७) ! 


७ कक 


शाद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों को योग्यता १२२५ 


३१४७)" ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और ज्ेष केवल अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मन्‌ (३२२८) ने दो 
बातें कही हैं; देवों और पिततरों के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जी वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
उपरान्त मनू (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित ) उन दोषों से युक्‍त हैं जो उन्हें मोजन करने 
वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मन्‌ (३१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, वधा--- 
जो वेदों यय॒ उनके विश्लेषक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न बैंदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो त्रियाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरू 
(श्राउइ, पृ ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कंतिपय इलोक उद्धुत किये हैं। 

मन्‌ (३११४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३३१३२-१४६ ) 
को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राहाण को पाना असम्भव हो दी अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, श्वशुर, बेद-गुरु, दौहिल्न (पुत्री के पुत्र ), दामाद, किसी बन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१२२० ), कर्म ० (उत्तराध॑ २१२०), वराह० (१४- 
३), मत्य० (१६॥१०-११), विष्णुपुराण (३३१५।२-४ अनुकस्पेष्वनन्तरान्‌) में मी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो 
पारछौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।*” यहां तक कि आप० ध० सू० (२७१७५-६ ) ने मी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सोदयं ) को, जो सभी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि ) से सम्पन्न हो एवं श्षिष्यों को श्राद्ध-भोजन देता चाहिए।'*बौ० घ० सू० (२८५) ने सपिण्डों 
को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि यौतम (१५२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के 
भुभाव में उत्तम गुणशालली शिष्यों एवं सग्रोत्रों को भी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
श्राद्ध-मोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषत: जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) 
तीन था चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और 


३४. ओत्रियो विद्वान साधचरण: प्रस्याताभिजनः: श्रोतियापत्यम्नसम्बन्धी भोजनौयः। परिशिष्ट सर्वमर्थ- 
वादायंस्‌। भेघातिथि (मनु २३१४७) ३ 

३५. मुख्याभाषे योनुष्ठीयते प्रतिमिधित्यायेन सोप्नुफल्प उच्चते। सेघा० (सन्‌ ३३१४७) । अमरकोश्न में 
आया है--मुख्यः स्थात्प्रथमः कल्पोष्नुकल्पस्तु ततोश्घमः।' प्रभुः प्रथमकल्पस्थ योष्नुकल्पेन बर्तते। न साम्परायिक 
तस्य डुर्मतेविद्यते फलम्‌॥ मनु (११३०--ज्लांतिप १६५११७)। तन्त्रवातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, 
किन्तु वहाँ बूसरी पंक्ति यों है---स नाप्नोति फर्ल तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥!' 

३६ गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः सोदर्योपि भोजयितव्य:! एतेनास्तेवासिनों ध्याख्याता:। आप० घ० सू० 
(२७११७१५-६) । 


१२१२६ धर्तशास्त्र का इतिहास 


प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्० २।२८९) ने मारद्वाज के कतिपय श्लोक उद्धत किये 
हैं--'यदि कोई ब्राह्मण पार्देण श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि 
वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के मीतर श्राद्ध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वृद्धि-भाद्ध में मोजन करता है तो उत्ते तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है। मिता० ने घौस्थ का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पुत्रीत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध था नव-श्राद्ध आदि में भोजन करने पर चाल्रायण ब्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४६७-४६८ ) । वराहपुराण (१८९॥१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण श्रेत को दिया गया भोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कमी पाप से छुटकारा पाता है। 

गौतम (१५१०) के मत से गूणशालवी (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२७१७) का कथन है कि तुल्य गण वालों में बद्धों 
को तथा बुड़्ढों में जो दरिद्व हैं और घनाजन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (वुल्यगुणेषु वयोवृद्ध: श्रेयान्‌ 
द्रव्यकृरास्तेप्सन्‌ ) । 

कुछ ग्रन्थ संन्‍्यासियों या योग्रियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुघ० (८३।१९-२० ) 
ने योगियों को विशेष रूप से पंक्ितिपावन कहा है और पितरों द्वारा उचक्चरित एक रलोक उद्धत किया है--- हमारे कुल 
में कोई (वंशज ) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हैं।' वराहपुराण ( १४- 
५०)में योगो को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कहा गया है। मार्कण्डेब० (२९।२९-३०) में आया है--समझदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-मोजन में सदेव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोय आश्रय के लिए योग पर निर्मर रहते हैं; यदि 
सहस्रों भ्राह्मथों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता) एवं अन्य भोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा ऐल के 
लिए पितरों द्वारा गाये गये इलोकों को उद्धत किया है (२९१३२-३४) । सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकालय है कि एकाग्र मन से शित्र की पूजा करनेवाला व्यक्षित श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। 

मत्स्य ० (१६॥११-१२) में आया है--जो वैदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार 
करता है और जो साम की लछयों के नियमों को जानता है, वह पंक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
प्रवीण, वैदिक छात्र, वेदज़ एवं ब्रह्मज्ञ--ऐसे छोम जिस श्राद्ध में खिलाये जाते हैं वह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है। उप- 
मुक्त वचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
आवश्यक है (आइव० गृ० ४४७॥२, गौतम १५१९ एवं मन्‌ २११८)। मनु (२।११८) में आया है-- उस ब्राह्मण 
को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वर्जित खाद्य पदार्थ) खा लेता 
है तथा सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द० (६॥२१७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शील एवं 
अवस्था की जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किससे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियाँ देते हैं ब्रह्माण्ड ० 
(उपोद्धात, अ० १५ ) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी लोग 
ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात दो जायें या पास में रहने के 


आाद्ध में भोजनीय ग्राह्मणों को योग्यता १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५६) । इसी 
पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सर्वप्रथम यति (संन्यासी ), तब चलुददेंदी ब्राह्मण जो 
इतिहासज्ञ भी हो, तब त्रिवेदी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तब एकवेदी और तद उपाध्याय । हेमाद्वि (श्रा०, पृ० ४४३) 
ने अग्नि० को इस भ्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित ) हो ? क्‍या सुगन्धयुक्‍त कुसुमों में कृमि (कीड़े ) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातूकष्यें का कथन है---देवों 
और पितरों के कृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात भी नहीं करनी चाहिए, मोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, 
भले ही के विद्वान्‌ हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों ।'* योग्यता पर इतना बछ इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोग वायब्य रूप धारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११।४९) 

उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्वाद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌ (३३४९), विष्णु० घ० सू० (८२।१-२)* ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मो में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गूणों को) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों 
की ) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।' मन्‌ (३॥१३०) में आया है कि भले ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में ) पूर्ण छान-बीत करनी चाहिए । वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-घर्म में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यों में परीक्षा आव- 
श्यक है। अनुशासन ० (९०१२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ० (हेमाद्रि,पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पु० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शीछ (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीघंकालीन निवासस्थलू पर करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों 
से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नूसिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो बाह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भत्संना 
करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द ० (अपराकं, पृ० ४५५; कल्पत्तरु, श्रा०, पृ० १०२) में आया है--वैदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शील की) छानबीत के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) शआड्ारपंण करना चाहिए, किन्तु छान॑- 
बीन की अपेक्षा सरल्‍हू सीघा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों 
को श्राद्धापण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। मविष्य> (बालुंभट्री, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है--- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७. तदुक्तमग्निपुराणे। कि कुलेन विशालेन वुतहीनस्थ देहिनः। कृमय: कि न जायन्ते कुसुमेष स्गंधिषु ॥ 
जातुकष्योपि। अपि विद्वाकुलूयृंकतान्‌ बृत्तहीनात्‌ द्विजाघसान्‌। अनहाँन्‌ हज्णकब्येध वाहसात्रेणापि नाचयेत । हेमाव्ि 
(प्‌० डंड३-४४४) एवं क्रा० प्र० (पु० ७४) । 

३८. दँवे कमंणि ब्राह्मण न ॒परीक्षेत। प्रयस्मार्पिज्ये परीक्षेत्र। विष्णुधसंसूत्र (८२।१-२)। 
<२ 


१२२८ घमंशास्त्र का इतिहास 


शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल ती्थस्थलों पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती हैं या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, श्राद्ध, पु० ५१३ एवं बालूंमट्टी, 
आचार, पू० ४९४)। 

कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में नेठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले ) कहे 
गये हैं, यण---शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवच-वृत्तियाँ (पेशे ), नेतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण मास्लिक अथवा पाषण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देझों का वासी होना ॥ आमंत्रित न होने 
योग्य आह्वणों और अपांक्तेय या एंक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है! उदाहरणार्थ, मित्र या संगोत्र 
ब्राह्मणों को साधारणत: नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान ही क्यों न हों, किस्तु ये छोग अपांक्तेय नहीं हैं! आप० 
घ० सु० (२१७ १७१२१) का कहना है कि धवल या रक्तदोष-ग्रस्त,खल्वाट, परदारा से संबंध रा * वाला, आयुधजीवी- 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)--ये पंक्तिदूषक कहलाते हैं। इन्हें आड्ध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघ० सू० (१११९) ने भी एक संक्षिप्त सूची दी है-- नग्न (संन्‍्यासी) से बचना चाहिए, 
उनसे भी जो श्वित्री (श्वेत कुष्ठ ग्रस्त) हैं, क्लीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके नख 
विकृत हैं। गौतम (१५१६।१९), मनू (३।२५०-१६६), याज्ञ० (१।२२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८र३- 
२९), अत्रि (श्लोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), बृहद्यम (३।३४-३८), बुहत्पराशर (पृ० १४९-१५० ), वृद्ध 
गौतम (पृ०५८०-५८३), वायु ० (८३६१-७० ), अनुशासन ० (९०।६-११) , मत्स्य ० (१६१४-१७ ); कर्म ० (२६- 
२१२३-४७ ), स्कन्द० (७।१।/२०५॥५८-७२ एवं ६:२१७१!११-२० ), वराहु> (१४।४-६), ब्रह्म ० (२२०।१२७- 
१३५ ), ब्रह्माण्ड ५ (उपोद्घात १५।३९-४४ एवं १९॥३०।४१), मार्कण्डेय> (२८।२१६-३० ), विष्णुपुराण (३॥१५। 
५-८), नारद पुराण (पूर्वाध २८११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी मारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
ड्ोमा चाहिए जो निम्न प्रकार का है--- 

(१) चोर, (२) जाति से निकारा हुआ, (३) क्लब, (४) नास्तिक, (५) ब्रहमचारी (जो 
अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चर्मरोयी, (८) जुआरी, (९) बहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपुजक (जो धन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस वेचनेवाठा, (१३) दुकान करनेवारू, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विक्ृत नखों वाला, (१७) स्दासमाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) मुरुविरोधी, (१९) पृतार्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्मार्त अग्नियों को अकारण छोड़नेवाला ), (२०) सूदखोर (अधिक ब्याज खानेवाला ), 


३९. शिवन्री शिपिविध्ट: परतल्प्याम्यायुधरोयपुत्र: शुद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यामित्येत भाड़ भुंजानाः पंक्तिदूषका 
भवन्ति। आप० ध० सु० (२+७/१७२१) । ब्राह्मण-स्त्री और छूद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में साण्डाल 
कहा गया है। अत: उसे थाद्ध में आमंत्रित करने के अयोग्य 5हराया गया है। कपदीं ने 'शूत्री .. .हाष्याम” तासक 
शब्दों की व्यास्या इस प्रकार को है--ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पस्न जो प्रथमतः शूद्र नारी से विवाह करते के कारण 
ब्यवहारतः शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्था शूत्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शुद्रसम द्राह्मण का पुत्र) अर्पॉक्तेय है-- शुूद्रोत्पश्ो ग्राह्यण्पां असमवर्ण- 
दारपरियहे ब्राह्मण्यर पृत्र॒सनुत्पादय शुद्रायामत्यादितपुत्र इति कपर्दी (कल्पतरु, भ्रा०, पु० ९० ) १ 


अपात्र ब्राह्मणों की गणना १२२९ 


(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर भी) पशु पालन करके जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) 
बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला और पूताग्वियाँ प्रज्वलित करने वाला, (२५ ) पञचमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने- 
वाला, (२६) बाह्मणों या वेद का शत्रू, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पूतारिनयाँ 
जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्य व्रत मंग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (२२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी शृद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मेंड़ा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसा लेकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या घुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) थूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र 
हो, (४०) करकश्र या असत्य बोलनेवाला, (४१) व्यभिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) था विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवाला, (४५) आगे लग्रानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी), (४८) तेली, (४९) 
झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवटछा, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मभिष्टान्न या रस का विकेता, (५७) धनुष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६० ) दयूतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाछा, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुत (चुग्लखोर), (६६) 
पायल, (६७) अन्घा, (६८) वेद के विशय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनिवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फेसाने वाला, 
(७२) शस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोध 
करनेवाला, (७५) भास्कर्य शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की व्‌ त्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) घत्त के लिए वृक्ष 
लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) इश्येत (बाज ) पालने वाला, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाका (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाल्य), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) 
सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्व्यक्तियों द्वारा मत्सित, 
(९० ) भेड़-पालक, (९१) भैंस पालनेवाली, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (धन के लिए) शव 
ढोनेवाला। मन (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में माग लेनेवाले उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध मोजन में एक पंक्त में ब्राह्मणों के 
साथ बंठने के अयोग्य हों। । 
मन्‌ (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि को हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया मोजन 
अलाश्व वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूम॑ ० (उत्तरार्ध २११३२) एवं हेमाद्वि (पु ० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावकों (साधुओं ), श्रावकों (निर्गन्थ जेत साधुओं ) , पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों 
(शिव के वाममार्गी मकतों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३१८११७) 
ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कुत्ते, श्रुगाल, भेड़िया, गिद्ध, कौआ, सारस एवं मोर का शरीर घारण करना पड़ा और अन्त में अश्वभेथ यज्ञ में अवभूथ 
स्नान करने पर उसे मुक्ति मिली। उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३३१८८७) कि नास्तिकों से बातचीत एवं स्पर्श 
नहीं करना चाहिए, विशेषतः घामिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के लिए दीक्षा छो गयी हो। वायुपुराण 
(७८२६ एवं ३१) ते कट्ठा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलती चाहिए और उसने नग्न 
की परिभाषा यों दी है---तीन वेदों को सभी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण ) उद्घोधित किया गया है, 
अतः जो लोग मूर्खतावश वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यर्थ जटा रखते हैं, व्यर्थ मुण्डी होते हैं, 
जो व्यर्थ व्रत एवं निरुद्देश्य जप करते हैं वे नग्नादि कहलाते हैं।' जिस प्रकार कुछ देश श्राद्ध के किए अयोग्य घोषित हैं, 
उसी प्रकार कुछ प्रन्धों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये बये हैं।* उदा- 
हरणायं मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो क्ृतध्न हैं, वास्तिक हैं म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो तिशकु, 
करबीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देझ्ञ में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अलूय कर देना चाहिए। 
हेमाद्वि (श्राद्ध, पृ० ५०५) ने सौरपुराण से यह उद्धत किया है कि अंग, वंग, कलिण, सौराष्ट्र, गुर्जर, आभीर, 
कॉकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगघ के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए! उपर्युक्त दोनों 
उक्तियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे भाग के ज्ाद्माणों को श्राद्ध में आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्भवत: यह सब उन ग्रंथों के लेखकों का दम्भ एवं पूर्वबनिश्चित बारणाओं 
का द्योतक है। रुद्रवर के श्राद्धविवेक (प० २९-४१) में श्राद्ध के लिए अथोग्य व्यक्तियों की सबसे बड़ी सूची पायी 
जाती है। 

श्राद्धकृत्य करते समय अचान३: किसी अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में 6राहपुराण एवं 
अन्य लोगों ने निम्न तक॑ उपस्थित किया है।” “योगी छोग न पहचान में आनेवाले विभिन्न रूप घारण कर पृथिवी पर 
विचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अतः ब॒द्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए।” और देखिए भविष्यपुराण (१।१८४।९-१० ), दैमाद्ि (पृु० ४२७ ) एवं मार्कण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । मार्केण्डेय > (३६।३० ) में आया है क्रि अतिथि का गोज या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूछना चाहिए 
और न उसके शोमन एवं अद्योभत आकार पर ध्यान देना चाहिए। हेमादि (श्वाक्व, पु० ४३०-४३३ ) से शिवधर्मोत्तर, 
विष्णुघर्मोत्तर एवं वायू (७१।७४-७५ ) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एवं योगी छोय ब्राह्मण अतिथियों 
के रूप में लोगों का कल्याण करने के लिए और यह देखने के लिए कि थाद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विचरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिभाषा एवं अतिथिसत्कार-विधि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१॥ 


४०. कृतध्नान्नास्तिकांस्तदन्म्लेच्छदेशनिवासिन:। त्रिद्ंकुब्ब रद्राववीतद्रविडकोंकगान (त्रिशंकुछर बोरान्प्र- 
चीनद्रविड ० ? )। वर्जयेल्लिगिनः सर्वान श्राद्धकाल विशेषतः ।| मत्स्य० (१६।१६-१७, हेमात्रि, श्रा०, प० ५०५; 
फल्पतर, श्रा०, पृ० ९४) ! 

४१. योभिनों विविध रूपन॑राणामुपकारिण: । अमसिति पृथिवोमेतासविज्ञातस्वरुूपपण: ॥ तस्मादम्पर्चयेत्‌ प्राप्त 
श्राउ्धकालेपतिथि बुंघ:। श्राद्क्रियाफल हन्ति द्विजेद्ापुजितों हरिः॥ बराहु० (१४१८-१९), विष्णुपुराण (१५१ 
२३-२४); मिलाइए वायुपुराण (७९॥७-८); सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति प्थिवीमिमाम्‌ ! तस्मादतिथिमायाब्त- 
सभिगच्छेत्‌ कृतांजलि: ॥। 


भिन्न-शाखत्रा वालों, योगी-घतियों तथा ब्राह्मणों की क्राद्ध-योग्यता श्ररे१ 


हेमाद्वि (श्राद्धखण्ड, पृु० ३८०-३८५) मे एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है---क्या किसी एक 
वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे था वह तीन बेदों की किसी भी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है ? कुछ छोग यथा कन्या तथा हवि' न्याय के आघार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्यूत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्वि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं ओर 
आप» घ० सू ० (२।६।१५-९ ) का हवाला देते हैं कि उन समी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'जिणाचिकेतस्त्रिमधु:' जैसे 
बचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने को बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की मावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक बरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय की 
अज्ञानता का दोतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावर्त के देशों में 
यह सबंत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले छोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वजजित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए मी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बालम्भट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य बराह्मण-जातियों के द्वाह्मणों को, विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित महीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का न भी हो और 
क॒दाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए। 
वसिष्ठघर्मसत्र (११७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यरतियों, गृहस्थों, साधुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए । कूमं० (उत्तराध, २११७-१८) का कहता है कि जिसकी (मोजन ) 
आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गृणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रों (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
शान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यवित न प्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। एसी ही बातें वराहु० (१४५० ), स्कन्द० (६१२१८।७ ), वायु० (७१६५-७५ एवं ७६२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामबेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक ( ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने ) 
से सस्तुप्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्‍्दोग (सामवेदी ) उत्तम है। झगतातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथवंवेद का कोई अध्येत्ता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 
कुछ स्मृतियों ने आद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कडाई प्रर्दाशत 
की है। औदशनस (अध्याय ४) में आया है-- वह बाह्मण अद्यदन्धु है और उसे श्राहू के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों।' उसी 
स्मृति (अपराक, पृ० ४४९) में पुन: आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मवन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
कहे जाते है, यथा--वह जो शूद्ध का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी झूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो । महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 
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तप (संयर्मित जीवन-यापन ) , वेदांघ्ययत् एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है )। यह विचित्र- 
सी बात यमन ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, मुह॒र्त एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहों है) वह यदि श्राद्ध-भोजन करता है तो थाद्ध अक्षय हो जाता है। 
कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५११५- 
१८) में ५० म्लेऊपर ऐसे ब्राह्मणों को सूचियां मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराये गये हैं, किन्तु गौतम ० (१५॥१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से" इस वाक्य के अल्तर्गंत केवल 
दुर्बाल' शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो 
सकते हैं)। गौतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं---दुर्बाल 
(खल्वाट ), कुनखी (टेढ़े नखों वाला), श्यावदन्त (काले दाँत वाला), श्वेत कृष्ठी (चरक-प्रस्त), पौनर्भव (पुन- 
विवाहित विधवा का पूत्र ), जुआरी, जपत्यामी, राजा का भृत्य (नौकर ), प्रातिरूपिक (गलत बाट-बठखरा रखने- 
बाला ), शूद्रापति, निराकृती (जा पंच आह्लिक यज्ञ नहीं करता), किलासी (भयंकर चर्मरोगी), कुसीदी (सूदखोर ), 
बणिक्‌, शिल्पोपजीवी, धनुष-बराण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार । वसिष्ठ० (११२०) ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है-- यदि कोई मब्जविद्‌ अर्थात्‌ वेदश ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुवत है (जिसके कारण सामान्यतः भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निदोंष 
और पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एवं साधुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
किये जाते हैं।* मन्‌ (३।१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्माव्य हैं, जैसा! कि उन्हींने कहा है कि पित्तर 
लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुर्दिक्‌ विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड० (प्रेतखण्ड, १०२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एबं 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युछोक में आने की अनुमति देते हैं।* 
विष्णुघर्मसूत्र (७९११९-२१) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करता चाहिए, न उसे अ सृ गिराना 
चाहिए और न शीघ्रता से ही कार्य करता चाहिए। वराह०* ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सोमबिकंप्यगारदाहि-गरवाबकीणि-गणप्रेष्यागम्थायासि-हिख-परिवित्ति-परिवेत्तु-पर्या हिल-पर्यो- 
बातृ-स्यक्ततात्म-दुर्बाल-कुनलखि-इया ववन्त-दिव त्रि-पौनभंव-कितवाजप- राजप्रेष्य-प्रातिकपिक-शूद्र पति -नि राकृति- किला सि- 
कुलीबि-बणिक्‌ू-शिल्पोपजीबि-ज्यावादित्रतालनृत्य-गीतशीलान्‌ ।. . . दुर्रछादीन्‌ श्राद्ध एवके ! अकृताप्षभाद़े चेंबम। 
गोतस० (१५१८, ३१-३२) | यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धियुक्त हैं विच्छेदकों (हाइफन) से पृथक नहीं किये गये हैं। 

४३. अथाप्युदाहरन्ति | अथ चेन्‍्मनन्‍्त्रविद्युस्त: शारीर: पंक्तिदूवणै: ॥ अदुष्यं ते यम: प्राह पंक्तिपायन एच सः ॥॥ 
वसिध्ठध्मंसूत्र (११४२०: मेघातिथि, मनु ३१६८) । यह इलोक अतज्रि (३५०-५१) एवं रूघ॒ंख (२२) में पाया 
जाता है। 

४४. निमम्त्रितांइच पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌। वायुभूता निगषछन्ति तथासीनानपासते ॥ पष्मपुराण 
(बृष्टिसूप्ड, ९८५-८६ ) । श्राढ्धकाले यम: प्रेतान्‌ पितृइच्ापि यमालयात्‌ । विसर्जयति सानण्ये निरियस्थांइच काइयप॥ 
गदडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।९८-२९)। 

४५. बराहपुराणे। दल्तकाष्ठं च विसूजेद्‌ बरह्मचारी शुचिर्भेत्‌। कल्पतरु (अ्रा०, पृ० १०४) एवं आा० 
प्र० (१० ११२)। 
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दातुन का श्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्सम्बधमंसूत्र (२।७।१७।२४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-इत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए। कूम० (उत्तरार्घ, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूेतावश ब्‌ ला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी हैं ओर वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। मविष्य० 
(१॥१८५।२३ ) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोज॑त 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता।*' 

श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आइब० गृ० (४२-३) का कथन 
है कि पार्वंण-भाद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने बाले ), आम्यूदयिक श्राद्ध, एकोहिष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उत्तनी ही अधिक फलू-प्राप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक्‌ 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; भ्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं अपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गृ० ([४११२) 
एवं कौषीतकि गृ० (३।१४११-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कभ तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए! गौतम० (१५२७-९ एवं ११) का कहना है---वह अयुज (विषम) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मुदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों वाले (सुन्दर ), प्रीढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलछाये गये हैं तो उनमें दो 
देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए! वसिष्ठ (११।२७--मनु ३३१२५ >> बौघा० ध० सू० २।८।२९) , याज्ञ० (१२२८) , मत्स्य ० ( १७ 
१३-१४) एवं विष्ण, (३१५।१४) ते कहा है कि देव-ऋत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेब खिलाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पन्च० (सृष्टि 
९९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देदों के लिए दो एवं पित्तरों के लिए तीद 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ ० (११।- 
३०-२१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहां बेश्वदेविक ब्राह्मण बंठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्ति में 
डाल देना चाहिए या बह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरास्त अ्राद्ध-कर्म चलता रहना 
चाहिए। हांख (१४।१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो था यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितु-श्राद्ध के लिए समझा जाता है 
और देबों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० ध० सुृ० (२।८।३०), मन्‌ (३३१२६), वसिष्छ० (११।- 


४६. पितुदेवमनुष्याणां पूजन भोजन तथा। नोत्तरीयं बिना कार्य कृत॑ स्थान्तिब्कल पतः॥॥ भविष्य० (१॥ 
१८५२३) । 
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२८), कूर्म ० (उत्तरार्ध, २९२८) में भी यही बात पायी जाती है; बड़ी संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती हैं; 
आमंत्रितों का सम्यक्‌ सम्मान (सत्क्रिया ), उचित स्थान की प्राप्ति (बथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता) एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।'* कर्म ० 
(उत्तराघं, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता! यद्यपि इन प्राचीन ग्रथों ने क्षाद्ध-कर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
परियाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उद्ाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है--'उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृत्त के कल्याण के छिए पृथक रख देला चाहिए और उसे मासिक, छमासी (पाण्मासिक) एवं वार्षिक श्राद्धों में 
व्यय करना चाहिए! दायभाग (१११२) ने इसका अनूमोदन किया है और आप० घ० सू० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--सप्िण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के कल्याण के लिए बर्मकझत्यों में व्यम् करता चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) ।' इन वचनों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है! कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमानिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८2२।१९), 
ब्रिष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तशाठय (कंजूसी) नहीं करता चाहिए, 
प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो भ्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता * 
और देखिए परग्म> (सृष्टि, ६/१७९-१८१) | वायु ० (८२।२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं, 
यदि वे श्षाद्ध में सस्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर छोग सन्तुप्ट होते हैं, (यथा के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं 
तप के विषय में कोई प्रश्न तहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी धनन्योग्यता एवं जक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
यूति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त ही जाता है। स्कन्द० (६।२२२॥२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारश्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए ) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
वेदांगों के पश्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।” निर्णयसिन्धू (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत 
जिस्थलीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 


४७. सत्क्रिया देशकालौं क्ष शौच ब्राह्मणसम्पद:॥ पझ्चेतान्‌ विस्तरों हन्ति तस्माप्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ समु 
(२।२२६) । ह 

| ४८. वित्तशादर्य न कुर्बोत गयाश्राद्धे सदा नरः। वित्तशाठयं तु कुर्बाच्ों न तोयंफलभाग्भबेत्‌ ॥ वायु० (८२६ 
१९)। देखिए स्मृतित्० (श्रा०, पु० ३८८)--अतो बित्तानुसारेण झारीरबलानुसारेण च गयायां भार कार्यम।! 
पद्म० (सृष्टि०, ९१७९-१८१) में आया है--सतिलं सामग्रोजेण दद्याच्छकत्या च दक्षिणाम्‌। गोभहिरण्यवासांसि 
भव्यानि शयनानि च ॥ दसाश्वदिष्ट विप्राणामात्मनः पितुरेव से । वित्तशादयेन रहित: पितम्यः प्रोतिमाहरन्‌ ।) 

४९. अमानुथतया विध्रा (अमानुषा गयाविप्रा ? ) बराह्मणा (अ्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। तेष तुष्टेब संतुच्टाः 
पितृभिः सह देवताः ।। न विचाय छल शील विद्या च तप एव च। पूजितंस्तेस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्नोति मानव:॥ ततः 
प्रवर्तेयेच्छार्श ययाशक्तिबलाबलम्‌। कामान्स रूभते विव्यान्मोक्षोपायं चर विन्दति॥ बायु० (८२४२६-२८) । 

५०. अयातारपरिश्रष्टाः आदाह एवं नागरा:॥ बलोववंसमानो5पि ज्ञातीयो यदि रूम्यते॥ किसन्य्॑ंडुमि- 
वविष्रयेदवेदगपारग: ।। स्कन्दपुराण (६॥२२२॥२३ ) ॥ 


श्राद् में दाह्मण-आमन्त्रण की विधि श्श्शेष 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) भ्राद्ध-कर्ता को फल्यु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरश्ः पालन करने को उद्देलित 
करते हैं तथा अपनी दक्षिणा माँगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णह्पेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३॥५०-५१) में पितरों के मुख से दो ईलोक कहलाये गये हैं--क्या हमारे कुल में कोई 
धनघान्‌ एवं मतिमात्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना विच्तशाद्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की बस्तुएँ जल के 
साथ देगा ? स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय को चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी ) । देवल (स्मृति- 
ब०, श्रा०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, घमं-कृत्यों, वार्षिक श्राद्ों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। 

यदि कोई द्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निवन्धों का कहना है कि सत्त या 
तौ दर्भों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देती चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के करिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है)। 

ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० 
धर्म० सू० (२७।१७।१ १-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज श्राद्ध-दिन है', ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित 
क्रना चाहिए (भोजन तैयार है, आइए ऐसा कहकर) | हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; 'कल श्राद्ध है,आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें! (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मन्‌ (३३१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिल पूर्व 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२० ) एवं पद्म० (सृष्टि ९८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होवेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूता चाहिए--आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है' और 
उनको सुनाकर बह कहना चाहिए-- आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्मचयं पालत करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर छोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं।' बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए-- है उत्तम मनुष्यों, आप लोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्राउशुत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिल पूर्व संध्याकाल में अक्रोधने:' इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--- मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साथ आयें, आपको प्रसश्नता के साथ ब्रत (नियमों ) का पान करना चाहिए ।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेक्कों को यज्ञीपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रइन पर 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌-शहाणों को, स्पृतियों में मतभेद है, किन्तु मध्य कार 
के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद़ि, श्राद्ध, पृू० ११५४-११५७) । लूगता है, मनु (३४२०५) ने दैब ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकौमूदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पु० १९४; मद० पा०, यृ० ५६४) का कथन है 
कि कर्ता को एक दिन पूव सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए--आप लोगों को 

<३े 


१२३६ धर्मशास्त्र का इतिहस 


आयास (थकावट ) एवं काम-कोध से वर्जित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है', ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे-- 
ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्ल-वाधा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय !' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१) , श्राद्धतत्त्व 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो 'सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रात:काल वैसा किया जाय तो “अक्रोघनै:' इलोक के साथ वैसा करना 
चाहिए।” विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० ११२२५) के मत से 
शब्द ये हैं--- श्राद्धे क्षण: क्रियताम्‌ ।! और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६) | मन्‌ (३॥१८७-१९१) में “निमंत्रण 
एवं आमंत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी आमंत्रण” शब्द आया है, किन्तु 
प्राणिति (३३३।१६१) ने स्पष्टत: दोनों झब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप रूमत! है और आमंत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।” अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अथ में प्रधुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग 
के व्यवित द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिव्य जाना चाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४)। प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राढ्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले 
व्यक्ति क। दाहिना घुटना, क्षत्रिय को बायाँ घुटना, वैश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और शूद्र को साष्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र०, पृ० १०६) !. मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८३५) कि यदि श्राद्र-कृत्य के 
समथ ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाध्ययन करनेवाले ) या संन्यासी अचानक शिक्षा माँगते हुए आ जायें तो कर्त्ता को उनके 
पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए ( अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है)। देखिए विष्णुपुराण (३३१५११२) | 

उशनसू-स्मृति में आया है कि कर्ता! को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोता चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए-- 
कल मैं श्राद्ध कम करूँगा! और देखिए वराहपुराण एवं कूर्मपुराण जिनमें बस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मन्‌ (३२०६) ने भी कहा है कि श्षाद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर ढाल होना चाहिए। 

कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ बिना पका हुआ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन (३३१९०) एवं कूमपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई बाह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होते के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और 
दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-श्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोब नहीं लगता। 

स्मृतियों में आमंत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 

कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किमा 
है, पूरे दिन भर बह्माजयं-ब्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१. अक्रोधने: झौचपरेरिति गाथामुदी रयन्‌ । सायमामस्त्रयेद्रिप्रान्‌ श्राद्ध देवे व कर्मणि ॥ प्रजापतिस्मति, ६३। 


श्राद्वफर्ता एवं शा भोक्ता के पालनोय नियम १२१७ 


पिसर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (१११३७) ने यह नियम श्राउइकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है कित्सु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मन्‌ (३१८८) 
ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला ) दोनों को संयमित एवं क्रोघादि भावों से मुक्त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त ) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ष०७ (११२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है-- उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययनत, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए |” और देखिए विष्णुधमंसूत्र (९२-४) | मिता० (याज्ञ० १७९) ने पाँचनें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विथय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्रि, भ्ा०, पृ० १००६-७ एवं श्रा० भ्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र'' ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से छेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त) करने तक 
शुत्ति (पवित्र ) रहना चाहिए, क्रोध, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाष्ययन से दूर रहता चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण. रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए । 
पही बात औशनस में भी हे। और देखिए माकंण्डेय० (२८३१-३३ ), अनुशासन ० (१२५१२४) ४ एवं वायु० (७९।- 
६०-६१) | लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है--- पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोता, वेदाघ्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम । 
प्रजापति (९२) ने इन आठें में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं---दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास |! अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल खण्ड, १०१।९४-९५) 
ने न करने योग्य बातों की रूम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-भोक्‍्ता के लिए त्याज्य हैं--- 
मैथुन, फिर से भोजन, अस॒त्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाघ्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण 
करवा, घोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न काये नहीं कर सकता---ताम्बूल-चर्वण, बाल 


५२. आसमन्त्रितो श्राह्मणो वे योन्यस्मिन्‌ कुसते क्षणम्‌। स्‌ याति नरक घोरं यूकरत्यं प्रयाति च। कमें० 
(उत्तराध २२।७, भ्रा० प्र०, पृ० ११०) । सद्यः आड़ो शूद्रातल्पगस्तत्पुरीदे सासं नयति पितुन्‌। तस्मातदहब्ह्मचारी 
ह्यात्‌+। गोतम० (१५।२३-२४); हरदस ने आधी की व्याख्या यों को है-- भाद्धमनेन भुक्तसिति, अत इनिठनौ। 
पाणिनि (५१२८५) में यों है--भाद्धमतेन भुक्‍्तमिनिठनों!' इसमें दो रूप आये हैं--(१) आझो' एवं (२) 
आाडिक। पुतर्भोजनमध्यात यातसायासलंबुनम्‌। थादकषण्छाद्धभुर्यंद सर्वमेतद्विवजंयेत्‌।। स्थाध्यायं कलूहूं चेव 
दिधास्वप्न च स्वदा। मत्स्य० (१६२७-२८), आ० कि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म ० (सृष्टि० ९१२३-१२४) | 

५३. तवह: शुत्तिरकोषनोप्ट्वरितोध्प्रभत: सत्यवादो स्पावष्वमंच्नश्रमस्वाध्यायान्वंयेदावाहनादि वाग्यल 
भोषस्प्शनार(मन्त्रिताइचेक्म्‌ । आा० सू० (कात्यायत)। पुनर्भोजनसध्वान भाराध्ययनरमंगुनस्‌! वाल प्रतिग्रहं होस 
भाड़पुरत्यच्ट वर्जयेत्‌॥ उचुशंल (२९, मिता०, योक्ष० १२४२)। मिलाइए झूमं० (२२२।६) एवं मारदीय 
(पृर्षां, २८४) । 

५४. भाड़ दत्वा स॒ भुक्‍्त्वा थ पुरुषों यः स्त्रियं कजेत्‌। पितरस्सस्थ त॑ सासं तस्सिन्रेतसि शेरते॥। अनुशासन० 
(१२५२४) । बही इलोक सा्क्कछेय० (२८।३२-३३), अनुशासन॑० (९०१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११३७) में 

- थी है। मिता० (याह्० १/७९) का कथन है-- एवं गस्छन बह्यचार्येव भवति। अतो यत्र बह्मचर्य श्राद्धायो चोदित॑ 
. श्र गच्छतोषषि ने ब्रह्मचयंस्कुलनदोषो+स्ति 


१२३८ घरमंज्ास्त्र का इतिहास 


कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुतसे दांत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल) निम्न बातें पालनीय 
धीं--आमंत्रण स्वीकार कर छेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राद्धअलिका एवं श्राद्ध पर पितृ्भक्ति)।"५ 

अति प्राचीत काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतनों) तथा उसमें प्रयुक्त न होनेवाले 
पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप» घ० सू० (२७१६२२-२४ ) में आया है'-..भ्राद्ध के 
द्रव्य ये हैं---तिल, शाष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिश्चित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त घन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं।' और देखिए मन्‌ (३४२६७ -वायु० ८३३) | याज्ञें० (११२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (ह॒विष्य) वही खिलाता चाहिए। मनत्‌ (३३२५७) ने व्याख्या को है कि जंगल में यतिथों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिता मसालों से बना मांस ( अर्थात्‌ जो खराब गंध से मक्त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावतृ: यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।१ १) के मत से यज्ञिय भोजन [हविष्य ), 
यह है--पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यब (उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू ) 
भूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू था यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।"* स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के घन (शुक्लू, दाबरू एवं कृष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढंग स्ले प्राप्त (अनिषिद्ध) घन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माकेण्डेय० 
(२९११४-१५) ने घूस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) ये लिये यये घन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन, 'पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भर्त्सना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, ० ४१२) स्कन्द० ने सात बातों की शूचिता पर बल दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्ब्य, पत्नी; श्राद-स्थल, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों की शुचिता। मन्‌ (३३२३५--बसिष्ठ० ११३५ ) का कथन है--.- 
श्राद्ध में तीन बस्तुएँ शुद्धिकारक हैं, पथधा--दौहित्र, नेपाल का कम्बल एवं तिल; श्राद्ध में तीन बातों की प्रहंसा होती 
है, यधा---स्वच्छता, क्रोषहीनता और त्वरा (शीघता) का अभाव |“ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अश्नों का 


५५. नि्मान्त्रतः श्राद्कर्ता च पुनर्भोजन श्रम हिसां त्वरां प्रमाद भारोदहन दूरगसन कलह शस्त्रप्रहण चल वर्जमेत्‌ । 
शुचिः सत्यवादी क्षमी अह्ााचारी च स्यात्‌। (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक प्रन्थ) । 

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषा ब्रोहियवा आपो मूछफरूनि। स्नेहवति स्वेवाश्ने पितृणां प्रीतिरदराधोयांसं च कालम्‌। 
तथा घर्माहतेन व्रव्येण तीर्यप्रतिफ्लेन। आप० घ० सू० (२।७+१६२२-२४) ४ 

५७. उसभंक्षसक्तुकणयावकशाकपयोद्धिघृतसूलफलोदकानि हथोध्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि। गौतम० (२७।११)। 
नारायण (आइव० गृ० ११९१६) ने इसो के अनुरूप अर्थ वाला एक इलोक उद्धुत किया है--पयो द्धि यवागूइस 
सपिरोरनतण्डला:। सोमो मांस तथा तेलसापस्तानि दशक तु॥ 

५८. त्रीणि शआदे पविन्नाणि दौहित्र: कुतपस्तिला: ) त्रीणि चांत्र प्रशंसन्ति शौचसमक्रोधभत्वराम्‌।। मनु (३॥ 
२३५) एवं वरसिष्ड० (१११३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३। १५५२), भविष्य० (१११८५१२० ), साकंष्डेय० 
(२८।६४ ), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५१३) एवं पर्य० (सुध्टि०, ४७।२७८-२७९) । मन्‌ के पूर्ववर्तो इलोक 
से पता चलता है कि दौहित्न का अर्थ है 'कन्या का पुत्र'। हिन्‍्तु स्कन्द० (प्रभासखच्छ, २०५।१४) में इसके कई अर्थ 
हैं, यधा--गेंठे के सोंग से अना पात्र, या चितकवरोीं गा के दूध से बना हुआ घृत।' अपरार्क (पु० ४७४) 


हृविष्प जस्‍्तुएँ; न्‍्यायागत घन और सामग्री की पवित्रता; श्राद्ध में प्राह्म एवं त्याज्य अन्न १२३९ 


उल्लेख किया है। मन्‌ (३।२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें ) ये हैं-- 
अपराह्ल, दर्म, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्‌ ) ब्राह्मण। 

मरार्कण्डेय ० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीड़ित छोगों के लिए पृथिवी को दुह्व तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रद्मवेबत्ते 
(हेमाद्रि, श्रा०,प० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरंस पिये जाते समय कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न 
गेहूं, यक, मुदूग एवं छा धान; ये अचज्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के प्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरध्य (बनेले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुद्ग, मेहूँ, धान, यव, कण (भूंसी निकाला हुआ अन्न ) एवं तिलू। मत्स्य ० (हेमाद्ि, श्रा०, पृ० ५३८) 
ने बंणेन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूंदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के धान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। मार्कण्डेय> (८२९।९-११) 
ने श्राद्धोपपोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।" ब्रह्मपुरण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण 
(३।१६॥५-६), विष्णृत्रमंसूत्र (८०१) एवं ब्रह्माण्डण (२।७॥१४३-१५२ एवं ३।१४) में श्लाद्धोपयोगी विभिन्न 
अप्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। कायु० (८०४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घुत एवं दूध से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वर्जित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५॥३६-३८) एवं 
पन्म० (सृष्टिखण्ड, ९॥६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्याव, राजमाष, कुसुम्भिक, कोद्रव, पदार, 
चना, कपित्य, मधूक एवं अतसी (तीसी) वॉजित है।' विष्णुघर्मसूत्र (७९॥१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, भसूर, पर्युषित (बासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निमित नमक का परहेज करना चाहिए ।* बट्तरि- 





मे एक स्मृति-बचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ विये हैं---ब्राह्मणण कम्बलो गावः सूर्योग्ग्निस्तिथिरेव अल । 
तिला दर्भादण कालूइज नवंते कुतपाः स्मृता:॥ और वेखिए लथ शातातप (१०९, का० कि० को०, १० 
३१७) ॥ 

५९. राजश्यामाकश्यामाकों तद॒च्चंव प्रशान्तिका। नौोवाराः पौष्कराइचेद वन्यानि पिंतृतृप्तये ॥ यवत्रीहिस- 
गोघू मतिलमुद्गाः ससर्षपा:। प्रियंगव: क्ोद्वाइच निष्पायाइचातिशोअना:॥ वर्ज्या भर्कंटकाः भ्राद्ध राजमाधास्तथाणवः 
विप्रूषिका मसूराइच श्राद्धक्मणि गहिता:॥ (साक॑० २९।९-११) । 

६०. लिलेब्रीहियवर्माब रवृमिर्मूलफलू: शाकः इयामाकीः प्रियह्गुभिनी वार॑ मुंक्यगेघ्मिश्ण मास प्रीयन्ते | खिष्णु- 
प्रसें० (८०११) । 

६१. देध्याणि संप्रवक्ष्याम श्रार्द् वर्ज्यानि यानि तु। ससूरशणनिष्पावराजमाषकुसुस्भिकाः . .. ऋोदयोदार- 
चगकाः कवित्यं मधुकातसी ॥ मत्स्य० (१५२६-३८; हेमादि, श्रा०, पु० ५४८-५४९ एवं श्रा० प्र०, पु० ४०) । पद्म ० 
(५९६४-६७; हेमा़्रि, १० ५४८) में भी यही सूचो है। हेराद्ि ने मधुर को ज्येष्ठीमधु' कहा है और मत्स्थ० में 
ऐसा पाठ है-- कोड्रबोहलवरककपित्य ० । 'वरक' को हिन्दी में बरो कहा जाता है। 

६२. राजबावभतू रपयुंवितकृतलवगानि च। विष्णुधर्म० (७९१८); राजमाधान्मसूरांइस कोद्रवान्‌ कोर- 
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शन्मत ने श्राद्ध में तिल, मुद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाछे अन्नों को बजित माना है। स्थानाभाव 
से इस विषय में हुम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १(२४०)। 

इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले दूध के विषय में छिखा जा चुका है। 
कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मन (३।२७१) एवं याज्ञ ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या उसमें भात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७), ब्रह्म ० 
(२२०११६९), मार्केण्डेय ० (३२१७॥६२) एवं विष्णु० (३३१६।११) ने क्षाद्ध में मेंस, हरिणी, चमरी, भेड़, ऊँटनी, 
स्त्री एवं सभी एक खुर वाले पश्चुओं के दूध एवं उससे निर्मित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है! किन्तु भेंस 
के घृत को सुमनन्‍्तु एवं देवल ने बजित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा० पुृ० ५७२) । 

मा्केण्डेय० (२९१५-१७), वायु० (७८।१६) एवं विष्णुपुराण (३३१६।१०) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुर्गन्‍्धयुक्त, फेनिल एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होता चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होता चाहिए, बह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समपित न हो और न वह उस हौज से लिया जाता चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं ।४ 

श्राद्ध में प्रथुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूलों, फलों एवं शाकों के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणाथं , ब्रह्मपुराण (२२०११५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाड़िम, नारियल, खजूर, सेब, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शंख (१४॥२२-२३) + वायु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हों तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए ।' और देखिए विष्णुधर्सूत्र (७९।१७) ।५ 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य में रहते हुए राम ने इंगुदी, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अरपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।'* स्थानाभाव से स्मृतियों एवं 


दृषकान्‌। लोहितान्‌ वृक्षतियासान्‌ आराद्धकर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४।२१); हेमाड़ि (करा०, पृ० ५४८) ने 'कोररूबक' 
को वनकोद्रय' के अर्थ में लिया है। 

६३. माहिदं चामर॑ मार्य पाविकेकशफोदभवम्र्‌ ! स्त्रेणमौष्ट्रसाविक च( मजाबीक ? ) दक्षि क्षीरं घतं स्पजेत्‌ ॥ 
ब्रह्म० (२२०११६९; हेमाडि, शआ०, पूृ० ५७३) | 

६४. वुर्गेन्धि फेनिलं चास्य तथंवाल्पतरोदकम्‌। न लमेद्यत्र मौस्तृप्ति नक्तं यच्चाप्यपाहतम्‌ ॥ यत्न सर्वार्थि- 
सुत्तुष्द यच्चासोज्यतिपानजम्‌ । तदज्य सलिल तात सर्देव पित॒कर्मणि ॥ मार्केण्डेय० (२९११५-१७) । और देखिए 
अ्रह्माण्ड० (उरोद्घातपाद १४४२६) । 

६५. खशुनं गृझऊजन चेव पलाएंड पिण्डभूलकम्‌। करम्भावानि चान्याति होतानि रसगन्धतः ॥१. . .अवेदोक्ताइच 
निर्यासा लवणास्थौषराणि च। आाडकममेणि व्यानि यह ना्यों रजस्वरा:॥ बायु० (७८।१२ एवं १५; हेमाद़ि, 
आ०, १० ५५५ एवं स्मृति ०, आा०; पृ० ४१६)॥ स्मृतित्र० (क्रा०,१० ४१५) ने सुश्रुत से डेढ़ इलोक उवृधुत कर 
पलाष्ड के दस प्रकार दिये हैं। 

६६. पिप्पली - मुकुन्दक - भूस्तुण - शिग्रु - स्वप - सुरसा-सर्जेक-सुवचंल-कष्माष्ड-अछाबु-वार्ता कु-पालंक्या उपो- 
दकी - तण्डुलीयक - कुसुर्भ - पिण्डालुक-महिषीक्षी राणि बर्जयेत्‌ 4 जि० ध० सू० (७९।१७) । 

६७. इंगु्दंबरंबिल्व रामस्तर्पयते पितुन्‌। यदत्नं युरुषो भुंक्ते तवान्नास्तस्थ देवता: ॥ रामायण, अयोध्या ( १०३। 


श्राद्धोपपोयी जल, दूध, शाक, फल, फूल, कुश, तिल का विचार . १२४१ 


पुराणों में बणित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के भ्राद्धविवेक 
(पृ० ४३-४७) आदि मे एक स्थान पर ग्राह्म एवं वजित भोजनों, श्ाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया 
हुआ नमक वर्जित है, किस्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं ॥ अछूग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९११२) किस्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मरतेक्य 
नहीं है (हेमाद्ि, श्रा०, पु० ५६५) । वि० ध० सू० (७९।५-६) में आया है कि उग्र यन्धी या गन्धहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वे लारू भी क्‍यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४।१५-१६) | वायु० (७५१३३-३५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मुराण (२२०१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा---जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आम्रबीर, तुलसी, तगर, केतकी तथा श्वेत,नील, लाल आदि कमल-यपुष्प। स्मृत्यर्थंसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है ॥ स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है. यह स्पष्ट नहीं है। 

श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३२) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्शों के पोधों में परिणत हो गये।४ इसी प्रकार 
आश्व० गु० (३३२२) ने एक ब्राह्मण-बचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों फा सारतत्त्न 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातः:काल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। 
उम पर मन्त्रपा5 करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, 
तभी बे पवित्र होते हैं।' गोभिल गृ० (१॥५॥१६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैँ जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के काटने से बनते है किंतु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईंघन, पुष्प एवं कु एकत्र करने चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितु-कृत्यों एवं वैरनदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माष (#ष्ण-पीत ) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दर्भ पद्षित्र कह्टे जाते 
हैं। पद्म ० (सृष्टि० ११९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५॥१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४१५; हेमादि, श्रा०, पु० ५६१; मेघातिथि, सन्‌ ५७७; स्मृतिच०, श्रर०, प० ४१६) । स्कन्व॒० (नायर 
खण्ड, २२०१४९ ) में आया है-- मदर पुरुषों झनाति तदत्ाास्तस्थ बेवताः।' 

६८. शतपथक्राह्मण में दर्भ के विषय में निम्ने गाया है और यह शब्द दुभ्‌ से बना है---आपदच होता ओब- 
धयश्च या ये वुजाद बोभत्सम।ना आपो धन्य दुभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अभवन्‌ यद्वुभन्‍त्य उदायंस्तल्साहर्भा:। ता हैताः 
शुद्धा मेष्या आपो दुवानिप्रक्षरिता यहभस्तिनोषधय उभयेनेबेनमेतदक्षेद्र ओऔाति। (७२२१२) | 

६९. मन्त्रपुता हुरिद्र्णा: प्रातविप्रसमुद्धृता:। गोकर्णमात्रा दर्भाः स्थुः पवित्र: पुष्यभूसिजा:॥ प्रजापति० 
(९८) । उत्पाठनमन्त्र यह है--विरंचिना सहोत्पक्ष परमेष्ठिनिसगंज। नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरों मल ।॥ 

(स्मृतिच०, १, पु० १०७ एवं अपरा्क, पु० ४५८) । 


१२४२ धमंशसस्त्र का इतिहास 


निकले हैं। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (११३९।१२) में आया है कि वराह्मवतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९)। 

गरुड़० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्र माय में बाह्ाण, मन्त्र, कुश, अस्नि एवं तुडसीदरू बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य ( वासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य ) नहीं होते ।” किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तरंण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका 
प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता ) । विष्णु ध० सू० (७९॥२) एवं वायु० (७५४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव 
में कास या दूर्बा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्‍्द० (प्रभास खण्ड, ७, भांग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्हें दुहराकर प्रयोग में लाना 
चादिए। स्कन्द० [७॥१२०५११६) ने कहा है कि देवकृत्य में दर्भों का ऊपरी भाग एवं पैतृक कृत्यों में मूल एवं तोक 
सहित दर्भ प्रयुवत होते है) यह शतपच ब्राह्मण (२४।२११७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का। 

श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जेमिनिगुद्य ० (२११) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए । बौधा० घ० सू० (२८८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल- 
जल देना चाहिए। बीधा० गृ०(२११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जरू 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने यये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिममें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है। है० सं० (५४४३।२) ने जिलों का उल्लेख किया है और जैमिसि (१०॥८!७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वार्ध २८३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद:' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिल विकीर्ण करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ ० 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अथे है--- असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जायें ।' 
कूर्म० (२।२२।१८ ) में आया है कि चतुरदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बाँध देनी चाहिए, क्योंकि 
असुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिछ और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३१६१४) ने कहा है कि 
भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (कृष्टात्माओं) को भगाना चाहिए। गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; 'तिरू मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एवं देत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन ० (९०२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं दृष्टात्माएँ 
हुवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धृत किया है---जो तिल का उबटव (लेप) लगाता 
है, जो तिरोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिझू दान करता है, जो तिल खाता है और जो 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है) । 


७०, विप्रा मन्त्राः कुशा वह्िस्तुलती चर खगेश्वर। नेते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणा: पुनः पुनः ॥ गरुड० 
(प्रेतखण्ड २२२२) । 

७१. शुक्लः कृष्ण: कृषणतरइचतुर्थों जतिलस्तिल:। उत्तरोत्तरतः कड़े पितृ्णा तृप्तिकारकाः ॥ प्रजापति 
(९९ ) । 'जतिल' जंगली तिलों को कहते हैं। 


भाद्रोपयोगी पात्रों का विचार | ११४३ 


अध्यं (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-मोजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राड- 
सूत्र (२)“ में आया है कि अर्ध-जल यज्ञिय वृक्षों (पछाश, अश्वत्थ,एवं उदुम्बर ) से बने चमसों (प्यालों या कटोरों ) 
या सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग (मेंडे के सींग के पात्रों ), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७९।- 
१४।१५) में आया है कि कर्ता को धातु के पात्रों का, विशेषत: चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय 
(२१६५) एवं वायु० (७४॥३) का कथन है कि पितरों ने चाँदी के पात्र में स्वधा दुही थी, अतः चाँदी का पात्र पितृगण 
बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वायु० (७४१।२ ) , मत्स्य० (१७।१९-२२ ), ब्रह्माण्ड ० (उपो- 
दूधात १११-२ ) एवं पद्म ० (सृष्टि ९१४७-१५० ) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं ताँबे के व) त्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अक्षय फल प्राप्त होता है; अध्य, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्यों में चाँदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४) | पद्म० (सृष्टि ९१४५-१५१ ) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होते चाहिए; चाँदी शिव की आँख से उत्तन्न हुई थी, अतः यह्‌ 
पितरों को बहुत्त प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, ताँबे, काँसे या खड़ग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काट के पात्र में नहीं । इसमें पुन: (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र ताँबे या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से शीधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र व/छः भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावडी (पत्तछ) हो सकती है (और देखिए मत्स्य ० १७११९-२० ) । केले के पत्ते 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। कांसे, खर्प र, शुक्र (सोने ), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए । अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्राद्व-भोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, तांबे, कांसे या मिद्री के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए | और देखिए श्राद्ध ० प्र० (६१० १५५ )। विष्णु ० 
ध० सू० (७९१२४) ने एक इलोक उद्धुत किया है कि सोने, चाँदी, ताँबे, खइग या फल्यू (कठंगुलर) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है। 


७२. यशियवक्षचम्रसेष्‌ पवित्रान्तहितेष्‌, एकंकस्मिन्नप आसिउचतति शझन्नों देवीरिति।. . . सोवर्णराजतौ- 
वुस्घरखड्ग समणिमयानां पात्राणामस्यतमेषु यानि या विश्यन्ते पत्रपुटेषु बेकंकस्पेकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु । श्ाद्सूत्र 
(कात्यायन, २) । 

७३. यरवंगिरसोक्तम्‌ न जातिकुसुमानि ने कदछीपत्रम” इति कदलोपत्रमञ् भोजनमिति पात्रतया प्राप्त 
निषिध्यते। स्मृतिच० (क्रा०,१० ४३४) । औरों ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, जेसा कि कुछ 
स्मृतियों (भषा रूघ्वाइबलायन २३।४२) ने कदलोपत्र को अनुमति दे दी है। बह्माण्ड० (उपोद्बस्तपाद २१३५-४० ) 
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अश्वत्थ, उदुम्बर, विककत, काइमयं, खदिर, प्लक्ष, त्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्मु काष्ठ, बेल एवं बाँस के पात्रों को अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। 

८ 


श्श्डे४ भमंद्ास्त्र का इतिहास 


विष्णु ० व० सू० (७९॥११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के लिए चन्दन 
कुंकुम, कपूर, अगूरु एवं पद्मक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०१६५-१६६) ने कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उशीर, मुस्ता आदि -का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पुगंघित पदार्थों के लिए किया है। 

श्राद्ध के लिए बॉजित एवं अवजित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य० (१७।३०- 
३६) में आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घुंत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो, गाय का दूध या घी या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल) यदि दही 
से मिश्चित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म ०(२२०११८२-१८४) ने भी कह है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठा 
एवं तैलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य हैं, क्योंकि वे आसुर (असुरों के योग्य ) हैं। उरद के विभिंच्र व्यंजनों पर अधिक बल दिया 
गया है। औशनसस्मृति” ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ू-भोजन करते समय माब (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पश्च होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें मात्र के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है। 

अति प्राचीन काल से ही लेखकों के बीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय में उसे ढृहरा देना चाहते हैं। आप० ध० सू० (२।८।१९। १३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय ) में मांसमिश्चित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्बोत्तम ढंग है घृत और मांस देना ; इन दोनों 
के अभाव में तिल के तेल एवं शाकों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत (२॥७॥१६१२५ एवं २।७।१७)३)“ यह 
भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, भेंस का मांस खिलाने से पितु- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पश्चुओं (खरगोश आदि), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि) के मांस के विषय में भी है। पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंड़े के चर्म पर बेठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात शत्तबलि' नामक मछली के मांस एवं वार्श्नीणस के मांस के विषय में भी है। 
वृसिष्ठ (११३४) में वचन आया है--- देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की संख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ 
तक कि विष्णुघर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५० ) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पंक्ति में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है? मन्‌ (५३५) एवं कर्म ० (२।१७॥४० ) 


७४. यो नाइनाति हिजो साथ नियुक्त: पितृकर्मेणि। स प्रेत्य पशुतां याति सन्‍्ततामेकविशतिस्‌ )। औद्ननसस्मृति 
(५, १० ५३१) | 

७५. संबत्सरं गव्येन प्रीति:। भूयांससतो साहिबेण। एतेन ग्राम्यारष्यानां पशञनां मांस मेध्यं व्याख्यातम्‌। 
लड़गोपस्तरणें खड़गमांसेनानन्त्यं कालम्‌ । तथा शतबलेमंत्स्यस्थ मांसेन वा्श्रोणसस्य च) आप० ध० सु० (२३७ 
१६।२५ एवं २७१७३ )। वापिस या वाप्लीणस को लाल बकरा कहा गयः है जो थ्रिपिश्र! (जिसके कान इतने 
लम्बे होते हैं कि जरू पीते समय जल को स्पश्ं करते हैं) होता है और जो बड़ी अवस्था का या झुण्ड में सबसे बड़ा होता 
हैं। व्रिपिबमिन्द्रियक्षोणं यूथस्याग्रचरं तथा । रक्‍तवर्ण तु राजेन्द्र छाग॑ वाधॉणिस विदुः॥ विष्णुधर्मोत्तर ( १११४ ११४८ )। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (स्ेघातिथि, सनु २१२७) ॥। 


धाड़ में मांस-भोजन का विधान तथा परिहार १२४५ 


में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही बात कहता है। कूर्म० 
(२।२२।७५ ) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कम में नियुक्त रहता है और अप्ति मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो बह २१ जन्मों तक पश्‌ होता है। मत्‌ (३२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावत: श्राद्ध में सम्यक 
आहुतियाँ हैं-- (वीवार आदि से निमित) भोजन जो बानप्रस्थ के योस्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
वुर्गन्‍्ध नहीं निकलती ओर बिना बनाया गया नमक । सामान्यतः संन्‍्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था ; 
किन्तु बसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है। 

सन्‌ (३३२६७-२७२), याज्ञ ७ (१/२५८-२६० ), विष्णूघ॑ ० सू० (८०११), अनुझासन० (अध्याय ८८), 
भाद्धमूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८ |, कूर्म ० (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८ ), वायु ० (८३॥३-९ ) , मत्स्य ० ( १७।३ १- 
३५), विष्ण॒ुपुराण (३३१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्डनड (२२०१२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर 
(१!१४१४२-४७ ) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न फितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) 
का कथन है--प्तिर छोग यज्ञिय भोजन (यथा--चावल,फल, मूल आदि) से एक मास; गोद्ग्ध एवं पायस से एक वर्ष; 
रे, हे; ई, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, $एण हरिण, रूर हरिण, बनने सूअर एवं खरगोश के मांस से ; खड॒ग, महाशल्क मछली 
के मांस, मधु, यति के योस्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (कालशाक ) एवं वा््रीणंस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते हू ।* कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मत्‌ (३॥२६७ एवं २७१) , कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा“है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष आदि से बने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल 
एक मास की होती है तथा वार्धीणस के मांस से केवछ १२ वर्षों तक (सदेव के लिए नहीं) | विष्णुध० (८०११०) 
एवं सन्‌ (३२७० ) ने मेंस एवं कछए के मांस से क्रम से १० एवं १६१ मास की सन्तुष्टि की ओर संकैत किया है। 
हेमाद्वि (श्रा०, १० ५९०) ते कहा है कि कालविबयक बातों को यथाश्रुत शाव्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपराकं, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में बति-भोजन अर्पण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, शूद्र हारा/ मधु का अर्पेण करना चाहिए ! (इन के अतिरिकत ) सभी वर्णो द्व।रा 
भ्वरजित भोजन का अपंण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्म ० ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वेइ्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था! तथापि यह ज्ञातब्य है कि मिता० 
एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पप्टत: यह नहीं कहा है कि कलियूय में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा बजित है। हमने यह बहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि ऋगेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुयज्ञ निर्बाब होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिवाओं या भात का अर्पण जब देवों के -प्रति भक्तिपृर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 


७६. हँविध्याप्नेन वे मस्सं पायसेन तु वत्सरम्‌। मात्स्थहारिणकौरअशाकुनच्छागपा५षंतः॥ ऐणरौरववारा- 
हृशादमाँस पंयाक्रमम्‌ । मासवद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तिरिह्‌ पितामहा: ॥ खड्गासियें महाशल्क मधु सुन्यन्नसेव वा। लौहामियं 
महाश्ञाक मांस वा णिसस्थ च॥ यदहदाति गयास्थदच सर्वमानन्त्यमइनुते। याज्ञ० (१४२५८-२६१) । मित्ता० ने भहा- 
हाक' को कालशाक कहा हे। 


१२४६ घमंद्ाास्त्र का इसिहास 


पंण के समान ही था। काहूान्तर में यह भावना तीन से इतनी तीज्नतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ व॑ं ५।४६- 
४७) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो थये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। कमश: १२वीं एवं श३वीं 
शताब्दी के आते-आते मधृपक एवं श्राद्धों में मांसापंण सर्वथा त्याज्य माना जाने लमा और आगे चलकर वह कलियुग 
में बज्म हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगारू एवं मिथिला में), श्राद्ध में मांसापण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहन्रारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। 

मत (५।११-१८ ) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसमक्षियों 
के लिए भी वर्जित थी ह 

दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु ० (३।४।२४-३० ), वराहु० (१३॥५३-५८ ) आदि वे बड़ी 
कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल कछेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र.कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षों के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्‍पालों एवं सूर्थ से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे---मेरे पास 
न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरों का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों की प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सल्तुष्ट हों; मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वाय्‌ के मार्ग ) में फैला दिये हैं ।' 


पावंण श्राद्ध 


अब हम पावेण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहां तक कि अष्टकाओं 
की भी विधि या ब्रकृति है।” इस विबय में सूत्रकाछ से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन [श्राद्धसूत्र) ने कह्मा है कि स्वाहा या स्वधा नम:' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियों की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए।४ 

अत्यन्त प्राचीन वेद-बचनों में पितृ-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी ! ते सं० ( १॥८- 
५११-२) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साकमेध के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है--“बह पितरों के साथ सोम को 
षट्‌कपाल पुरोडाश अपित करता है. बहियद (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अस्निष्वात्त 
पितरों के छिए वह अभिवान्या! गाय ( जिसका बछड़ा मर गया हो और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्त किया जाय ) 


७७. 'ार्ब्णा एवं एकोद्विष्ट!' आदि झब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमादास्या बाला श्राद्ध नित्य है 
(गोतम० १५१) किन्तु किसी मास के कृष्ण पक्ष को किन्हीं तिथियों में किये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैं। और 
वेलिए इस ग्रन्थ फा खण्ड ३, अध्याय २९)। 

७८- तथा न कात्यायन:। स्वाही स्वन्ा नमः सव्यमपसब्यं तयेव च। आहुतीनां तु या संख्या सावगस्या स्वसूश्रतः ॥ 
सदनपा० (पृ० ५९२); स्मृतिच० (श्रा०,प्‌ृ० ४५८)। हेमाद्रि (क्रा०, पृ० ३५६) में आया है---एते देवादिविधयों 
यदीयेथ्‌ कल्पसूत्रगह्म तृत्रेषक्तास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोलद्धव्या: ? 


देदिक साहित्य में पितृ-पूजन संधन्धो विधाल श्र्७ 


का दूब दुहता है। है पिता, यह तुम्हारे लिए हे और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं ( अर्थात्‌ तुम्हारे व॑ंशजों 
के लिए भी ); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात्‌ आयेंगे, हैं; हे पितर, आप 
अपने अपने भाग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इल्छित स्थान को चले जाये । हे इन्द्र, अपने दो पिंगल घोड़ों को जोतिए। बे (पितर 
लोग ) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बन्दना तवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, है इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लोजिए । पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। है सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए । अब आप लोग जिसे मली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके 
साथ आनन्द भनायें।”? 
तें० ब्रा० (१२१०) में पिण्डपितुयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हैं--- दर्शेष्टि के एक दिन पू्व॑ यहां (पिण्डपितुयज्ञ का ) कृत्य सम्पादित होता है | कर्ता कहता है--'पितरों 
द्वारा रीये गये सोम को स्वधा नमः: ।' वह कहता है --कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्वधा नमः ।” (इसके द्वारा )वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालूतः है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भों पर). तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः हैं। बह (उनके द्वारा ) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पित्तर हैं।. . . दर्भे एक काट में काटे गये हैं; पितर लोग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। बह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, तरयोंकि पितर लोग लज्जालु 
हैं। वह तब तक अपने सुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से) भाप उठता बन्द न हो जाय; क्‍योंकि 
पितर छोग भाष से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल प्ण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर 
हैं। (भ्रादव-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। बह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए ) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपित होने पर ) थे ले लेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (अछूग-अलग ) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है) | यदि कर्ता ढलती' 
अक्स्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह झाती के बाल काठता है (दशा को नहीं देता) । उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें तमस्कार; स्वधा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें वमस्कार; घोर (भयानकता ) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड- 
प्तुयज्ञ ) वास्तव में मत्ष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै« ब्रा० (१४) 
१०) में साकमेघ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबनन्‍्धों की उस व्यवस्था को 
अभाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 
शतपथब्नाह्मण (२४१२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण बर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक 

बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं--“जब चन्द्र पु या पदिचम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दर्श यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। . . . . वह ऐसा अपरा हु में करता है। पूर्वा हू देवों का है, मध्याह्ल मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गाहंपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे 
पर रखकर बह (गाड़ी से अपंण के लिए )सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है। बह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ 
करता है। क्योंकि पितर छोग सदा के लिए (एक 'ही बार) चले जाया करते हैं। तब बह उन्हें उदालता है| वह 
(दक्षिणारित पर ) खड़ा रहकर ही उसमें घृत डालता है। बहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आह्मतियाँ डालता है। 
. . - - वह पितयज्ञ में संलग्न है; (उससे) बह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर बह पितरों 
को भोजन देता है। वह अग्नि एवं सोम दोनों को देता है।. . . .वह “कब्यवाह (प्तिरों की आहुतियों की 
ढोनेवाले ) अग्नि को स्दाह्य' मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है---/पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा ।' वह तब मेक्षण (चंमव जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह 
स्विष्टकृत के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर ऐसा! करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणार्लि के दक्षिण स्पय 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्ति रखता है; क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अशुद्ध कर देंगे।. . . . बह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुर स्वधा (पितरीं की आहुरति ) से आक्रंध्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे! (वाज्‌० सं० २!३०); . . .तब वह जलू-पात्र 
उठाता है और पितरों के हाथ घुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है)! यह 
उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है! इसके उपरान्त दर्भ को एक बार 
में अछग करता है और जड़ से काट लेती है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एवं मूल भरग पितरों का 
होता है। इसी लिए के (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सराकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीत पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है---देवों के लिए इस प्रकार; 
मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 
आपके लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जात है )। कुछ लोग जोड़ देते हैं उनके लिए जो 
पह्चात्‌ आयेंगे, किन्तु वह ऐसा न करे, क्योंकि वह भी तो बाद को आनेवालों में सम्मिलित है। अतः वह केवल इतना ही 
कहे-- अमृक अमुक, यह आपके लिए है!” ऐसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है।. . . . तब वह 
कहता है--'हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर जुठ जाओ ! ' (वाज० सं० २३१) । 
इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए या जब तक साँस न टूटे तब तक, जैसा कि कुछ छोगों का 
कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की बहुत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त बह दाहिसी ओर 
घूम जाता है और कहता है-- पितर लोग सन्तुप्ट हो गये हैं, बेल की भाँति वे अपने-अपने भाग गर आ यये है' (बाज० 
सं० २।३१)१ इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से ह थों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
अलग्-अरूग नाम लेकर पिता, पितामह एवं प्रप्तामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा 
कि अतिथि के साथ होता है। तब बह (यजमानल अपना कटि वस्त्र ) खींचकर त्तमस्कार करता है। ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छ: बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छ: हैं और पितर छोग ऋतुए हैं। वह कहता है, 
है पिता, हमें घर दो', क्योंकि पितर लोग धरों के शासक होते हैं, और यह यज्ञ-सर्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति 
है। जब पिण्ड (किसी थाल में) अलग रख दिये जाते हैं तो घजमान उन्हें सूंघता है; यह सूंघना ही यजमान का भाग 
है। एक बार में काटे गये दर्भ अर्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाऊे उल्मुक (अस्नि-खण्ड) को 
भी अग्नि में डाल देता है। 

यह ज्ञातव्य है कि पार्वण श्राद्ध के बहुत-से प्रमुख तत्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से बणित हूँ । हम उन्हें एक 
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स्थान पर यों रखते हैं--जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणास्ति पर रखना, उसी अग्नि में सर्वत्रथस देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ को अर्पेण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अस्वि के दक्षिण रेखा या कुंड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उत्मुक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जल से मार्जत) कराना, जड़ समेत दर्भ को अलूग क्रमा, दर्भों को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उा पर वीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और 
पुन: ज्यों का त्यों हो जाना, तव यह +हना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यवनेजन ( पुन: जल से स्वच्छ) 
कराता, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः बार अभिवादत करना (एवं पितसों को छः: ऋतुओं के समन समझना ), 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूँघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि में डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजूबेंदी छोमों द्वारा पा्बण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा--माता के 
पितरों को बूलाना एवं अन्य मन्‍्त्रों का उच्चारण । कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४१) ने शतपथब्राह्मण का अनुम्रमन किया 
है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छ: मन्‍्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २३३२, नमो वः पितरो 
रसाय आदि) , एतद्द: (वाज० सं० २३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग था यजमान 
की छाती के वाल (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो ) रखना, वाज० सं० (श३४ ) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना | 
अन्य संहिताओं में मी समान मन्त्र शात्रे जाते हैं। उदाहरणार्थे, वाज० सं० (२।२९--३४ ) के मन्त्र 
साकमंघ में स्म्पादित होने वाले पिण्डपिलृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी स» (:2॥१ :३2०-२ २ ) के बहुत-से 
मन्त्र वाज० सें० या तै० ब्रा० (११०३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं। 
अब हम मूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० गृ० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे । अनाकुला व्याख्या (आप० ग्‌ ०, २१११) में कहा है कि अच्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तौन पूर्व- 
पुरुष बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक भ्राद्ध) वाली ही होती हे। यह इस प्रकार है-- पावंण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्यदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैडाता है जो विद्या, नेतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से युत्रत होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके 
बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हां उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्‍नू सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अच्यों में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं, जल देते हैं एवं 
दर्भ की नोक दुहराकर गांठ देने (जिन पर वे बैठाये जायँ गे) के उपरान्त, उनको पुन: जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढारने या एक ही द्रव्य से वने पात्रों में जो दर्भों से ढेँके हुंए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जल पर ऋ० ( १०।९।४) के “शज्नो देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतोर्य (अंगूठे एवं तजनी के बीच के भाग) से दिया जाता 
है। पजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरोय घारण करता है, जिसको दद्या या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेंटे हुए अस्त्र (नोवो) से जोड़ देता है। उसे ही बहू आगे खोंच छेता है । 
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ज्चारण करता है-- तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, , . . स्वधा ! 
नम: ।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बायें से संलग्न रहता है, वह पितरों को अध्य निम्न शब्दों के साथ देता है-- 
'पिता, यह तुम्हारे लिए अ्घ्य है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अध्य॑ है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अध्यं है।' ब्राह्मणों 
को अध्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा ! ये अर्ध्यजल हैं! कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह. 
बात उन जछों के लिए भी कहनी चाहिए जो छारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए--े स्वॉगिक जल जो 
पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं--- 
ऐसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनुग्रह करें।' बचे हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान ) यदि पृत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे घोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अर्ध्यजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पिज्वर अन्तहित रहते हैं 
सा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। (पिण्डपितयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थालीपाक से ) कुछ भोजन लेकर और उस पर धी छिड़ककर बह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनमति माँगता 
है, मैं इसे अग्नि में अपित करूँगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रकार मिलती है, 'ऐसा ही 
किया जाय' या ऐसा ही करो! । तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथों में आहुति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है--अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है।' यदि वह ब्राह्मणों के 
हाथों में अर्पय करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचसन कर चके रहते हैं और शेष भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को एरोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि क्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन से संतृप्त हो चुके हैं तो उसे मध्‌' (ऋ० 
१९०१६-८ ) एवं 'उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आतत्द मना लिया है', ऋ० (१८२३२ ) के मंत्रों को सुनाता चाहिए। 
ब्राह्मणों से यह पुछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को छेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वहे शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्व या मित्रों को दिये जाने की अतुमति पाकर वह पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्‌) के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते हैं। शेषान्त के पास पृथिवी पर भोजन बिलेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मुख नीचे था, हटाने एव ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्‌) ब्राह्मणों से यह कहते हु५ कि ओम 
कहो, स्वधा' या ओ  स्वधघा ! ', ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए।" 
स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न मृद्यसूत्रों, तैत्तरिय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरिण्य- 
केशी, भरद्वाज एवं वेखानस ) के गृद्यसूत्रों, बाजसतेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सूत्र), सामवेद के (यथा--गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथवंबेद (कौशिक सूत्र ) के गह्मसृत्रों में दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। 
अब हम छत्दोबद्ध स्मृत्तियों की ओर झुकते हैं। मनु (३॥२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का स्विस्तर 
वर्णव किया है। किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१॥२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रांजल 


<०. जल या जल-युकत चावल, पुष्प आदि जो सस्सान्य देवों या श्रद्धास्पद लोगों को अर्पण किया जाता है, 
उसे अध्ये कहा जाता है। 


स्मृति प्रन्थों में पार्दण भ्र/द्ध का विधान १२५१ 


ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं---- जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
हाथ में पब्ित्र धारण करके ' उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है! यजमान की सामथ्य के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वेश्वदेविक कम ) में २,४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध (पार्वेण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढाल भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव 
बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पिज्य ) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाथा जा सकता है। यही नियम मातुपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृथ्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए ( उनकी दायीं ओर ) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विश्वेदेदों का आवाहन ऋ० (२।४२११३ या ६॥५२।७ ) एवं वाज० सं० (७१३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विश्वेदेवों के अतिनिधिस्तरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव विखेरने चाहिए और तब धातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अध्य देना चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थान्नभाव से छोड़ रहे हैं) । इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
बैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देता चाहिए। इसके 
उपरान्त दाहिने कंघे पर जनेऊ घारण करके (अर्थात्‌ प्राचीतावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दृहराये हुए कुश (जल के साथ) वायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्त्‌ 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए ), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करता चाहिए। .... . ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए 
यवों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये आये सभी कृत्य (यथा अर्ध्य आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अध्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से मिरते हुए जल-कर्णों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब अग्नीकरण' (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह 
घृतमिश्रित भोजन छेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगग है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ को विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है।* उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध 
करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये यात्रों में, जो 
विशेषतः चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरात्त उसे उन पात्रों पर इस भन्त्र का पाठ 


८१. पवित्र केजअप के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में 
अनाभिका अंगुली में दर्भों को जो अंगूठो पहनो जातो है, उसे लोग 'पत्चित्र' कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित 
बाहायणों को भी पविनश्न धारण करना चाहिए। पदिश्न शब्द को परिभःा के लिए देखिए गोभिलस्म॒ति (११२८) एवं 
अपरा्क (पु० ४३ एवं ४८०) । 

८२. मेक्षण अद्यत्थ फाप्ठ का एक अरत्नि लम्या दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल रूम्याई में 
ग्रोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है! 

८५ 


१२५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, पृथिवी तुम्हारा आश्रय है० ।' उसे ब्राह्मणों के जेंगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए । कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० सं० ३।३५ एवं तै० सं० १।५।६।॥४) का पाठ ओम्‌ व्याहृतियों एवं 'मधुवाता' 
(ऋ० १॥९०६-८, वाज० सं० १३२७-२९, तै० सं० ४॥२१९॥३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना 
चाहिए। उसे कहता चाहिए, रुचि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एवं 
शोरमूल के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय । जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वैदिक म्त्रों एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ष ० १२३९ ) का पाठ होता रहना चाहिए। मितता० 
(याज्ञ ० ११२४० ) ने पाठ के लिए पुरुषसुक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमाती सूक्‍त (ऋण के नवें मण्डल वाला ) 
बतलाये हैं, जैसा कि मेधातिधि (मन्‌ ३८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३२३२) ने पाठ 
के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा--धर्म शास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत ), पुराण एवं खिल 
(श्रीसूक्‍त एवं विद्यासूक्त के समान रचना ) । ब्रह्म-मोज के समय यजमांन द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
भत-मतास्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये ?” उत्तर मिरू जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखेकर क्या करूँगा। जब ब्राह्मण छोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में बाँठ दे, तो उसे 
शैष भोजन को दक्षिगाभिमुख वाले दर्भो पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहता चाहिए--- उनके लिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जलाये गये थे आदि ।” इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि धो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजत का कुछ भाग निकारूकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
आाह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बताकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब 
ब्राह्मण स्तस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, यह अक्षय हो।' इसके उपराम्त 
सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या मैं आपसे पुन: स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हैं ?” जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है---' सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुछ के पूर्वज) 
के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए ।' तब ब्राह्मण कहते हैं---स्वधा हो ।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह 
पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है--- विश्वेदेत प्रसन्न हों ।' जब ब्राह्मण कह देते हैं कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हों! तो 
वह निम्न बात कहता है--हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाघ्ययन बढ़े, सन्‍्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घढे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों ।” यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए विभ्व मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए-- वाजे वाजे'० (ऋू० ७!३८।८, वाज० सं० २१११, तै० सं० श७।८२ ) | उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृ-द्राह्मण पहले अस्यान करें; पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। वह पात्र जिसमें पहले अर्ध्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया 
जाता है तब बाह्मणों को विदा किया जांता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके छौट 
आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते ।” और देखिए मित्ता० (याज्ण १।२४९) | 

बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ 
मत्त्य० (१७१२-६० ), विष्णु० (३।१५।१३-४९) , मार्कण्डेय० (२८३७-६० ), कूर्म० (२२२।२०-६२), पद्च० 


पुराणों में पर्यवण भाड़ का विधान श्श्परे 


(बृष्टिखण्ड, ९१४०-१८६), ब्रह्माण्ड५ (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४३-५१), विष्णधर्मोत्तर० 
(११४०।६-४४) । अग्नि० (१६३२-४२) में दो-एक बातों को छोड़कर याज्ञ ७ (१।२२७-२७० ) की सभी बातें 
यथावत्‌ पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से इलोक आहब० भू० एवं याज्ञ ० के समान 
हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुड़पुराण में बहुत-से इलोक याज्ञ वल्क्य- 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिछाइए याज़ ० १।२२९-२२९ एवं गरुड० ११९९॥११-१९ | पुराणों की बातें गृहय- 
सूत्रों, मन एवं याज्० से बहुत मिलती हैं, उतके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयो हैं। वराह- 
पुराण (१४५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद्व-विधि एक-सी है (इयं सर्वेपुराणेषु सामान्या पैतुकी क्रिया) ॥ 
पद्म० (सृष्टि०, ९(१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विश्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो किद्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जी एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलापंण ऋ० (१०९।४) के 'शन्नी देवी ७' मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अपेंण यवोसि० के साथ होता है। उन्हें विश्वेदेगा:ः (ऋ० २।४१।१३) के साथ बुलाया जाता है और 
यवों को विश्व देवास: (कऋ० २!४१।१२-१४) भन्त्रों से बिखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को जिखेरना 
साहिए---तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि । ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पृजित करने के उपरान्त उन्हें 'या 
दिव्या ० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अध्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के परचात्‌ उसे (कर्ता को ) 
पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
पक्षित्र रलक्र शज्नो देवी” (ऋ० १०॥९४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिहू डालने चाहिए और 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्म देता चाहिए ॥ तब वह ब्राह्मणों 
से प्रार्थना करता है-- मैं पितरों का आवाहन करूँगा ।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं--- ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०१६। 
१२) एवं वाज० सं० (१९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात्‌ पित्ृ-ब्ाह्मणों 
को अध्ये या दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अध्यपात्रों के दोष जरू 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं 'तुम पिररों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए । तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के 
भीजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि 
के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितु-संबन्धी बैदिक मन्‍्त्रों," पुराणीक्त ब्रह्मा की 


<३- कित सम्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्रु० (सृष्टि० ९१६५-१६९) के इलोक अपरा् 
(पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला इलोक स्वाध्याथ आदि मनु (३२३२) का है। सिलाइए नारदपुराण 
(पूर्वार्ष, २८।६५-६८ ) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोध्न, वेष्णव एवं पेतुक (ऋ० १०।१५।१-१३) सम्त्रों, पुरुषसूक्त, 
जिसधु एवं जिशुपर्भ का भी उल्लेख है। हेसाद्वि (भा०, पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६३१० ) 
है, जो 'शं नो बातः पबताम्‌' से आरभ्भ होता है। मधुत्राह्मण वही है जिसे डहू० उ० (२५, 'हयं पुथियी सर्वधां भूतामां 
मु से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्‍्दोग्य० (३१, असों वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में मघुविद्या 
कहा गया है। मष्डलब्राह्मण एक उपनिषद्‌ है। पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों में दी गयी बातें मत््य० (१७३७-३९) 
में भी हैं। हेमाड़ि एवं श्रा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्षि को अधिक नहीं शात है तो उसे गायत्री मन्त्र का पाठ 
करना जाहिए। 


श्रपर अर्भशास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पावमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथस्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (दुष्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश ), मधुबाह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्तर को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को बह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दभों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए---पृथिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण ) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के छिए अपित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, त कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अधित ) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिले और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जलू देता चाहिए, गोबर एवं मोमूत्र से छेपित भूमि पर दर्भो को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में 
पकाये गये ) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिंचित कर <खना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेता चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुन: जल चढ़ाना चाहिए। उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुष्पों का अरपंण करनां चाहिए। भोजनोपरान्त 
जब ग्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिल युक्त अक्षय्योवक देना चाहिए | इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएं, भूमि, सोना, परि- 
घान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएं देती चाहिए !” दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करती चाहिए ! इसके उपरात्त बह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें वेसा करना चाहिए । तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वारभिमुख हो आशीवचन सुनने 
चाहिए---पितर हमारे लिए कृपाल्‌ हों', ब्राह्मण कहेंगे---ऐसा ही हो'; हमारे कुछ की वद़ि हो', वे कहेंगे--'ऐसा 
ही हो; मेरे कुछ के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सत्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वेचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हों, ब्राह्मण कहेंगे--- ऐसा ही हो।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से 'स्वस्ति' कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. पद्म० (सुध्टि०, ९१८० ) में आया है--गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि उ्‌ । दशाद्यविष्ट विप्राणा- 
साह्मनः पिठुरेव ख)। आदध में भूसिदान के विधय में कई एक अभिरेख़ एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रधाग में किये गये 
(गमियदेव के ) सांवस्सरिक श्राद्ध के अयसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुसि' नामक ग्राम के दान की चर्चा गांगेयदेव 
के पुत्र कर देव के अभिलेख (उस्कीर्ण लेख ) में हुई हे (सन्‌ १०४२ ई०) । भौर देलिए दृष्डियन एश्टीक्येरी (जिल्द १६, 
पृ० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, पु० ४१) । जाभ्रमवासिकपव (१४।३०४) में आया है कि 
युषिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, वुर्योधत आवि के शाद्ध में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलों, प्रामों, भूसियों, हाथियों, 
घोड़ों (उनके असनों एदं जोनों के साथ ) एवं कन्याओं के दान किये थे । 


एक शाखानुयायों के लिए अन्य शाखा की विधि भान्य हे या नहीं ? श्र५५ 


हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आह्िक कृत्य 
करता है। त्यकत भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिदी पर छोड़े गये खाच्च-पदार्थ ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलूपूर्ण पात्र को ले जाकर वाजे वाजे' (ऋ० ७]३८।८, वाज० सं० ९१८, तै० स० 
१!७॥८।२) के साथ कुओों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ 
पगों तक उसे उतका अनूसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ छौट 
आना चाहिए और तब आक्ष्िक वेश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 

हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है। 

कृतिपय गृद्मसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्वि (श्रा०,पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेधातिथि (मन्‌ २२९ एवं ११२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपरार्क (पु० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते हैं---यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो कर्मों एवं कालों में 
विरोध उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुचर्मोत्तिर ० 
(२।१२७। १४८-१४९)” । स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, बे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
यूद्ध सूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृद्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्मव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३ ) पर निर्भर हैं, जो शालान्तराधिकरण न्याय या सर्वशाखाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रीं एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फछ एक 
ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पावंण आद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी प्रत्थों में कुश्, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोहिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समान ही हैं। अत: स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केबल उन्हीं छोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके मपने 
सूत्र नहीं होते । अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-व-किसी सूत्र से अक्श्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्वों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपतयन, बेदा- 
ध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस 
विषय में मी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न 
हो जायगा, ज॑मिनि० (१।३।५-७ ) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में 
विचार हो चुका है) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में 


८५. यः स्वसूत्रमतिक्रम्य परसूत्रेण बतंते। अप्रमाणमृषि कुरवा सोप्यध्र्मेम युज्यते।! विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
(२१२७ १४८-१४९) । 


१२५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के क्षिय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु थदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करता चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 

सर्वशाखाप्रत्थय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निबन्‍्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर श्राद्धों के विषय 
में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति वि स्तृत नहीं थीं । 

कूम» (उत्तराध, २२।२०-२१) में आया है कि मध्याह्ल समाप्त होने के पूर्व ही आमन्तित ब्राह्मणों को घर 
पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख कटवाने: के उपरान्त उस समय आना चाहिए! कर्ता को दाँत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग आसनों प्र वैठाना चाहिए और स्नान के लिए तेल एवं जल 
देना चाहिए $ यह ज्ञातब्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व० गृ०, मन्‌ (२३२०८), याज्ञ ० (१२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भी नहीं पायी जातीं। उदाहरणार्थ, व्राह० (१४८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपरा हु में ब्राह्मणों को 
आसन देने को विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं 
किया जायगा। ॥ 

भध्य काल के निबन्‍्धों में एवं आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्‍्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं । 

अपराह्लु में जब आमन्बित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मच्छर 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है--बाह्मण कर्ता के लिए मब्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए जिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और बूद्दों के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिश्चित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
दो भण्डलों में एक उत्तर दिल्ञा में दालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिद्या में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर यूवं की ओर नोक करके कुशों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिछों के साथ वुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए। उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की रूम्बाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विद्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पैर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बा्याँ घुटना 
मोड़कर उनके पैर (पाद्य) धोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अर्पण (पाद-प्रक्षाजन) के समय का मन्त्र है-- 
शकन्नों देवी' (ऋ० १०९।४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पिश्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। 
पाच्च जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। 

प्राचीन सूत्र एवं मनु तथा याज्वल्क्य ( ११२२९ ) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इलोक १७९-१८०) जैसी पश्चात्कालीन स्मृतियाँ एवं पुराण विश्वेदेवों के दस नामों 
वाले इलोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में बाँटकर थआाद्धों की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्षा- 
रित करते हैं। उनमें आया है-- किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विश्वेदेव हैं ऋतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्राद्ध में हैं सत्य 
एवं बसु, काम्प श्राद्ध में घुरि एवं लोचन, नेमित्तिक श्राद्ध में काल एवं काम तथा पार्वण श्राद्ध में पुरूरकस एवं आईंव !' 


<८६- ऋतुदलों बसु: सत्य: कार: कामस्तरथेव च्‌। धुरिकयारोयनक्ेव तथा चेव पुरूरबा: !। आईं वदच बदोते तु विश्ते 
देवा: प्रकोतिता:। बृहस्पति (अपराकं, पृ० ४७८; कल्पतर, श्रा०, पु० १४२; स्मृतिच०, क्रा०, पु०, ४४ढ२-४४३); 


विहये वेबों के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 


स्मृतिच० एवं हेमाद्वि के मत से विश्वेदेव ब्राह्म गों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता्‌० (याज्० १२२९), हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १२२५) 
एवं अन्य निबन्‍्धों के अनुसार पारव॑णश्नाद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं---विश्वे देवास आगत' (ऋ० 
२।४१११३) एवं आगच्छन्तु महाभागा:, किन्तु स्मृतिच० (पु० ४४४) ने 'विश्वे देवा: शुणुत' (ऋ० ६॥५२।१३ ) 
यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है। 
सामान्य नियम यह है कि विश्वेदेव ब्राह्मण भूर्वाभिमुख एवं पिच्य ब्राह्मण दक्षिणाभिमुख बैठते हैं (याज्ञ० १४१२८ 
एवं वराहु० १४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०,पृ० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कस पाँच 
मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेक्कि ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे द्वाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम बिदा लेने के विषयों में प्राथमिकता 
नहीं मिलती । दक्षिण एवं परिचम भारत में श्राद्ध में आसन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्सु बंगाल में द्भों की आकृति 
पूजी जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरूरवसाद्रथसोविश्वंधां देवानां पार्वणश्रा् कुशमण- 
ब्राह्मणे करिष्ये इति पृच्छेत ) । 
वायु० (७४।१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के सम्तय निम्न मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर छोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्ज 
तीनों छोकों में पितरों की रक्षा करता है--दिवों, पितरों, महायोगिथों, स्वथा एवं स्वाहा को नित्य तमस्कार ।'* स्मृतिच्‌० 
(श्रा०,पृ० ४४१) के मत से द्वाह्मणों के आ जाने एवं बं5 जाने के पद्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के 


“विदये देवा: को अलग-अलय रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं । इष्टिश्राड्े कऋतुर्दक्षः सत्यो नान्‍्दीम॒ले बसु: । 
नेमित्तिके कालकासौ काम्ये च धुरिलोचनों ५ युरूरवा आदंवदच पार्वेणे समुदाहुतो ४ बृहस्पति (अपराकं, पु० ४७८; 
श्रा० प्र०, पृ० २३; सद० प०, १० ५७३-५७४ ) ने व्याख्या की है- इष्टिश्राइमाधानादी क्रियमाणम्‌ . . .+ नैमिसिक 
सपिण्डीकरणें। कामनयानुष्ठेवगयामहालयादिश्राद काम्यम्‌ । इण्टिश्ाद्ध १२ श्राद्धों में ९वाँ भाद्ध हे (विश्वामित्र, 
कल्पतरु, पृ० ६; स्मृतिच०, भ्रा०,पृ० ३३४) । श्रा० प्र० (१०२२) ने पुरूरबस्‌ एवं 'क्षादंव' ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यथा 'पुरूरव' एवं मसाद्रव। श्राद्वतत्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द (भराद्धसौस्थ) ने माद्रद” जाम 
दिया है। श्राद्चतत्त्व ने इष्टिय्राद्ध! को इच्छाभाद/ एवं “नैमित्तिफक को 'एकोदिष्ट' कहा है, क्राद्धक्रियाकोमुदी 
(पृ० ५६) ने 'पुरोरवा:' एवं 'माद्रवा:' पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्ड७ (३१३॥३०-३१) ने 'विद्वेदेवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं-- पुरूरयों माज़्वसों रोचमानदच । ब्रह्माण्ड ० (२११२३ ) ने कहा है कि वक्ष की एक कन्या विदया से १० 
पुत्र उत्पन्न हुए। जय हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो जह्या ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा---अग्ने दत्त्वा तु युष्माकमस्माक दास्थते तत:। विसर्जनमधथास्साक॑ पूर्व पदचाशु 
बेवतम्‌ ७ यह गाथा सम्भवत: श्राद्ध में वेश्वदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णधर्मोस्तरपु० 
(३।१७६।१-५) ने विच्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं! 

८७. ये उक्तियां (इलोक) स्कन्द० (७)१२०६।११४-११६ ) , बह्माण्ड० (३।११।१७-१८ ) , विष्णुपर्मोत्तर ० 
(१११४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गढंड० (आचारखण्ड, २८।६), कल्पतद (भरा० 
१४४) में पाया जात! है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त 'मित्यम्रेव तमोनम्नः' से होता हे। हेसाद्ि (आा०, पु० 
१०७९ एवं १२०८) ने इसे 'सप्ताचि:' संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है। 


१२५८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह सन्त्र ब्रह्मण (२२०।१४३), ब्रह्माण्डण (उपोद्धातपाद ११।२२) एवं विष्णु- 
धर्मोत्त ० (१।९४०।६८-७० ) में आया है और अन्तिम दो ने इसका सप्ताचि:' नाम रखा है और यह अश्वमेष के 
बराबर कहा गया है। ४ 

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अध्यं देने के लिए शब्दों के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। बृहस्पति का कथन है---आसन देने, अर्ध्य देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पितरों के नाम एवं गोत़ 
तथा उनके ध्यान का [वसु, रुद्र एवं आदित्य शब्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।' 

कही गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यधथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आभन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षाऊत के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में । 

मंध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रदनों में एक महत्वपूर्ण प्रइन यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुत्तियों 
के भ्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, आ्ाह्मण या पिंतर ? महार्ण॑वप्रकाश, हरिहर आदि ने आइव० गृ० (४८॥१) 
के एकस्मिन्‌ काले .. . दानम्‌” एवं वराहु० (१३।५१) जसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवें सति विप्रेभ्यो द्यस्मानुद्िहिय 
दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितर: 
अमीमदन्त पितर: (वाज० सं० १९१३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते अध्यम्‌' या 'एतद्व: पितरों वासः' जैसे 
मत्रों के आधार पर उद्धोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर छोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, दस्त्र आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों 
को दी जादी हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, 
पु० ४४७-४४९) एवं श्रा० १० (पृ० ३०-३१) । यह न्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मसन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्वि 
(आ०, १० १२५४-५६) ने मस्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं--- पिश्य 
क्षाह्मणों के आसनों की बायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पर्चात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त ।' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), अह्याण्ड० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र--उद्चन्तस्त्वा' (ऋ० १०११६।१२; वाज० सं० १९७० एवं ते० सं० २६१२१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को 'आ यन्तु न: (वाज० सं० १९५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। किष्णध० सू० (७३॥।१०-१२) 
का कथन है-- ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिरू विकीर्ण 
करके यातुधानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिएं-- हे पित्तर, 
यहाँ पास में आइए', हे अग्नि, उन्हें यहां ले आइए', मेरे पितर (पूर्वपुरुष ) यहाँ आयें, हे पितर, यह आप का भाग है।' 
हेमाद्वि (श्रा०,१० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्‍्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज़्ञ० (१।२३६-२३७) द्वारा वरणित अग्नौकरण के विषय सें भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्दाधान-विधि से श्रौतारिनि्यां रखता है तो पाबेण श्राद्ध में, जिसे वहू पिण्डपितृ- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है. क्योंकि उसके पास औपासन (गद्य) अग्नि नहीं होती। 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरमुराण (१११४०११८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रौताग्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्दण होम करना वाहिए। यदि कोई 
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श्रौताम्तियाँ नहीं रखता और उसके पास केवछ औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
श्रौवार्नियाँ हैं और न भृद्यार्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३३२१२) एवं एक गूह्मसूत्र 
के दो बचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौतार्नियाँ रखनेवाला अन्वषध्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पवंण-भाद्ध में होम दक्षिणारिन में करता है, किन्तु वह काम्य, आश्युदयिक, एकोहिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों 
में केवल पिश्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; थे लोग, जो कोई पवित्र अग्ति नहीं प्रज्वलित करते, कंबल पिन्य 
ब्राह्मण के हाव पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०,पृ० १३२८-१३४४) एवं बालम्भद्वी (आचार०, १० 
५१८) । टोडरानन्द (श्राद्धस्तौर्य) ने मनु (३।२८२) का अनुममन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री द्श (अर्थात्‌ 
अमाव/स्या ) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता ! 
अग्नौकरण में आहुतियों को संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों 
के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले दाब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा० (१।४२११२-१३) में आहुतियाँ केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में स्वाहा 
शब्द कहा जाता है। ते० ब्रा० (१।३।१०२-३) में आहुतियाँ तीन हैं, जो अग्बि, सोम्म एवं यम्र को दी जाती हैं और 
अन्त में स्वधा नम:' ( स्वाह्य' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायनत् (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
है-- स्वाहा या स्वधा नम: कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आहुतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए ।“ ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर 
सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गू० (२११३-४) ने १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ धृत के साथ दी जाती हैं। आइव० श्रौ० (२६१२), आइब० गृ० (४॥७। 
२० ), शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगू ० (६३।८९ ) , नारद्पुराण (पूर्वार्ध, 
२८४८ ) एवं मार्कष्डेयपुराय (२८४७-४८ ) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बौ०.घ० सू० (२।१४॥७) , 
शांखा० श्रौ० (४३), शांखा० गू० (४११३), विष्णुधमंसूत्र (७३१२), मनु (३॥२११), वराहपुराण (१४। 
२१-२२), बह्माण्डयुराण (उपोदवातपाद, ११॥९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१११४०११९) आदि अधिकांश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा स्वन्ना' के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देते 
हैं--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वेवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 
भोजन परोसने, अ्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-सें नियम व्यवस्थित हैं। 
स्मृतिच॒>० (पृ० ४६५-४७० ), हेमाद्वि (पृ० १३६७-१३८४) , श्रा० प्र० (प० ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धों मे 
इन विश्यर्यों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ ० (१।२२७) ने व्यवस्था दी है कि हीम करने के पदचात शेषांश पिन्य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रोत या स्मार्त अस्नि नहीं होती, पिश्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (बुद्ध) अाह्यण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वया नमः सथ्यमएसब्यं तथेव च। आहुतोनां तु था संख्या सावगम्या स्वसृत्रतः।॥ कात्याथन 
(स्मृतिच्रन्द्रिका, श्ञा०,पु० ४५८) । 
<६ 
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होम करना चाहिए और शेषांश को अन्य पितृ-बराह्मणों के पात्रों में रखे देना चाहिए (मोभिल० २।१२०, स्मृतिच० 
२, पृ० ४६२) स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं बायुपुराण के मत से होम देव ग्राह्मणों के हाथ पर होता 
चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलन रख दिया जाता है (मार्केण्डेय एवं 
गरुड ) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाहिएं। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न छाया जाय तो 
वह दुष्ट असुरों द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-भचार, 
शाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के बने पीढ़ों आदि पर नहीं) । पृथिवी पर रखे 
पात्रों में मोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या 
सुगंधित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गृणों का वर्णन करना चाहिए, यथा---यहे मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छुता चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए । ब्राह्मणों की रुचि,के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भू नभ्‌ नाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों 
को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुंदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहता चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणों के विषय में भौव रहता चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खाये, वे भोजन के गुणों का उदघोध न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-मोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढेककर या दक्षिणाभिमुख्त होकर या 
जूता-चप्पल पहने खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं | बहुद पहले गौतम० ने कहा है कि बआाह्माणों 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे माँति-भाँति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एवं सु्गंधित करना 
चाहिए। 

भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (इलोक ५७-६२) में आया है--पत्नी, कर्ता 
के योत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुजवती हो, भाई वाली हो और गुरुजनों की आज्ञा का 
पारून करने वाली हो, कर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सधवाएँ श्राद्ध-भोजन बना 
सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी संतानें अधिक हों, जो सधवा हों और जो ५० वर्षों के ऊपर हों या वे नारियाँ 
जो विववा हो चुकी हों, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--क्षाद्ध-भोजन बना सकती हैं 
और वे नारियाँ भी जो सयोत्र एवं मुद्दु स्वभाव की हों। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक्‌ गोत्र वाली 
नारी श्रा-भोजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती । अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो हवेत या गीले वस्त्र धारण किये ही, जिसके 
केश खले हों, जो चोली नहीं पहनती हो, जो रुग्ण हो या जिसते सिर धो किया हो । बाह्य॒णों के भोजन करने के पूर्व विह्वेदेव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पफिद्चय ब्राह्मणों के पांत्रों में (विष्णुध० ७३)१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देत्ते हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी 
के पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि भन्‌ ३२३१ ने संकेत किया है) | कताः भोजन 
परोसते समय (यहाँ तक कि पिश्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपबीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि 
ऐसा कहां गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगंधित एवं 
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मसालेदार पेय भी वेसे ही हों (शंख १४॥१३) | हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चअहिए, किस्तु बाय हाथ लगा रहवा चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमके या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से प्रोसना चाहिए ! सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु 
जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९॥ 
१२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है---अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पिश्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी 
पात्रों को छकर परोसना चाहिए और कर्ता को पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन ) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
में अमत परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्य ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे को 
कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक एवं यज्‌ के उत मन्‍्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुर्दिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) बह असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं" कहकर तिल बिखेरता हैं और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१।२३८), बौधा9 सू० (२८१५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०ण, पृ० १०२४) । बौधायनपित्मेधसूत्र (२९१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को 
इस प्रकार भोजन से छआना चाहिए कि नाखून बाला भाग भोजन को स्पर्श न करें (हेमादि, श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० 
प्र०,.पृ० ११९)। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। शंख़-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०,१० १०१९; श्रा० प्र०,१० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के युण एवं दोषों का वर्णन तहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मत परोसिए ) , केबल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए । 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा यया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियां एवं भन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४३९।६) ; 
बाज» सं० (२३२ एवं २३३२); ते० सं० (३॥२।५।५ एवं १।५॥११॥४) | आप» ध० सू० (२।८।१८।११) में 
आया है कि श्ाद्ध-भो जन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीत छोगों को नहीं देना चाहिए और मन्‌ (३॥२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्ति श्वाद्व-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शृद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक 
में गिरता है। 
मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद़ि, श्रा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, 
प्‌ृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता की आशीर्व चन देने चाहिए । कर्ता प्रार्थना करता है-- हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयालु 
हों); बाद्माण प्रत्यत्तर देते हैं--तथास्तु (ऐसा ही हो ) । कर्ता पुनः कहता है--- हमारा कुल बढ़े, हमारे कुंछ में दशता 
बढ़ें और भोजन भी ; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं--- ऐसा ही हो ।' ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं! वसिष्ठ ० 
(११।२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्द नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 
अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता । मनु (२।२६५, मत्स्य ० १७५६, 
पद्म ०, सृष्टि० ९१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थात न कर जायें । हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
हो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ० १२५७ एवं मत्स्य० १७५६) | बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्ि, श्राद्ध ०, 
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पूृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाना चाहिए; जातूकर्ण्ये (स्मृति- 
च०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमादि, श्रा०,पृ० १४८६) एवं स्कच्द० (नागरखण्ड, हेमादि, श्रा०, १० १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य ढारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं ॥ मन्‌ (३॥२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मन्‌ (३।२५९), 
याज़्० (१।२४६) , विष्णुब्र० सू० (७३।२८) , मत्स्य ० (१६४९-५० ) | आप० गृ० (२०९), आप०» ध० (रा! 
१७११६), मन (२।२६४) एवं याज्ञ० (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अंज्ष को अपनी पत्नी, 

माता-पितु-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप७ मन्त्रणाठ २।२०१२६) का उच्चारण (जीवन-इवास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप॑० 
गृु० एवं आप» ध० सू ० (२।७।१७१६) में आया है कि द्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को शेबांश से एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह साधारणत: ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में ) | ब्रह्मवेवर्तेपुराण ने एक मार्चे निकाला है कि 
कर्ता को श्राद्व-मोजन का शेषांश सूंघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (श्रा०,प्‌०, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (पृ० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 

आश्यीवेंदत मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अभ्यर्थना करनी चाहिए। 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन 
के अपने पात्रों में अस्तावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मध्‌ या यवात्र 

(सत्तू ) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोडना चाहिए! 

ठोक किस समथ पिण्डदाल करना चाहिए ? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शांखा० गृ० (४१९), 

आइव० गू० (४८।१२), थंख (१४११), मनु (३॥२६०-२६१), याज्ञ ७ (१॥२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात से होता है और 

किसी स्वचछ स्थल पर दर्भो के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के मोजन-पात्र रहते हैं, 

एक अरत्नि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 

लेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइ१० गृ० ४॥८।१२-१३; कात्यायनकृत श्राद्धसुत्र, 

कण्डिक! ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 

कि पिण्डदान आमन्तरित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अस्तौकरण के पश्चात होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
ब्रह्माण्डपुराण (उपोदघात ० १२२४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बहस्पति ने कहा है। 
विष्णुध० (७३१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण त्ा रहे हों। चौथा 
मत यह है कि (आप० गु० २४१९, हिरण्यकेशि- गृ० २।१२।२-३) कर्ता को, जब ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और 

जबे वह उतका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 

कारण हेमाद्वि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि छोयों को अपनी शाखा की विधि का पालने करना 

चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०,प० १४०८) । हेमाद्वि ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृहासूत्र में पिण्डदान के काल का उल्लेख 
न हो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धप्रकाश (पु० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दर्भों के 
ऊपर रखा जाता है। अपराक (याज्ञ ० १२४) का कथन है कि सभी दक्षाओं में (बिना क्सी अपवाद के) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्वि का, जो कात्यायन के 
'डब्छिष्टसन्रिधौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियाँ नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धलार (पृ० १६३) ते अति को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान 
से तीन अरत्तियों को दूरो पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्ाद्धों आदि में पिण्डदान के,पूर्व वैश्वदेव काश्सम्पादन होना 
चाहिए, कित्तु सांवत्सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४) | 

अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में कित-किन पूर्ण पुरुषों को पिण्ड देता चाहिए? इस विषय में भी 
मर्तक्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ ण्व॑ण श्राद्ध के देवताओं के रूप में केवछ तीन पूर्व पुष्षों की गणना करते हैं। 
ये तीनों अलग-अलग दे बता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जेसा कि आइव० श्ौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुध० (७३। 
१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है--क्या प्राचीन काल में तीनों पित्रों की पत्नियाँ, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा--नाना, 
परनाता एवं बड़े परनाता अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे ? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए तै० सं० (१८॥५।१), तै० ब्रा० (१३१० एवं २६१६), वाज० सं० (१९३६-३७ ), 
श० ब्रा० (२४२१६), जिनमें केवल पितरो एवं तीन पैतृक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु बाज० सं० (९१९) 
में पंतृक एवं मातृक, दोनों पूर्व-धुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायत कृत श्राद्धसूत्र २) । पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित हूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आइव० श्रौ० (२६१५) ; सुदर्शन 
(आप०» गृ० ८२१२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दोहित (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन [ श्राद्धसूत्र, २) ने पैतृक पितरों के छिए 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन ऐिष्डों के निर्माण की बात कही है! गोभिलस्मृति (३|७३ ) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (स्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राद्धों में छ: 
पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृूर्िच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पैतृक 
पृ्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों ) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।” विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण 
एवं बराहपुराण कहते हैं कि कुछ छोगों के मत से मातृके पूर्व॑-पुरुषों का श्राद्ध पृथक्‌ रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति 
(कल्पतर, श्राद्ध, पृ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के छिए बने भोजन-पदार्थों से एवं तिल और मधु से अपनी गृह्मसूच- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पूर्ब-रुषों के लिए होना चाहिए। बराहु० (१४१ 
४०-४१) में आया है कि पिश्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देती चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवभ्‌। अविशेषेण कतंव्यं विज्येषान्नरकं ब्जेत्‌।। धौम्य (श्रा० प्र०, 
पु० १४; स्मतिच०, श्रा०,पु० ३३७) । 

९०. पृथक्तयो: केचिदाहुः श्राद्धस्य करएं नूप। एकत्रेकेत पाकेत वदन्‍्त्यन्ये सहर्षयः ॥ विष्णुधुराण (३३१५११७ ) ; 
पृथग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति सानवा:। ओरल पिण्डानानुपुव्धेण सांगुष्ठसल पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड» (उपोद्धात 
पाद, १११६१) + और देखिए वराहपुराण (१४॥२२) ! 


श्र्ध्ड घर्मदास्त्र का इतिहास 


और मातृ-पित्तरों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४॥३७) । कुछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापृश्न (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहिन्र पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना 
अनिवार्य है। बृहत्पराशर (अध्याय ५,पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रो को 
गोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए विलीन हो गयी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पिश्य-पितरों के साथ 
ही संयक्त हो गये । ह 

पितरों की पत्तनियाँ पुरुषों (पुर्व-पुरुषों) के साथ कब संयुक्त हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व- 
पुरुषों की पत्लियाँ सूत्र-काल में अपने पत्तियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं ॥ उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-मृ० (२१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बौधा० गृ० (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरों के साथ 
रखा है, ग्रत्यूत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप» मन्त्रपाठ (२।१९२-७) में पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है। शांखा० गृ० (४११११) ने व्यवस्था दी है कि पितुपक्ष के पितरों के पिष्डों के 
पश्चात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए; दोनों प्रकार के पिण्डो के बीच कुछ रख देना चाहिए,जिस पर 
भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। कौशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्तियों के पिष्ड रखे जाने चाहिए। आश्व० गृ० (२५(४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्य 
के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माँड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए । वेखानसस्मात॑सूत्र (४७) ने पिण्डपित॒यज के कृत्य का वर्णन (४|५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
और सामान्य मासिक क्षाद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पितरों की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचछन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियों ने पार्वण श्राद्ध में पित्तरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शञातातप में आया है---सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि श्राद्ध, ग्रया में एवं 
उसकी वा्िक श्षाद्ध-क्रिया में माता का अछग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पतति के साथ ही 
उसका श्राद्ध होता है (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९) । बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ भ्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी 
लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ ० ३६९; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्र०,एु० ९) | कल्पतद एदं अन्यों का कथन 
है कि पितरों की पत्नियाँ पावंण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आतेवाला वायबव्य भोजन पाती हैं 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१० ) । हेमाद्वि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पूर्वजाएँ पार्वेण श्राद्ध 
के देवताओ में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि 'माता', पितामही', 'प्रपितामही' शब्दों 
में उनकी सौतें (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्वि (श्रा०,पृ० ९७-१०४) में इस पर रूम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पित्तामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्वि के मत से केवछ 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्राद्ध जैस अवसरों पर सभी 
आती हैं। 


९१. मार्जवन्तां मम पितरों भार्जयन्तां मम वितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहा:। मार्जयन्तां मम मातरों 
सार्जयन्तां मम पितामझो मार्जयन्तां मस प्रपितामहाय:। आप० स० पा० (२।१९२-७)। 


श्रार्दांग कर$्सों के विविध रूप १्२६५ 


पिष्डवान संबन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्‍्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हे पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, अमुक नाम... .अमुक गोत्र वाले।' तै० सं० (१॥८।५।१) एवं आप० मन्‍्त्रपाठ (२१०१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है--और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामनु )” गोमिलमु० 
(४।३।६) एवं खादिरगमु० (३।५॥१७) मेंसूत्र और छम्बा है--हे पिता, यह॒पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो।“ तुम्हें स्वधा।” भारद्वाज मु० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तत किया है (यांशच त्वमत्रान्व्सि ये चत्वामनु )। यह हमने पहले हो देख लिया है कि 
शतपथन्नाह्मण ने तै ० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तक यह दिया है कि जब पुत्र अपने फिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा है और उत्तका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं', तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जो अशुभ है। गोमिकूगृ० (४३१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पृ० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहने वाले फ्तिरों 
को स्वधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं 'स्वधा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड 'स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और भन्‍्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतरु, श्रा०, पृ० २०३) । विष्णुध० सू० (७३।१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम स पृथिवी 
दर्विरक्षिता', अन्तरिक्ष दविरक्षिता' एवं '्यौदंविंरक्षिता।' मेधातिथि (मन ३३१९४) ने आदइव० श्रौ० आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवछ ऐसा कहना जाहिए--हे पिता, पितामह 
आदि ।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो कश्यप" योत्र का प्रयोग करना चाहिए।"* 


९२. अधंदाने5य संकल्प पिण्डदाने तथा क्षय । योत्रसम्बन्धनासानि यथावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर० ( अपरार्क, 
पु० ५०६; हेमाद्वि, भ्रा०, पृु० १४३४; श्रा० प्र०, पृु० २५८ )। सूत्र इस प्रकार का है-- अमुकगो त्रास्म त्पितरमुकदार्म न्‌ 
एसस्ते<प्नं (या ते पिण्ड:) स्वधा नम इृदमभुकगोआयास्सत्पित्रे अमुकशर्संणे न समेति' (हेमाद्रि, आ०, पृ० १४३६) 
किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है। 

९३. एतत्ते ततासी ये च त्वासनु, एतत्ते पितामहासो ये च्‌ त्वामनु, एतत्ते प्रपितासह ये च त्वामनु। आप० स० 
पा० (२२०१३) । े 

९४. असाववनेनिद्व ये क्ाज त्वामन्‌ याँदच त्दमन्‌ तस्मे ते स्वधेति | गोभिल यु० (२३३१६) एवं खादिर गु० 
(३।५११७ ) । टोडरानन्द (श्राइ्सौरुय ) ने यजुर्वेद एवं सामबेद के अनुय्शयियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं-- अमुरू- 
गोत्र पित्रमुकशसंप्नेतत्तेडर्य॑ स्वधेति यजुर्वेदिनामुत्सगंवाक्यम्‌ ॥ अमुकसयोत्र पितरमुकवेबशम्मक्षेतत्तेन्न ये चात्र त्वामन 
यांइच त्वमन्‌ तस्में ते स्वरेति छन्दोगानाम्‌ । मिलाइए श्राद्धतत््व (पृ० ४३७) एवं श्राद्धक्रियाकौमुदी (पु० ७०) । 

९५. गोबाज्ञानेप्याह व्याप्रपाद:--गोत्रनाश तु कश्यपः--इंति । ग्रोत्ाज्ञाने कश्यपयोत्रग्रहणं कर्तव्यम्‌ । कश्यप- 
सपोत्रस्थ सर्वसाधारणत्वात्‌। तथा उ स्मृति: ; तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा; काइ्यप्य इति । स्मृतिच० (श्रा०,पु० ४८१) । 
और वेलिए इन्हीं बातों के लिए श्रा० प्र० (प० २६० ) । शूद्रफमलाकर (१० ४९) का कथचघ है--'यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वा; प्रजा: काश्यप्प इति शतपथश्नुतेः . . . .कश्यपं ग्रोत्रसस्ति तथापि श्राद्ध एवं तत्‌ /' सर्वाः प्रजा: काइ्यप्य:'--ये शब्द 
शतपथब्राह्मण (७।५११॥५) के हैं। | 


१२६६ धरंशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के 
विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराक, १० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण श्राद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोहिष्ट में आकार बिल्व (जेल) के बराबर होना चाहिए, 
किन्तु आशीच कै काल में प्रति दिन दिये जानेवाऊे पिण्ड का आकार (नवश्ाद्धों में) उपर्युक्त आकार से अपेक्षाकृत 
बड़ा होना चाहिए। स्कन्द० (७॥१।२०६, स्मृति च०, श्रा०/, ९० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होता चाहिए 
कि दो क्षय का बछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में छे छे। अंगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्रि, श्रा०, पृ० 
१४२५ ) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कंपि्त्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बदर फल के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमादि, श्रा०, पृ० १४३० ; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का ग़ब से बड़ा होना चाहिए। 
दूसरा प्रदन यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अस्नौकरण के पूर्त दिये जायें तो उन्हें पक चावल 
(भात या चरु) से बनाना चाहिए | यदिं त्रे अग्नीकरण के परचात्‌ दिये जायें तो (अग्नौकरण के पदचात्‌ के शेषांश 
से) पर्क भोजन में तिछ मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज० १२४२) | यदि ब्रह्म-भोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्यंण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-भोज से बच्चे पकक्‍्व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 
आहुति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६४५-४६) के मत से 
विण्डों को गोमूत्र एवं गोवर-मिश्वित जल से लिपे-पुते स्थान में दर्भों पर रखना चाहिए। देवल, ब्रह्माण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म आया हैं कि भूमि पर चार अंगुरू ऊंची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बालकबेदिका 
बनानी चाहिए, उसे उन पात्रों के समीव बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दर्भ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए। वायुपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से निम्नछिखित 
मन्त्रों के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए---जों अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षस, 
पक्ष, पिशाच., गृह्मक एवं यातुधानों को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो देदिका पर बेंठ हैं) मार 
डालो' (७५॥४५-४६) । आप० श्रौ० (११०॥२) मनु (३३२१७), विष्णुध० (७३।१७-१९), यम (हेमाद़ि, 
पृ० १४४०) कल्पतरू (श्रा०,१० २०३) , महार्णवप्रकाश (हेमाद्वि में उद्धृत), हेमाद्वि (क्रा०, पृ० १४४०-४२) एवं 
श्रा० प्र० (प० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, नमो वे: पितरो' (वाज० स० २३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया गरय्ण है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को 'रस', 
झोष एवं अन्य चार गच्दों (वाज० सं० २३३२) के समान कहा गया है और कुछ छोगों के मत से ऋतुओं की अम्यर्थना 
एवं पितरीं के नमस्कार में अन्तर है। शीनकाथवंणकश्नाद्ध-कल्प में पिण्डार्पण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पित्तामह को और अन्‍्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४२) । आप» श्रौ० (१।९॥४) ने 
'पितामहप्रभूतीन्‌ वा! में इस विधि कौ ओर संकेत किया है। 

पिण्डों की प्रतिषल्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० यं० (११॥३३) 
एवं अन्य सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में बीच रा ) पिण्ड कर्ता की पर्त्त; द्वारा खाथा जाना 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हों। मन (३४२६२-२६३) ने भी कहा है कि पर्मपत्नी (सवर्ण पत्नी, जिसका 
दिवाह अन्य असवर्ण पत्नियों से पहले हुआ है) को आधत्त पितरों गर्भम्‌ मंत्र के साथ मध्यम पिग्ड खा लेना चाहिए, 
तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमानू, सन्ततिमान्‌, साधुचरण एवं संत्‌ 
जित्त वाला होता है। यही नियम ऊूघु-आइबलायन (२३८३) कूर्म० (२२७१), मत्स्य० (१६॥५२), वायु० 
(७६॥२१), विष्णु धर्मोत्तर० (१(१७१-१७८ एवं २२०।१४९), पद्म० (सृष्टि० ९११२१) आदि पुराणों में भी पाया 


पिण्डों के निर्माण, दाल आदि एवं श्राद्ध के मुख्य अंग का वित्ार १२६७ 


जाता है। सामान्य विण्डों के विषय में आइव० श्रौ० (२।७१४-१७ ) का कथन है कि मध्य: के अतिरिक्‍त अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्वि में डाछ देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे मोजन से अ6चि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
ग्रोमिलगृ० (४॥३।३ १०३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या ऑन्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए । मन्‌ (३३२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतनः जोड़ दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ० (१२५७), मत्स्य ० (१६५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपर्युक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म ० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-ढूह पर भी रखे जा सकते 
हैं।' बराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपती 
पत्नी को दे देता चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।" अनुशासन० (१२५॥२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिड जल या अग्नि में छोड़ देवा चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाछा जाना चाहिए । 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एदं कल्प्तरु, श्रा०, पृ० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीडित 
ही या गर्भवती हो या किस्ली अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिंड किसी बेल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
विष्णुधर्मोत्तर (१॥१४१॥८) में आया है कि यदि श्राद्ध का सपादन तीथे में हो तो पिडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६३२-३४) णवं ब्रह्म ० (२२०॥१५०-१५२) जेसे पुराणों मे 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालते से मेधा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि की देने से दीघे आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड" (उपोदधात, १२३१-३५) का कथन 
है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्यों को देने से सुकुमारता एवं कौओं को देने से दीर्य जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात ) या आठे के पिंड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पछता (पृ० ८६-८९) 
में उन श्राद्धों के विषय में म्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिंड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्थ, 
पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्योदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्रात्रों 
में पिड-दान नहीं करना चाहिए। 

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन, मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज ) 
का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु यथा प्रघात कर्म ब्राह्मणग-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु ० 
(१३१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धुत करते हैं---देवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-आन्य श्राह्मणों की 
अपेक्षा एक हो विद्वान ब्राह्मण को मोजन कराया जा सकता है; ऐँसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


१९६. पिण्डाईंच भोष्जविप्रेम्यो द्धारनौं जलेडपि वा। बध्रान्ते बाय विकिरेंदापोभिरय वाहयेत्‌ ॥ पद्म ० (सुष्दि०, 
९११२० ) ; अपरार्क (प० ५५० )एवं हेसादि (आ०, पृ० १५०४) । पक्षियों को पिंड खिलाने करे जो अनुमति दी गयी है 
वह स्वाभाविक ही है, क्योंक्ति ऐसा विशदास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण शिया करते हैं । 
और देखिए कर्म ० (२२२८३) । 

९७. भक्षयेत्‌ प्रथम पिण्ड परन्‍्ये वेयं तु मध्यमम्‌। तुतीयमुदके दह्याच्छाद एवं विधिः स्मृतः॥ वराहु० 
(१९०११२१)। 
८५ 


१२६८ धमंदास्त्र का इतिहास 


है “ यहाँ श्राद्धकर्म का फल विद्वान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है। इस विषय में देखिए जैमिनि (४१४।१९) 
की पूर्व मोमांसा द्वारा उपस्थापित न्‍्याय और वेदान्त पर शांकरभाष्य (२११४) और जैमिनि (४४२९- 
३८ )--जो किसी कृत्य की समीपता में वरणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु वह धोषित फल का अंग मात्र होता है| कुछ श्राद्धों में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्राड़ों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।"* कर्क जैसे लोगों का कथन है कि थ्राद्ध में पिण्डदान ही मख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर निर्मेर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुधर्मसूत्र (७८।५२-७३ एवं ८५६५-६६) 
वराह० (१२१५० ) , विष्णुपुराण ( ३४१४॥२२-२३ ) बहा ० (२२०१३ १-३२ ) , विष्णवर्मोत्तर० (१११४५१३-४ ) के आधार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात मी कही गयी है। कि पूत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा संत श॒द्र द्वारा 
किये गये श्राद्ध में श्राह्मण-मोजन निबिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में प्राह्मग भोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रभख 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।९१६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहां 'श्राद्ध/ शब्द 
प्रयुक्त होतः है और जहाँ ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवश्राद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही 
प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्वि (श्रा०, पृ०१५७-१६०)। धर्मश्रदीप में कहा गया है कि यजवेंद के अनयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में बाहागभोजन तथा सामवेद के अनयापियों में 
दोनों प्रभु विषय माने जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं: यह याग (यज्ञ ) है और दान भी | हरदत्त 
हेमाद्वि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अम्नीकरण तीनों को प्रमुक्ष मानते हैं। देखिए 
संस्काररत्नमाला (पृ०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य ० (१३२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; चौथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर लोस लेपभाज: (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेधों 
के भागी ) होते हैं; (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है ।* साप्त- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय० (२८।४-५) में भी उल्लेख है|” और देखिए बह ० (२२०८४-८६) । मनु 
(२।२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्भों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे मोजनावशेष एवं जल 
को दर्मों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना चाहिए। यह झाड़न उनके लिए होता है जो लेपभागी (प्रपितामह 


९८. पुष्कलं फलमाप्नोतीत्यमिधानाद बाह्मणस्थ भोजनमत्र प्रघानम्‌ पिण्डदानादि त्वंगर्सित्यवसोयते । योविन्द- 
राज (भनु० ३३१२९) । कुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही इलोक उद्धृत किया है । 

९९. तथा च पुलस्त्य:। अयनद्वितये श्राद्ध विषवद्द्धितमे तथा। युगादिष च सवसि पिण्डनिर्दपणादते । इहि। 
कतेव्यमिति शेष: । स्मृतिच० (श्रा०,१० ३२६९) । और देखिए हेसादि (श्रा०, पृ० ३३४-३३६ ) 

१००. लेपभाजइ्चलुर्याद्या; पित्राद्या: विण्डभागित:? पिण्डदः सप्तमस्तेयां सापिण्डयं सताप्तपौरषम ।। मत्स्य० 
(१८२९) | ये ही पद्च पद्म० (सृष्टिखंड १०१३४-३५) में भो आये हैं, जिसमें 'सपिण्डा सप्तप्रुषा: पाठ है। और 
देखिए अपराक (प०५०७)। मत्स्य० (१६३८) में पुनः आया है--तैषु वर्भेषु तं हस्त॑ निमज्याल्लेषभागिवास । 

१०१. लेपसम्बन्धिनश्खान्ये फितामहपितासहात्‌ ! प्रभत्यक्तास्अयस्तेब'ं यजमानदच सप्तस:॥ इत्थव॑ मनिभि 


प्रोक्तः सम्वन्धः साप्तपोदष: ॥ मार्कष्डेय० (२८।४-५)। देखिए दायभाग (११।४१ ) जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशोच से 
इसे सम्बन्धित किया है। 


लेपभागी पितरों एवं बलिवेदबदेव-समय का विचार १२६९ 


से आगे के तीन पूर्व-पुरुष) कहलाते हैं।'” ऐसी ही व्यवस्था विष्णुधर्मसूत्र (७३२२), बराहपुराण (१४३६), 
यरुड़पुराण (आचारखण्ड २१८।२४) एवं कूमंपुराण (२२२५२) में भी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३३२१६) का 
कथन है कि यदि हाथ में भोजन एवं जरू न भी लगा हो तब भी कर्ता दर्भों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की 
जड़ों से हाथ पोंछता है। श्राद्धकत्पछता (पुृ० १४) में उद्वृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह ज्ञात होता है 
कि यदि पिता या माता बलवझ या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जाये तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए ध्राद्व 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 

प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आह्लिक वेइबदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व 
करन। चाहिए या उसके पश्चात्‌ । इस विषय में हमें स्मरण रुखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।” मत्त (३३२६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहबलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंदि यही धमंव्यवस्था है। मेघातिथि ने व्याख्या 
की है कि 'बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।!” मत्स्य ० (१७६१), वराह० (१४४३), स्कन्द० 
(७११।२६६।१० १-१०२), देवल, का््णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करता 
चाहिए | जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वेश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो आद्व-भोजन के 
उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्वि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्कर्ष निकाल हैं। आहिताब्नि के विषय में वेश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करता चाहिए; केक्ल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोड़चर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याघान नहीं किया है) के लिए वैशबदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा---अग्नौकरण के पश्चात्‌ या विकिर (उनके लिए दर्भों पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पश्चात्‌ या श्राद्ध-समाष्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (प० १०६४) | यदि वैश्वदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के छिए पृथक्‌ू-पृथक्‌ भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे सास्निक हों अथवा अनस्निक, यदि वेश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पेठीनसि ज॑ से ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-मोजन द्वारा वेश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मफभोजन के 
लिए बना हो तो वेश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।*”' निर्णयसिन्ध्‌ (३,प्‌ृ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने 
भी कही है (यथा मेंधातिथि एवं स्मृतिरत्वावली ) | अतः सभी को श्राद्व-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। 


१०२: न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयत्तो विधिपूरवकम्‌ । तेषु वर्भबुत॑ हस्त निमुज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥ मनु (२३।२१६) । 
अन्तिम आधा मत्स्य० (१६१३८) में भी आया है। 

१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकार्य विशिष्यतें। सन्‌ (३३२०३); बह्ाण्ड० (उपोद्घातपाद, १०१०४); 
सत्स्य० (१५४४० ) एवं बायु० (७द।५५ ) । 

१०४. ततो गृहबलि कुर्पादिति धर्मो व्यवस्थित: । मनु (३।२६५ ) । मेघातियि की व्यार्या यों है---ततो गृहेबलि 
निष्पन्े आाद्कर्मप्यनन्तरं वेश्वदेवहोसान्वाहिकातिथ्यादिभोजन करतंव्यम्‌। बलिशदव्ंदस्य प्रदर्शनाधत्वात। 

०५. पितृणामनियेद्य तस्मादतन्नादेश्वरेवादिकमपि न कार्यम्‌। तथा क्र पेंठीनसि:। वितपाकात्समद्धत्य वेश्वदेजं 

करोति यः। आसुर तव्‌ भवेच्छाद्ध पितृ्णां नोपतिष्ठते । स्मृतिच्र० (श्रा०,पृ० ४१०) 
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अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पावेण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काले में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों मेँ इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी देंद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमले ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-प्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पावंण 
श्राद्ध बहुत सरल था) उन दिलों पार्वण-श्राद्ध में विश्वेदेवों की पुजः के विषय में या मातृपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल में विद्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवबाहन की प्रथा बेंघ गयी । किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके ये। स्मृति-काल में विभिन्न श्ाद्धों के लिए विभिन्न विश्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्राद्ध-हृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा क्र दी, यथा---आगच्छ न्तु 
एवं देवताभ्य: पितृम्थश्च। और भी, आगे चलकर पूर्व॑मीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
शाखाओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राउ्-क्ृत्यों में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी। एक साधारण परिवतंन से क्‍या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए दरिद्र छोग भी (गाँवों में) ११ बाह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, कृष्कर हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि भहापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण श्रारुू (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्दंण श्राद्ध से कॉतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगों के विषय में ) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेणियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्धोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में वाजे 
वाजे! (वाज० सं० ९११८) के साथ ब्राह्मणों को बिदय देनी चाहिए और कर्ता को आ मा वाजस्य' (वाज० सं० 
९१९) भन्‍्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिधिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 
श्राद्धरत्न' के सम्पादक ने लिखा है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते। रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(१० १३८-१४६) में अपाजक-पार्वणश्राद्ध-प्रथोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 

मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 
अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणा्थं, बंगारू के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों हरा क्रम से भवदेव, पशुपति 
एवं कालेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व' एवं 'यजूवें- 
दिश्वाद्धतत्त्व' में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं! मिथिल्ता में, शीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पितुभक्षित एवं 
सामवेदियों के लिए श्रा्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
बीच ) के थ्ाद्धरत्न में, जो दरभंग! में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पढ़ति के रूप में (मंथिल 
साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति ) विख्यात है, लिखा है कि इसने छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहृ्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सार्वभौम या तोलप्पर के 
हारीत वेंकटाचाय की यूब एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मातें ब्राह्मण लोग वैद्यनाथ के स्मुतिमुक्ताफछ 
का, जो बहुत-सी बातों में देविक सार्वभौम से भिन्र नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोध-अदर्शन नहीं किया जायगा । पद्िचम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिफ भाद़ प्रसिद्ध 


विभिन्न प्रान्सों में प्रदसित भादपद्धति १२७१ 


है, जिसका बर्णन हम यहां नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-्से मन्त्र एवं तैं० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किस्तु ब्राह्मणों की पदधूलि की प्रशंसा वाले इलोक आते हं। बहुत-से वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आझ्यर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीघ॑ जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आश्ीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहां की विधि में ही बहुत-से मन्त्र अन्नसक्‍त' के रूप में दिये 
गये हैँ और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--कार्येन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा' । 

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाले यजुर्देदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुेंदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णहपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलायुध के ब्राह्मणसवंस्व में , 
जो पार्वणश्राद्-अयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। परदिचम बंगारू के भाटपारा के साध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुतन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धयूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलूायुघ एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्बण श्राद्ध में पूर्व ही विश्वेंदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितुयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है 
पितृक्षत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए ) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वंश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी देव एवं पिश्य कृत्यों में ) पवित्र पहतता है और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रदन पूछे 
जाते हों तो ) कर्ता ब्रह्म भोज में बंठे हुए छोगों में सर्वोच्च या मूर्थन्य से (देव कृत्य में मूर्धन्य दव ब्राह्मण से एवं पिच्य कृत्य 
में मूर्थन्य पिन्र्य ब्राह्मण से) प्रश्न करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकठा है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैं) ! आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठाता है) वह प्रशन करता है---क्या मैं व्रिश्वेदेवों का आवाहन 
करूँ ?” (देव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह बिह्बे देवास आगत' (वाज० 
सं० ७३४ है सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बैठिए') के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता 
है।' * इसके उपरान्त वह (त्राह्मणों के समक्ष ) यव (जौ) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज ० 
स० ३२५३, 'विश्वेदेवा: शृणुतेमभ्‌' अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पिजन्य ब्राह्मणों 
से) पूछता है--- मैं फितरों को बुलाऊँगा ।' (पिज्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुछाओ ऐसी' अनुमत्ति ), 
बहे 'उशल्तस्‌ त्वाम' (वाज० सं० १९७०, 'हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते है आदि) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पिश्य बाह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्‍्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९१५८, आयन्तु नः प्तिर:' अर्थात्‌ 'सोमग्रिय पिता हमारे पास आयें आदि' ) | तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डयितृयज्ञवजुपचारः--परिणास यह है--अपराह्हु काल, भाद्कर्तु: प्राचीनावोतिता, दक्षिणाभिमुखता, 
वाभजानुमिपात:, पितृती य॑, अप्रादक्षिष्यं, दक्षिणापवर्ग ता, दर्भाणां दक्षिण प्रता चेत्यादय: पेतुका धर्मा:। इनसे यह प्रकट 
होता है कि वैश्ष्यदेविक ब्राह्मणोपजार में तिम्त प्रकार पाये जाते हैं--यज्ञोपबीतिता, कर्तुददझमुखता, वक्षिणजानु- 
निपातः, देवतीय॑, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवर्मता, प्रागग्रता चेत्यादयो दे दिकधर्मा:। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यथा-- 
दर्षियावान, रतोत्रजप एयं विप्रविसर्जन। 

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन हारा उद्घृुत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचोन हैं। स्थानाभाव से सभी मन्त्र 
अनूदित नहीं किये जा रहे हैं । 


१५७२ अर्मशत्त्त् का इत्त्हिस 


(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जितमें श॑ नो देवी! (वाज० सं० ३६।१२, 'दैव जल हमारे 
सुख के लिए हों आदि') मन्त्र के साथ पवित्र इबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में यव रख़ता है) | वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि' (आइव० गू० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव 
और तब पिग्र्य) के हाथ में, जिसमें एवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय या दिव्या आप: मन्त्र का पाठ होता है! जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अध्यं है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। 
(पिता वाछे) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, आकर वह उसे यह 
कहकर उलठा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो।' यहीं पर (पिन्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप पृष्प, 
घूप, दीप एबं वस्त्र दिये जाते हैं।” 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घो मिलाकर कर्ता कहता 
है--- मैं अग्नौकरण करूँगा ।' 'अवश्य करो की अनुमति पाकर वह मृह्य अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ की भाँति आहुत्तियाँ 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) झेष भोजन को आमन्त्रित बाह्ाणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि” (वह कुछ मोजन 
अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) बहू एक 
ऋचा (ऋ० १२२१७, 'इपं विष्णविचक्रमे ) के साथ ब्राह्मणों के अँगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (यथों 
को देव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को 'अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद: (वाज० सं० २।२९) के साथ 
बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ बहू दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण छोग खाने में व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मन्त्रों का जप करता है--ओम्‌ 
एवं व्याहृ्तियों से आरम्म् करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षीघ्ती (४४४१-१० ) 'उदी र्तामवर उत्त' ऋचा 
से आरभ्म होनेवाले मन्त्र, पुरुषसूक्त (ऋ० १०१९०।१-१६), अप्रतिरथ मूक्त (ऋ० १०/१०३।१-१३) आदि । इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर बह उनके समक्ष कुछ भोजन बिखेर देंता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार 
(भोजनोपरात्त अपोशन के लिए ) ईल देता है। तंत्र उसे मायत्री मनन, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९०६-८) एवं 
मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिएं। तब उसे पूछता चाहिए-- क्या आप सतुष्ट हो गये ?' उनके द्वारा हम 
सन्तुष्ट हो गये” कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए ) ; जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है । कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरात्त बह ब्राह्मणों को जल, 
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पुष्प, अक्षत्‌ एवं अक्षय्योदक देता है।"”' इसके पश्चात्‌ वह कल्याणार्थ प्रार्थना करता है---पितर छोग अधघोर 


१०८. छः पित्तर होते हैं, तीच वितृपक्ष के और तोन मातृपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं । पाँच पात्रों की जल-बूंदें प्रथम 
पात्र में डाली जाती हैं । रघनन्दन ने इतना जोड दिया है कि प्रथम पात्र पितामह फे पात्र से ढ़का रहता है और फिर 
उलटे मुंह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसंस्त ने व्याख्या को है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तोति बहस्पतिः। 'आवतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः भाद्धदेवता: । 

१०९, “अक्षग्पोदकीा के विषय में गदाघर की व्यास्या यों है---अक्षय्योदकशब्देन दक्तान्नपानादेरानस्त्यप्रा्थन- 
सम्बन्धि जलमभिधीयते । तच्च पित॒ग्राह्मगेस्य एवेति कर्क: । सर्वेन्यों दर्यादिति स्मृत्यर्य सारे ।' 


उत्तर भारत को पायण-शआाद्ध विधि १२७३ 


(दयालु) हों। ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं ऐसा ही हो.' वह कहता है--हमारा कुछ बढ़े । वे कहते हैं--ऐसा ही 
हो।' बह प्रार्थशा करता है--'हमारे कुल में दाला बढ़ें ।' वे कहते हैं-- ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है--- 
वेद और सन्‍्तति बढ़ें ।” वे कहते हैं---' वैसा ही कहो ।' वह कहता है--' मुझसे श्रद्धा न दूर हटे ।” वे कहते हैं--- 
'नदूर ही। बह कहता है-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें।' दे प्रत्युत्तर देते हैं-- ऐसा ही 
हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रीं के स।थ स्वधा-बाचनीय नामके कुशों (अग्रभागो एवं पवित्रों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जेसा कि 'देवयाज्ञिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्चन्य से) पूछता है--क्या मैं आप लोगों से स्का कहने को कहूँ ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्राथंना करता है--'पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातुवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्वधा हो ।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वथा हो' तो बह 'ऊर्ज बहल्ती:' (वाज० सं० २।३४ ) पाठ के साथ 
स्वधावाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तब बह उलठे मुँह वाले पात्र को सीघा करता है और अपनी ये 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह दँव बाह्मणों से कहलूवाता है--सभी देव प्रसन्न हों।' तब वह सभी 
ब्राह्मणों को बज वाजे' (वाज० सं० ९१८) के साथ विदा करता है और आ मा वाजस्य' (बाज० सं० ९११९ ) 
के साथ (गाँव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है।' 

यह ज्ञातव्य है कि दर्भो पर पिण्डों को रखने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों को बिदा करने के पूर्व बंगाल के 
पावंण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलाबुध के ब्राह्मथसर्वस्व एवं र॒धुनन्दन के बजुर्वेदि-श्राद्धतत््व पर आधारित है, कुछ 
अन्य बाते भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है-- हे पितर छोग, यहाँ सन्तरेष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर बलों की भाँति आओ।' तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है--'पितर लोग 
सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बेल की भाँति आये। तब वह अपनी घोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोंता हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 
तमो व: पितरों रसाय' (वाज० सं० २३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूंघता है और मध्यम 
पिष्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आधत्त' ( वाज० सं० २३३ ) का पाठ 
करता है।" ' 

स्थाताभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पार्वणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते। यह बहुत 
अंशों में आहव० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की 
संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पु० ९८५ पर इसमें, अमावस्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ- 
यज्ञ के अतिरिक्‍त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा--मासि-श्राद्ध एवं मासिक-भादध । पहले का वर्णन हिरण्यकेशी 
धर्मेसूत्र में एवं दूसरे का गृहयसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वणित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलूम्बित है, और मासिश्राद्ध धर्मशास्त्रों में दणित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक 
श्राद्ध! उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्ाद्ध ही मासिश्नाद्ध है ( पृ० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श या वर्ष में किसी 
दर्श पर किया जा सकता है। मनु (३॥१२२) के भत से मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


११०. देखिए मन्‌ (३४२१८) । 


श्रछठ शमंशास्त्र का इतिहास 


और मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध चहीं करता | अब तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराकग एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्वतत्त्व (मांग १,१० २५४) ने मत्स्य० एवं भकिष्य ० का उद्धरण देते हुए 
कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणश्वाद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में 
हो, तो वर्ष में कम-से-कम तीन बार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूबे 
कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए। 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९२ 
में लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मत को पारलौकिक 
या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकार की प्राप्ति में उतती ही बरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रवत-सम्बन्ध पर निर्भर 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाले को मृत के ऋण (याज्ञ ७ २५१) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की बरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्याव देना आवश्यक है और चह है व्यक्ति की 
यंग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामथ्यं। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९)। | ह 
यदि तीन पूर्द-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों तो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइ्व० श्रौ० (२।६।१६-२३ ) ने संकंप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं मौतम 
के मत दिये हैं और पुन: उनका खण्डन किया है। गाणग।रि का कथन है कि तीन पूर्वजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों यथा मृत, क्योंकि श्राद्ध-कझत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहां है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों की श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आश्व० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह के आये तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसस करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पइचात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उमर पूर्द पुरुषों के छिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता।'! 
जीवितों के लिए भग्ति में हीम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पृर्वेज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कांत्यायन श्री०सू० (४११२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो था कोई ऐसा मृत्त 


१११. बवेदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्दपुरुषों को पिण्ड विये जाते हैं। मन 
(९११८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चौथी या पाँचवोीं या छठी पोढ़ी के पुूर्वपुरुषों को पिण्ड देने 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं हे । 


जिनपुर्वजों में किसी के जोवित रहने पर पार्दण भाद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूृर्षज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पृर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातृूकर्ण्य ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत परवेज के बीच 
कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है---'जीवित 
पूवेज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देता चाहिए। मनू (३३२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर थों विचार 
किया है--बदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूव॑जों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
केसाथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित हो तो वह केवल पिता एंव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जाय॑ँगे) या जीविस 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानों वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (१ १७- 
५८-५९ ) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२९३) ने भी इस प्रश्न पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है. इसका यह इलोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है ।*' बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ ० १२५४), कल्पसूत्र (श्ला०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौमुदी (पु० 
५५२-५५६ ) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतों में समझौता कराता असम्भव है। कल्पतरु 
(श्रा०, पृ० २४० ) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं---( १) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्बेपुरुषों की, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिष्ड देता चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णु- 
घ० ७५१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है. (आइव० श्रौ० २।६॥१६-२२३); (३) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पांण श्राद्ध नहीं करता चाहिए (गोमिल० २।९३) | निर्णयसिन्ध्‌ का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगरणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वज्यं हैं! एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूर्प, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वशज को श्राद्ध करने की अनूमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहां नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि छोगों के मन में, 
महाँ तक कि विद्वानों के मन्र में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महात्‌ कल्याण होता है, इस द्ा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
पुत्र भी उन्हीं तीन पिठरों को पिण्ड दे सकता हैं। विष्ण॒धर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषों के लिए 'जीवत्‌-पितृका 
वालो त्रिधि ही दी है (कहीं-कहीं आवद्यकतानुसार मन्त्रों में परिवतेन कर दिया यया है) | ऐसे ही नियम 


११२. सपितुः पितृकझृत्येषु अधिकारों न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ द्यादिति श्रुति:॥ गोभिल० (२। 
९३); शआद्धक्रियाकौमुदी (१० ५५२) | मिलाइए कात्या० औ० सू० (४१२२-२७) । 
११३. मातामहानामप्येवं भ्राउ कुर्याहिचक्षण:3 मन्त्रोहेण ययान्याय शेबाणां सन्त्र्याजतम्‌ ॥ विष्णुधर्म ० 
(७५१८ )। 
८८ 


१२७६ ध्ंज्ञास्त्र का इतिहास 


माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि० (१७॥६० एवं सात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके' ) । 

गोमिलस्मृति ( ३३१५७ ) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस शृति- 
नियम को अनु कल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्द्रूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावश्ीरल अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए।” यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पा्वेण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छ: पिण्डों का अपंण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवक््य होना चाहिए और वैसी दम में देव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नैवेद देना 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४॥१० ) ।*४ यदि यावंण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बदुओं की कुशाकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रइन करना चाहिए और 
पार्वण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवर, हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १५२६; श्राद्धक्रियाकोम्दी, 
पु ०८९ ) 4 

जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 
रजस्वलछा हो गयी हो तो आमश्राद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।''* यह स्कन्द० 
(७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है फि 'प्रवास या यात्रा में 
या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुबं हो तो द्विज को आमश्नाद्ध 
करता चाहिए।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्राद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाघा हो तो आमध्षाद्ध करना 
चाहिए। किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए । आमभ्राद्ध शुद्रों के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अपित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पू० १५२७)। व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी होवी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हो जाय। आवाहन', 
स्वधाकार, 'विसर्जन' जैसे शब्दों में परिवरतेत हो जाता है, यथा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है--उद्यांतस्त्वा' . 
(वाज० सं० १९७० ) जिसका अन्त 'हबिषे अत्तवे” (हविष खाने के लिए) में होता है; वहाँ हविषे स्वीकर्तवे' 
का प्रयोग करना पड़ता है। 


११४. चरितार्था श्रुति: कार्या पस्मादप्यनुकल्पत:। अतो देय ययादाक्ति आाउ्धकाले समागते। कांत्यायन 
(हैमादि, भा०, १० १५२२) । 


११५. भोजयेदयवाप्येक ब्राह्मणं पंक्तिपावनस्‌ ! देदे कृत्वा तु नैयेद्यं पक्चाइ ह्लौ तु तत्क्षिपेत । हंंख (१४।१०), 
हैमाद्दि (क्रा०,१० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है--पश्चात्तस्थ तु निर्वषेत्‌ । 


११६- उब्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्ाझुं प्रकुर्वीत यस्थ भार्या रजस्वछा ।। स्कन्द ० (७११४२०६। 
५२) । इसे स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४९२) ने ब्यास की उक्ति कहा है। आपद्चनस्मों तोथें च प्रवासे पुत्रजन्मति । आमथ्ाऊं 
प्रकुर्षीत भायरिजसि संकमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ४६२; सदन पा०, पु० ४८० । कल्पतरु (यृ० २३४) ने 
व्यास्या को है--'अनस्निश्यात्र पाकसमर्थान्निरहित:, न पुनरनग्निरनाहिताग्नि: ।' 


जआास-थाद्ध एवं हेम-भाद १२७७ 


आमभाद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोद््ष्ट का मध्याह्ल में, पावंण आद्ध का अप- 
राह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भागों में बाँठा जाता है) ।४+ 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमआाद्ध (पन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमशाद 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, या यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो ! भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अश्न लगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पाछन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराहु० 
(१३।॥५७-५८--विष्णुपुराण ३३१४॥।२९-३०) ; मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६ )5 निर्णयसिन्धु (३, प्‌ ०४६७)। 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, पु० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


११७. आमश्ञाद्ध तु पूर्वाल्ं एकोदिष्टं तु सध्यत:। पादयंणं चापराह्े ठु प्रातव द्धिन्नसिसकम्‌ ॥ हारीत एवं 
शातातव (अपराक॑, पृ० ४६८) । 


अध्याय १० 
एकोहिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धों के आदशेस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोहिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है। एकोदि्ष्ट' शब्द का अर्थ है वह जिससे एक ही मृत 
व्यक्ति उद्दिष्ठ रहता है! अर्थात्‌ जिसमें एक हो व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है।' पार्वंण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः बह एकोह्विष्ट से भिन्न है। शाखा० गृ० (४॥२), बौधा० 
सृ० (३।१८।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज़्ञ ० (१॥२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेंद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अर्ब्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही' पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विद््रे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्‍्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्यण-भोजन को सन्तुष्टि के विषय में प्रशन स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ? ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के छूप में प्रत्यत्तर देते हैं; 'यह अक्षय हो' के 
स्थान पर उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब बाह्यण विसर्जित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को क्दा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
है और दे 'अभिरताः: स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं । विष्णुपुराण (३३४१३।२३-२६) एवं मा्केण्डेय पुराण (२८।८-११) 
ने भ्राद्धयूत्र एवं याज्ञ ० का अनुसरण किया है।' शांखा० गु० (४॥२।७), मन्‌ (३॥२५७), मार्कण्डेय (२८।११), 
याज्ञ० (११२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के परचात्‌ एक वर्ष तक, जब' तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णधर्मसूत्र (२१।२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्‍्त्रों में उपयुक्त परिवर्तत (ऊह) करना चाहिए ('अत्र पितरों मादयध्वम्‌' के स्थान पर 'अत्र पितर्‌ 
मादयस्व' अर्थात्‌ हे पिता, यहाँ आनन्द करो' कहना चाहिए) । एकोहिष्ट में 'ये च त्वामनु' (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उदिष्टों यस्मिन्‌ भाद्धे तदेकोद्विष्ठसिति कमेंनामधेयम्‌ ?! सिता० (याज्ष० १३२५१) । एक रुथान पर 
और आया है--तत्र त्रिपुरुषोहशेन बत्‌ क्रियते तत्पावंगम्‌, एकयुरुषोह्शेन क्रियमाणसेकोहिष्टम (सित्ता०, याज्ञ० 
१३२१७) | हलायुध ने श्ादसूत्र में कहा है-- एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोद्विष्ट इति ।' 

ह २. अर्थकोहिष्टेक नाग्तौकरणं तासिश्रावर्ण न पुर्द निमन्त्रणं न देदं न धूप न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्रा- 
पूपम । बौ० ध० सू० (३१२४६) १ 

३. अयकोहिष्टसम्‌ एको््य एक पवित्रमेक: पिण्डो नावाहून॑ नाउनौकरणं नात्र विश्वे देवा: स्वदितमिति 
तृप्तिप्रवनः सुस्वदितमितीतरे ब्रुपुरुषतिष्ठतासित्यक्षय्यस्थाने$सिरभ्यतामसिति विसर्यो$भिरताः सम इतोतरे। श्राद्धसूत्र ४ 
(कात्यायनीय ) । ये ही शब्द कौषोत्तकि गु० (४२) में भो पाये जाते हैं। पजुबवेंदिश्राद्धतत्व (पृ० ४९५) में व्यास्या 
है--- एक एकदलरूप पवित्रम ।' 


एकोहिष्ट श्राद्ध के तीन प्रकार; षोडश श्राद्ध १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और पितृ” का उच्चारण (जब तक सपिष्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपरार्क, पृ० ५२५ में शौनक-पृह्मपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है)। 

जैसा कि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख लिया है (अपरार्क, पु० ५२५; निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० २९५ आदि) एकोह्दिष्ट के तीन प्रकार हैं--नब, नवसिश्र एवं पुराण। नव थ्राद्ध वे हैँ जिनमें मृत्यु के १०वें 
या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यू के उपरान्त ११वें दिम से छेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छ: मारी ) तक किये जाते हैं! अपराक ने व्याश्न” का एक इलोक उद्धृत किया है कि 
एकोदििष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक श्लोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दित करना चाहिए और ध्रुव आड्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना काहिए। अपराक्क ने 
व्याख्या की है कि श्रुवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यू के तीन पक्षों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव भ्रांद्ों के विषयः 
में भी कई मत हैँ। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं मरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५५६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थल, शवयात्रा-विश्वामस्थल, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और 
छ: का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ९५वें, ७रवें, ८ढें, ९३वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि बोड़श श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एव पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता ।" इन घोडश श्राद्धों के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिष्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ प्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। मोभिल- 
स्मृति (३३६७) ने थोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दित वाला श्राद्ध ), मृत्यू तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व ) दो क्राद्ध एवं स्पिष्डोकरण। गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५३३-३६ तथा ३७) ने 
१६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, 
छः मासों के पश्चात्‌, प्रत्येक मास के पढचात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जाते. हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५१२७१) में 
गणना इस प्रकार है--बषोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चोथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छःमासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरू (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० 
५२३) का कथन है कि बोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात्‌ चौथे, ५वें, ९वें'एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर 


४. तत्र व्याध:। एकादशें चतुर्थ च मासि मास्ति च बत्सरम्‌। प्रतिसंवत्सरं चेक्मेकोहिष्टं मुताह॒नि॥ कात्या+ 
मनः। आद्धमग्निमतः कार्य दाहादेकादशेड्हनि ! ध्रवाणि तु प्रकुर्वोत प्रमोताहुनि सवंदा॥ अपरार्क, पृ० ५२११ यह 
अन्तिम वोभिलस्सृति (३।६६) में भी है जिसमें प्रत्याडिद्क प्रकुर्बीत' पाठ आया है। 

५. यस्मेतानि न दोवन्ते प्रेतश्लाद्धानि बोडश। पिज्ञाचत्व ध्रुव तस्थ दत्तेः श्राद्धशतेरपि ॥ यस (श्राद्ध शिया- 
कौम॒दी, पृ० ३६२) । यही इलोक गरड० (प्रेतखण्ड, ५१५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्थेतानि न कुर्वोत एको- 
हिष्टानि), रूघुशंख (१३), पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथाशकक्‍त्या च श्रद्धया) में भी आया है। ओर 
देखिए म्ति० (याश० ११२५४, पाठान्तर--न दत्तानि' एवं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य ) एवं पुनः मिता० (याज्ञ ० १४२५३ ) 
प्रेललोके तु बसतिनृणां वर्ष प्रकीतिता। क्षुत्तुण्ण प्रत्यहें तत्र भवेतां भुगुनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धुत है। 


१२८० धर्मझास्त्र का इतिहास 


१२ मासों (कर्ष भर) में किये जाते हैं। लौगाक्षि (मित्ता०,याज्ञ ० १२५५; निर्णयसिन्धु, पृ० ५९९; भट्टोजि, चतु- 
विशतिमतसंग्रह, पृ० १६८) आदि का कथन है कि एकोदिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धों के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरों में देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कुछ की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वर्णों के लिए मृत्यु का आश्ौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पैठीनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११४ें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुधर्मसूत् (२११) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोद्िष्ट) 
आशौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 

मृत संनन्‍्यासियों के विषय में उच्यना (मिता०, याज्ञ० १॥२५५;परा० मा० १२, पु० ४५८ एवं श्रा० क्रिं० 
कौ०, पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलियूग में केवल एकदण्डी प्रकार ) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोहिंष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए केवल ११वें दिन पावंण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शात्तातप 
(मदन पा०, १० ६२७; आआ० क्रि० कौ०, पु० ४४५ एवं अपराक॑, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्‍्यासी के छिए 
एकोहिंष्ट, जलू-तर्पण, पिण्डदान, शवदाह, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पावंण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिला०, याज्ञ ० १२५६) का कथन है कि संन्‍्यासी के लिए एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवल भाद्रपद (आदिवन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैलास- 
संहिता ) ने संन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३ )। 

नव श्राद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता | वे मन्त्र जिनमें 'पितु' एवं 'स्वघा नम: जैसे शब्द प्रयुक्षत 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और जन्‌ ' शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणीं को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोद्विष्ट कह्टे जाते हैं) इससे प्रकट होता है कि नव शआ्ाद्धों का सम्पादन 
(जो आशझ्ौच के दिनों में होता है) मृत्यु के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तपंण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच ०, आश्यौच, पु० १७६) । कुछ छोगों के मत से नवमिश्र श्राद्ध में मन्‍्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। कंदाचित ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्-का् में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक ब्ब के भीतर भी बोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन गया है। 

सपिष्डीकरण या सपिश्डन से पिण्ड प्राप्त करते वाले पितरों के समाज में मुत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये यये हैं। कौषीतकि-गृह्म ० (४२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
यह श्राद्ध करना चाहिए । भारद्वाज-गृह्य ० (२।१७) ने इसके सम्पादन की अनुभति मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छठे या चोथे मास में या ११वें दिन में दी है। बौ० पितृमेधसूत्र (२१२१) मे सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दित! गरंड० [(प्रतखण्ड, ६१५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छ: मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ 
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बबसर | विष्णुपुराण (३।१३॥२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोदिष्ट आ्राद्ध कहा हैं। 
अपरा्क (१० ५४० ) ने रूम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दिन, आशौचावधि 
के एूवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या । इसने उनके 
दिए जिन्होंने पवित्र अग्नियाँ नहीं जलायी' हैं (अर्थात्‌ जो आहितारिन नहीं हैं) चार काल दिये हैं, यथा--एक वर्ष, 
छः झ्ञासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में । मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक इलोक उद्धत कर कहा 
हैं कि सपिण्डन आद्व के लिए १२वाँ दिन उपय्‌ क्‍त है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मन्‌ ष्य की आय छोटी है और शरीर 
अस्थिर है।' विष्णुधमंसूत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ केवल १२वाँ दिन (बिना 
मत्त्रों के ) सपिष्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
अहिए, किन्तु भौतम (या शौनक, जैसा कि अपराकं, पृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोहिष्ट 
आड्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि" का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के ) पूर्व ही षोडश् श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी बर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ ० (११२५५ ) एवं विष्णुघब० (२११२२) में आया है कि यदि एक वंर्ष 
कै भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना 
आाहिए। उश्ता का कथत है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र ) द्वारा नव श्ाद्धों, घोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पदचात्‌ प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।* ह 
दांखायनगृह्म ० (५९), कौषीतकिगृह्य ० (४२), बोौ० पितृमेधसूत्र (३३१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ० (१॥२५३-२५४) , विष्णुपुराण (३।१३१२७), विष्णुधघ० (२११२-२३), पद्म० (सुष्टि० 
१०२२-२३), मार्कण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२७७), स्मृत्यर्थसार (पृ० 
५७-५८ ), निर्णयसिन्धु (२, पृ० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--बाह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करते रहते हैं उस समय वेदिक भन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितृमेघसूत्र, ३३११२।१२) । वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (बृहस्पति, अपराक, पु० ४७८; कल्पतरू, श्रा०, पृ० १४२ 
एवं स्मृतिच ०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३ ), धूप एवं दीप दिये जाते हैं और “स्वधा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, 
जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर््य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


६. आंनस्त्यात्कुलधर्मार्णा पुसां चेवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्प द्वादशाहों प्रशस्पते ॥ व्यास (सदन- 
वा०, १० ६२१) । भा० कि० को० (पृ० ३५० ) ने इसे व्याज्र की उक्ति माना है। और वेखिए भट्टोजि (चतुि- 
शतिमत०, पृ० १७६) एवं आद्धवतत््त (१० ३०१)। 

७- यदवा संबस्सरपूर्ते: प्रामेव सपिध्डीकरणं क्रियते तरा यद्यपि घोडश श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, श्राद्धानि 
बोड्शादत्या न कुर्यात्‌ सपिण्डनम्‌--इति वुद्धवसिष्ठोक्तेट, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीमानि। 
भट्टोजि (चतुर्विदातिसतसंग्रह, पृ० १७१) 
| ८. नवधाद सपिष्डस्वं अाद्धान्यपि जे बोड़श। एकनेव हि कार्याणि संविभक्तघनेव्वपि । उच्नना (अपराफं; 
पु० ५२४; मिता०, माश्० १।२५५) यह इल्पोेक गरुड़० (प्रेतलण्ड, ३४।९२८-१२९) में भी आया है। 
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लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के छिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते हैँ, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें 
एक विद्वेदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए--- में तीन पितरों के पाती के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति ) का पात्र मिलाऊंगा ।' अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर बह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुश 
छोड़ता है और प्रेत के पात्र में योड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्‍्त्रों के साथ डाल देता है (ये समाना:', 
वाज०सं० १९४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अध्ध्य दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है--- मैं प्रेत-पिण्ड को 
* उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊंगा, जब अवश्य मिलाओ' की अनुमति मिल जाती है तो बह प्रेत-पिण्ड के तीव 
भाग करके एक-एक भाग को पितु-पिण्डों में अलग-अलग मिला देत! है और उपयुक्त (वाज० सं० १९॥४५-४६) 
भन्‍्त्रों का पाठ करता है। यहां पर गरुडपुराण (१।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर कैवल पितामह एवं प्रफपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए । 

सपिण्डीकरण में एकोहिष्ट एवं पार्वेण के स्वरूप मिले हुए हैं; एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में मुख एवं प्यास की भयानक यातनाएंँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर बसु, रद्, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसगं में आ जाना होता है । प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण 
था सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामहू, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों की पंक्षित से हुट जाता है और केवरू लेपभाक्‌ (अर्थात्‌ केवछ हाथ में लगे भोजन के झाड़न' का अधिकारी ) 
रह जाता है, फलत: प्रेत पितरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण [१।२२०१२) में आया है कि पावंण की भाँति ही अपराक्त में सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। 

यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पिलुपात्रों में जल छोड ने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है । 
विष्णुधर्मसूत्र (२१।१४) में मन्त्र ये हैं--संसृजतु त्वा पृथिवी” (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करे या मिलाये ) एवं 'समानी 
व आकृति: (ऋ० १०११९१।४) । आहव० गृह्मपरिशिष्ट (३॥११) ने ऋ०(१।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्‍्सत् 
और ऋग्वेद के अच्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०११९१(२-४) दिये हैं।' 

याज्ञ० (१।२५४) एवं मार्केण्डेय० (२८१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्दिष्ट एवं सपिष्डीकरण स्त्रियों 

के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पावंण एवं आम्युदयिक नहीं ) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं! जब 
स्त्री पृत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३११०२) | यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए। यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलूग से सपिण्डन नहीं होता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


९. प्रेतपिष्ड त्रिघा विभज्य पितृपिण्डेषु त्रिष्यादधाति मधु वाताइति तिसूक्रिः संगल्छध्वसिति द्वाम्यामनुसत्क्य 
शेष पार्वणवत्कुर्यात्‌; आइव० गृ० परि० (३।११) ४ 


माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों की नाराणण-बल्ि आदि का निर्णय १२८३ 


या वह पुत्रिका बना छी झयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानो के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अत्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत का पुअ) हो तो उसकों 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मत्‌ (९१८३ --वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० १२५३-२५४ ) एवं 
स्मृतिच० (आशझ्यौच, पृ० १६९) 

निर्णेयसिन्धु (३, प्‌० ३८८) के मत से उपनवन-विहीत मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होता चाहिए, किन्तु 
पदि वह पाँच वर्ष से अधिक का रहा हो तो बोडश श्राद्धों का सम्पादन होता चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अर्पण खाली भूमि पर होवा चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आभ्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए)। 

मत्‌ (५।८९-९० ) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तपंण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये-जाने 
चाहिए, यथा--नास्तिक, वर्णसकर, संस्यासी, आत्मघाती, वास्तिक सिद्धान्तों को मानने वाल, व्यभिचारिणी, भ्र्ण 
एवं पति को हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी । याज्ञ ० (३१६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भत्सेता नहीं की है। देखिए इस प्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ ० ३६) ने व्यवस्था दी है कि मन्‌ एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के छिए आशौच, 
जल-तर्पंण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६ ) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं 

. छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्मह॑त्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबर्लि करके श्राद्ध 

करने चाहिए । इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं 
स्कल्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१) | स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झषगड़े में 
मृत छोगों के छिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्षाद्ध करना चाहिए। 

अब हम आम्युवयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४॥७) ने केवल पाद्ंण, काम्य, आम्यदयिक एवं 
एकोहिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आश्व० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४।४), गोभिल- 
गु० (४३।३५-२७), कौषीतकि गृ० (४४४), बौ० गृ० (३३१२२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र (कण्डिका ६) ने 
संक्षेप में इस श्राद्ध का बर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आइव० गृ० एवं गोभिलगु० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेत भर्ता सम श्षाद्धं माता भृंक्ते सूघामयम्‌ । पितामहो च स्वेनेव स्वेनेव प्रधितामहो )) व्‌ हस्पति (स्मृलिय० 
श्रा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, श्रा०, प० २३९ एवं श्रा० क्ि० कौ०, पृ ० ४२८) । पितुः पितामहे यद्दत पूर्ण संवत्सरे 
सुतेः। मातुम[तामहे तद देषा कार्या सपिण्डता॥ उडाना (मिता०, बाज्ष० ११२५३-२५४)॥ मातुः सपिण्डोकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (योभिलस्मति २१०२; श्रा० क्रि० कौ० पु० ४२८) । गरुड़० (प्रेत० ३४१२१) में आया 
है---पितामझ्या सम मातुः पितु: सह पितामहै:। सपिण्डीकरण कार्यसिति ताक्ष्य मतं सम ।। 

८९ 


१२८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम्र संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यों को बायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर बब (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपरार्क (पृ० ५१४) के मत से 
पार्देण की ही विकृति (संशोधन या शाखा ) है, अतः इसमें पावंण के ही' नियम, विशिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयुक्त 
होते हैं। आशव० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थंलार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (प० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं। 
इस श्राद्ध में, जो प्रात:काल किया जाता है [(पृत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विश्वेदेव हैं सत्य एवं बसु; इसका सम्पादन पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या सम होनी चाहिए; 
दर्भ सीधे होते हैं (दुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते ; कर्ता उपबीत ढंग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी कंत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ( प्रदक्षिणम्‌' न कि अपसब्यम्‌' ढंग से); स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है--'आप दोनों (मेरे घर) आयें” और वे 
कहते हैं-- हम दोनों अवश्य आयेंगे ।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता हैं (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यबों के लिए 'यवोस्ति' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है--- मैं नान्‍दीमुख पितरों का आवाहन कहगा।”'' अवश्य 
बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है--- नान्‍्दीमुख पितर प्रसन्न हों; वह एक बार हे नानदीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अध्यं है! कहकर अर्च्य देता है। चन्दतलेप, धूप, दीप दो बार दिये जाते हैं; होम॑ ब्राह्मण के हाथ पर हीता है; 
दो मन्त्र ये हैं--- कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा' एवं 'पितरों के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०११५।१-१३) का नहीं; जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग मोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं 
तो वह उपास्म गायता तर: (ऋ० ९।१.१।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ० १।९०।६-८ ) मस्त्रों का नहीं और अस्त में वह ब्राह्मणों को (पितर (भोजन का ) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द 
ले चुके हैं! मन्त्र सुाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पावंण में 'अक्षय्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
'मैं नान्दीमुख पितरों से आशीर्वंचन कहने की प्रार्थना करूँगा” और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए-- अवश्य 
प्रार्थंता कीजिए |” कर्ता सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्ण था? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण सुसम्पन्नम' (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-क्ृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से लीपता है, दर्भो के अग्र-भागों को पूर्व दिश्या में करके उन्हें बिछाता है और उनपर दो पिण्ड [प्रत्येक पितर के लिए ) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अपंण माता, तीव अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
प्रनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डार्पण नहीं होता (आशव० 
गु० परि० २१९) । पितुदयिता एवं श्राद्धतत्व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्युदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रकार का होया--भोस्‌ अमुकग्रोत्राणां मातृपितामहीप्रपितामहीताससुकासुरामुकदेबीनां 
गास्दी मुलोनां तवामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकसुकशर्सर्णा तान्दीमुखानां तथामुकयोत्रा्णां माता- 
महप्रभातामहवद्धप्रमातामहानासमुकासुकासुकशर्सा पं तान्दीमुश्वानासुकगोत्रस्थ कतंव्यामुककर्स नसिसकर्मास्युदयिक- 
झाद्धमहूं करिष्ये । श्राद्वविवेक (रद्रधरकृत, १० १४९) । दिवीतां के लिए 'दातां' ही बहुधा रखा जाता है। 


आस्युदयिक, इंढ्धि या तान्दीमुख भाठ १२८५ 


मातृश्चाद्ध नहीं सम्पादित होता । यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आइव ० गृ० (२५।१३-५) से प्रकट होता है।'* 
नान्दीक्षाद्ध! एवं बृद्धिश्नाद्ध/ शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ० (१।२५०) में एंसा कथन है कि वृद्धि 

(शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्‍्दीमुख फ्तिरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकंत 
है कि नान्‍्दीश्राद्ध एवं बुद्धि्राद दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ० १२५० ) ने शातातप को उद्धुत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा--मातुथाद्ध, पितृश्षाद्ध एवं मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५ ) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा--मातृश्राद्ध एवं नान्‍्दीमुख पितृश्नाद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९।१९४) आदि 
प्रन्‍्थों में आभ्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिक्षाद्ध को समात माना गया है, किन्तु प्रथम दुसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पूत-कर्म के आरम्भ में भी होता है । 

विष्णुपुराण (३११३२-७), मार्कण्डेय० (२८।४-७), पद्म० (सृष्टिखंड, ९:१९४-१९९), भविष्य० (१।- 
१८५।५-१३ ), विष्णुवर्मोत्तर० (१११४२। १३-१८ ) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप भें उल्लेख किया है। अवसर ये हैं--कन्या एवं पुत्र के विव्होंत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोश्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नानन्‍्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए।* मार्कण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वेश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म ० (सृष्टि० ९११९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम भाताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब विताओं, मातामहों एवं विश्वेदेवों का । हेमाद्वि (धा०,पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो इलोक उद्धृत करते 
हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पित्तर कहे जाते हैं, और प्रपितामह स्ले पूर्व के तीन पिततर 
लोग वान्दीमुख कहे जाते हैं। कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७०) ने इन इलोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्‍्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे । 
भविष्य ० ने टिप्पणी की है कि कुछाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते ।" 

मातर:' शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (११३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शी (१॥११-१२ )।7 इस बिषय में 


१२: अपरेथुरन्वष्टक्यम्‌ 3. . . .पिण्डपितृयज्ञे कल्पेल। हुत्वा सथुमन्थवर्ज पितस्यो इशच्यातू। स्त्रोम्पइच सुरा 
भ्राचासमित्यधिकम्‌। आइव० यू० (२३५११, ३-५) । 

१३. कन्यापुत्रविवाहेजु प्रवेश नववेश्मनि । नामकर्मणि बाछानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ सोसस्तोन्नयने चेव युत्रावि- 
मुखदर्शने ॥ तान्दीमुख पितुगर्ण पूजयेत्‌ प्रयतों गृही । पित॒पूजाबिधिः प्रोक्तो वृद्धावेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३॥। 
५-७) । इसे अपरार्क (१० ५१५) ने उद्भधुत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) ॥ 

१४. पिता पितामहदचंव तथंद प्रपितामहः । त्रयो ह्मश्रुमुखा होते पितर: संप्रकोतिताः ॥ तेभ्य: पूबें तयो ये तु ते तु 
नान्‍्दीमुखा इति ४ ब्रह्मपुराण (हेसाद़ि, भ्रा०,पृ० १०७; कल्पतरु, श्रा०,१० २७० ) । नान्‍दी' का अर्थ है समृद्धि 
(अह? पुराण, कल्पत्तर, भ्रर०, पु० २६८) । ह 

१५. पिण्डनिवंपर्ण कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणर्ट वृद्धिश्नाद़ें महाबाहो कुलघर्मानवेक्ष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृथ्वीचस्द्रोदय की टिप्पणी यह है---/अतइचाग्नौद रणादीनामपि निषेध: । तथ--अग्नौकरणमर्ध चाव!हन चायनेजनम्‌ । 
दिष्डभ्राद्ध प्रकुदोंत पिण्डहोने नियर्लते ॥/ 

१६- अहाः्याद्यास्तया सप्त दुर्गक्षेत्रणणाधिपान्‌ । वृद्धयादो पूजयित्वा तु पद्चाक्नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ ॥ मातृपुर्वाल 


१२८६ थर्मशास्त्र का इतिहास 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी यूजा का वर्णन किया गया है।'* अपराक (पु० 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्मणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिएं। वीरमित्रीदय के थ्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध 
(वृद्धिश्ाद्ध के एक भरास) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्येक वर्ग के छिए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमम्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान करना चाहिए ।* 

प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
प्र प्रति वर्ष होता है (गोभिलस्मृति ३६६) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है. कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वण 
कौ विधि ग्रहण करता है [(श्राद्धतत्त्व, पू० २०४)। भविष्य ० एवं स्कन्द० का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है ओर यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
तामिख्र तामक भयानक नरक़ में जाता है और फिर जन्म लेकर नयर-सूकर होता है ।५ इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो दो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द ०, पद्म० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं--(१ )यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गश्षीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात ही 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करता चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मांस दोनों त ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्त के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो 
सके तो जब' सम्बन्धी की मृत्यु का सन्देश मिले तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि पिन्य कृंत्यों के लिए सास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है--सं० ) होता है और दिन', 


पित॒न्‌ पूज्य ततो मातामहानपि। मातामहीस्ततः केचिद्यग्मा भोज्या द्विजातव: ॥ (अपराक॑,प० ५१७ ) । गोभिलूस्मृति 

(११११२) द्वारा उपस्थापित १४ मात्‌का ये हैं---गोरी, पच्चा, शची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुछदेवी (अभीष्टदेवता ) । मार्कण्डेय ० सें सात ये हैँ---ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारौ, 
बाराही, नारांसही, वेष्णवी एवं ऐन्द्री । 

१७. घर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओं के अन्तगंत माता-देवी या मातादेदियों 
को पूजा भो है। मातृ-पूजा संसोपोटासिया एवं सीरिया-जैसे प्राचीन सम्यताकालों तथा आदिकालौन यूरोप एवं परिचभी 
अफ्रीका में भी प्रचछित यो । आदिकालीन अथवा प्रप्येतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसो भोंडी आकृतियाँ या 
प्रतिमाएँ आप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये मात-देवियों की प्रतिमाएं हैं। देखिए भो एस्‌० के० 
दोक्षित कृत सदर गडिसेज' (पूना)। 

१८. मातृवर्गे मातामहीवर्ग वा ब्राह्मणालाभे पतिपुन्रान्विताइचतलदघतस्र: सुवासिन्यों भोजनोया हत्युक्तं बृद- 
वसिष्ठेत) मातश्रारद्ध तु विप्राणमत्यभे पूजयेदपि। फ्तिपुत्रान्विता भव्या योषितोब्ष्टौ मुदान्विता: ॥ श्राउ प्रकाश 
(पृ० २९८) । 

१९. सर्वेबामेत्र भराद्धानां क्रेष्ठ सांवत्सरं स्मृतम्‌। क्रियते यत्खग्रथ्रेष्ठ मृते-हनि बुधेः सह।।. .  स याति नरक 
घोर तामिन्नं नाम तामत:। ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकरः खग। भविष्य० (१५१८३॥२० एवं २५ )! प्रथम 
इलोक स्कन्द० (७३१२०५॥४३) में भी आया है। 


महालय-आड़् को व्याख्या; संकल्प-भाठद १२८७ 


.थ 


'अहू:' एवं वासर' का तात्पयं 'तिथि' से है (अपराकं, पृ० ५४५) ।. स्कन्द० (७ १२०६॥५९ ) के अनुसार अधिक 
मास (मलमास ) में प्रत्याव्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 

कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में मी कुछ कह देता आवश्यक है। 

महालयश्नाद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ४७२२५-२२८) 
का कथन है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पँँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुला में किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य वृश्चिक राशि में चछा जाय तो पितर लोग सारी आशाएँं छोडकर और वंशजों को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ पाँचर्वा पक्ष भाद्रपद (आशिवन ) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितृकायों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आदिविन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के आद्ध के लिए अर्थात्‌ महारूय के लिए भाद्रपद (आशिविन ) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव 
दिन) का आरूय (निवास) है। और देखिए स्कन्दं० (६।२१६॥९६-९७; श्राद्धकल्पलता, पु० ९८) । कल्पतरु ने 
भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालूय में भाद्रपद (आदिवन ) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कार्तिक ) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पु० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, प० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्वएद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालूय या गजच्छाया कहलाता है। महालय 
शाद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन ) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक को किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, था किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वुश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वयित हैं किस्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 

मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पावंण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यर्थंसार का कथन है कि पाव॑ णश्चाद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पदिधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अर्ध्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध को सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि 
संकल्पश्ाद्ध में अध्यंवान, विकिर के विस्तार, आवाहच, अम्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए । 

महालय श्राद्ध के विश्वेदेव हैं घुरि एवं छोचन । यह श्राद्ध न केवल पितुवर्ग एवं मातुवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के ) लिए भी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, श्वशुर, सास, 
आचार्य, उपाध्याय, युरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी | कुछ लोग केवल पितृबर्ग एवं मातृबर्ग के पितरों एवं 
उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्वपद (आशिविन) के कृष्णपक्ष में चन्ध भरणी नक्षत्र में रहता है 
वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
श्राद्धक्‍कल्पछता, १० ९९) । संन्‍्यासी का महाल्यश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और 


१२८८ घरमशास्त्र कः इतिहास 


उसका वाधिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पूत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियों के लिए महा लयश्राद्ध की 
विशिष्ट तिथि द्वादक्षी है। महालरूय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता। 

दो अन्य श्राद्धों का, जो आज' भी सम्पादित होते हैं, वर्णन किया जा रहा है! एक है मातामहश्राद्ध या दौहिब्र- 
प्रतिषदा-भादड्धू । केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र ), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है! दौहित्र ऐसा कर सकता है , भले 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्लाद्ध का सम्पादन पिण्डदान के त्रिता या उसके साथ (बहुधा बिना 
पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भो दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 
(१० २४) का कथन है कि मातामहश्राद्ध केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है। 

दूसरा श्राद्ध है अविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आशिवन ) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्णयसिन्धु (२, पु० १५४) ने 
इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधव्य नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्घती ), माला एवं कंगत का दान करना चाहिए। 

आशव० गु०, याज्ञ० एवं पद्म० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१८११२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, टचित काल या विधि 
में जो कमी होती है बह दक्षिणा से पूरी की जाती है | बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरस्थल में वर्षा, अँबेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की समन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिया के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३ ) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्नों, सैकड़ों गायों, धन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी | आश्रमवासिकपवं ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्वोण, दुर्योविन एवं अन्य वीरयति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णो को अन्न-पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धों में दिये जानेवाले दानों का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे! टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है। शान्तिपवं (४२॥७) में आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सम्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनी हैँ उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०- अन्नदों लभते तिस्नरः कन्याकोटीस्तथेव च। अन्नदानात्परं दान॑ विद्यते नेह किचन। अश्नाद्‌ भूतानि जायन्ते 
जोवन्ति व न संशय:॥ जीवदानात्परं दाने न किचिदिह विद्यते। अश्ने्जोवति तेलोक्यमन्नस्मेव हि तत्फलम्‌ ॥ अश्ले छोकाः 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्थ तत्फलम्‌। अध्च प्रजापति: साक्षात्तेत स्वंधिदं ततस्‌ 0 वायु० (८०५४-५७) ॥ और देखिए 
ऐ० ब्रा० (३३११)--अज्न हू प्राण: ।' 


श्राद्ध में दक्षिणा, शब्या आदि के वात का सह; उपपुत्रों का पि्डदानाशिकार १२८९ 


चन्द्रोदय; मार्कण्डेय० ३२२॥९१; वामनपुराण १४१०६) । आश्वमेधिकपर्त (६२२-५) में आया है कि वासुदेव ने 
अपनी बहिन के पुत्र अभिमन्य्‌ का श्राद्ध किया और सहसरों ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शब्याएँ, वस्त्र आदि दिये और 
उन्हें खिलाया । बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (धोड़ा आदि ) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। 
और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्धू-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदद के दान 
प्र प्रकाश डाला गया है। 

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय में, जो मृत्य्‌ के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरुड़ ० (प्रेतखण्ड, ३४६९-८९ ), पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०१२) एवं मत्स्य» (१८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शब्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की 
परिसभाप्ति के दूसरे दिन श्राउ्वकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों स्रे युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की 
स्वणिम्त प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित क्रके करना 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक बैल छोड़ना (वृषोत्सगं करबा) चाहिए और कपिला गाय का दान करना 
चाहिए । गरड़० [प्रेत०, ३४७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जी भविष्य ० (हेमाद्वि द्वारा उद्धृत) के श्लोकों के 
समान है। मविष्य० (हेमाद्वि एवं निर्णयसिन्धु , पु० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है-- 
'जिस प्रकार विष्णु की शब्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य 
(सूनी) न हो।' प्राचीन काल में शब्या-दान लेना अच्छा नेहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान 
अंग्रीकार करनेवाले की बड़ी भर्त्तंना की है। इसमें आया है--जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन- 
संस्कार पुनः करना चाहिए। बेद एवं पुराणों में शब्या-दान गहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, 
वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखुण्ड १०१७-१८) | 

अब हम श्राउ-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा क्रेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुजिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।” इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रश्न 
था; वे किनको पिण्डार्पण करें ? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतधमंसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की 
है। हारीत का कथन है--बिना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं ) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का, वह (पुत्र ) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए 


२१. पुत्रहोन व्यक्षित की पत्नी या विधया से किसो सगोत्र (भाई या किसी अन्य सम्भन्यो) द्वारा या किसी अन्य 
असमोत्र द्वारा उत्पह्र पुत्र 'क्षेत्रअ' कहुलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र हैं। इसे उत्पन्न करनेवाला बीजी' 
कहराता था और पत्नी के वास्तविक पति को क्षेत्री' कहा जतता था। 'पुतज्िकापुत्र' के दो प्रकार हैं--(१) परत्रहीत 
पिता अपनो पुत्री को किसी अन्य से इस शर्ते पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 
कहराएगा (वच्चिष्ठ० १७१७ एवं सनु ९१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (बसिध्ठ० १७।१६)। 
दत्तर वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (सनु ९१६८) | 
इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेखन के लिए देखिए इस ग्रन्थ शा खच्छ ३, अध्याय २७। 


१२९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों के नाम के सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए) 
दो नाम छे सकता है; प्रपीत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पोत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) 
के विषय में कर सकता है। मतु (४॥१४०) एवं गोमिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय सें लिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि बह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पिताभह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों-की प्रथम विधि है। किस्तु मन्‌ (९। 
१३५२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) | शांखा० श्रौ० (४॥३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याक्ष ० (२११२७) ने भी कहा है---नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है।'' मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
बह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अब क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अत: यह विषय 
अब' केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, फार्यान्वय नहीं। किन्तु 
द्त्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतरु (श्रा०, पृ० २४१) ने प्रवरा- 
घ्याय से निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो दे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोंद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते हैं। यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पुथक्‌- 
पुृथक्‌ रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपेण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।" 
बौ० घ० सू० (२२।२२-२३) ने एक इलोक उद्घृत किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देश और 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम छेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।' उपयुक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मनु (९१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना परत दे देता है उसकी स्वघा' की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कौंसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


३२- अपुत्रेण परसखेत्रे नियोगोत्यादितः सुतः। उभयोरप्पसौ रिक्‍्थी पिण्डदाता सर धर्मत:॥॥ याज्० (२१२७); 
यदा तु नियुक्त: पुत्रवन्‌ कवर्स क्षेत्रिणः पुत्रार्थ प्रथतते तशा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एवं पुत्रों भवति न बीजिन:;स च मे 
नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिष्डदो बेति (मिता०)। 

२३. अथ यदेषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्थातिक्य हरेयुः पिष्ड चेम्यस्त्रिपुरुष दहयुरथ यद्यभयोन स्पाइुभार्यां ददयुरेक- 
स्मिव्छाड़े पुपगुट्वियेकपिष्डे दावनुकोतयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार' चा तुतीयात्युुषात्‌। कल्पतरु (आा०, पु० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इते उद्धृत किया है। और देखिए कात्यायन (ष्य० स०, पृ० ११५); कास्यायत 
एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्युत), जो निर्भयसि्धु (३, पृ० २८९) द्वारा उद्धृत हैं। 


द्तक पुत्र के कुस-गोत्र का विचार; ब॒षोत्सण १२९१ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशोच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९) , धर्म सिन्प्‌ (३, उत्तरर्घ, पृ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। 

वंषोत्सग (साड या बेल छोड़ना ) के वियय में कतिपय सूत्रों ने वर्गण उपस्थित किया है, यथा शांखा० गु० 
(३२), कौषीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक मृ० (५९१), पारस्कर गृ० (३३९), किष्णु- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि | कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैँ, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गयी है -- बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर क्षाद्धापंण करता है) या वह अश्वमेघ यज्ञ करता है या नीरू (काले रंग का) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुघमंसूत्र (८६ १-२० ) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं-- (यह कृत्य) कातिक या आशिवन मास की पूणिमा को किया जाता है! इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ 
की परीक्षा करत्ती चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली ग़।य का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वेलक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंथ से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित क्रनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रल सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाल 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक्‌ कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और 'पृषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले! (ऋ० ६।५४५) एवं यह। आनन्द है! (वाज० सं० ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देवी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दायना चाहिए; एक पुट्ठे पर 'चक्र' और दूसरे पर 
त्रिशूल' का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्‍्त्रों (तै० सं० ५॥६।१।१-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०१९४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पॉोछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४॥५।१-११), पुरुषसूकत (ऋ० १०१९०१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (बाज० सं० २०१४-१६ एवं तैं० आ० १०।३-५) मन्‍्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'बछड़ों के पिता' तथा त्िम्तन मन्त्र कहना चाहिए--पवित्र धर्म वृषभ है और उसके 
चार पर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूं, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता है, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। है सोम राजन्‌, हमें सन्‍्तति का अभाव न हों और 
न शारीरिक सामथ्यं की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें।” तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को 
हॉकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देता चाहिए। अयस्कार (लोहार) को 
मुृहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एब्टव्या बहुवः पुत्र यद्येकोपि गयां बजेत्‌ । यजेत वाइवमे धेन नौल जा वुवमुत्सुजेत्‌ ॥ विष्णुध्म ० (८५१६७), 
बहस्पतिस्मृति (इलोक २१), छघुशंख (१० ), मत्स्य ० (२२४६), ऋहा० (२२०३२-३३), बायु० (८३॥११-१२), 
: पद्म० (सुब्टिखण्ड, ११६८ ), ब्रह्माष्ड० (उपोद्घातपाद १९११), विष्णुघरमोत्तर० (१११४६।५८ एवं ११४४॥३) । 
मत्स्य० (२०७॥४० ) ते कहा है कि यह प्राचोन याया है ओर तीसरे पाद को यों पढ़ा है--गोरों वाप्युहरहेत्कन्याम ४ 
मिलाइए कूस ० (२४२०१३०-३१) । 

रु 


श्र९२ घर्मझार्त का द्तिहास 


से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिलती है। जब भी कभी 
छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपने खूरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं साँड द्वारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुँचता है।' अनुशासनपर्व (१२५॥७३-७४) में आया है कि वषभ छोड़ने 
(नीले रंग फे वृषभ के उत्सग ) से, तिरू-जल के अपंण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितु-ऋण से मुक्त 
हो जाता है। 
गरड़पुराण (२५१४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सगं नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतादस्था में रहता है, भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्म, आदे या मिट्टी के बैल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
८४० (निर्णयसिस्धु ३, १० ५०५) ने मृत्यु के १९वें दिन साँड़ छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्ध ने कहा है कि 
दर्भ, पिष्द एवं मिट्टी से बती वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी सांड छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यया-पितदयिता (पु० 
८४-९४) रुद्रधरकृत श्राद्धचिविक (पृ० ६९-७७), निर्णयसिन्ध्‌ (३,प्‌ृ० ५९५-५९६), शुद्धिप्रकाश (पु० २२५- 
२३०), नारायण भट्ट-कृत अन्त्येष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दागे हुए सांड़ (उत्समे किये गये बेल) को बैलगाड़ी में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ता चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो ढुहुना चाहिए और न गोझाला 
में रखना चाहिए। मृत स्त्री के लिए वृषोत्सग्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिना अंकित किये बछड़े-सहित एक गाय की 
मारा आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वृषोत्सग क्यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बँल श्रम से 
(जो कि सभी बलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मत को परलोक 
में आनन्दित करते हैं। बेचारे बैल को श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्‍त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवभाड़ या 
जीवच्छाद्ध जिसके विषय में बौ० यूह्यशेवसूत्र (३११९ ) ,लिगपुराण ( २।४५॥८-९०--श्रा ०प्र ०, पृ० ३६३-३६४) कल्पतरु 
(श्रा०,पृ० २७७-२७९ ), हेमाद्वि (श्रा०,पृ० १७०४-१७१७), श्रा० प्र० (पु० ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं---' बह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की जयोदरी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि-क्रियाओं में प्रयक्‍त होनेवाले 
सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छः वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, रुई के सूत्र से बता एक लच्छा 


२५. नील दृद का अर्थ कई ढंग से खगाया गया है। मत्स्थ० (२०७३८) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (११४६।५६) में 
आया है-- चरणानि सुख पुरुछ यस्य इजेतानि गोपतेः। छाक्षारससवर्थइश ते नीलूमिति निदिशेत ।।! इस ग्रन्यों में सांड 
के शुभ एवं अशुभ सक्षणों का वर्णन विया हुला है। भा० क० ल० (पृ० २१४) से शोनक को उदघुत किया है--लोहितो . 
वस्तु बजन भुल पुरुछ चर पाष्डर>) शइवेतः खुरविषाणास्यां स नीलो बच उच्यते।( आए प्र० एवं शु० प्र» (१० २२६) 
ने हसे ग्रह्माण्ड ० (रेवाखबण्ड ) का माना है। 


जीवच्छाद (जीवित अवश्या में अपना अाद्ध करना) १२९३ 


(पा), एक फटा-युराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश कौ एक टहनी, उदुम्बर को एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य 
सामग्रियाँ। दूसरे दिन यह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है---यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े ।! वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिया का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्रित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुर्दिक्‌ दर्म बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ 
अग्नि सें डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) 'चत्वररि शंगा! (ऋ० 
४५८३; ते० आ० १०१०२) के पांठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण के समय की 
प्राथेतना) त्रिधा हितम्‌! (ऋ० ४॥५८।४) कहकर देता है।' भात की दूसरी आहुति की 'ुरोनुवाक्या' एवं 
याज्या' हैं 'तत्सवितुव रेण्यम्‌' (ऋ०३।६२।१०, तै० सं० १५६४) एवं योजयित्री यूनृतानाम्‌।' तीसरी आहुति 
की हैं क्रम से ये चत्वार: (तैं० सं० ५।७२।३) एवं दे श्रुती' (ऋ० १०८८ १५ एवं ते ० ब्रा० (।४।२१३) ; और 
चौथी की हैं क्रम से 'अग्ने नय' (ऋ० १।१८९!१ एवं ते० सं० १।११४।३) एवं था तिरश्ची' (बु० उ० ६।३।१) | 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मनन्‍्त्रीं (वाज० सं० ३१११-१८; तैं० आ० ३१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
और गायत्री मन्त्र केसाथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊंचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे “यम के दूत प्रसन्न हों! कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर सूत बाँचने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरबन, ४ से धड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पर, और ऐसा करते हुए वह श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरात्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए 
एक सानव-आऊृति कृष्ण मुश्चर्म पर पलाश-दर्लों (टहनियों ) से बनाता है, तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने दरीर को घड़ों के जल से नहछाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगण्य से स्नान क्र स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलता है। इसके उपरान्त कह 'अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे प्रछोक में कल्याण के लिए पिण्ड ; स्वधा नमः ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राउ-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 
ऐसा नहीं करते। ११वें दित वह एकोहिष्ट करता है! इस विबय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं--'जो 
कृष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए ! 
यही श्रूति-आज्ञा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या बँदिक मन्‍्त्रों के साथ (? ) किये जाने चाहिए। इसी 
प्रकार एक बे तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षो तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए । 


२६. पुरोनुवाक्या' (या केवल अनुवाक्या') इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पूर्व देवता को अनुकूल 
बनाने के रिए पढ़ी जातो है (पुरः पूर्व यागाहेवतामनुकूछयितुं या ऋगुच्यते इति व्युत्पत्त्या) । इसी प्रकार “याज्या 
अर्पण की स्तुलि है। इसके पूर्न्न 'ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पदचात्‌ “बधट्‌' (उच्चारण ऐसा है--को ३ घट) । 
दोनों का पाठ होता द्वारा उज्च स्वर से होता है! याज्या' का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु 'पुरोनुवाक्‍्या' का 
बेठकर। योजयबित्री सूनतानाम्‌' 'चोदयित्री सुनृतानाम्‌' (%० १२११) का पाठान्तर है। 


१२९४ धर्मशात्त्र का इतिहास 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस संबन्ध में निम्न वाबय भी उद्धुतत किया जाता है--उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिप्रि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणभंग्र होता है।' 

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्मशेंबसूत्र (३१२२) में जोब-भाद्ध की विधि बहुत ही संप्तिप्स है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्णु का एक इलोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० 
प्र० (पृ० २६१-२६३) ने बी० गृह्यझेषसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लियपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात 
किया है (१० ३६३-३६८ ) । लियपुराण की विधि बौघायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। आाद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। 
जीव-श्राद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुछों से निर्मित होती है और 
दूसरे व्यक्ति द्वारए ऋव्यादमरितिम! (ऋ०१०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुल्ल हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्ढा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए; यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय के भड़कमकर संग्रह में एक शौनककृत पाण्डलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्ाद्ध का 
वर्णन है वह बौघायन से भी विशद है। इसमें दौंधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं! 

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राउ-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक श्राद्ध-सम्बन्धी घारणा मृत्त पूरे पुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आग्रे चलकर लोग हतज्ञान एवं भ्रान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे / आजकछ भी कुछ छोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उतकी मृत्यु के उपरास्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 

आशौत्नावधि के उपराज्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करता एक परभम्परा-्सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बतरभी गरा्व किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीले 
पाद-टिप्पणी में लिखित वचन के साथ योदान करता है ।* दान लेनेवाला 'ओ स्वस्ति! (हाँ, यह अच्छा हो ) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ओं स्वस्ति',, गाय की पूंछ 
पकड़ता है और अपने अधीत वेद की शाखा के अनुरूप कमस्ठुति करता है (अथर्ववेद ३३२९।७; तै० 7० २२५९ 
एवं ते० आ० ३॥१०)। अनुशासनपर्व (५७२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित 
कंपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ कांसे का बना दुग्ध- 


२७. ओम्‌। अद्याशीचास्ते द्वितीयेक्लि अमुकगोत्रस्य पिठुरमुकप्रेतस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इसां कपिल गां हेसअआर्गी 
रोप्पलुरां वस्त्रपुगच्छन्नां कांस्योपदोहा मुक्तालांगूलभूवितां सकत्सा रद्रदेवत्पासमुकगोत्रायामकशमंणे श्रह्मणाय तुम्यमहं 
संप्ररदे। रा्धर कर श्राद्धविवेक (पृ० ७७) । 


मृत के लिए गोदान; ससभास में ऋडद्ध कृत्य का विचार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवछ दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्यत 
उसके पुत्रों , प्रपीजों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनशासनपर्व (७७११०) जहां 
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है। 

पुराणों एवं निबन्धों मे तीथों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अच्रि (५५-५८), वायु० (८३१६-४२), हेमाद्वि (श्ा०, पु० १५६८ एवं १५७५) । इस विदय में हम 
आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे। 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होता चाहिए या नहीं, इस विषय में बढुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मल्िम्लुच (काठकंसंहिता ३८।१४) , संसर्प या अंहुसस्पात (वाज० सं० 
७॥३० एवं २२।३१), सलमास, अधिमारू। ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐँतरेय ब्राह्मण (३१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास का पुरुषो त्तम सास (विष्णु का मास ) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थो वह चलती आयी है। गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०,१० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--'मलिम्ल्च नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यो के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है। “ किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०,श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ 
एवं श्राद्धतत््व, पृ० २५२ ) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्ल्च 
में नहीं होना चाहिए! व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अम्नप्राशन, नवश्राद्ध, अयोदरशी एवं मघा के श्राद्ध, घोडश श्राद्ध, 
स्‍्तान, दान, जप, सूर्ये-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए । स्मृतिमुक्ताफल (पु० ७२८) 
ने निष्कर्ष निकाझछा है कि यदि मृत्यु के पशचात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पुर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
में होना दोष नहीं है। भूंगू (रमृतिच०, श्रा०, पु० ३२७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मल्मास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ भलमास में न मरे) तो उसी 
नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए ।* वृद्ध-्वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 
पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करता चाहिए |" 

मलमास में क्‍्ये करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल्‍ू के प्रकरण में 


२८. मलिम्लुचत्तु मासो जे सलिनः पापसम्भव: | साहितः पितुदेवेस्थ: सर्वकर्मसु तं त्यजेत्‌ ॥ गुद्यपरिक्षिष्ट (श्रा० 
करि० कौ०, पृ० ३८) । 

२६. जातकर्भान्त्पकर्माणि नवश्नाद तथेद स। मधात्रयोदज्लीआद्ध भ्राद्धास्यथपि जे पोडदा॥ चम्द्रस॒यंग्रहे स्नान 
अआद्ध दान तथा जप:। कार्याणि मलमासे४पि नित्य नेमित्तकं तथा॥ व्यास (आद्वतत््व, पृु० २८३; स्मृतिच०, आर 
३७३) । 

३०. मलमासे मतानां तु श्रार्ु यत्परिवत्सरम्‌। मज़मासेशव तत्कारय नान्येतां सु कंचन ।। भुग(स्मृतिच०, 
श्रा० रे७५) । निर्णयसित्धु (३, पृ० ४७५ ) का कथन है--- मलमसासमृतातां तु यदा स एबाधिकः स्पात्तदा तप्नेव कार्य 
सन्यथा शद्ध एवं। 

३१. भ्राद्घीयाह॒नि सम्प्राप्त अधिमासो भवेद्यदि । मासदयेपि कुर्षीत श्राउमेय न सुद्यति ॥ वृद्धवसिष्ठ (स्मुतिज०, 
आ०, पु० ३७५); निर्णयह्तिस्धु (प० १३)१ 


१२५६ घर्मझास्त्र का इतिहास 


क्रेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का कय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ़ेंगे। हि 

पृश्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्-सम्बन्धी प्रन्थों में संघालभाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत ही जाये तो, ऋष्यश्युंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालकम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल भें पाँच या छः व्यक्तित मृत हो जायें (यथा नाव ड्बने पर या हाट-बाजार में आग छूग 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यों का उसी क्रम से ) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थे, यदि किसी की पत्ची, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें दो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करता 
चाहिए। यदि किसी चुघंटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जाये तो पिता का पहले- और माता का (शबदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए 

यदि किसी विध्न-बाघा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुईं है। ऋष्यपशूंग ने 
इस विषय में कहा है--यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाश्ीच हो जाय तो आद्यौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। 
यदि एकोद्दिष्ट के सम्पादन के समय कोई विध्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए।"' 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाघा से घोडश श्राद्धों में कोई स्थगित हो' जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशीचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पद्च० में भी आयी है।' यदि विध्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की' असमर्थता या पत्नी की रजस्वल[-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है। 

यह ज्ञातब्य है कि जहाँ श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
हारा उसे ध्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सर्पिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक शुद्धताकाक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करता चाहिए, प्रथम 
वर्ष में भ्राद्ध-भोजन खाते से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एवं मज्जा खाता है, दुसरे वर्ष में उसका मांस, तीसरे वर्ष में रक्त; 


“३२. तत्रकस्मिप्नह॒नि ऋरभेण मृतानां सरणकर्मेण केन कर्ता धाद्ध कं व्यम । तदाह ऋष्यध्यृंग: । कृत्वा पूर्व मृतस्थादो 
दितीयस्य ततः पुनः । तृतीधस्य ततः कुर्यात्सं निषाते त्वयं ऋ्रमः ॥.. . - -भवेद्वदि सर्पिण्डानां युगपत्सरण तदा। सम्बन्धा-- 
ससिमालोच्य तत्कमाच्छाद्ठमाचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय, पांडुलिपि २६५; जाबालि:--पिन्रोस्तु मरण चेत्स्थावेकदंव 
यद तदा। पितुद हाविक कृत्वा पद्चान्मातु: समाचरेत्‌ ४ वहो (पांडुलिपि २६६) । 

३३. देये पितृणां भ्राद्धें तु आशौ्च जायते यवि। आश्योचे तु व्यतिकान्ते तेम्यः श्रार््ध प्रदीयते ।। एफोहिष्टे सु 
सम्प्राप्ते थदि विष्नः प्रजायते । मासेप्न्यस्मिस्तियौं तस्यां भाड़ कुर्यात्म्यत्नतः 0 ऋष्यश्यृंग (अपराक, ए० ५६१; आा० 
कि० कौ०, १० ४८०; मदन पारिजात प्‌०६ १८) ॥। ओर देखिए स्कनन्‍द० (७११।२०६) एंयें गदह० 
४५९ )। 

ह३४. भासिफाब्दे तु सम्भाप्ते त्वन्तरा मृतसूतके। ब्दन्ति शुद्धों तत्काय दें बरापि विचक्षणा:॥ धद्त्रिद्ान्मत 
(अपराक,१० ५६१) ; सासिकान्युवकुस्भानि जाद्धानि प्रसवेषु च। प्रतिसं वत्सरं श्राद्ध सूतकानन्तरं विदुः १. . - एकावह्यां 
कुष्णपक्षे करंस्यं शुभभिच्छता। तत्र व्यतिकरमे हेतावमायां फ्रियते तु तत्‌ ॥ पद्म० (पातालखण्ड १०१६८ एवं ७१)। 


संघात या क्रमिक भ्राउ; भ्रा्ेभोजन, दान आदि न लेनेवाले की प्रदांसा १२९७ 


कहीं चौथे वर्ष में बह (कुछ ) पवित्र होता है।'' देखिए परा० मा० (जिल्द २, भाग १, पृ० ४२३) जहाँ सांवत्सरिक 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धों में भोजन करने पर प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है--नव 
श्राद्धओभोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। मासिकश्राद्ध-भोजन करते से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यब्दिक 
श्राद्ध में खाने. से एक दिन का उपवास करना चाहिए | यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देते पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता 
है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तव-साधन करने 
पर वे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि व सर्वोच्च छोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नही लेना 
चाहिए (याज़्ञ० १॥२१३)। मन्‌ (४॥१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वेंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गण प्राप्त हो जाते हैं वे दानग्रहण 
स्लेनष्ट ही जाते हैं।' मनु (४॥८५-८६--पद्म० ५।१९२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में भयानक ) है और पद्म० (५।१९२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फल में ) यह विष के समान है। यह तर्क पौरोहित्य-कार्य एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबंध में अधिक बल 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहां न केवल दान मिलते हैं प्रत्युत छककर खाने के लिए स्वादिष्ड भोजन भी मिलता है। 

हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योत्तक हैं। इन 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, 
यूव॑पुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा--प्रत्येक मास की अमावस्या को किया जानेवाला पिण्डपितुयश् 
तथा श्ञाकमेथ एवं अष्टकाश्राद्धों में किया जानेवाला महापितृयज्ञ। क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे और श्राद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने छगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं धन का व्यय 
होने लग गया | 

अब प्रदन यह है कि बीसवीं शताब्दी में श्राद्धों के विषय में क्या किया जाना चाहिए। यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञचमहायज्ञ (जो श्रति दिन किये जाने चाहिए) भी नहीं करते, कितु वे अपने वितरों के लिए 
कम-से-कम प्रति वर्ष श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अथ शुद्धभाद्ध दिवोदासोये । सपिण्डीकरणादुष्व यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोकतव्य क्षयेप्हनि कदा- 
चन #. . .प्रथमेस्थीनि सज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीय रुधिरं प्रोक्‍्त भार शरद चतुर्षकमिति भ्राद्वकारिकोक्ते: ॥ 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५ ) । चान्व्रायणं नवभाद़ें प्राजापत्यं तु सिश्रके । एकाई तु पुराणंधु प्रायश्चित्तं विधीयते॥ 
हारीत (परा० सा०, २, १, पृ० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए राद्रधरकृत श्राद्धविवेक (पृ० ११३) 
एवं आ० क्रि० को० (१० ३४५) । पद्म ० (५११०।१९ ) का कथन है--- नवश्नादें न भोकतव्यं भुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌” 

३६. प्रतिग्रहतमर्थोडि प्रसंग तत्न वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण हस्याशु ब्राह्मं तेज: प्रत्याम्यति ॥ मनु (5१८६) । और 
देखिए इसी प्रकार के इलोक के लिए पद्म ० (४१९१२६८ ) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपम:। तद ज्ञाय- 
मानः कस्मात्त्व कुरुषेस्मत्मलोभनम्‌ ॥ दशसूनासमश्चकी . .. तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्थ प्रतिग्रहः॥। पद्म० 
(५११९१२३५)। 
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मार्ग का दोतक है। जो लोग श्राद्ध-कर्म में विश्वास रखते हैं भौर यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्यादन करना चाहिए और मन्‌ (३॥१२५-१२६), कूम ० (२।२२।- 
२७) एवं पद्म० (५९९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं--श्राद्ध में अधिक व्यय नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेबाले ब्राह्मणों की संख्या में ।" जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुमर्जस्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के बिबय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों कौ स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
धनहीनत, सज्वरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यक्द्वारों को, जो आज निर्जीक एवं निरथेक- 
से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक 
दृष्टिकोणों एवं घारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक घारणा भी 
रही है। पितृ-ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति ध्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में दिलयुक्त जल के तपंण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है--मेरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में हैं, तिलबुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तुप्त हों, 
और प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्म से लेकर तिनके तक चर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तुप्त हो।” यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्परय को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विश्व एक कुटुम्ब हो जाय। अतः युगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें 
लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भोतर पड़े हुए सोने को न डुकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान्‌ महानुभाव लोय 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावता को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्व-कर्म करते हैं। 


३७- ही देवे पितृकृस्ये त्रीनेकेकमुभयत्र जा। भोजयेदीश्वरोपीह न कुर्पाद्विस्तरं बुध:॥ पद्य० (५९९८) 
जायसानो हू वे ज्राह्मवस्तिनिऋंणवां जायते बहायचर्मेण ऋषिस्यों यशेत देवेम्य: प्रजया पितम्य एक वा अनुणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारिवासी | ते० सं० (६३।१०१५); ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पडये- 
अचेज्जीवतों मुखम्‌ ॥ ऐं० आ० (३३११) । इस विषय में इस ग्रन्थ के लण्ड ३, अध्याय--- में छिखा जा च॒का है और 
हम पुनः गयाश्राद्ध में इस पर विचार करेंगे। थे केक्स्प्रेतरूपेण बर्तन्ते पितरो मम । ते सर्व तृप्तिमायान्तु रकक्‍तुभिस्तिल 
सिह्चिते:।। आबहास्तस्यपर्यन्त यत्किंचित्सचराजरम्‌। मया बत्तेन तोयेन तप्तिमायातु सर्वक्ष:॥ वायु० (११०१६३- 
६४) । सिराहुए वायु० (११०१२१-२२) एवं मेससुत्त (सुसनिषात) 


अध्याय ११ 
तीर्थयात्रा 


सभी वर्मा में कुछ विशिष्ट स्थलों की पृवित्रता पर बल दिया गया है और वहां जाने के (लिए घामिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक धामिक क्तंव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम्त एक बार हज करना, यानी मदका एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साशव के जन्म एव मृत्यु कै स्थल हैं। बौद्धों के चार तीरय॑-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम गे भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-सथल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था ), धर्मचक-प्रवर्तेन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहछा धामिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनित्वानसुत्त) | ईसाइयों के लिए जेहसलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालछों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीभयात्राएँ की गयी थीं। सेनिक तीथंयाशियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सेतिक तीथंयात्राएँं किसी अन्य घामिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्‍्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है। किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सर्वेस्त त्याग कर दिया था। | 

भारतवषं में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदाव किया है। विद्याल एवं लम्बी नदियाँ, पंत 
एवं वन सर्देव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थलू कहे गये हैं! प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं 


१- देखिए से फ्रेंड बक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका ) जहां पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्‍का एवं सदीना 
की तोयंयात्रा को हेज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। 

२. गिब्बन ने लिखा है-- अपने पादरी की पुकार पर सहलों की संख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधामिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे ये स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापम॒क्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये /' देलिए 
डेकक्‍लाइन एण्ड फाल आब दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण ), पृ० १८८! 

३. महाकबि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी साधना में कहा है---भारतवर्ष ने तीर्थंयात्रा के स्थलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक सम्स्य 
सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौस सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर विया--यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है ।' आधुनिक पाइचात्य लोगों तथा प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है) । यदि 

९१ 


१३०० धर्मशञास्त्र का इतिहास 


स्क्‍यं तीर्थेयात्रियों को बहुत छाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति 
के सम्प्रदा्ों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ले भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता की भावना को संवर्धित किया। वाराणसी एवं रामेदवर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था 
ओर जाति-संकीर्णता में फेसा था, किन्तु तीर्थयाज्ञाओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बिठला 
दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संगमशीलता, पवित्र एवं दाशनिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-भक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थ॑यात्रा से लौटने के उपरान्त भी दी्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी। तीर्थंयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साक्ारण लोगों को स्वार्थभय जीवन-कर्मों से दूर रखने में 
सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीघकालीन महाःन्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। 

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थक्ों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 
विश्वास के कारण प्राचीन धर्मझास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दात, इन्द्रिय-संयम, 
अहिसा, गुरुशुश्रूषा, तीर्थयात्रा, दया, आज्जब (ऋजुता), लोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूथा (ईर्ष्या से 
मुक्ति) उसे आधुनिक छोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के धार्मिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विश्वास ती्थों के पण्डों की लोभान्धता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 
निरथ्थंक से लगते हैं या सर्वेथा हिल-से उठे हैं, तीर्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्रावीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
गेल नहीं समझना चाहिए। 

ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में तीर” शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
में तीर्थ शब्द, ऐसा लगता है, मारे या सड़क के अर्थ में आया है, यथा--तीर्थे नाये: पीस्थानि तस्थु: (ऋ० 2॥१६९- 
६), तीयें नाच्छा तातृआणमोको' (ऋ० १।१७३१११), 'करन्न इन्द्र: सुतीथमियं च' (ऋ० ४॥२९।३)। कुछ स्थानों 
पर इसका ठात्पयं नदी फा सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीर्थमर्वती यथान्‌ नो नेषथा सुगम्‌' (ऋऋ० 
८४७११), अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थ सिन्‍्धूनां रथ (१३४६८) । ऋ० (१०/३१)३) की उक्ति तीयें न दस्म- 
मुप यन्त्यूमा:' में तीर्थ” शब्द का सम्भवतः अर्थ है एक पवित्र स्थान। ऋ० (८।॥१९।३७) की 'शुवास्त्वा अभि 
तुम्वनि' की व्याख्या में निधकत (४/१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु' एक नदी है और (ुग्वन' का अर्थ है तीर्थ 
(तरण-स्थान या पवित्र-स्थलू) । तै० स॑० (६।११।१२) में आया है कि यजमान को ती्च (सम्भवत्तः पवित्र स्थल) 


कहीं कोई छुन्दर स्थल है तो पश्चिस के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के रूए होटल-निर्माण की दात सोचेंग, किन्तु 
श्रह्ीं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे । 

४. क्षमा सत्य दसः शौच दानभिन्द्रियसंपमः। अहिसा गुरुशभूदा तीर्यानुसरणं दया।। आजंब लोभधांस्यस्वं 
देवग्राह्म णपूजनस्‌ । अनम्यसूया च तथा धर्म : सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधमंसूत्र (१६-१७) । देखिए विश्णुधरमत्तर 
(२१८०१ १-४ ) जहाँ अहिसा, सत्यवचत, तीर्थानुसरण जैसे अन्य सामान्य धर्मों की सूची दी हुई है। देखिए इस प्रन्भ का 
झण्ड २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर्य, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं । 


लीथं शब्द की व्याख्या १३०१ 


पर स्तान करना चाहिए।" तैं० सं० (४॥५।११।१-२) एवं वाज० सं० (१६१६) में रुद्रों को तीथों में विचरण 
करते हुए लिखा गया है। झांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संध्याएँ (समुद्र के) अगाघ तीर्थ हैं।* तोर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के छिए 
'उत्कर' एवं चात्वाल' (गड्ढ़ा) के बीच पड़ता है।' और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। 

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र साने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीथ॑ तीन कारणों से पवित्र 
साने जाते हैं, यथा--स्थल की कुछ आइचर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तप:पुत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तपःसाघना करने आदि के लिए ) रहने 
के कारण । अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि ) जो अपने बिलछ- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे । इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सब्चिकट 
में शाल्ग्राम आदि ) का होता आवश्यक नहीं है । ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें बुध लोगों एवं मुनियों 
ने ती्थों की संज्ञा दी, तीय॑ हैं, जेसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'तदी' एवं वृद्धि! जैसे प्ररिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१० ) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्याजन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीथं हैं। मुख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, सीर्थयात्रा करना तो गौण है।* 

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें देविक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाह माना गया है।' ऋग्वेद (७४९) के चार मन्‍्नरों में ऐसा आया 
है-- ता आपो देवीरिह मामवन्तु,, अथति्‌ देवी जल हमारी रक्षा करें ।' क्टृू० (७।४९। १ ) में जलों को पुनावा:' (पवित्र 
करने वाले ) कहा गया है। ऋ० (७॥४७, १०९ एवं १०३० ) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सस्वोधित हैं।' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्यृत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


५. अप्यु स्ताति साक्षादेव दीक्षातपसो अवरुन्धे तीर्थ स्‍नाति। तें० सं० (६१।१११-२)। इस उक्त के 
जिवेचन के लिए देखिए जे मिनि० (र२१४।१४-१६) + 

६. समुद्रो वा एव सबंहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अयाधें तोय यत्सस्थ्ये तद्यया अगाधास्यां तीर्पास्यां समृद- 
मतोयात्तावक्‌ तत्‌। श्ां० ब्रा० (२।९)। 

७- ते अन्सरेण चात्यालोत्करा उपनिष्कामन्ति तद्धि यशस्थ तीर्थमाप्नानं नास। हां० द्वा० (१८॥९)। 

८. यया शरीरस्यपोद्देशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृता:। तथा पृथिव्या उद्देशए केचित्‌ पुष्यतमाः स्मृता: ॥ प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमें: सलिलस्य व तेजसा । परिग्रहात्सुनीनां च तीर्षारां पुज्यता स्पुता ॥ पद्म० (उत्तरलण्ड, २३७४२०-२७ ) ; 
स्कन्‍्द० (काशीखण्ड, ६।४३-४४ ) ; नारदीयपुराण (२६२।४६-४७) । ये इलोक कत्पतद (तो, पु० ७-८) द्वारा 

: महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीथंप्रकाश (१० १० ) ने भी उद्भधुत किया है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०८११६-१८ )। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुषंगतः। सदभिः समाञ्ितों भूप भूमिभागस्तयोच्यते ॥। स्कन्द० (१॥२। 
१३१० ) ; यद्धि पूर्वतम: सदृभिः सेवितं धर्मसिद्ये । तद्धि पुण्पतर्म छोके सन्तस्तीयं प्रचक्षते ।। स्कन्द० (पुथ्दीच०, 
वाष्डलिपि १३५) । 

१० ऋग्वेद में उल्लिखित नवियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १॥ 

११. इद्मापः प्रवहत यत्त्कि उ बुरितं मयि। यदहाहसभिवृद्रोह यहा शेष उतानुतम्‌ ॥॥ ऋ० (१०१९॥८)॥। 


१३०२ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छटकारा देने के छिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० सं० (२।६।८१३) 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलों में केन्द्रित हैं (आपो वे सर्वा देवता:) । अथर्ववेद (१।३३॥१) में जछों को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देते के लिए उनका आह्वान किया गया है। ऋग्वेद (५५३१९, 
१०!६४१९ एवं १०१७५॥५-६ ) में रग॒भग २० नदियों का आद्वान किया गया है। ऋ० (१०।१०४।८) में इन्द्र 
को देद एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को ऊानेवाला कहः गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० ( १॥- 
३२११४) | क० (१०।६४।८) में सात की तिगूनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उराके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनों नदियाँ सात-सात के तीनों दलों में पू थक रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, 
१३४८, श३५।८, २१२१२, ४॥२८१, ८१२४२७ एवं १०४३॥३) में सपत सिन्धओं का उल्लेख है। अथवेबेद, 
(६।२११) में भी ऐसा आया है--अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन।' सरस्वती के लिए तीन स्तुतिर्या कही गयी 
हैं (॥६० ६१६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७॥९२।२) में आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतों से बहती हुईं समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने वाहुष की 
प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ छोग रहते थे (ऋ० ८२११८) । 


१२. हिरण्यवर्णा: शुच्यः पावका धास्‌ जातः सबिता यास्वसिनि:। या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आप: 
ही स्योना भवन्तु ॥ अयवं ० (११३३॥१) । 

१३. इम॑ से गंगे यम॒ने सरस्वति शुतुद्वि स्तोम॑ सचता परष्ण्या। असिकन्या मरुद्रथें वितस्तया$जीकीये शुणुल्या 

. छुषोमया॥ तुष्टा सया प्रथम यातये सजः सुसर्त्वा रसया इदेत्या त्या। त्वं सिन्‍्धो कुभया गोमतों ऋमुं सेहत्ववा सरय 
याभिरीयसे ॥ ऋ० (१०।७५५-६) । 

१४. देखिए जनेल आव दि डिपार्ट मेण्ट आब लेट, कलकत्ता यूनिर्वास॒टी, जिलद १५, पु० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्‍्धु नदी हो है। किन्तु यह कथन अंग्रीकार नहीं किया जा 
सकता सरस्वतो, सरय्‌ एवं सिन्धु का दर्णन ऋ० (१०१६४।९ ) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत-मत्तान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (१० २२) 
कि ऋग्वेद के १०वें मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० ([३।२३१४) में सरस्वती को सिन्ध नहों 
कहा जा सकता, फिर निड३च्यपूर्वक कहा है कि ६० एवं ७व्रें सण्डलों में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तक कतिफ्य अप्रामाणिक घःरणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वत्ती 
को स्थितियों को आरम्मिक बँदिक काल में भी ज्यों का त्थों माना है। इस कयन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
प्तरस्वतती उतनी ही विश्वाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भूछ्ाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण 
वह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बैठी, कौन से तक उपस्थित किये जा सकते हैं ? आगे यह भी पूछा जा सकता है 
कि ६5 एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन सें कितनी शताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने व्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदीय काल में सिन्‍्ध एवं सरस्वती मामक 
वो विजश्ञाल नदियाँ थीं। इस विछय में विस्तार के साथ यहाँ वर्णत उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
एक प्लक्ष ब॒क्ष से निकली हुई माश गया है, कुरुक्षेत्र से गुजरतो हुई कहा यया है और सहस्रों पहशडियों को तोड़ती-फोड़ती 
हँत बन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। देखिए वामनपुराण (३२।१-४ )---सैघा श्षैससहस्राणि विदाय च्व महा- 
नदो। प्रविष्टा पुण्यतोयेबा बन॑ हंतमिति श्ुतस्‌ ४ 


सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन ती् १३०३ 


प्रचण्ड एवं गर्जनयुक्त सरस्वती की बाढ़ों और शक्तिशाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६६१।२ एवं ८) में हुआ है ।'' ऋ० (७१९६।१) में सरस्वती को नदियों में अपुर्या (दैवी उत्पत्ति 
वाली ) कहा गया है। दुषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३१२३।४) । 
ऋ० (२।४१११६) में सरस्वती को नदियों एबं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देक्तिमे सरस्वति ) । 
ऋ० (११३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्विचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जयानेबाली कहते 
हुए की है। ऋ० (७९५१२, ७४९॥२ एवं १७१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिसण को यह बात 
ज्ञात थी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थीं--सिन्धु , पंजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उक्तियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल 
जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०।७५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्न्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी । बहुधा आज उसे सरसुतो नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४११) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हूँ ।' प्राचीन 
काल में सारस्दत नामक तीन सत्र होते थे, यथा--( १) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अर्य॑मरा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूखे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ गः हृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।“ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्व॒त-सत्रों के लिए देखिए ताण्डय 


१५. इये शुष्मेमियिसला इवारुजत्सानू गिरीणां तविषेभिरूमिभिः) ऋ० (६६१२); यस्था अनन्तो 
अह्लतस्त्वेषइचरिष्णु रणंवः | अमइ्च रति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० (६६१।८ ) + निसकत (२१२३ ) में आया है--तत्र सरस्वती 
इत्येतस्थ नवोीबत्‌ देवतावच्च निगमा भर्वन्ति', और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६३६ १३२) सें सरस्वती नदी के 
रूप में वणित है। 

१६. चोदयित्री सूनृतानां चज्षेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सरस्वती ! महरे अर्णः सरस्वतों प्र चेतयति केतुना । 
ऋ० (११३।११-१२) । देखिए निरुक्त (१११२७) १ 
( ' पठच नद्यः सरस्वतोसपि यन्ति सत्नोतस:॥ सरस्वती तु पक्चधा सो देशेउभवत्सरित्‌ ॥ क्षाज० सं० 

रे४१११॥ । 


१८- सरस्वत्या विनशने दीक्षन्ते) .... -दुषद्वत्या अप्ययेष्पोनस्त्रीयं चर निरूप्याथातिरयान्त । चलुझचत्वारि- 
ददाइवोनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्राकवणस्तावदितः स्वर्यों लोक: सरस्वतीसंमितेनाध्वता स्वर्गंलोक यच्ति।. . . 
यदा प्लक्षं प्राव्यणमागण्छन्त्यथोत्यानम्‌ ( . ... . कारपचर्व प्रति यमुनामवभूथमम्यवथन्ति | साण्डय० (२५११०॥१, 


१५, १६, २१ एवं २३) | मन्‌ (२११७) ने ब्रह्मायत को सरस्वती एबं दृषद्ती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश 
(२१२१) को हिमारूय एवं विन्ध्य पव॑तों के बीच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पद्चिम है। विनदान के 
लिए देखिए बौ० ध० सू०, वनपवं एवं शल्यपव॑ (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)। डा० डो० आर० पाटिल ने 
अपने ग्रन्ण 'कल्चरल हिस्ट्रो आब वायुपुराण” (पु० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरभ्भ बौद्धों एवं 
जनों ढारर किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभो धर्मों में प्रचलित हो गयी । कितु यह सदंधा ऋतमक बात 
है। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तोर्थस्थान ये जहाँ 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तोयंस्थानों की महत्ता, उनको यात्रा करना और वहाँ धामिक क्ष॒त्यों का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल सें विदित था जो बोद्ध घ॒र्मं एवं जन धर्म के प्रचलन से कम-पे-कम एक सहस्त वर्ष पहुले की बात है। 


श्रे०्ड धर्म शास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रशः २५१०, २५।११ एवं २५।१२ अंश) । वितशन एवं प्लक्ष-प्राखवण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी ! सरस्वती एवं दुषद्वती के संगम (पश्चिम प्रयाग ) 
पर अपां नपात्‌ इष्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पक्व चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी। सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष-प्राल्वण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्रत्षवण तक पहुंँचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूष स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जछू हो तब भी नहीं) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०१५-१९), जिसने कुछक्षेत्र में 
परीण:' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०१९।१), जहाँ वैदिक अग्नि्याँ स्थापित होती थीं. (अर्थात्‌ जहाँ श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे); आइब ० श्रौ० सू ० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
शम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनभ्रौ० सू० (२४।५-६), जिसमें आया है कि 
दृषद्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप» श्रौ० सू० (२२।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८॥१) में एक पाया आयी 
है--- ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कबष निकाल बाहर किया गया, क्योंकि 
वह आह्यण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर भमरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तड़पकर मर जाय | किन्तु उसने ऋ० (१०॥३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे') के सूक्‍त-पाठ के रूप में जल या 'अर्पा नपात्‌' की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनप्त्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवष 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात्‌ 'परिसरक' कहा गया ।”' इससे प्रकट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थों के नाम से पुकारा है।*” ह 

ऋ० (८।६४२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पवेतों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पत्नित्र 
हैं। ” प्राचीन लोगों ने पंतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पर्नेंसिस को पवित्र परववतों 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--हे इन्द्र एवं पर्वत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें! (ऋ० ११२२३); है इन्द्र एवं 
पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने बच्ध से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाल (ऋ० ११३२६) । 
ऋग्वेद (६४९।१४) में एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पर्वेत को भी सम्बोधित है--दिवता अहिर्बुध्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें ।' ऋ० (३॥३३।१) में बिपाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्रो को 


१९. यह ज्ञातव्य है कि बनपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वतो के कतिपथ तो्ोँ का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीथ॑ं को चर्चा को है जो तीन करोड़ ती्थों को पवित्रता को अपने में समाहित करता या 
(इलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तोर्थ हो है। 

२०. स्लक्षप्रत्ववर्ण वृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यती्थ कोबेरं देजयन्त पुृभृदक नेमिशं बिनदान वंश्ोद्भेद॑ 
प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तौचकल्पतद, पृ० २५०)। 

२१. उपहूरे गिरीणां संग्ये च नदीमाम्‌। घिया विप्रो अजावत ॥ ऋ० (८।६२८) । वाज० सं० (२६१५) 
ने 'संगमे' पढ़ा है। 


जलाशय, वन, कुल-पर्यत आदि पुथ्यस्थल श्इ्ण्प्‌ 


पवेतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ पर्वत' शब्द साधारण अर्थ में आया है । अथर्ववेद (४॥९१९) ने हिमालय 
की तरककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है--- बह अज्जन, जो हिमालय की त्रैककुद नामक 
चोटियों स्रे निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे ।” हिरण्यकेशि यृह्य ० ( १३।- 
११५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० ध० सू० एवं वसिष्ठध्॑मंसूत्र में भी वही सूत्र आया 
है कि दे स्थान (देश ) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पत्रित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर । वायु० (७७॥११७ )एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५० ) का कथन है कि हिमालय के सभी 
भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य ( पवित्र ) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाबिक पवित्र 
है। पद्म० (भूमिखण्ड ३९४६-४७) का कथत है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णृतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (११) 


२२. सब शिलोच्चयाः सर्वाः ख्रवन्त्यः पुण्पा हृदास्तीर्यान्यूधिनिवासा गोष्ठप्रिस्कन्दा इत्ति देशा:। यौ० 
(१९१४ ), वसिष्ठ ० (२२१२) एवं बौ० घ० सु०(३।१०११२, जिसमें ऋषिनिकेतनालि गोष्ठपरिष्कन्दा इति० ! 
पाठान्तर आया है) । 

२३. सर्ज पुण्य हिमवतो गंगा पुण्या च सर्वतः । समुद्रगाः समुद्रादच सर्वे पुष्या: समन्ततः ॥ बायु० (७७११।१७) ; 
सकेत्र हिमवान्‌ पृष्पों गंगा. . . .न्ततः । नद्यः समद्रगाः पुण्या: समुद्रश्त विशेषतः॥ कूमें० (२३७।४९२५०)। राजा 
समस्ततीर्षानां सागर: सरितां पति: । नारदीय० (उत्तर ५८११९ ) । सर्वे प्रखवणा: पुष्या: सर्वे पुण्या: शिलोज्चया: । सद्यः 
पुष्या: सवा सर्वा जाह्नूबी तु विशेषतः॥ शंख (८१४ जिसमें सरांसि व शिलोच्चया:' पाठ आया है); तीर्थप्रकाद 
(१० १४) ३ सर्वाः ससृद्रगाः पुण्या: सर्वे पुण्या नमोत्तमा:॥ सर्वसायतम पुष्य सर्वे पुण्या बनाअ्रमा:॥ (तोर्थकल्प०, 
पृ० २५० ); पद्म० (४१९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हूँ, केवल 'वराश्रया: पाठ-भेंद है। बड़े-बड़े पंत, जिन्हें 
कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेखो मरूयः सहाः शुक्तिमानुक्षपर्वतः। विन्ध्यय्व पारियात्रइअव सप्तातर 
कुरूपबंताः | कूमें० ( ११४७॥२३॥।२४), वासन० (१३१४-१५); किन्तु बायु० (११८५), मत्स्य० (११३१०-१) 
एवं अह्० (१८१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बाईस्पत्यसूत्र (३८१) में आया है---तत्रापि 
रेवतकविन्ध्यसह्यकुमारमलूयश्रोषयंतपारियात्रा: सप्त कुछाचलाः । नीरूमतपुराण (५७) में ऐसा आया है---महेन्द्रो 
»«- ऋक्षवातपि । विन्ध्यद्य पारियात्रइव न विनश्यन्ति पर्वता: ४! विष्णुधर्मोत्तर० (३१७४) ने ९ पवंतों के ताम 
लिये हैं--हिमवान्हेमक्टइत निषधो तोलएव च | इवेतदच श्यृंगवान मेरुसल्यवान्गन्धसादनः । नवेतान्‌ शैलनुफ्तोश्नयस्यां 
पूजयेश्नर: ॥' (पर्वताण्टसोत्रत) | ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५११०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों 
के विषय में यों लिखा है--.. 'तास्तु नद्य: सरस्वत्यः सर्वा यंगाः समृद्रगाः। विशवस्थ मातरः सर्वा जगत्पापहराः समता: ध 
कुछ पुराणों में कुछ विशाल नवियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, वथा--देवीपुराण (कल्प०, तीर्थ, 
पु० २४२) में आया है-- कार्तिके ग्रहर्ण श्रेष्ठ मंगायमुनसंगमे । मारे तु ग्रहण पुष्य वेविकायां महामुने ॥ पोये तु नर्मदा 
पुष्या साधे सन्निहिता शुभा। फाल्शने वरणा ख्याता चेत्रे पुण्या सरस्वती ॥ वेशाले तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा। 
ज्येष्ठ तु कोशिकी पुष्या आबाढें तापिका नदी॥ श्रावण सिन्धुनाभा च भाद्टमासे छ्ष गण्डकी। आशिवने सरयूइच व भूयः 
पुण्या तु नमंदा।। योदावरी महापृष्या चर्द्रे राहुसमरस्विते ॥/ विष्णुधर्ससूत्र (८५) में आया है---एवमादिष्वयास्पेषु 
तोबेंब॒ सरिद्वरासु सर्वेष्यापि स्वभावेषु पुलिनेषु प्रततवर्णषु पर्वतेष निकुझजेष यनेबपवनेतु गोसयलिप्लेशु 
मनोनेषु । 


१३०६ धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


में हिमालय को देचतात्सा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भाववत (५११९-१६) ने पुनीत पर्वंतों के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं। 
हिमाच्छादित पव॑तों, प्राणदायिती विश्याल नदियों एवं बड़े वतों की सौन्दर्यशोभा एवं मरिमा सभी लोगों के 

मन को मग्ध कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई देवी सत्ता है और ऐसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यंजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हाँ, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-छाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के वर्शनायथ एवं संकुल जीवन से हटकर खले वातावरण में भ्रमणार्थ आते-जाते हैं। किन्तु आज भी 
तीथ॑स्थान में रोग-तिवा रणाथे जाना देखने में आता है। डा० अछेक्सिस कैरेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ 'ए जर्नी टू लौडेंस' में फ्रांस में स्थित लौडेंस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीथेयात्रा के विषय में एक तयी मनोव॒त्ति का प्रादुर्भाव हुआ हे । इसी प्रकार गत दो भमहायुद्धों 
में मारे गये अज्ञात शहीदों की समाधियों को तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी हे; 

ऋ० (१०।१४६।१) में विशाल वन (अरण्यानी ) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा जो ये हैं--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकीवन, सूर्येवन, मधुवन एवं पुण्यशीतवन। 

सूत्रों एवं मनृस्मृति तथा याज्ञ ० जैसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थों क। कोर्द महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गथी है और उन्हें यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपरव्व 
(८२।१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीर्थयात्राओं की तुलना की गग्ी है; यज्ञों में बहुत-से पात्रों, यन्‍्त्रों, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारों या 
धनिक लोगों द्वारा ही' सम्भव है। निर्धनों द्वारा, विधुरों, असहायों, मित्रविहीनी हारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं । 
तीथेयात्रा द्वारा जो पृष्य प्राप्त हीते हैं दे अग्निष्टोम जैसे यज्ञों द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीर्ययात्रा यज्ञों से उत्तम है। ' किन्तु वसपर्वे (८२॥९-१२ ) एवं अनुशासनपर्व (१०८।- 
३-४) ने तीर्थयात्रा से पूर्ण पृण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक ए५ आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया है--जिसके ह्वाथ, पाँव, मन सुसंयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं कर्मत प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण ) फल प्राप्त 


२४. ज्ञणु सप्त बनानीह कुरक्षेत्रस्थ भध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥ काम्यक्क चे बने 
पुष्यम्‌० ॥ बासनपुराण (३४।३-५) । 

२५. ऋषिभिः कतव:ः प्रोक्‍्ता देवेष्चिव यधाक्रमम। फल चेंव यभांतथ्यं प्रेत्य चेह व स्बेशः ॥ न ते शक्‍या 
वरिद्रेण यज्ञ: प्राप्तु महीपते । छहुषकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः॥ प्राप्यन्ते पायिवेरेत: समडेवई तरें: कश्नचित्‌ । 
नार्यस्यूननविगरण रेकात्मभिरसावने: ।! यो दरिद्रे रुप विधि: शक्य: प्राप्तुं नरेदबर | तुल्यो यशफल: पुष्य॑स्तं नियोध युधां 
घर ॥ ऋषोणां परम गहामिदं भरतसत्तम । तीर्थासिसमरन पुष्य यज्ञे रपि विशिष्यते । महाभारत । ( बनपर्व ८२।१३-१७ ) ; 
तीयकल्पतरु (पृ० ३७); तोौर्थप्र० (१० १२) ने व्याख्या की है--अबगण: तक्षादिसहायरहिते:, यज्ञस्थ कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌ू, एकात्यणि: पस्नीरहिते, असंहते: ऋत्विगादिसंघातरहिते:॥ और देखिए अनुशासनपर्व (१०७॥२-४), 
सत्स्यपुराण (११२११२-१५), प्मपुराण (आदिखंड, ११११४-१७ एवं ४९।१२-! () एवं विष्णधर्मोत्तरपुराण 
(११२७३।४-५) । 


तीथ-फल के लिए भादना-श॒द्धि एवं संयभ फी सुख्यता १३०७ 


कर सकता है। जो पतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दुर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं- 
कार से रहित है, वह तीर्थ फल फ्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रव>चना या कृपटाचरण से दूर) है, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भांति-भाँति के उद्योगों से निवृत्त है), लूष्वाहारी [कम खानेवाला ) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो 
अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोधी है, सत्यशीछ है, दृढब्ती 
है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वहा है, वह तीर्थयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है।*' इसका तात्पर्य 
यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीथेयाजा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणीं से युक्त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कुन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है-- जिसका शरीर जल 
मे सिक्‍त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इच्द्रियसंयम से सिक्‍त है. (अर्थात्‌ उसमें डूबा 
हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ ) कहा जा 
सकता है!” यही बात अवुशासनपर्व (१०८९) में भी कही गयी है।'” वायुपुराण में आया है--पापकर्म कर लेने 
पर यदि घीर (दुइ्संकल्प या बूद्धिमान्‌ ), श्रद्धावान एवं जितेन्द्रिय व्यक्ित तीर्थयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विवय में क्या कहना जिसके कर्म शुद्ध हैं ? कितु जो अश्वद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीथु- 
यात्रा के फलों एवं वहां के क्षृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुद्गष्टा (व्यर्थ के तकों में लगा हुआ) है--ये 
पाँचों तीर्थंफलभागी नहीं होते । *“ स्क्रद० (१११॥३११३७) का कथन है कि पुतीत स्थान (तीर्थ ), यज्ञ एवं भाँति- 
भाँति के दान मन की शुद्धि के साथन हैं. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं) । पद्म० (४॥८०।९) में आया है--- यज्ञ, ब्त, 


२६. यस्य हस्दो च थदो च मनइचेव सुसंयतस्‌ । विद्या तपदच कीतिश्च स तोयंफलमइनुत ७ परिय्रहादुपावत्तः 
सन्तुष्टो पेन केनचित्‌ । अहृकारनिवृत्तज्व स तीथेफलमश्नुते | अकल्कको निरारम्भो लध्वाहारो जितेन्द्रिय:। विमुक्तः 
सर्वपापेस्थ: स तीयंफलमइनुत ॥। अक्रोधनइच राजेन्द्र सत्यशीलो दृढद्॒तः। आत्मोपमदत्न भूतेषु स तीर्यफलमबनुते ॥ 
बनपर्य (८२१९-१२) ; तीर्यकल्पतरु (१० ४-५) ; तीर्थप्रकाश (प० १३) । हस्तयो: संयम: परपीडा-चौर्यादिनिवत्त्या, 
पादयो: संयम: अगम्यदेशशसनपरताडनादिनिवृत्या, सनसः संयमः कुष्सितसंकल्पादिनिवृत््या। विद्या अत्र तत्तततीर्ष- 
गुणजानम्‌, तपः तीर्थोपवासादि, कीति: सब्चरितत्वेन प्रसिद्धिः तीर्थप्रकाश (१० १३) । अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारम्भोष्चरार्थाजनाविव्यापाररहितः + तीथंकल्पतरु (पृ० ५) । और देखिए वनपर्व (९२११ एवं ९३१२०-२३) । 
ये वनपर्व के इोक पद्म ० (आदिखण्ड, १११९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७५६०-:२) मे 
आमे हैं; सभी स्कन्द्र ० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उवछृत हैं; वायु० (११०-४-५) के दो पद्म प्रथम दो के समान है। 
'बस्य हस्तो च' नामक इलोक झंखस्मृति (८१५), बह्म० (२५२) एवं अग्नि> (१०९११-२) में भो पाया जाता 
है। स्कन्द० (११२२४५-६) के मत से यस्‍्य. . . .संपलम्‌। निविकाराः क्रिया: सर्वाः स. . . .इन॒ते' बाली गाया अंगिरा 
ने यायी है । 

२७. नोदकक्लिश्नगात्रस्तु स्‍्तात इत्यभिषोयते। स स्‍्नातो यो दमस्नातः स बाह्मास्थन्तरः शुत्ति: !! अनु- 
आासन० (१०८॥९)। 

२८. तोर्थान्यनुसरन्‌ घीरः श्रहृभानों जितेन्द्रियः । कृतवापों विश्ुध्येत कि पुनः शुभकर्मत्‌ )। अभ्रददधानाः 
पाष्मानों नास्तिका: स्थितसंशया: । हेतुद्रष्टा च पज्चेते ने तीर्थ फलभागित: । बायु ० (७७।१२५ एवं १२७) ; तीर्थकल्प० 
(पृ० ५-६); यराचस्पतिकृत तोर्यचिन्तामणि (पु० ४), जिसमें आया है--पापात्माः बहुपापग्रस्तस्तस्थ पापद्ाभन 
तीय॑ं भवति न तु यभोकतफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द ० (काशीलण्ड, ५६५२-५३) में भी आये हैं । 
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शेप एवं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्तान एवं हरिनाम-स्म्रण सभी प्रकार के 
दोषों दे मुक्त हैं। विष्णधर्मोत्तर० (३१२७३॥७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है-- जब तीर्थयात्रा की जाती है तो 
पापी के पाप कटसे हैं, सज्जन की धर्मबृद्धि होती है; सभी वर्गों एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है ।* 

झुछ पुराणों (यथा-स्कन्द ०, कागीखण्ड ६; पद्म०, उत्तरखण्ड २२७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भौम 
सतीर्भों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर शीरू-आचार भी हैं.जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस तीर्थे कहा 
जाता है। उनके अतृसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, 
बह्मचर्य, मुदुवाणी, शात, घैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्य मन-झुद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 
दुष्ट, क्र, प्रवटत्धक, कपटाचा री, विषयासक्त हैं, बे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपविश्र रहते 
हैं। क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
होतैे--यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीथं का पद नहीं प्राप्त हो सकता ।* 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६ ) का कथन है कि जो दुष्टहृुदय है वह तीर्थों में स्तान करने से शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सकड़ों बार धोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्य, दान, व्रत, आश्रम 
(में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियाँ 
मसंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३॥२५) 
प्ें एक सुन्दर रूपक आया है--आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता" पच्च० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थों के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है---जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, मोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएँ, जहाँ अश्वत्य वृक्ष रहता है, 
जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पतिक्षता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
नियास होता है---वे सभी स्थान [तीर्थ जैसे) पवित्र हैं। 

अति प्राचीन काल से बहुत-से तीर्थों एवं पुनीत धामिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य ० (११०।- 
७), मारदीय० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म ० (४८९।१६-१७ एवं ५।२०११५०), वराह० (१५९।६-७), 
ब्रह्म ०( २५१७-८ एवं १७५८३) आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि तीये हैं जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 
* बामन० (४६।५३ ) का कथन है कि ३५ करोड़ लिंग हैं। ब्रह्म ० (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थों एवं पुनीत घामिक 


२९. पापातों पापद्षम्न धर्मंवृद्धित्तवा सताम्‌। विज्ञेयं सेवित तो तस्मात्तीसंपरी भवेत्‌ । सर्वेधामेव वर्ानां 
मर्वाक्षमनिवासिनाम्‌। तीय फलप्रद जेय नात्र कार्या विचारणा॥ विदणुघर्मोत्तरपुराण (३३२७३।७ एवं ९)। 

३०. सर्॒थ तीर्य क्षमा तीर्य . . .तोर्यानामुत्तमं तीर्थ विशुद्धिमंनसः पुनः ॥। . . - जायन्से से ज्ियन्ते स जलेष्येव 
जलीकस: ! न च गचछन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमतो मलाः ॥ . . . .दानमिज्या तपः शौच तीयंसेबा श्रुत॑ तथा। सर्वाण्पेतान्य- 
सीर्चानि यदि भावों न निर्मेल: ४ स्कम्द० (काशीलण्ड, ६२२८-४५); पद्म० (उत्तरखंड, २२३७।११-२८) | मिलाइए 
भत्स्थ० (२२।८०--सत्य तीय॑ कया तीर्थम्‌ .... )। 

३१. आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा झोलतदा दयोमि;। तत्राभिषेक कु पाण्डपुश्न त वारिणा शुध्यत्ति 
चबान्तरात्मा ॥ वासनपुराण (४३२५) 


सीर्ष-साहाहूय का अर्वाद १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सेकड़ों वर्षों में भी ठहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३२०२) का कृुथन 
है कि पृथिवी पर नेैमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीथ है और दस 
सहस्न कोटि तीथ॑ पुष्कर में पाये जाते हैं (८९२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीथ॑ भी जोड़े गये तथा सीर्थों में 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तौर्थ-पुरोहितों (पण्डों ) ने धत-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 
तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निबन्ध॒कारों ने स्वरुचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्यकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एंड 
प्रथाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नसिहप्रसाद ने अपने तीर्थंसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्थों पर ही लिखा है, यथा--सेतुबन्ध , पुण्डरीक ( आशु- 
निक पण्डरपुर), गोदावरी, क्ृष्णा-वेण्या, नर्मदा । नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उपनतीर्थों के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में । इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश य। उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणीं, 
माहात्म्यों एवं निबन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्त्तिपुर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीय॑ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही त्रीय॑ की थात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभि- 
लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थों में जाते के उपरान्त उसे त तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कम करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बनपत (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोयों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापृर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेघ करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (पवाँ खण्ड, 
२७७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्य नहीं है! वनपर्व (८३।१४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथुदक 
सभी  तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य० (१८६।११) ने कत्तिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--- सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिलों में, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नमंदा का जल केवल दशेन से ही पवित्र करता है।”' वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म ० (१३१६४) में आया 
है--- वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।' अतिश्नयोक्ति करने की बद्धमूलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया! कि आमरण कौझी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के' पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्यूत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता ।** 
यही बात लिगपुराण (१।९२:६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है--चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वत तोय सप्ताहेन तु घामुनम्‌। सद्यः पुनातति गाँगेयं दर्शनादेव नासेदस्‌ ॥ पश्म ० (आदि- 
खष्ड १३७); मत्स्य० (१८६।११)। अभिलबितायंचिन्तमणि (१११३०) में भो समान बात पायी जातो 
है-- सरस्वती त्रिज्रिः स्‍्ताने: पठ्चभियंमुनाघदत्‌ । जाह्नुबो स्नानमात्रेण द्शनेनेव नर्मदा ॥।' 

३३. आ वहफ्तनाझावसत्क्षेत्र यो न मुखखति। न केवर्स अ्रह्महत्या प्राहृत व निव्तते ॥ प्राप्प दिदवेशवरं 
देवं न ल-भूयोएभिजायते । मत्स्य० (१८२१६-१७); तो्यकल्प० (१० १७ ने भ्राकृतश्च' पाठान्तर दिया है, जिसफा 


१३१० धर्मेज्ञास्त्र का इतिहास 


हो सकती है; ब्रह्मज्ान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भंग्राकर ले जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास । 
जो कुरुक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हैं।"' काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय में मत्स्य ० (१८१२३), अग्ति० (११२१३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि बह अन्य तीर्थों में त जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए। 

ब्रह्मपुराण ने तीर्थों को चार कोटियों में बांदा है--देब (देवों द्वारा उत्पन्न), आसुर (जो गय, बलि 
जैसे असुरों से संबंधित हैं), आब॑ (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--प्रभास, नरनारायण ) एवं मानुब (अम्बरीष, 
मन्‌ , कुरु आदि राजाओं द्वारा निर्मित), जिनमें प्रत्येक पूर्वकर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है।*' ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से निर्मत छः नदियों को देवतीर्थों में सबसे अधिक पुनीत मावा है, यथा--गोदा- 
वरी, भीमरथी, तुंगर भद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता। इसी 
प्रकार काशी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीथ्थ हैं (तीर्थप्रकाश, पृ० १८)। ब्रह्म” (१७५॥३१३२) ने देव, आसुर, आये 
एवं मानुष तीर्थों को क्रम से कृत (सत्य), श्रेता, द्वापर एवं कलि नामक युगों से सम्बन्धित माना है। 

उन लोगों के विबय में, जो तीर्थयात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं निबन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपर्व (८२३०-३१ एवं तीर्थप्र०, पृ० १९) में आया है कि वे बाह्ण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र, जो तीर्थों में स्‍्तान कर लेते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते। वहीं (2८२।३३-३४) यह भी कहा गया है कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पत्रित्र पुष्कर में स्तान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य» (१८४।६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्भों, विवर्णों (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातवर्ण हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब लोग घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भाँति-भाँति के रोगों एवं बढ़े हुए पापों से युक्त व्यक्तियों के लिए अविमुक्त (वाराणसी) 
सबसे बड़ी औषध है। और देखिए कूमं० (१।३१।४२-४३), तीर्थकल्प० (पृ० २६), तीर्थप्रकाश (प० १४०) 
एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० १४०) | वामन० (३६।७८-७९) में आया है--सभी आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान- 


भर्थ संसारबन्ध' किया गया है); तौर्बचित्तामणि (१० ३४५); लिगपुराण (१।९२।६३ एव ९४) और स्कन्द० 
(काशीखब्ड, २५१६७) । 

३४. अहाजाव गयाश्राड़ गोग्रहे सरण शुबम्‌। वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुवितरक्ता चतुविधा ॥ ग्रहनक्षत्रताराणां 
कालेन फ्तनाद भयम्‌ कुरुलेतमृतानां च पतन नेव चिद्धते॥ बामन० (३३।८ एवं १६)। प्रथम श्लोक वाबु० 
(१०५ १६) एवं अग्नि० (११५॥५-६) में भी आया है। 

३५. अश्मना चरणों हत्वा वेत्काजी न हि त्यजेत्‌ । अग्नि० (११२३ ) ; अविमुक्त यदा गब्छेत्‌ कदालित्काऊ/ 
पर्येपात्‌ । अश्फ्ता चरणों भित्त्वा तत्रेव निवन बजेत्‌ ॥ मत्स्य ० (१८१२३); तीयकल्प० (पु० १६); अश्मना चरणों 
हत्या बाराणस्यां बसेश्नरः । कूम० (१३१३५); तोर्यप्र० (१० १४०) । 

३६ चतुर्विधानि तीर्थानि स्वयं सत्यें रसातले । दैवानि मुनिशार्दूल आसुराण्याहषाणि च !। सानुषाणि त्रिलोकेष 
विद्यातानि सुरादिभि:।. . . .अह्यविष्णुशिवेदेबेनिमितं देवभुच्चते॥ ब्रह्मण (७०१६-१९); ती््रकान्न (प० १८; 
जिसमें क्रह्म ० ७०१३०-५५ में उल्लिखित १२ नदियों अर्थात्‌ देवतीर्थों के नाम दिये गये हैं)। आरुथ का अर्थ है आएं । 
तोषों की व्याख्या के लिए देखिए ब्रह्म ० (७०ररे-४०) 


तीपघंयात्रा में पति-पत्नी का साहित्य और स्त्री-शूब्रों का अधिकार-विचार १३११ 


पस्थ एवं संन्यास ) के लोग तीथ्थ में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों बर्णों के लोग एवं स्त्रियाँ 
भक्तिपूर्वेक स्‍्तान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कह गया है कि ब्रह्मचारी गरु की आज्ञा 
था सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतित्रेता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित ही) तीर्थ- 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६० ), जहाँ कृकल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिब्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्म: स एवं विफलो भवेत्‌, ५९।३३) । तीर्थचिन्ता- 
मणि एवं तीर्थप्रकाश ने कूर्भपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है *- 
अआह्वाण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियाँ, म्लेचछ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कीट, चींटियाँ, पक्षि-पश्‌ आदि जब अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहां वे मानव रूप में जन्म लेते हैं तथा 
अविमुकत में जो पापी मतृष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं श॒द्रों के विबय में एक स्मृति-वचन 
है--- जाई, तप, सी यात्रा, प्रत्रज्या (संन्य[स-ग्रहण ), मन्त्रसाधन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में )--ये छ: स्त्रियों 
एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जतते हैं. (अर्यात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं)।''* इस कथन की व्याख्या क्री सयी है और 
कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्यात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर 
संकेत करता है, और शूद्रों के विषय में यह बात है, जैसा कि मनु (१०१२३) ने कह्म है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कतंव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कत॑व्य के विरुद्ध पड़ता है। कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पु० ११३) ने व्यवस्था दी है--“नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुम्यफल ) से संबं- 
थित है, जो बिना पिता (श्वशुर), पति था पुत्र की अनुमति के विफल होता है।* इससे स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिक काल में सभी वर्गों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु भ्यायालूय 
के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्ढरपुर की तीर्थयात्रा में 
खर्च कर सकती है। पवित्र तीर्थों में रनान करते समय छुआछूत का विचार नहीं किया जाता।* 


रे७. बाह्मगाः क्षत्रिया बदया: शूद्रा थे वर्णयंकरा:। स्त्रियों स्लेच्छाइच ये चान्ये संकोर्णा: पापयोनय: ॥ कीठाः 
पिपीलिकाश्चेव ये चान्पे मुगपक्षिण:। कालेन निधन प्राप्ता अविमुक्ते बरानने ॥. . . शिये मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवाः। नाविमुक्ते मृत: कश्चित्षरक' थाति किल्विबो॥ कूरं० (१३१॥३२-३४); मत्स्य० (१८११९-२१); 
तीरयंचि० (१० ३४६) । तीयंप्र० (१० १३९) ने क्र ० को उद्धृत किया है और जोड़ा है--'नाविमुक्तमृतः कश्चिन्न रक॑ 
पाति किल्वियी ।' रूम ० (११३१३ १-३४) ; तीषंचि० (पु० ३४६) एवं तंथंप्र० (१० १३९) । यही इलोक पद्म ० 
(१॥३३११८-२१) में भी है। 

३८. जपस्तपस्तीयंयात्रा प्रव्वज्या सन्‍्त्रसाधनम्‌। देवताराघनं चेति स्त्रीशवपतनानि घट्‌॥ तीथंप्रकाश 
(१० २१); त्िस्थलीसेतुसारसंग्रह (१० २) में भट्टीजि ने इसे मनु की उक्ति कहः है! 

३९. नारी खल्वननुज्ञातः पित्रा भत्रा सुतेन वश। विफल तद्‌ भवेत्तस्या यत्करोत्यौध्व॑देहिकस्‌ ॥। कात्या० 
(व्य० मयूख, पृु० ११३) + हेमावरिकृत चतुर्व रे च्ित्तामणि (ब्रत, १, प० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
है और “औध्वदेहिकम्‌' को द्तानि' के अर्थ में लिया है। 

४०. तीयें विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च॒ स्थुष्टास्पुष्टिन दुष्पति ॥) व हस्पति (कल्पतरु, 
शुद्धि, पृ० १६९; स्मृतिच० १,६१० १२२) । 


१३१२ घमंशास्त्र का इतिहास 


केवल तीर्ययात्रा एवं तीर्थेस्नान से कुछ नहीं हीता, हृदय-परिवतन एवं पापकर्म का त्याग प्रमावश्येक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं; एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
मन ही व[स्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गुहस्थधर्म का पालत करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थ॑यात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपव (२६३।४०-४२) ने तुलाघार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एवं 
बलियों में पत्रित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं, सभी पर्वतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि ) पवित्र 
हैं ओर आत्मा ही ती्च है। शान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्थों की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे ) । तीथंचित्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीयंयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर भृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म ० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा 
है--- जो व्यक्ति अपने धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में 
पाता है और न उस छोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थेयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्चयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।* 

प्राचीत धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थ॑यात्रा का अनुमोदन किया है। विष्फृधर्मसूत्र (५११३२-१३३) में आया 
है कि वैदिक विद्याथियों, वानप्रस्थों, संन्‍्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से लाविक या शौल्किक को शुल्क वहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौदाना पड़ता था ।“' किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं 
हारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७१००८ ) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कश्मीरियों पर कर ऊगता था!" अनहिल्‍रूवाड़ के राजा सिद्धराज (१०९५-१ १४३ ई०) द्वारा सोप्र्ाथ के यात्रियों 
पर बाहुलोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माला ने बन्द क्रा दिया। मुसलमान 
राजाओं द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि कवीन्द्राचायं नामक एक बड़े विद्वान्‌ ने शाहजहां 
के समक्ष प्रथाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कहीं कि उसने उन्हें क्र-मुक्त कर दिया और 


४१. गुहस्थ दो प्रकार के होते हैं--शालीन एवं यायाबर। यायावर गृही वह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो धन एकत्र नहीं करता, या जो पौरोहित्य कार्य, 
अध्यापम या दान ग्रहण से अपनी ज़ीविका नहीं चलाता। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋण्ों 
(देवऋण, पितुऋण एवं ऋषिऋण) के लिए देखिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। 

४२. अ्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुगुविणोतीर्थानुसारिणां नाविक: गौल्किकः शुल्कसावदानशच । तच्च तेषां दद्यात्‌ । 
विष्णुधसंसूत्र (५१३२०१३३)। 

४३. कादमसोरिकाणां यः भराद्धशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे। सोध्ये रमन्तकः श्रः परिहासपुराथय: ॥ बद्भधुवा सहाशिलां 
कण्ठे वितस्ताम्भसि पातित:। राजत ० (६२५४-५५ )। परिहासपुर के श्र एरभन्तक को, जिसने गयाशत्राद्ध करनेवाले 
कद्मीरियों को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिद्ठा ने गले में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदी में डुबा दिया। 


सानस-तीर्य-प्रशंसा, यात्रा-कर, यात्रा-अन्‌ दान, यात्रा के पुर्वकृत्थ श्श्श्३े 


उनको सर्वविद्या-निधान' की पदवी दी।“ भारत भर के छोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवी- 
न्वाचाय॑ को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिननन्‍्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि- 
नत्दन-पत्रों को ड० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है! होय- 
सल-राज नरसिंह तृतीय ने सनू १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
राजा ने हेब्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था ) काशी एवं श्री विदवेश्वर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तेलंग, तुलू, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्िलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान बादशाहों ) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्यरः 
२९८, पूृ० ७१-७३) ! 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले क्षृत्वों के विषय में निबन्धों ते ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धृत किये हैं! ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।" निबन्धों ने व्याख्या 
की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्शक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्देछित करना चाहिए। वायू ० (११०२-३ ) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पडी का वेष धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताञ्र की अँगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिधान ध!रण करने चाहिए। भट्टोजि (पु० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४१९२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीर्थंचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीथ्थ॑यात्रा के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कुत्यों, यथा--भोजन आदि के समय में (पु० ९) ।* 


४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पु० ११, जहाँ महामहोपःध्याय हर- 
प्रसाद झास्त्री ने शाहजहाँ हारा दी गयो यात्र-कर को छूट का उल्लेख फिय!। है ! 
४५. येन श्रोशाहिजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्य बक्यः कृतोइभूत्‌ 
किचायहय प्रपन्न: पुनराप बिहितः शाहिदाराशिकोहः । 
काज्ञीती यंप्रयागप्रतिजनितकरप्राहमोक्षेकहेतु: 
सोय॑ श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरुस्तीयंराजाधिराज:॥ कषोश्रचन्रोदय (पुृ० २३, संख्या १६९ )। 
: ४६- यो यः करिचत्तीर्थयात्रा तु गच्छेत्सु संयतः स च यूबं गृहे स्ते | कृतोपदासः शुचिरप्रमत्तः सम्पूजयेद्‌ भक्ति- 
नख्रो गणेशम्‌ | देवान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणांइयेव साधून्‌ धीमान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च । प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथेव देवान्‌ 
पितृन्‌ आह्मणान्‌ पूजयेच्च ६ ब्रह्मपुराण (तोर्थकल्प० पृ० ९); तीर्यचिन्तामणि (पु० ६, सुसंयत इति पुर्वेदिने कृत्तेक- 
भक्तादिनियमः ) ; तीर्थेश्र० (१० २३ शुसंयतः धुर्वदिते कृुतेकभक्तादिनियम इति केचित्‌, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति 
तु युक्तम्‌ )। ये इल्ोक तारदीयपुराण (उत्तर, ६२२४-२५) में भी आयें हैं। और देखिए स्कन्व० (काशीलण्ड, 
६५६-५७ ), पच्म० (उत्तर०, २३७३६-३८), बरहा० (७६११८-१९) ! 
४७. उद्यतश्चेद्‌ ययां गन्त्‌ भ्राद्ध कृत्वा विधानतः ! विधाय कापंटीवेब कृत्वा प्राम॑ प्रदक्षिणस्‌ ! ततो ग्रामान्तरं 
गत्वा भराइशेषस्य भोजनम्‌ (। वायु० (११०१२-३), तीर्थचि० (पृ० ७) । तीथप्रकाछ (पृ० २९) ने ब्यास्यर की है--- 


१३१४ धमंझास्त्र का इतिहास 


तीर्थयात्रा करते समय मृण्डन कराने के विषय में निबन्धकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्द० 
ने इसे अनिवाय माना है। तीर्थयकल्प० (१० ११) ने शिरमुण्डन की चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया है। पश्चात्कालीन निबन्धों ने सामान्यतः धर्ममिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दृष्कर बना डाला है। चातु- 
मांस्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए यजमान को दाढ़ी-मूँंछ बनवा लेने की व्यवस्था दी गयी है (शंतपथ 
ब्राह्मण, २६।३।१४) । समावततंन के समय भी मृण्डन की व्यवस्था थी।' पापों से मुक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायविच्तत्तों में भी मुण्डब किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) । तीर्थंचिन्तामणि एवं तीथ॑प्रकाश 
ने स्मृतिसमुच्चय से विष्ण का एक इलोक उद्धृत किया है---प्रयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता या पिता की मुत्यु पर बाल 
कठाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं । मिता० (याज्ञ० ३।१७) ने एक इलोक उद्धृत किया है--गंगा पर, भास्कर- 
क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, वैदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमथज में--इस सात अवसरों या 
स्थानों में मुण्डन करना चाहिए। तीथ॑ंचि० एवं तीर्थप्र० ने एक इलोक उद्धुत किया है--कुझक्षेत्र विशाल्ा (उज्ज- 
बिनी या बदरिका ), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 
अवध्य करे चाहिए ।४ इस वियय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कठाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 
दो अंगुल की लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 
नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी बालों को उठाकर उनका तीन अंगुल लंबा अग्नभाग कटा लेना चाहिए। 


कार्पटीवेथः ताम्रमुद्राताम्रकंकणकाथायवस्त्रघारणम्‌ । तीर्थचिन्तामणि में आया है कि यद्यापि ये आवदयकताएँ यया- 
यात्रा के विषय में वाणित हैं, किन्तु ये सभी तीथों के छिए उपयुक्त हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि कार्पटिक का धारण यात्रा 
में ही हीता है व कि उस समय जब कि व्यक्ति अपने देनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहता है या भाद्ध का 
सम्पादन करता रहता है। 

४८. तीर्थोपद्रास: कर्तव्य: शिरसो मुण्डनं तथा । शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डलतो यतः ॥ पद्म ० (उत्तर०, 
२३७।४५ ) एवं स्कन्व० (काशीखण्ड, ६६५) । 

४९. पारस्करगु० (२६१७), खादिरगु० (३।१५२२३), शांखायनगु० (२११।१-२)। खादिरग्‌० में 
आया है--- प्राइय वापयेत्‌ शिखावज केशव्सश्रुलोमनखानि।' 

५०. मनुष्याणां तु पापानि तीर्थानि प्रतिगः्छताम्‌। केशानाित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तद्पन चरेत्‌ ॥ पश० 
(पाताल०, १९१२१) । उपवासदिने मुष्डनमपि। भ्रयागे तोर्थयात्रायां पितुमातृवियोगत:। कचानां बपन कुर्याद बुथा 
न जिकचो भवेत्‌ ॥! इति स्मृतिसमुच्चय धृतविष्णुलिखितवचनात्‌ । तौर्थंच्िि० (प० ७) एवं तीयंप्र० (पृ० २८ ) + यह 
इलोक नारदीय० (उत्तर, ६२।२८) का है। मिता० (याश० ३११७) ने उद्धृत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्रे 
मासापित्रोगु रोम तो । आधानकाले सोसे च बपन॑ सप्तसु स्मृतम्‌ ॥/ कुछ लोगों के मत से भास्करक्षेत्र प्रयाग है और कुछ 
लोगों के मत से वह कोणाक है। धमं शास्त्र प्रन्यों में आधान सामान्यतः अस्भ्याधान है। गर्भाधान को निषेक या गर्भा- 
धान ही कहा जाता है, अतः आषान को अस्त्याधान हो कहना चाहिए । भास्करक्षेत्र कोणार्क है न कि प्रयाग) मत्त्य० 
(१०४।५ एुवं १११११४ ) ने प्रयाग को भ्रजापतिक्षेत्र कहा है । 

५१. सुण्डनं चोपवासइच सर्वेतोयेष्वर्यें विधि: । बर्जयित्वा कुरुक्षेत्र विशालां विरजां गघाम्‌ ॥ वायु० (१०५। 
२५) । इसे तीर्यंचि० (१० १४) ने स्कन्दपुराण का माना है और तीर्थप्र० (पु० ५०) ने देवल एवं स्कुन्द० का। 
और वेखिए तीर्यंचि० (१० ३२); बालम्भट्टी (याज्ञ० ३११७), अग्नि० (११५७) एवं नक्तदीय० (उत्तर ६२४५) । 


स्त्री-पुरुषों के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी और पंदल थात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्ब्र (इलोक १३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ० ३३२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगुल लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
१० २९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि 'नारी' का तात्पयें है 'वह स्त्री जो सधवा है' ।'* यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायदिचत्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीर्थस्थानों की ओर भी संकेत करत्ते हैं। बिधवाओं, संन्यासियों 
एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ- 
प्रकाश (१० ५१) ने दोष देखा हैं। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाणा का 
सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पुजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है। क्षौर एवं मुण्डन में भेद बताया यया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों 
को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूँछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वजित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता ।” तीर्थेन्दशेखर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डत एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है जे किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और दिष्ट छोग बहुत-से तीर्थोंपर ऐसा नहीं 
करते। 

पुराणों एवं नित्रन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६) का कथन 
है कि यदि कोई प्रयाम॒ की तीर्ययात्रा बैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ 
पर दिये गये जल-तपंण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (बैंलों वारा 
नहीं ) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न व॒था जाते हैं, अतः तीर्थेयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।४ 
कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाय्रन्यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीथेंचि० (पु० ८) एवं तीर्थप्र० 
(१० ४५) ने एक इलोक उद्धृत कर कह है कि बैलगाड़ी पर जाने से ग्रोव्ध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से ) जाने पर तीर्थ॑यात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्त्रीणां पराशरेण विशेषो६ष्मिहितः। वर्ष सेव नारोणां . . . सर्वान्केशास्समुद्धुत्य छेदयेदंगुलिदियम्‌ । 
सत्र हि नारोणां शिरसो मुण्डत स्मृतम्‌ ॥ सिता० (याज्षण ३३२६३-२६४)। सर्वान्‌ केशान्‌. . . सुण्डन भवेत्‌। 
इत्थस्य प्रायश्चित्तप्रकरण श्रतस्थाकांक्षातौल्येनात्राप्यन्ययात्‌ । प्रयागादावपि तासां दृचंगृरूकेशाग्रकर्ततमाज वपनस्‌। 
दीघंप्रकाश (पृ० ५०-५१) । है 

५३. गयादायपि देवेशि इमश्रू्णां दपन बिना। ने क्षोरं मुनिभिः सर्वेनिषिद्ध चेति कीतितम्‌ ॥ सदमश्रुकेशवपन 
मुण्डनं तहिदुबंधा:। न क्षोरं मुण्डनं सुश्रु कीतित वेदवेदिभि: ॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५ ) । प्रयागव्यतिरेरे तु 
गड़ायां मुण्डन नहिं। वही (६५२) । 

५४. प्रयागतीर्ययात्रार्थो यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ | बलीवर्द समारूढः शुणु तस्थापि यत्फलम्‌  तरके बसते 
घोरे गदां करोधो हि वारुण:। सलिल न च॒ गुह्लुन्ति पितरस्तस्य वेहिनः॥ ऐश्वर्यलाभमोहादा गच्छेशानेत यो नरः। 
निष्फल॑ तस्य तत्सवं तस्माद्ानं विवर्जयेत्‌ ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७) | और वेखिए तोर्थंथि० (पु० ८, 'ऐड्वर्य- 
लाभमाहात्म्यम' ) ; तीर्यप्र ० (१० ३३-३४) ; प्रायड्चिसतत्त्व (पु० ४९२); कूम० (१३७-४-५ ) । गंंगावावयावली 
(१० १३) ने 'ऐश्वर्यथ भद्मोहेन पाठ विया है और उसमें आया है-- मत्स्थपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ ऐश्वयंमदशून्यस्पेव प्रयायगसनेषि दोषाभावष: ।' 

९३ 


१३१६ घर्म शास्त्र का इतिहास 


आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किस्तु पैदक जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।" और देखिए पद्म० 
(४। १९२७ )। कूर्म ० में आया है कि जो छोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से खींचे जानेवाले 
रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(२।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।४ विष्णुधर्मोत्तर० (३३२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप. का फूल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवर स्नान का 
फल मिलता है। तीथ्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता! 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उप- 
स्थित किया गया है ।"* निष्कर्ष ये हैं--संकल्प में सभी आकांक्षित ती्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रथाय एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 
हैं) में संकल्प करना चाहिए; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयायतीर्थ का संकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम 
सया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रकाश 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्यों की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हें केवल तीर्थयात्रामहं करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है। 

स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है! 
अति (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजलू में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या बृरु को उद्देश्य करके (तीथेजल में) स्नान करता है, 
उससे वे लोग दवादशांश फल पाते हैं । पैठीनसि (तीर्थकल्प०, पुृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्थयात्रा करता हैं उसे षोडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदशन आदि 
के लिए ) तीर्थ को जाता है वह अर्धाशय फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), 
स्‍्कन्‍्द० (काशी०, ६६३), पह्म० (६।२३७।४३) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (२।२७३।१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के छिए घनिक लोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसन्रों, कूपों का 


५५- गोयाने गोजधः प्रोक्‍्तो हययाने तु निष्फलम्‌ । नरयाने तदर्थ स्थात्‌ पद्म्थां तरूुच लतुर्युणम्‌ ॥ गंयाभक्ति- 
तरंगिणी (१० १३); तीर्थंचि० एवं तीर्प्र ०। 'उपानदभ्यां चतुर्थाशं गोयाने गोवधादिकम्‌ । पद्म ० (४॥१९-२७ )। 

५६. वर्षातपादिके छन्नी दण्डी राज्यटवीषु च॥ झरीरत्राणकामो दे सोपानरकः सवा ब्रजेत्‌॥ इति विष्णु- 
पुराणीयवचनेन . निष्प्रतिपक्षसदादब्दस्वरसात्‌ तीययात्रायामपि उपानत्परिष्रानमावश्यकम्रिति। तीर्थ चि० (पृ० 
८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३३१२१३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२३५) । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३२७३१ 
११-१२) में आया है--तोर्थानुसरणं पद्भ्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव कुत्वा यानेन स्‍्नानमातफल खभेत्‌ ॥ 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है---ओं तत्सदद्य प्रतिपदमश्वमेधयज्षजन्यफलसमफरूप्राप्तिकामो$- 
झुकतीर्थयात्रामह करिष्ये । 


तीयंयात्रियों के लिए जलाशयादि-निर्माण का फल; तीर्ध-तट पर निर्मलता; ती्थ-द्विज की श्रेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्यों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को धन या यान द्वारा तीययात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है।* 

रघ्ननदनकृत प्रायश्चित्ततत्त्थ ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उत १४ कर्मोश्का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तठ पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--शौच (शरीर-शुद्धि के छिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरौर को रगड़-रणड्कर स्वच्छ करना या तेलन्साबुच रूगाना आदि ), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना ), 
केश-'टंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त युष्पों का प्रयोग), अधघमर्षण सूक्‍त-पाठ (ऋ? १९०।१-३), देह 
मरूवाना, क्रोडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तोथं को भवित, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए बस्च्रों 
का बाल, किसी को मारना-पीठना एवं सोथजल को तेरकर पार करना । 

एक बात श्ञातव्य है कि यद्यपि मन्‌ (३।१४९ ) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचि० (पु० 
१०), तीर्थेत्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीथेंश्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों की त्याग 
देता चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो धूृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे ।"* 
और देखिए वायु ० (८२२६-२८ ) , स्कन्द ० (६१२२२॥२३) | वायु० (८२२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष ) 
दोते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर छोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उत्तके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला ) संसार से मुक्ति पाता है।*” वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गरुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये' और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्‍त घर, कामधेन गौएं, 
कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे न तो भिक्षा माँगें और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु 
लोभवश ब्राह्मणों ने घर्म (यम ) हारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
लिया । इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामघेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यहचान्य कारयेत्‌ शक्त्या तीयंयात्रां तभेश्वर:। स्वकीयद्र व्ययानास्यां तस्य पुष्य चतुर्गंगम ॥ प्रभासखण्ड 
(तीयंप्र०, पृ० ३६), तीथ॑ प्राप्यानुबंगेण स्तान॑ तोथ्थें समाचरेत्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तोर्थयात्राफल न तु॥ शंख 
(८११२); स्मृतिख० (१, १० १३२) एवं कल्पतरु (तीयं, पृ० ११) । और देखिए पद्म० (६१२३७॥४१-४२) एवं 
विष्णुधर्मोत्तर० (३३२७११० ) । 

५९. च॒तुर्वेदं परित्यज्य मायुरं पूजयेत्सदा। सथुरायां थे वसान्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥ ज्ञानिनस्तान हि 
पह्यन्ति अज्ञा: पश्यन्ति तान्न हि। बराहुपुराण (१६५॥५७-५८ ) । 

६०. यदि पुत्रों गयां गच्छेत्कदाचित्कालपरयंयात्‌ । तानेव भोजपेट्विप्रात्‌ श्रह्मणा ये प्रकल्पिता:॥ अमानबतया 
विप्रा क्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) मे प्रकल्पिता: । वायु० (८२२५-२७) । 


१३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लिये। अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे विद्याशून्य होंगे और छालची 
हो जायेंगे।*' इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और अपनी जीविका के लछिए किसी साधन की माँग की । ब्रह्मा 
द्रवीभृत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस छोक के जनन्‍्त तक चलेगा और जो लोग 
मया में श्राद्ध करगे और उनकी पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) ये अह्मा की पूजा का 
फल् पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएं थीं जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ छिया था गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लृकष्मणसेव (लगमग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताम्रपत्र में 
पाया जाता है।*' 

पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के बाह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गुंजायश नहीं है। ग्यावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंस्लेंड की प्रिवी 
कौंसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब बे गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुरा नदी के तट पर मुण्डन कराते हैं और गया पहुँचते पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पुजते हैं।'* स्वयं गयावाल 
या उतके प्रतिनिधि यात्रियों को गयां की और उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, सुफल' घोषित करता है 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर छोग स्वर्ग जायँगे। अपने ही कुलों में इस धर्मे-ब्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालों ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्तरा- 
धिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है! यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध 
अपने वास्तविक कुल से नृहीं टूटता। इसी से कभी-कभी एक ही गयावालू चार-चार गहियों का अधिकार पा लेता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) । प्रत्येक गयावाल के पास बही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ऐसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी गयावारहू-कुल के लोगों को अपना पुरोहित मानें। इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर घन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को लाते हैं। 

धर्मशास्त्र-सस्बन्धी भ्रन्थों में तीर पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विदद है । वैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एव पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थों, उपतीर्थों एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपर्व॑ (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के रूगभग 
केवल तीथेयात्रा-सम्बन्धी इलोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूर्ण अर्थात्‌ १३७८३ श्छोकों का रूगभग अर्घांश) तीर्थों के विषय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डों के 


६१- स्थिता यदि गयायां ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविवर्जिता यूयं तृथष्णायुक्ता भविष्यथ ॥। 
अग्निपुराण (११४१३६-३७ ) । 

६२. “श्रीवल्लाहसेनदेवप्रदत्त-गयाल-ग्राह्मण हरिदासेन प्रतिगहीतपण्चशतोत्यत्तिकक्षेत्रपांटकाभिधान- 
शासनविनिमयेन ।' देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१, १० २११ एवं २१९! 

६३. गरुड़पुराण में आया है--वाराणत्यां कृतश्राद्डस्तीर्े ज्ञोणनदे तया। पुनःपुनामहान्शा शाद्ध स्वर्ग 


पितुझ्नयेत्‌ ॥। 


तीथयात्रा के पुर्व कृत्य ५१३१९ 


: ३१००० इलोकों में ४००० श्लोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं; बराह० में कुल ९६१४ इलोक हैं जिनमें २१८२ इलोक तीथ्थे 
के विषय में हैं (जिनमें १४०० इलोक केवल मथुरा के विषय में हैं) और मत्स्य» के १४००२ इल्ोकों में १२०० 
इलोक्‌ तीर्थ-सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रस्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीघर के 
कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्वि को चतुर्वर्ग-चिन्तामणि का तीर्थंखण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); बाच- 
स्पति [१४५०-१४८० ई० ) की तीर्थ॑चित्तामणि; मृसिह॒प्रसाद (लगभग १५००ई० ) का तीर्थसार; नारायण भट्ट का 
त्रिस्थलीसेतु ( १५५०-१५८० ई० ) ; टोडरानन्द (१५६५-१५८९ ई० )का तीर्थसौख्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७०६ई० ) 
का तीर्थ॑तत्त्व या तीर्थयात्रा-विधितत्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीथेग्रकाश; भट्टोजि (लगभग 
१६२५ ई०) का तिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेद्य का त्रिस्थलीसेतुसा रसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीथेन्दुश्ेख र। बहुत- 
से तोर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनपरसिह (बीकानेर) को आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ- 
रत्नाकर सम्भवत: सबसे बड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थों पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ हैं, यधा--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचार्य का काशझ्ीमृतिमोक्षे-विचार; रघुनन्दन की 
गयाश्षाद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्व! इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है। 

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का छेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। 
तौर्थेयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिल उसे वषन कराकर (जैसा कि अधिकांश निवन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीर्थ- 
यात्रा की निविष्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधभिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या संकल्प करवा चाहिए 
तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; “तब अपने गुहमसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पावंणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
धघनदात्त क रना चाहिए । इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान घारण करना चाहिए। 
तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तब दूसरे प्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मौल) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तोर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए । दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, वथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करता चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीथ॑ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थ में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिएं। पहले मत्त के अनूसार उसे उपवास के दित्त श्राद्ध करना चाहिए और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूंघ सकता है। कल्फ्तरु (तीर्थ, पृ०११) एवं तीर्थचि ० 
(पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के छिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९ | ब्ह्मवेवर्तपुराण (अह्य- 
खण्ड, २६९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है--आसभने वसत॑ पाद्यसष्यंमाचसमनीयकमस । पुष्प 
चन्दनधूप॑ च दीप॑ नैदेश्यमुत्तमम्‌ ।। गन्धं मालय॑ च्‌ शब्यां च ललितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमच्न॑ च ताम्वूल साधारं देयस्रेद च ॥ 
गन्धाश्नतल्पतास्खूल विना द्रव्याणि दादश। पाद्याध्यंजलन॑येद्यपुष्पाष्ेतानि पंच जे ॥॥ 


अध्याय १२ 
गड़ूप 


गज्भा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जंसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अव- 
स्थित हैं, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीथों का पुथक्‌-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख किया है. (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूकत (क० १०७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३ १) में गाज़्च' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ ।' दतपथ बआह्यण (१३॥५॥४।१६१ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३९।९,) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्पन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५॥४१११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है-- नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गर्भ में धारण किया, जिससे सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्न से अधिक अश्व भेजे (! महाभारत (अनुशासन ० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तरार्ध, अध्याय ३८-४५ एवं ५११-४८; पद्म० ५।६०१-१२७; अग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य ०, अध्याय १८०-१८५; पद्च०, आदिखण्ड, अध्याय ३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में 
सैकड़ों प्रशस्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काझीखण्ड, अध्याय २९११७-१६८) में गंगा के एक सहख नामों का उल्लेख 
है। यहाँ पर उपयुक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप घर कर बेठे है--भौतिक एवं आध्यात्मिक ! विशाल नदियों के 
साथ दँवी जीवन की प्रगाढ़ता संलूग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने भ्रत्थ 'प्रिसिटिव कल्चर” (द्वितीय संस्करण, प्‌ ० 
४७७ ) में लिखा है-- जिन्हें हम निर्जीब पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्पर, बुक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, बुद्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं ती उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पुथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ श्रणीत हुए हैं। यथा मणेश्बर 
(१३५० ई० ) का यंगापत्तऊक, मिथिला के राजा पद्मसिह की रानी विश्वासदेवी की मंगाव/क्यावली, गणपति की संगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं वर्धभान का गंगाकृत्यविवेक ! इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं । 

बनपर्व (अध्याय 2५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों 
है-- जहाँ भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बराबर है । किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सेकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवर्सिचत करता है तो गंगा-जल उन दुष्क्ृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अरिन ईंघन को । कृत यूग में सभी स्थल पवित्र थे , जेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुय में गंगा। ताम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अधि बबचुः पणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात्‌ । उतः कक्षो ल गाइतय: ॥ ऋ० (६/४५॥३१) । अन्तिम पाद का अर्थ 
है गंगा के तटों पर उग्ो हुई घास या झाड़ी के समान ।' ह 


गंग्राजी को प्रश्नंसा १३२१ 


से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्तान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढियों तक 
कुछ पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनृष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गंलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदुश्ञ कोई देव | वह देश, जहाँ गंगा बहती है और 
वह तपोवल जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनुू- 
शासनपर्व (३६।२६,३०-३ १) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य 
का फल देने में महान्‌ हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंध की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में समान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पृष्यफल पाते हैं जो सैकड़ों देदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९३०-३१ 
एवं ४०६४) । 

भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि घाराओं में मैं गंगा है*(स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०१३१) । 
मत्‌ (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुछक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे ।* कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगबती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए बणित किया है (पश्म ० ६१२६७।४७ )। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु के बा्ें पैर के अँगूठे के नख से प्रवाहित माना है।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
पंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्वादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्‍्ध्‌ ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और सातवीं घारा भागी रथी हुई (मत्स्य ० १२१॥३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२१८२ ९-४१ एवं पद्म० १२३।६५-६६) | कूमें ० (१।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष्‌ एवं भद्रा वामक चार विभिन्न घाराओं में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में मिरती है।* ब्रह्मण (७३।६८-६९) 
में यंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है । 

विष्णुचुराण (२८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है---जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल 
प्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दित्र प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रों योजन दूर रहनेवाले छोग गंगा' 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया 


२. यो वेबस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थित: । तेन चेदविवादस्ते मा गंगां सा कुछस्गसः ।। सनु (८।९२) । 

हे. वामपादाम्ब॒ुजांगुष्डनलस्रोतोविनियंताम। विष्णोत्रिर्भात यों सक्‍त्या शिरसाहनिश्ञं ध्रुवः ॥ विष्णुपुराण 
(२८१०९); कल्पतरू (त्तोयं, पृ० १६१) ने शिव: पाठान्तर विया है। नदो सा वेष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसभुद्‌- 
भेवा ( पद्म ० (५१२५।१८८ ) । 

४. तथवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥! कूम ० (१४४६॥ 
३१) न्‍ 
५. श्रुताभिलषिता दृश्टा स्पृष्ठा पीतावयाहिता | या पाययति भूतानि कीतिता व दिने विने॥। गंगा यंग्रेति 
येर्नाम योजनानां श्ेध्यपि। स्थितेरुच्चारित हन्ति पाप जन्मत्रयाजितस्‌॥ विष्णुपु० (२८।१२०-१२१); य्रंगा- 
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है।' मत्स्य०, कूर्म ०, गरुड़० एवं पद्म० का कहना है कि गंगा में पहुँचना सब स्थानों में सररू है, केवल गंगाहार 
(हरिद्वार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिंठती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग 
जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुन: जन्म नहीं पाते । नारदीयदुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थातों 
में दुलूभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुँच जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जाता हैं और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७॥४) | कूर्म० का कथन है कि 
गंगा बायुपुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रश्न किया है--बहुत धन के व्यय वाले यज्ञों 
एवं कठिन तपों से क्या राम, जब कि सुलूम रूपसे प्राप्त होनेवाली एवं स्वगं-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है ! नारदीय पुराण में भी आया है---आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्या लाभ ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है। मत्स्य ० (१#४॥ १४-१५) के दो श्लोक यहां वर्णन के योग्य हैं-- पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहस्रों योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर छेता है ! गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति 
क्रम से पापमुकत हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्तान करने एवं जल के पात से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है। काशीखण्ड (२७।६९)) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल शुभ हैं, सभी देश शुभ 
हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं । 
वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा को व्युत्पकत्ति गां गता (जो पृथिवी की ओर गयी ही ) है। पद्म ० (सुष्टि 
खंड, ६०६४-६५ ) ने गंगा के विषय में निम्न मूलछमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगाये विश्वरूपिण्ये नारायण्य नमो 
नमः! 


वाक्यावली (पृ० ११० ); तीर्थत्चि ० (पु० २०२ ), गंगाभक्ति० (पु०९)॥ दूसरा इसोक पद्य ० (६।२१।८ एवं २३११२) 
एवं बरह्म० (१७५८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, पया--मंया . . . .यो बूयाद्योजनानां शर्तेरपि। मुख्यते स्वे- 
पापेस्थो विष्णुलोक स गच्छति॥ पद्म ० (१४३११७७ ) में आया है...शर्तेररप । नरो न नरक यात्ति कि तया सदृश्श भवेत्‌ 

६- वर्नात्स्पशनात्पानात्‌ तथा गंगेति कीते नात्‌ । सम रणादेव गंगायाः सद्यः पापे: प्रमच्यते ॥ भविष्य ० (तीथंखि० 
प्‌० १९८; गंगावा०,प्‌ ० १२ एवं गंगाभवित ०, प्‌ ० ९) । प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४ ) एवं अग्नि० (११०१६) 
में आया है। गच्छ॑स्तिष्ठज्‌ जपन्ध्यायनत्‌ भुड्जज्‌ जाप्रत्‌ स्वपन वदन्‌। यः स्थरत्‌ सतत यंग सोषषि म॒च्येत बन्धनात्‌ 
सस्‍्कन्‍्द० (काशीखण्ड, पूर्वाधं २७४३७) एवं तारदीय० (उलर, ३९१६-१७) | 

७. सर्वेत्र सुलभा गंया त्रिण्‌ स्थानेष्‌ दुर्लूभा। गंगादारे प्रथागे ल गंगासागरसंगमे ॥। तत्र स्तात्वा दिव यान्ति 
ये सुतास्तेष्पुनभंवाः ॥ मत्स्य० (१०ध५४); झूम ० (१॥३७॥३४); गरुड़० (वरर्वा्, ८९११-२); पद्म ० (५१६०१ 
१२५०) । नारदीय० (४०२६-२७ ) में ऐसा पाठान्तर है--- सर्वत्र दु्भा गंगा जि स्थानेष चाधिका। मंगाद्वारे, , . 
संगमे ॥ एव स्नाता दिल . . . .भंवाः ।। , 

८. तिखः कोदयोर्धकोटी च तीर्थानां वायु रम्रदोत्‌ । विवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सव जाह्न॑बी स्मृता ॥ कूमे ० (१ 

३९८); पद्म० (१४४७॥७ एवं ५५६०१५९ ); भत्त्य० (१०२५, तानि ते सन्ति जाह्नुवि ) । 

९. कि यज्ञेबंहुवित्तादय: कि तपोभिः सुदुष्करं:। स्वगेमोक्षप्रदा गंगा सुखसोभाग्यपूजिता।॥ पद्म ० (५।६०॥ 
३९); किमष्टांग्रेन योगेन कि तपोभि: किसध्वरं:। वास एव हि गंगायां स्वतीषि विशिष्यते ॥ नारदीय० (उत्तर, 
३८३८) ; तीर्थच्चि० (पृ० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य फारणम्‌ ); प्रायश्चित्ततत्त्व (पु० ४९४) 


तद की परिभाषाएँ, संगास्नान को विधि १३४३३ 


पद्य० (सृष्टि० ६०३५) में आया है कि विष्ण्‌ सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । 
इसमें गंग। की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है---पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं गुरुधाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं दोहीें से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 
एवं सम्बन्धी उनका त्याग क्र देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सुष्टिखण्ड, 
६०२५-२६)! 
कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२०) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, बंगातीर का बास ठीक नहीं है। क्षेत्र-्सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है। यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्वतों, पक्त्रि लदियों एवं 
तीर्यों के स्वामी नहीं होते, इत पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से ) नहीं हो सकता। ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी ) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए । मंगाक्षेत्र के गर्भे (अन्तवृत्त ), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
बहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुदंशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर 
होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक फैला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता है । 
अब येंग! के पास पहुंचने पर स्नान करते की पद्धति पर विचार किया जायया । गंग[-स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय में निवन्धों ने कई विकल्प दिये हैं। प्रययब्चित्ततत्त्व (पृ ० ४९७-४९८ ) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्या- 
वली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी । मत्स्य ० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्षों 
एवं बेद के विभिन्न छ्ाखानुयाशियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
बिना समान के झरीर की शूद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०, तीराद्‌ गव्यूतिमात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तौरं त्यक्त्वः वसत्क्षेत्रे तीरे बासों न ेष्यते ॥ एकथोजन- 
विस्तीर्णा क्षेत्रसोमा तटद्यात्‌ । नारदौय० (उत्तर, ४३।११९-१२४ ) + प्रथम को तोर्थंच्ि० (पृ० २६६) ने स्कन्द- 
पुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या की है-- उमयतरे प्रत्येकं छोशद़यं क्षेत्रस्‌ / अन्तिम पाद को तीर्थंच्चि० (यु० 
२६७) एबं गंगावा० (पु० १३६) ने भविष्य ० से उद्घुत किया है। गब्यूति' दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो क्रोध (कोस) के बराबर है। लम्बाई के सापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार “यब्यूति' दो 
ऋक्रोश के बराबर है, यथा--गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌ ।- वायु० (८॥१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एव ब्रह्माण्ड 
(२+७९६-१०१) के अनुसार २४ अंयुल --एक हस्त, ९६ अंगुल 5 एक घनु (अर्थात्‌ दण्ड', थुर्ग या नाली); 
२००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका ) :-गण्यूति एवं ८००० धनु-योजन। मार्कण्डेय० (४६३७-४० ) के अनुसार 
४ हस्त >+ धनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु “कोश, ४ क्रोश --गव्यूति (जो योजन के बराबर है) ॥ 
और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५४ 

११. अद्यातुके मास अमुकपक्षे अमुकतिथों सद्यः्यापप्रणावापूर्वक सर्जपुष्यप्राप्तिकासों गंगाया स्नानमहं करिष्ये। 
गंगावा० (१० १४१) । और देखिए तोयंचि० (१० २०६-२०७), जहाँ गंगासनान के पुर्वंक/लिक संकल्पों के कई 
विकल्प दिय हुए हैं। 

ड़ 
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स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कूप या घारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ लोगों को तीथेस्थलू का ध्यान करना चाहिए । 
हाथ में दर्भ (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वर्गहस्त स्थल को बुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए; तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मंरण तक किये गये थापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं; हे जाह्नवो गंगा, ये सभी देव «तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नग्दिनो (आनन्द 
देनेवाली) और नत्िनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विधवकाया, अमृता; 
शिवा, विद्याधरी, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिती :'' स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों लोकों में बहेवाली गंगा पास में चली आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। 
नदी के नीचे की मिट्टी का मन्‍्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्षित को 
बाहर आना चाहिए और दो झुवेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्‍्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि त्पण करना चाहिए।"' पढ्चात्‌ सूर्य को नमस्कार एवं तीम बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्तानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर 
के अनुसार ) में जाना चाहिए ।* 


१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, १० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के श्लोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचच्धिका 
ने वहीं गंगा के १२ विभिश्न नाम दिये हैं। पश्च० (४॥८९११७-१९ ) में मत्स्थ० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ सें गंगा के सहखन नामों की ओर संकेत किया जा चुका है। 

१३. तर्पण के दो प्रकार है---प्रधान एवं गोण | प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए ढिजों द्वारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के रूिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्तान के अंग के रूप में किया जाता है। नित्य नैमिसिरू कास्य॑ 
त्रिविष स्नानमुच्यते । तपंण तु भवेत्तस्थ अड्ूस्वेन प्रकोतितम्‌ ॥ बरहा० (गंगाभक्ति०, १० १६२ )। तपण स्नान एवं 
ब्रह्यश्ष दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस प्रस्प का खण्ड २, अध्याय १७१ तपंण अपनी दे द-दालः के अनुसार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि तवंण तिलयुक्तत जल से किसो त्लीचें-स्थल, गया में, पितृपक्ष (आदिम के क्ुष्णपक्ष ) में 
किया जाता है। विधवा भो किसी तीर में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। संन्‍्यासी ऐसः नहीं 
करता। पिता बाला व्यक्षित भी तपंण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के सत से बह तोन अंजलि देवों, तौन ऋषियों को 
एवं एक प्रजापति ( देवास्तृप्यन्ताम्‌' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एश हाथ (दाहिने ) से आाड् सें 
या अरिन में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने बाली नदौो में डाछा जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है--भाड़े हृचनकाले च पाणिनेकेल दीयतें ! तर्पणे तुभय कुयदिष एवं विधि: स्मृतः ॥ नारदीय० 
(उत्तर, ५७६२-६३ ) । यदि कोई विस्तृत विधि से तपंण न कर सके तो वह निम्न मन्‍्त्रों के साथ (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुझ से सिज्ित जल को तीन अंजलियाँ दे सकता है--'आश्रह्मस्तम्बपयंन्त 
देवधिपित्‌मानवा:। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृभातामहादयः ॥॥ अतोतकुलकोटीनां सप्तदीपलिवासिताम । आवक भुव- 
नाल्‍्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ४ 

१४. तपंण के लिए देखिए 'आहिफसूआवली' या नित्यकर्म विधि संबन्धो कोई भी पुस्तक। 'धरममराज', 
'चित्रगुप्त' के लिए देखिए वराहपुराण (अध्याय २०३-२०५) | 


गंगा-स्तानजिथि, गंगा में अस्थियिसजंन १३२५ 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२२-३१) के इछोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्म० (पातालूखण्ड ८९११२-४२ एवं सुष्टिखण्ड २०११४५-१७६) भें भी पाये जाते हैं। प्रायद्चित्त तत्त्व 
(१० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।'* 

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-भस्म या 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या काशी या अन्य तीर्थों में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही श्लोक कुछ अन्तरों के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है।* अग्निपुराण में आया है--- मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्तथियां गंगा में डाली 
जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है ।' आत्म- 
चातिबों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-किया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 
हल्याण होता है। तीर्थंचि० एवं तीर्थप्र० ने ब्रह्म० के ढाई इंछोक उद्धुत किये हैं जो अस्थि-प्वाह के क्रत्य को निर्णय- 
सिन्ध्‌ की अपेक्षा संक्षेप में देते हैं।" इलोकों का अर्थ यह है--'अस्थियाँ के जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियों पर पंचगव्य छिड़कता चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मध्‌ एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्री 
के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहता चाहिए कि “वर्म 
की तमस्कार ।' इसके उपराच्त गंगा में प्रदेश कर यह कहना चाहिए 'घर्म (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों' और अस्वथियों 
की जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐस। करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' 
और देखिए स्कन्‍्द ० (काशीखण्ड, ३०४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप में वणित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की 


१५. विष्णुपादाब्जसम्भूते यंगे अिपयगासिति। धर्म्रतेति विख्याते पापं में हुर जाह्नवि ॥ अद्धया भवितसस्पन्ते 
(ञें?) श्रीमातदेंबि जाह्लुति। अमूलेनाम्बुना देवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ ॥ स्मृतिन० (११३१); प्राय० तत्त्व० 
(५०२) ; त्व देव सरितां नाथ त्व॑ देयि सरिता बरे । उभयोः संगमे स्नात्वा मुझ्चामि दुरितानि वे ।। वही । और देखिए 
पर्य ० (सुष्टिखण्ड, ६०१६० ) । 

१६. यावदस्थि मनुष्यस्थ में गाया: स्पृशते जलम । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वयंलोके महीपते ॥। वनपर्व (८५।९४-- 
प९४० १॥३९:८७ ) ; अनुशासनपर्ब (३६१३२) में आया है-- यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शझरीरिण:। तावदध- 
सहल्लाणि . . . .महीयते ।। यही बात सत्य० (१०६५२) में भी है। कूमं० (१।३७३२) ने 'पुरुषस्य तु! पढ़ा है। 
नारद० (उत्तर, ४३१०९) में आया है--. मावन्त्यस्थीनि गंगायाँ तिष्ठान्ति पुरुषस्थ वे । तावद््ष. . .महीयते (४ पुनः 
नारंद० (उसर, ६२।५१ ) में आया है--पार्वात्त नखलछोमानि य॑ंगातोये पतन्ति वे । त्ावदर्ष सहुस्नाणि स्वरगंलोके महीयते ॥॥ 
नारदीय० (पृथर्ध, १५॥१६३ )--केशास्थिनखदन्तादत भस्माषि नृपसत्तम। नर्थात्ति विष्णुसदर्त स्पृष्टा गांगेन 
यारिण ॥। 

१७. स्नात्वा ततः पंचगवेत्र सिक्‍त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌। ततस्तु मुत्पिण्डपुटे निधाय पदयन्‌ दिशं 
प्रेतमणोपगृढाम्‌ ॥ तमोसस्तु धर्माय बदन्‌ प्रविष्य जल स मे प्रोत इति क्षिपेज्च। स्नात्वा तथोत्तीयं च भास्कर च॒ दृष्ट्वा 
प्रद्धादथ दक्षिणां तु ॥ एबं छते प्रेतपुरस्थिलस्य स्वयं गति: स्यात्त्‌ महेद्धतुल्था + ब्रह्म० (तीथेचि०, १० २६५-२६६ एवं 
तीबंप्र०, पु० ३७४) ! गंगाबा० (१० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माष्ड० से उद्धृत किया है, यथा--यस्ठु 
सब हितो विदणु: स मे प्रोत इृति क्षिपेत्‌४। ओर देशिए नारव० (उत्तर, ४३३३११३-११५) । 


१३२६ घरमंदासल्त्र का इतिहास 


परम्परा सम्भवत: सगर के पुत्रों की गाया से उत्पन्न हुई है। समर के पुत्र कपिछ ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 
भगीरध के प्रयत्न से स्वर्ग से तीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्मुपुराण (२८-१०) । तारदीय० के मत से न केवल 
भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नल एवं केश डाल देते से भी 
कल्याण होता है। स्कन्‍्द० (काशीखण्ड, २७८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीर्थ की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं संलग्न रहते वे नरक में जाते हैं।” काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गं ग।सस्‍तान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा[-- 
साधारण दिलों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ ल।ख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन 
सूर्य-प्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है। 


त्रिस्थली 


भ्रयाग, काशी एवं गया को तिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सत्‌ १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन 
तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


प्रयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित जत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र हे, जो बहुधा ऋग्वेद (१०७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है--+'जो लोग इ्वेत (सित) या कृष्ण (नील या असित) दो नदियों के 
मिलत-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उड़ते) हैं; जो धीर छोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं. (डूब 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।/ सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पहचात्कालीन भन्त्र है। स्कन्दपुराण ने इसे श्रुति 


१८. तीर्यमन्यत्परशंसन्ति गद्भगतोरे स्थिताइच ये । गंगां न बहु मन्पन्ते ते स्युन्तिरयगामिन: ॥। स्कन्द० (काशी- 
खब्ड, २७॥।८०)। 

१९. दहों शतगुणं पुण्य संक्रान्तो च सहलकम्‌ । चन्द्रसूय॑ग्रहे लक्ष व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ . . .सोमग्रह: सोमविने 
रविवारे रखेंप्रेह:) तच्चडामणिपर्वास्य तत्र स्‍्तानमसंख्यकम्‌ ॥ स्कन्द ० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१)। 

२०- तयाणां स्थरूनां समाहारः त्रिस्थली ३ 

२१. घितासिते सरिते यत्र सद्भते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पंतन्ति । ये बे तन्‍्व॑ विसुजन्ति धीरास्ते जनासो अमृत्त्वं 
भजत्तें ॥ जिस्थलो० (पृ० ३) के मत से यह आइवलायन शाखा का पूरक शुति-वचन है। किन्तु तीर्यच्विन्तामणि (पृ० ४७) 
ते इसे ऋग्वेद का मनन माना है। यह सम्भव है कि इस भन्‍्ञ्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिरता, प्रत्युत इससे 
यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक यार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता हैं 
तो वह सम्यक ग्रह्मतान के बिना भी सोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए रघुवंश (१३।५८ ), तत्त्यायबोधेन विनाएि 
भुयस्सनुस्यजों नात्ति शरीरअन्ध:' (तीयंप्र०ण, पृ० २१३) । स्कम्द० (काशोलण्ड, ७५४) फा कषन है--अृतिक्रि 


प्रयाग का अर्थ और सीया १३२७ 


कहा है। महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (वन० ८५१६९-९७, ८७। १८-२०; अनुझासन० 
२५।३६-३८ ) । पुराणों में भी इसकी श्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य ०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १३६-३९; 
पच्च० है, अध्याय ४०-४९; स्कतन्‍्द०, काशीखेण्ड, अच्याय ७४४५-६५) । हम केवल कुछ ही इलोकों की 
ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने फ़्याग के विषय सें कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६ )। प्रयाग को तीय॑राज कहा गया 
है (मत्स्य० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७४५ एवं पद्म०, ६।२३। २७-३५, जहाँ प्रत्येक इलोक के अन्त में प्स 
तीर्थराजो जयति भ्रयाथ:” आया है) ।* गाथा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
बह्मा की वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियां हैं उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उस्तरबेदी कहा जाता है) एव पूर्व 
में क्या। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच. 
में अन्तभूमि में है) । मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाय के दर्शव, नाम लेने या इसकी 
थिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूर्म० ने घोषणा की है--'यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, दे स्व जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते ।' यही पुनीत स्थल तीथंराज है; 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिदेणी की संज्ञा मिली है ।' 

अ्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। कनपर्व में आया है कि सभी जीथों के अधोश ब्रह्म ने 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌' धातु से प्रयाग' बना है।'' स्कन्द० मे इसे प्र' एवं याग' से य्क्त 
माना है --- इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है।' 
मत्स्य० मे श्र उपसर्य पर बल दिया है और कहा है कि अन्य तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है । 


परिषद्येते सितासिते सरिदरे | तत्रप्लृतांगा हामृतं भवन्तीसि विनिश्खितम्‌]॥ (तज़िस्थलोसेतु, पृ० ११) । और देखिए 
काइरीलच्ड (७४६) । इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में वंदिक रंग है। जिस्थली० (१० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
की ओर संकेत है। गंगा कर जल दबेत (सित) एथं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जरूरंगों की' 
ओर संकेत किया है। देखिए रघवंश (१३५४-५७) । 

२२- वश सीर्च सह्राणि तिल: कोट्यस्तवापराः। सभाभर्छत्ति माध्यां तु प्रयाये भरत्ंम । माघमासं प्रयागे 
हु नियतः संशितव॒त: । स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमंलः स्वर्ग माप्नुयात्‌ ।। अनुशासन ० ( २५।३६-३८ )। दर्शनात्तस्य तौर्यस्प 
आामसंकोतनादपि । सृत्तिकाजूम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्ररुच्यते ॥ मत्स्य ० (१०४१२), कूम० (१।३६।२७) + और 
देखिए अग्ति० (११११६-७) एवं वसपद (८५।८० ) । एतत प्रजापते:ः क्षेत्र जि लोकेषु विश्वतम्‌। अन्न स्नात्याव वियं 
बारिति ये मृतास्तेप्पुनभंवाः । कर ० (११३६।२० ) । मत्स्य ० (१०४५ एवं १११/१४)एवं नारद० (उत्तर, ६३१ 
१२७-१२८) ने भी इसे प्रजापसिक्षेत्र' को संज्ञा दी है। 

२३. गंगायमुनयोबोर संग्र्म फ़रोकविश्ुतम्‌। यज्रायजत भूतात्सा पूर्व॑भेच पितामह:। प्रयाममिति विस्यात॑ 
ब्रस्माद्‌ भरतससम॥ वनप्व (८७१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयाग पूजयेद्‌ बुध: । पूज्यते तो्थराजस्तु सत्यमेष 
युथिष्ठिर॥ भत्स्प० (१०९११५) । 

४, पह्ष्ट सर्वयाग्रेस्प: प्रयागमिति गोयते। दृष्टुवा प्रकृष्टयाग्रेम्यः पुष्टेम्थो दक्षिणाविभि:। प्रयाधमिति 
तन्नाम कृत हरिहरादिभिः॥ (जिस्थसीसेतु, पृ० १३)। प्रथम अंश स्कन्द० (काशी० ७।४९) में भी आया है। 
ब्तः प्रयाग' का अर है मागेस्यः प्रकृष्ट, 'यज्ञों से बढ़कर जो है' या प्रकृष्ठो गागो यत्र', जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है ।' 


श३२८ चर्मझास्त्र छा इतिहास 


ब्रह्म ० का कथन है--प्रकृष्टल के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह 'राज' शब्द (तीर्थराज) से 
युक्त है 

'प्रयागमण्डल', प्रयाग एवं वेणी' (यथा 'त्रिवेणी ) के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाकंत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्थ० ' का कथन है कि प्रथाग का विस्तार परिधि में पाँख 
योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। 
त्रिस्थलीसेतु (7० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है---यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के बनज्ञस्तम्भ ) को खूँटी मानकर कोई 
डेढ़ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रधायमण्डल होगा। वनपववें, मत्स्य० 
(१०४५ एवं १०६३० ) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासूकि 
के जलाशय ठक है और कम्वल नाग एवं अइक्तर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य ० (१०६॥३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है--पूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कृप है, उत्तर में वासुकिहद है, पद्िचम में 
कुम्बल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य ० (कल्पत्तरु, तीथे, 
पु० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में 'बिपुले यमुनातटे' पाठ है। 
किन्तु प्रकाशित पद्म ० (१।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। 
बेणी-क्षेत्र भ्रयाग़ के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जैसा कि पद्म० में आया है। यहाँ तीन पवित्र कूप हैं, यथा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलकंपुर में । मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्तिकुण्ड हैं और गंगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) आयो है, उसका 
तात्पये है वेणी-स्थऊ-स्नान और वेणी का तात्पयें है दोनों (गंगा एवं यमुना )का संगम ।* वनपव्वे एवं कुछ पुराणों के संत 


२५. प्रभावात्सवंतीर्थेन्य: प्रभवत्यधिक विभो। सत्स्य० (११०११) + प्रकुष्टत्यात्प्रधागोसों प्राषान्याव्‌- 
राजशब्दसान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलीसेतु, पु० १३) । 

२६. पञचपोजनबिस्तीर्ण प्रयागस्थ तु सण्डलस्‌ । प्रविष्टसात्रे तद॒भूमरवइव्म थः पदे पदे ॥। सत्स्य० (१०८९-१०, 
१११॥८); पद्य० (१४५८) । कूम० (२१३५४) में आया है--पंचयीजनविस्तीर्ण ब्रह्मणः परमेष्ठिन:३ प्रयाग 
प्रधित॑ तीर्थ यस्य साहात्म्यमीरितम्‌ ॥ 

२७. आए प्रयाग प्रतिष्ठासायत्पुरा वासुकेछंदात्‌ । कम्बलाइवत्रों नायौ नागशच बहुमूलफः ! एतत्‌ प्रजापते: क्षेत्र 
त्रिष लोकेषु विश्वतम्‌। मत्स्य० (१०४।५) ; पद्म ० (१३९१६९-७०, ४११४-५ ) में भी यही बात कही गयी है। बनपजे 
(८५७६-७७ ) में आया है--प्रयाग सप्रतिष्ठान कम्बलाइवतराबुभो। तीय॑ भोगवती चंव बेविरेषा प्रजापतेः पं तत्र 
वेदाइच यज्ञाइच मूरतिमत्तों युथिष्ठिर / अग्नि०(१११५) में भी आया है--प्रियाग . . . प्रजापते/ (यहाँ बेदी 
प्रोल्तः पढ़ा गया है) । 

२८, माघः सितासिते विध्र राजसूये: समो भवेत्‌ । धनुर्विशतिविस्तीर्ण छिततीलःस्थुसंगमे ॥ इति पाष्मोक्तेः। 
त्रिस्यलोसेतु (१० ७५) । सितासित (इबेत एवं सील) का अथ्थ हूँ 'बेणी' । 'धनु' का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगलों के। 

२९. तत्र त्रीष्यग्तिकुण्डानि येषां सध्येन जाह्नुवी। वनपर्व (८५।७३ ); त्रीणि चाप्यस्निकुण्डानि येषां मध्ये 
तु नाह्नवी। मत्स्य० (११०४) , अग्नि० (१११४१२) एवं पद्म ० (११३९१६७ एवं ११४९४ )। सत्स्य० (१०४१३) 
एवं कूमें ० (१५३६।२८-२९) ने पहूच कुण्डानि' पढ़ा है । 


प्रया० मर तविधेणी को सहिर्रा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पूचिवी की जाँघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और 
प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है।'' 
नरसिंह ० (६३।१७) का कयन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य» (१११४-१०) में आया 

है कि कल्प के अन्त में जब रुद विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का ताश नहीं होता है| ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में 
रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं । इसी लिए गन्धर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-बड़ ऋषिगण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से बचाते रहते है।'' इसी से मत्स्य० (१०४१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहृरवा चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५११६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्तों से सुझोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पद्म ० (आदि, ४२१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आप विवाह को बड़ी प्रशंसा की है। 
मत्स्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है. और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपती समर्थतला एवं घन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-बुद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्च में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नेमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।'* बनपव॑ (८५॥८२००८३।७७ ) में आया है कि यह बहा 
की यज्ञ-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान होता है। 

तीनों नदियों का संगम ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) | पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम” के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं यँगा के द्योतक हैं और तीनों क जल 
क्रम से प्रयम्न, अनिरुद्ध एवं संकषंण हरि के प्रतीक हैं।'* 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कू्म ० (१३७:३९), पश्च० (आदि, अध्याय ४१-४९ )» अग्नि० (१११) 


३०. गंगायमुनयोमंध्यं पुथिव्या जधन स्मृतम्‌ । प्रयाग जधनस्थानमृपस्थमृण्यो विदुः । वनपर्द (८०५७५ पद्म० 
१३९६९ एवं १४३१९); अग्नि० (१११॥४); कम० (१!३७११२) एवं मत्स्य० (१०६१९) । भावना यह 
है कि तीर्घ-स्थल पुथियो के बच्चों के समान है। 

३१. प्रयाग निवसन्‍्त्यते ब्रह्मविष्णुमहेद॒वरा:। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छक्मना बह तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेदवरों वो भूत्या तिष्ठते परमेश्वर: ॥) ततो देवा: समन्धर्बा: सिद्धाइच परमर्थण: । रक्षन्ति 
सच्डल नित्य पापकर्सनिवारणात्‌ । मत्स्य०ण (११११४-१०)। और देखिए कम ० (१।२६॥२३-२६), प्म० 
(आदिखष्ड ४११६-१०) । 

३२. कुशक्षेत्रे प्रयथगे च गंग[सागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्वारे च नेसिणे+ यदान दोयते शकक्‍त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थलीसेतु, एु० २४) । 

रेरे. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिधायकम्‌। तदेव वेणी विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी ॥ अकारः शारदा 
प्रोक्‍्ता प्रधुस्नस्तत्र जायते। उकारों यमुना प्रोक्तानिदद्धस्तज्जलात्मक: ।! मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणों हरि; 
एवं जिबेणी विद्याता बेदबीज॑ प्रकोतिता ॥ त्रिस्थलीसेतु (१० ८) द्वारा उद्धृत । 


१३३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इछोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीर) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध 
है, केवल मत्स्य७० (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०५१-२२; १०६१-४८; १०७२-२१; १०८३-५, ८-१७ एवं 
२३-२४; १०९१०-१२; ११०१११; १११।८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ इलोक एवं वनपर्व अध्याय ८५॥- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्घरण दिये हैं और कई कि्षियों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहाँ करेंगे। 

एक प्रसंग हैं प्रयाग में चएन या मृण्डन का । मंगावार',/वलछी (पृ० २९८) एवं तीर्थ प्रकाश (पृ० ३३५ ) का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में बपृत के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टों एवं निबन्धकारों ने इसे 
अनिवाय ठहराया है। अधिकांश लेखकों ने दो इलोकों का हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धामिक ) आत्महत्या करनी चाहिए )। यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता 
इन इलोकों के अथ्थ, शत्रिसत्र न्याय (निर्णय ) के प्रयोग एवं बपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १७) के मत से इलोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है बह है पापमुक्ति | इसने इन इलोकों के विषय में राजिसत्र-न्याय के 
प्रयोय का खण्डन किया है। किन्तु तीथेचि० (प०३२) ने इस त्याय का प्रयोग किया है।'' जिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धा्िक मुण्डन केवल एक बार 
होता है, विधवाओं को भी मृण्डन कराना होता है, सघवाएँ केवल अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छोड़ देती हैं और उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयुक्‍त बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (प्‌० २३-२४) । त्रिस्थली- 
सेतु (प० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विश्वास करके कि व्यक्त के केशों में पाप लगे 
रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बाल-गुच्छों का वपन केवल कर्तन मात्र होगा न कि मुण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में 


३४. प्रयागे बपन॑ कुर्पाद्‌ गधायां पिण्डपातनम्‌ । दाने दद्चात्‌ कु रुक्षेत्रे वाराणल्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥ कि गयापिण्डदानेत 
काइयां वा सरणेन किस्‌ । कि कुरुक्षेत्रदानेत प्रयागे वपन॑ यदि ॥ गंगावा ० (१० २९८ ) ; तोषंचि० (पु० ३२) ; त्रिस्थली ० 
(पृ० १७); तीथप्र ० (पु० ३३५ )। ये दोनों इलोक नारदीय ० (उत्तर, ६३११०३-१०४) के हैं । 

३५. राज़िसत्रन्याय को चर्चा जुमिनि० (४)३१७-१९) में हुई है। पंचावश ब्राह्मण (२३।२॥४) में आया 
है--प्रतितिष्ठन्ति थ एता रात्रीरुपर्धान्त' यहाँ पंचविंश में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसो फल 
की चर्चा नहीं को गयी है; प्रइदन उठता है; कथा किसी स्पष्ठ फल के उद्घोष के अभाव में स्वमंप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाय। क्योंकि जेमिनि० ४।३११५-१६ ने व्याख्यर की है कि जहाँ किसी फल को स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस यज्ञ 
सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राध्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति ) को, जो उपयुक्त अर्थवाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्य, अर्थात्‌ यद्यपि राजिसत्र के विष्य में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किस्तु अर्यवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए! दोनों इलोकों में 
'प्रयागे वपन॑ कुर्यात्‌ के शब्दों सें विधि है और दूसरा इलोक अर्थवाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा 'लल मिलता है। यदि 
राजिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुरुक्षेत्रदान एवं काइवतन॒त्याय के फल प्राष्त होते हैं । 
किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फरू है। 


प्रयाग में म॒ण्डन और देह-स्थाय का विधान १३३१. 


मुण्डत कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केश्ों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुझोभित 
कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना 
चहिए-- वेणी में इस बेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायूँ, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो ।' त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में दारियाँ मुण्डन नहीं करातों, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान छोगों का आचरण या व्यवहार ) । नासदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। फ्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनकृत ) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मृ०ण्डन की व्यवस्था दी है। 

ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना वेणी' (दोनों नदियों के संगम ) शब्द से निर्द- 
शित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)! 

प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर बिचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म- 
हत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः: धर्म शास्त्रीय वचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप» घ० सू० (१।१०।२८॥ १५-१७ ) ने हारीत का वचन उद्घृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चित -स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मत्‌ (५॥८९) एवं याज्ञ ० (३१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्मह॒त्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मन्‌ महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (१११७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं--(१) महापातकों (त्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गुरुतत्पगमन ) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीडित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापयथयात्रा ( मनु ६।३ १ एवं 
याज्ञ ० ३२५५५ ); (३) बूढ़े व्यक्षित द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य 
रोग से पीड़ित है, अ्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रश्राण कर या 
प्रयाग में बट-वुक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पृ० ८७७, आदिपुराण, अज़िस्मृति २१८-२१९ 
के उद्घरण; मेघात्तिथि, मनु ५८८; मिता०, याज्ञ० ३१६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं ० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-मंगुर स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) धार्मिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं बठ 
के पास और कुछ अभ्य तीर्थों में व्यवस्थित है, (६) सहगमन या अनुमरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
नारदीय० (पूर्वाघं, ७४५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय 
वह रजस्व॒ला हो। पुराणों के इस कथन में छोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वेट के पास ) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषा्थों में सर्वोच्च माना जाता था ) , यहाँ सक् कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या के वल्य या अपवर्म के लिए वेदास्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परत्रह्म की 
अनुमूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के विना भी मोक्ष दे सकती है। यदा;- 

पु 
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कर्णदेव, चन्देल धंगदेव एवं चाल॒क्य सोमदवर ने प्रयाग या तुंगभद्गा पर आत्महत्या की थी । मगध के राजा कुमारगुृप्त 
ने योबर के उपलों की अग्नि में प्रवेश किया था! मत्स्य ० (१०७॥९-१०--पपम०, आदि, ४४।२) में आया है--- 
“बह व्यक्ति, जो रोग्रग्रस्त न रहने पर भी, दरीर का छास न होने पर भी और पाँचों इन्द्रियों को वच्य में रखने पर भी 
कर्षाग्नि वा करीबारिन (गोबर के उपलों की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक रहता है 
जितने उसके शरीर में छिद्र होते हैं। राजतरंगिगी (६१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 
आत्महत्या (प्रायोपवेश ) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।*' 

उस महत्वपूर्ण इलोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अतुमति मिली है, निम्त है-- 
तुम्हें वेदवचन एवं लोकबचन के निषेध करने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए ।** 
वेदवचन निम्न है (वाज० सं० ४०१३ ) जिसका द्याब्दिक अर्थ है असुरों के लोक अन्ध हैं, जो छोय आत्महत्या करते 
हैं वे इन छोकों में जाते हैँ ।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के वियय में नहीं है, प्रत्यत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानो अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु बिद्रान लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
संम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४३ )। दूसरा वेदिक वचन घशतपथब्राह्मण (१०२।६।७) का 
है--- पूर्ण जीवन के पूर्व घर जाने की अभिलाणा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आय के प्रर्व मर जाने से ) 
स्व की प्राप्ति नहीं होती ।' छोकबचन का तात्पर्य है वे स्मृति-वच्तत जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गौतम 
(१४!१२), वसिष्ठ० (२३३१४-१५), मन (५४८८) एवं विष्णुघर्मसूत्र (२२।५६) । 

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को 
गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कर्म ० के दो बछोक ये हैं--वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या संन्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर था अनजान में 
गंगा में मरता है वह स्व में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता ।' कम ० (१।३२॥२२) ने स्पष्ट कहा है; सहसों 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल्ल सकता है था नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल्ल सकता है।' 
प्म ० (सृष्टि ६०:६५) में आया है--'जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 
पर स्वर्ग एवं मोक्ष पाता है।' स्कन्दर ० (काशी० २२७६) में आया है--जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं ऊगता और वह वांछित फल पाता है। कर्म० (१।३८।३-१२) ने चार 
प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्रों वर्षो तक स्वर्ग लोक का आश्वासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की धीमी अहिनि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में 
डूब मरना, (३) गंगा की धारा में सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहकर भर जाता दथा (४) अपने शरीर के मांस 


३६. आइन-ए-अकबरी (ग्लेडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई०) में पाँच प्रकार की धामिक पुण्य- 
दायिनी आत्महत्याओं का वर्णन है, घथ। (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करोषों में ४ंरूकर आग छगा 
कर सर जाना, (२) हिंस में गड़कर मर जाता, (४) गंगासागर-संगम में ड्बे रह कर अपने पापों की गिनते रहना जब 
तक कि ग्राहु (मगर ) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा-फसुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर मर जाना । 

३७. नवेदबचनात्तात न लोकबचनादपि । मतिरुत्कमणीया से प्रयागमरणं प्रति ॥। बनपव (८५।८३ ); नार- 
दोय० (उत्तर, ६३१२९); पद्म० (आदि, ३९१७६) ; अग्नि० (१११८) ; मत्स्य० (१०६॥२२); कूमें० (१३७॥ 
१४); पद्म ० (३३१६४) । 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना । द्वेनसांग (६२९-६४५ ई० ) ने इस धामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतरु (तीयें, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृू० २५८-२६५)। क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीयों तक फैलती गयी। वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्ताल जिले में पहोका) में आत्महत्या की बात चलायी है! ब्रह्मयुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (यूर्वार्च, ९१२११६८-१६९) का 
कथन है-- यदि कोई ब्ाह्मण श्रीशेल्ल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पाप, को काट डालता है और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म ० (आदि, १६॥ 
१४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं ) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है| 

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या मह्प्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी । कलि- 
वर्ज्यों में महाप्रस्थान, बूढ़ों द्वारा प्रषात से गिरकर था अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २४)। मध्यकाल के कुछ पदचादुभावी छेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५८३ ) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बुझकर मरने की ओर । यही बात खिल मस्त्र ((सितासित' आदि) के 
विषय में भी है। उन्होंने कनपव॑ के इछोक की दो वे कल्पिक व्याख्याएँ की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है 
कि यह लोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन क्यों के लिए व्यवहृत होता है। 

गंगावाक्यावलो (पूृ० ३०४-३ १०) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२ ) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीथप्रकाश (पृ० २४६-३५४७४ ) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रथाय में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। जिख्यलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्क॒र् है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए अ्याग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जेसा कि 
कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवर्ज्य नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और यर्मवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति 
लिये कोई भी चारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे , अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से संकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया 
है। अलबरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'घारमिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गबा रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक 
दुबंल या अपरिहार्य शरीरदोष से पीडित है! ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हैं। 
विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को जलकर मर जाना मणा है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो प्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि- 
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श्रमिक देते हैं ) अपने को गंगा में फेंकवा देते हैं ।' ' त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना आड़ भी पिण्डदान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 
करना चाहिए ! उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशौच लगना चाहिए (दस दिलों का 
नहीं ) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए । 

प्रयाग में घाभिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह 
दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्नों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये ये; तस्त्वज्ञान एवं तीथे पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु फोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दृढ्संकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा 
अधिक भंद्रमय वातावरण भ्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं ओर विशाल होकर आगे 
बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उवंर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं। 

जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं छेते', ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों ने इस कथन पर विये- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७ १ एवं ७४) । मत्स्य ० (१८२२२-२५ ) में आया है-... मुत्यू के समय, जब 
कि शरीर के मर्म भाग छिप्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वाय्‌ द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति 
अवदय दुर्बछ हो जाती है। किन्तु अविभुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकरणिका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलता कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता । तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथनों के दशाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है। हु 

घार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पुृ० चौथी शताब्दी में तक्षशिला से कलनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्ल॒० मैक क्रिण्डल का 'इन्वेजन आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर 
दि प्रेट', नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३०१ एवं ३८६-३९२)। स्ट्रेबो ने श्मनोचेगस नामक भड़ोच के भारतीय 


३८. स्कन्द० (काशीलण्ड ) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) को बुहराते हैं; शिव काशी 
सें मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मश्ञान का मन्त्र फूंफते हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है। अह्ाशानेन 
मुध्यन्ते तात्थया जन्तवः क्वचित्‌ । ब्रह्मज्ानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यज: ॥ ब्रह्मश्ञानं तवेवाहँ काशीसंस्थितिभागिनाम्‌ । 
दिज्ञामि तारक प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्कषणात्‌ ॥ (३२१११५-११६ ) ; साक्षान्मोक्षो न चेतास्‌ पुरीद्‌ प्रियभाषिणि | स्कत्द ० 
(काशी० ८३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से केहा है) । मत्स्य० के इलोक हैं; अन्तकाले ममुष्याणां छिद्यमानेषु मर्मसु । 
वायूना प्रेयंसाणानां स्मृतिर्तेबोषजायते । अविमुक्ते ह्मन्तकाले भकतानासीइवरः स्वयम्‌ । कर्म निः प्रेयंमाणानां कर्णजाप 
प्रयच्छति ॥ मणिकर्याँ स्यजन्देहं गतिसिष्टां दजेन्नर: । ईदवरप्रेरितो याति दुष्प्रापामकुतात्मभि: ॥ (१८२१२२-२५) । 
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की अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए कणित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीज़र के यहाँ दूत होकर 
भया था (इन्वेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जुेण्डर, पृ० ३८९) । द्वेनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बील का 'बूद्धिस्ट रेकईस आव दि वेस्टन वल्ड, जिल्‍द १, पृ० २३२-२३४) | जैनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखता' नामक धामिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है ।* 
काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेश्वरकृत, पृ० २-९), त्रिस्थलीसेतु (पृू० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ० ३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तक संक्षेप में 
यों हैं-- -कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र ), प्रःरब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्यंशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले )। उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर छेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, शानार्लि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परवह्य 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४;१।१३) । इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। बतेमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता 
है। ब्रह्मतानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोश्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते। जो व्यवित वाराणसी में स्वाभाविक मुत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (त्तारने 
वाला ) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० (१८३।७७-७८) का कथन है--जो अविमुक्त (वाराणसी ) के विधानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दुढप्रतिज्ञ भकत वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं बे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेत्ते । अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु 
के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैं, उससे तत्तवज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोयत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिएय उवितियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता ।*' तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है ) सुरेशवर के मतानुसार तारक मन्त्र ओम्‌' है जो द्ह्म' का प्रतीक है, जैसा 
कि तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (१४१८, ओमिति ब्रह्म ) में आया है, और गीता (८॥१३, ओमित्येकाक्षरं क्ह्म ) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डिपन ऐण्टीक्चरी, जिल्द २, १० ३२२ 'हन इंस्क्रिप्संस ऐट श्रवण बेलगोला,” जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इल्मेक उद्धृत किये यये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसर्ये दुर्भिक्षे जरासि रुजायां च निध्यतोकारे । षर्माय तनुवि- 
सोचनमाहु: सल्लेखनामार्या: ॥४' 

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न दिलश्यन्त एयमेंवेंथिदि पार्व कर्म दे श्लिष्यत इंति। छा० उप० (४११४।३ ) 
भिद्तें हुदयग्रत्थिदिछच्चन्ते सर्वतंशया:। क्षोथन्ते चास्थ कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ठे परावरे ।६ मुण्डकोपनिषद्‌ (२३२८); 
यर्थघांसि समिद्धोग्निर्भस्मसास्कुरते5जुन ) ज्ञासाग्नि: सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा भगवद्गीता (४१२७) । 

४१. साक्षान्मोक्षो न चंतास्‌ पुरोचु प्रियमाधिणि। स्कन्‍्द० (काइी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य मे लोपामुद्रा से आठ 
की है) ! तारक: प्रणव, तारयतीति तार;, स्वार्यें कप्रत्ययः। संसारसागरादुत्तारक तारक च तद ब्रह्म इति तारक 
ब्रह्म उच्यते । काशीमृतिमोक्षवित्वार (पृ० ३) ! 


श्श्३६ धरशारत्र का इतिहास 


है। त्रिस्थलीसेतु ने इसकी एक अन्य. व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म० में मन्त्र यह है-- श्रीराम- 
शमरामेतति” (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २९१)।* 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमें बढ (अक्षय बट) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) में 

आया है--जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है।' बट के मूल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म ० (१।३७।८-९; पद्म०, आदि, ४३११; तीर्थचिन्तामणि ) में आया है-- 
जो बटमूल में मरता है वह सभी स्वर्ग लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रलोक में जाता है ।' प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैँ-- 
(१) कम्बलू एवं अह्यतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुता के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमूना के दक्षिणी तठ पर हैं (वनपर्व ८५।७७; मत्स्य०१०६२७; पद्मच०, आदि० ३९६९; अग्नि० १११७५ एवं 
कुर्म० ११३७।१९) ; (२) गंगा के पुर्वीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्वं ८५।७७ का सामुद-कप है (मत्स्य० १०६३०; 
कूमें ० १॥३७।२२; पत्म०, आदि, ४३३० )। वनपर्व (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रथाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ध्यावट (मत्स्य० १०६४३; कूमें० १।३७।२८ एवं अग्नि० १११।१३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६।३२; कूर्म० १)३७४२४; अग्नि०१११।१०; पद्म०, आदि, 
२९८० एवं ४३३२); (५) कोटितीर्थ (मत्स्य० १०६॥४४; कूर्म० १।३७॥२९; अग्नि० १११।१४; पद्म ०, आदि, 
४३१४४) ; (६) भोगदत्ती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (क्नपर्व ८५।७७; मत्स्य० १०६४६; अग्नि० 
१११५; पद्म०, आदि, ३९।७९ एवं ४३४६; (७) दशशाइबसेघक (मत्स्य० १०६४६ एवं पद्म०, आदि, ३९। 
८०); (८) डर्वशोषुलिम, जहाँ पर आत्म-त्याग करते से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्म० 
आदि, ४३३४-४३; अग्नि० ११११३; कूर्म० १२७।२६-२७) ; (९) ऋषणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूमें० ११३८।१४; पद्म०, आदि, ४४२०); (१०) सानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य ० 
१०७९; पद्म०, आदि, ४४२ एवं अग्नि० ११११४); (११) अग्नितीर्य, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८ २७; कूरमें० १३९॥४; पद्म०, आदि, ४५२७); (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्म०, आदि. 
४५॥२९) (१३) अतरक, जो धर्मराज के पश्चिम है (कूमं० १(३९॥५) ! 

पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो बह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य७ (१०५॥८-१२) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीथंयातर। के क्रम में किसी बन में प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहां पढुँचता है जहाँ के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरण्पमयी होती 
है और जहाँ ऋषि, मुनि एवं सिद्ध रहते हैं। तरह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रों स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जब वह छौटकर इस प्‌थिवी पर आता है तो जम्बूद्ीप का राजा होता है। 

अधिकांश तीर्थों में यात्री को शक्षाद्ध करना पड़ता है। विष्णुत्र्मसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थों का 
उल्लेख किया है। कल्पतर (तो), गंगावाक्यावल्ली, तीर्यच्िन्तामणि एवं अन्य निबन्धों ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु श्रोरासमन्त्र एवं तारकगब्दार्थ उक्तः । मुमूर्षोदेक्षिणे कर्ण यस्थ कस्यापि वा स्वयम। 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ पस्चे तु श्रीशब्दपूर्वकस्त्रि रावसो रामशब्द एक तारकतयोक्त:। मम्थोर्मथि- 


कथ्यन्तरभोदकनिवासिन:॥ अहूं विज्ञामि ते मन्त्र तारक ब्रह्ममाचकम) श्रोरामरासरासेति एतत्तारकमच्यते ॥ 
जिस्थरीसेतु (प० २९१)। 


प्रयाग के तोर्थ एवं श्राउविधि; माधस्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जितका सारांश निम्न है--तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्ये एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आम-्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ बाह्मणों की सम्तुषिटि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है । यदि वहाँ 
श्ाद्ध को विधि का भली भाँति पान न किया जा सके तो केवरू यव-अन्त का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में बनी हुई गेहूं की लपसी ), खोर (चरु, दूध में उबाला हुआ चावल), तिल की खली था यूड़ का अपण 
किया जा सकता है।*' इसे कुत्तों, कौओं, गृद्धों को दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपशब्त यह्‌ 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पारित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति प्िलती है। त्रिस्थलीसेतुसा रसंप्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पश्चात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवछ एक पिण्ड देना चाहिए--'यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हैं और अपने कुछ के उन छोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी ऋत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लूले-लेगड़े रहे हैं, उनको जो 
अष्टावक थे या यर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हैं, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ” (वायु० ११०५१-५२) । इसके उपरास्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्रितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पकक में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देवा चाहिए (वायु० ११०॥५४-५५) | यदि व्यक्ति रुण्ण हो और विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
'मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ । यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो ।' (बायु० ११०२३-२४) । 

अनुश्यसनप्व, कूमंपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३१९-२० एवं २६-३८) आदि ने माघ मास में 
संगम-स्नात की महत्ता गायी है।” सभी वर्णों के लोग, रित्रयाँ, वर्णसंकर आदि यह स्तान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ 
एवं वर्णुसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या 'नम:' शब्द का उच्चा- 


४३. अध्यंसावाहन चंव द्विजांगृष्ठनिवेदानम्‌। तुप्तिप्रइ्न च बिकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥ तिस्थलोसेतुसार- 
संग्रह (प० १८) द्वारा उद्धृत; देवाइच पितरो यस्‍्माद्‌ गंगायां सबंदा स्थिता:। आवाहन विसर्य (विस्मक््च ? ) तेषां 
तत्र ततो न हि ॥ काशोखण्ड (२८९) ; तीर्थे श्राइ्ड प्रकुर्वोत प्वाप्तेन विशेषतः। आमान्नेन हिरण्येन कन्दमलफलेरपि। 
सुमन्‍्तु (त्रिल्यलोसेतुसारसंग्रह, पृ० २०)। सक्तुभिः पिश्डदान तु संयाब: पायसेन तु। कर्तव्यमृदिभिर्दृष्दं पिष्याकेन 
गुडेन च्‌॥ श्राद्ध तत्र तु कतंव्यमर्ध्यवाहनर्वजितम्‌। इवध्वांक्षयृ प्रकाकानां नव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ श्राद्ध तक्तेथिक प्रोक्त 
पितुणां प्रीतिकारकम्‌। . .. काले वाप्ययवाष्काले तो भ्रार् तथा नरें:। प्राप्तरेव सदा कार्य कर्तव्य पितृतपंथम्‌ ॥ 
पिण्डदान भर तच्छस्सं पितुणामतिबल्लभम्‌। विरूस्बो नेव कर्तव्यों न च विध्नं समाचरेत्‌॥ पद्म० (५॥२९॥२१२-२१८, 
पृथ्वोचन्द्रोदय ्वारा उद्घृत) । इन्हों इलोकों को कल्पतरु (तोर्थ, पु० १०), तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंया- 
वाक्यावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए वेखिए स्एन्‍्द० (काशीखण्ड, 
६॥५८-६० ) एवं तारदीय० (उत्तर, ६२४१-४२, अन्तिम दो इलोक़ों के लिए ) । 

४४. बश् तीर्थसहख्लाणि धष्टिकोट्यस्तथापरा:। समगगच्छन्ति भाध्यां तु प्रयागे भरत्ंभ ।। अनुशासन० (२५॥ 


१३३८ घर्मग्रास्‍प्त्र का इतिहास 


रण कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु, प० ३९) । इसी प्रकार पद्म ०, कूर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह 
तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माष मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गृणगान किया है।" इन तीन दिनों 
के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा! कि त्रिस्थलीसेतु (१० ३२) में जाया है। कुछ मत ये हैं--वे तीनों दिन 
माघ की सकर-संक्रांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैं; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ छूगातार तीन दिन; भाष 
के प्रथम तीम दिन; माघ के शुक्ूूपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 
दिन 


३६-२७); बष्टिस्तोथेंसहुस्ताणि षब्टिस्सीयशतानि थे। माघमासे गमिष्यस्ति गंगायमुनसंगर्म ॥ कूम० (१३८।१); 
मत्स्य० (१०७१७) में भी लगभग ऐसा हो आया है। 

४५. गयां कोटिप्रदानाझत्‌ व्यहूं स्‍्नामस्य तत्फलम्‌। प्रयागे साधमासे तु एबसाहुनोथिण:॥ अग्नि० (१११ 
१०-११); गयां शतसहस्रस्य सम्परदत्तस्य यत्फलम्‌। प्रयागे माधमासे सु ज्यहं स्‍्नातस्थ तत्फलम्‌॥ पद्म (आबि, 
डड/८) एवं कर्म ० (१।३८॥२) । 


अध्याय १३ 
काशी 


विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी ) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहलस्नाब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं कांशी। काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की धामिक भावनाओं को जयानेकाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्बुओं के लिए यह नगर अटूट घामिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
स-केवल हिन्दू धर्म अपने कृतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्यृत संसार के बहुत बड़े धर्म 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रों इलोक 
कहे गये हैं। गत संकड़ों वर्षो के भीतर इसके विवय में कतिपय ग्रन्यों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे। 
सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथबद्राह्मण' (१३॥५४२६) ने एक ग्राथा 
उद्धृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार मरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ते काकि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्व को मगाकर किया था। शतपथब्राह्मण ( १४३।१।२२) में धुतराष्ट्र 
विचित्रवीयं को काश्य कहा गया है। गोपथ (पूर्वमाग, २।९) में 'काशी-कोशला: का समास आया है। कैमिब्रज 
हिस्द्री आव इण्डिया [(जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर 
स्थित थी। बुहृदारण्यक्रोपनिषद (२।१॥१) एवं कौषोत्तकि उप० (४१) में ऐसा आया है कि अहंकांरी बारूकि गाग्य 
काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को ) ब्रह्मज्ञान सिखाएमा। पाणिनि (४४२।११६) 
में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिम्यष्ठनिठो)॥। पाणिनि (४२।११३) में काशीय: 
रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०॥१७९१२) के सर्वनुक्रम में ऋषि प्रतर्देन की काशिराज कहा गया है। 
हिरण्यकेशिगुद्यसूत्र (२८।१९।६) ने तपंण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्वस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का अहुघा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
ली थीं और ऋ० (४।३०१२० ) में ऐसर आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावत: दिवोदास को भारत के अस्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४॥१॥५४) के वातिक (४) के महाभाष्य में हमें काशि-कोसलछीया:' का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३) । महाभाष्य (जिल्द २, पृु० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१. तदेतद्‌ याधयालियीतम्‌ । शतानीकः समन्‍्तासु मेध्यं सात्राजितो हुयम्‌) आदत्त यज्ञ काशोनां मरतः सत्य- 
तामिवेति॥॥ शतपथब्राह्मण (१३।५४४४२१) | 
९५५ 
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चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० ६० दूसरी 
शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी ( काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी ) के गमय तक चला 
आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पराणिनि ४११७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरु 
भ्यदच; मेघदृत, प्राप्यावन्तीनुदयच---), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था (अयोध्या मथुरा 
अवन्तिका )। फाहियान (२९९-४१३ ई०) काश्ी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लगभग चौथी शताब्दी में मी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महाभाष्य के 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपव (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह हर्थश्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो यंगा एवं यमुना के दुआबे में बीतह॒व्यों द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
ग्रथे थे । हयंइब का पुत्र सुदेव था, जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णों से संकुल 
वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचोन नाम था और प्राचीन विश्वास 
था कि दिवीदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। | 

हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक रूम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
है।' इसने ऐल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके काश, 
शल एव पृत्समद नामक तीन पुत्र थे । काश्न से 'काशि' नामक शाखा का प्रादुर्माव हुआ। काश का एक वंशज धन्वन्तरि 
काशि छोगों का राजा हुआ (इलोक २२) | दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्श्रेण्य के, जो सर्वप्रथम वा रा- 
णसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव से अपने गण निकुम्भ को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
का नाश करने के लिए भेजा। निकुम्भ ने उसे एक सहस्र वर्ष तक सष्ट-अ्रध्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे । इसकी पुनः स्थापना (इलोक ६८) भद्रश्रेष्य के पुत्र दुर्दम द्वारा, 
जिसे (क्योंकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई । इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन ने उसे दुर्देभ 
से छीन लिया। दिवोदास के पौश्न अलक॑ ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। इस गाथा में 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हुआ और इस पर कई कुलों का राज्य 
स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म ० (अध्याय ११) में भी घन्वन्तरिं, दिवोदास एबं अलक तथा 
वाराणसी के विपयेयों का उल्लेख मिलता है। 

महामाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के कितारे अवस्थित कहा है, और पाणिनि 
(४॥३।८४) के माष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को “जित्वरी' कहते थे । 

प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्धकाल (कम-से-कम प/चवीं ई० पू० शताब्दी ) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त एवं महासुदस्तानसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिमणित होती थी। गौतम बुद्ध ने यया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर घमंचक्र प्रवर्तन किया । इससे प्रकट होता 


२- काशिष्टवपि नूपो राजन दिवोदासपितामहः। हयंश्व इति विश्यातो बभूव जयतां वरः॥ अनुशासनपर्द 
(३०१०) । 


काझी की ग्राचोनता के उल्लेख १३४२ 


है कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्कृति की छीलाओं का केन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वोकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई दताव्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशि एवं कुश थे।'* किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैत ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहंत पाइकनाथ का जन्म चैंत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ते लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सैकेंड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६ )। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है--जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से तेगर को देदीप्यमान करते हुए काझी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।' बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पृ० १६९)। सम्मवतः वणारा वरणा 
ही है! इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु ० (४५॥ 
११०) में काशि-कीशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 

विधणु पुराण में पौण्ड्रक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्नों को समपित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी! पौण्ड़क एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। क्रंष्ण ने पौष्डक को मार छाला जौर काशिराज का सिर अपने चक से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे 'कृत्या' प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविध्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जल! डाछा। विष्णुपुराण (५॥३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमक्त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) ये ही इलोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म ० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापव (१४।१८-२० एवं ३४११) में भी वणित है। 

उपर्युक्त माथाओं से, जो महाभारत एव पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कत्ति- 
पय निध्कर्ष निकाले हैं, यथा--महादेव अनायों के देवता थे, आरयों के आगमन के उपरान्त बहुत काछू तक वाराणसी: 
अनारयों का परुजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यधर्मावलम्बी हो गये, उपन्षितू-काऊू की दाशे- 
निक विचारभाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।* इन निष्कर्षों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए 


३. शतमेक धातंराष्ट्रा ह्नशीतिजंनमेजया: । शर्त वे बरह्मदत्तानां वोराणां कुरबः शतम्‌। ततः शर्त च्‌ पश्चालाः 
शर्त काशिकुशादयः ॥ मत्स्य ० (२७३॥७२-७३) । 
४. वाराणसो प्रविज्याथ भासा सम्भांसयड्जन:। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाकान्तचेंतस: ॥ बुद्धचचरित 
(१५११०१) । 
५- देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत हिस्ट्री आव बनारस (पृ० २-७ )। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथ्म काशो माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह वबव क्षेत्र 
हो गया। कया इस कथन के लिए कोई ऐतिहास्तिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने 


श्३्४२ धमंशास्त्र का इतिहास 


पुष्ट आधार नहीं मिल पाते । आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधि- 
कांश भारतीय शान्तिमय एवं अनाकर्षक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुल स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भ्री नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में बाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्‍य लोगों की उपर्युक्त भूख को मिटाती-सी 
रही हैं। पुराणीं की कतिपय ग्राथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैं। यही बात आज के पर्चिभी देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में मी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती है। 
पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे धार्मिक या दार्शनिक सिद्धान्तों या नैतिक मूल्यों या जीवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रँग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ 
ही गाधथाएं ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-वर्ग, कुछ के पक्ष में या विपक्ष में 
अतिशयो क्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहस्नों वर्षों की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झग्ड़ों एवं ईर्ष्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुघा संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५३०६५) में इन्द्र एवं कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
बर्णन है। क्या कृष्ण प्रारस्मिक रूप में अताय॑ देवता थे ? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अबतार कहे गये हैं। ऋषि भृगु ने विष्णु को 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शाप दिया है (ब्रह्माण्ड५, २।२७॥२१-२५ ) 

कई पुराणों में काशी यः वाराणसी की बिशद प्रशस्ति थायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल 
४११ इलोक ), कूर्म ० (१३१-३५, कुछ २२६ इलोक ) , लिंग ० (पूर्वार्ध, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक ) , पद्म ० (आदि, 
औ ३-३७, कुल १७० इलोक ), अग्नि० (११२), स्कन्‍्द ० (काशी०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१ )] 
केवल काशीखण्ड में काशी एवं इसके उपत्तीर्थों के विषय में लऊयमग १५००० छइझलोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि 
ऋष्यों ने भूयु से पाँच प्रश्न पूछे थे, यथा--काशी की महत्ता क्या है? इसे कैसे समझा जाय ? कौन छोग यहाँ 
जायें? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है ? तथा इस (काशी) को कैसे प्राप्त किया जाय ? स्केन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) में भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा है; कब से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ ? इसका नाम अविमुक्त क्‍यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साधन कंसे बता ? किस प्रकार मणिकर्णिका का कुण्ड तीतों लोकों का पूज्य बना ? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था ? इसका नाम वाराणसी कंसे पड़ा? यह नगर काशी एवं रुद्रावास क्यों कहलाया ? यह 
आनन्दकानन कैसे हुआ ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महावमशझान क्‍यों हुआ ?' 

शताब्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, काशी, अविमृकत, आतलन्दकातन, इमझन 


बनारस में आयों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की । किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही 
पड़ता है। 

६. कि माहात्म्यं कथ्थ बेथं सेव्या केक हिजोतक्तम । परिसाणं च् तस्या: कि केनोपायेन लम्यते ॥ पद्म ० (पातालू- 
खण्ड, त्रिस्थलीसेतु, पृ० ७२); अविमुक्तमिर क्षेत्र कदारभ्य भुवस्तले। परां प्रथितिमापन्नं मोक्ष चाभवत्कथम | 
कथसेषा त्रिोकीड्या गीयते सणिकर्णिका। तत्रासोत्कि पुरः स्वासिन्‌ यदा नामरनिम्नगा 0 याराणसीति काशीति रद्ा- 
वास इति प्रभो। अवाप नामधेयानि कयमेतानि स्फ पुरी ॥ आतन्दकानन रम्प्विमक्तसतन्तरम । महाइमशानमित्रि 
चभ्ञ कब स्यातं शिखिध्वज ॥| स्कन्द० (काशी० २६।२-५) । 


काशी के नामों की निरक्ति १३४३ 


या महाश्मशान। काशीखण्ड (२६३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द काश” (अर्थात्‌ चमकना ) 
से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुईं कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६॥६७)। वाराणसी की व्युत्यत्ति कुछ 
थुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरणा एवं असि नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पत्म०ण, आदि, ३३॥४९; मत्स्य० १८३।६२; स्कनन्‍्द०, काशी० ३०६९-७०; अग्नि० 
११२१६; वामन०, इलोक ३८) । पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जाबालोपनिषद्‌ में गढ़ा् 
के रूप में अविमुक्त', वरणा' एवं 'नासी” शब्द आये हैं---“अत्रि ने याज्ञवत्क्य से पूछा--कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कैसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुकत में होती है, क्योंकि आत्मा अबिमुक्‍त में केन्द्रित 
है। तब एक प्रइत पूछा गया--अविमुकत किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित है। वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और नासी' 
इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रइल पूछा गया; इसका स्थान क्‍या है? उत्तर यह है कि यह भोंहों 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान मौंहों (अू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है कि वरणा' एवं नामश्वी' नाम है (न कि वरणा' एवं असि') | वामनपुराण ते असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में भी है। अविभुक्त की नियेधात्मक न” (जिसके लिए यहाँ अ' रखा गया है) 
रूगांकर समझाया गया है, और विम्‌क्‍्त (त्यक्त) के साथ न (“अ ) को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का ताम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कभी-कभी शिव एवं शिवा) 
ने इसे कमी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा।” लिग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; अवि' का अर्थ है पाप, अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है! काशीखण्ड (३९॥७४) का कथन है कि आरम्म में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्‍यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोडा' नहीं बल्कि यहाँ अपना लिग छोड़ गये। 

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्‍्दकानन या आनन्दवन है।' कुछ 
कारणों से यह इसशान या महाइ्मशान भी कही जाती है। ऐसा छोयों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और सभी धामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशों की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग थहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोयग्रस्त मानवों को लोग 


७. मुने प्ररूयफालेपि न तत्क्षेत्र कदाचत। विमुक्त हि शिवाम्पां यदविमुकत ततो विदुः ॥ स्कत्द० (काशी० 
२६१२७; जिस्यक्ो०, पृ० ८९); लिग्रपुराण (पूर्वार्ण, ९२।४५-४६) में आया है---विमुक्त न सया यस्मान्मोक्यते 
था कवाचन्‌ । मस क्षेत्रसिदं तस्सादविभुक्तसिति स्सृतम्‌ ॥ और देखिए यही इलोक तारदोय० (उत्तर, ४८२४) में; 
सत्स्य० (१८०।५४ एवं १८१।१५); अग्नि० (११२१२) एवं लिग० (१।९२११०४) । 

८. अविद्वब्देन पापस्तु बेदोक्तः कथ्यते द्विजेः | सेन मुक्त मया जुष्टमत्रिमुक्तमतोच्यते ॥ लिग० [पूर्वा्, 
९२१४३) । ु 

...._ ९, यथा प्रियतमा देवि मम त्वं स्वशुन्दरि। तया प्रियतरं चेतन में सदानन्दकाननम्‌ )। काश्ी० (३२१११) ३ 
अखिमुक्त पर क्षेत्र जन्तूनां मुक्तिदं सदा। सेबेत सतत धीमान विशेषान्मरणान्तिके ॥ लिग० (११९१॥७६) १ 


१३४४ घर्मंशास्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा लाते हैं, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायें! गंगा के तट पर 
मणिकणिका घाट पर सदा झव जलाये जाते देखे जाते हैं। इमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रों वर्षों से 
श्मशान घाट होने पर भी यट गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि इम' का अर्थ है 
शव! और ज्ञान! का सोना (शयन) या पृथिवी पर पड़ जाना; जब ग्रकूय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अत: यह स्थान महादमशान कहलाता है। पद्म० (१।३३॥१४) में आया है 
कि शिव कहते हैं--अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ। मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को इमशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में आयः 
है--यदि कोई महाइमश्ञान में पहुँचकर वहाँ मर जाता हैं तो भाग्य से उसे पुनः श्मशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता )। 
यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनों- 
हारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थकी ०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पृ० 
१छप द्वारा उदधृत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में कम से वरणा एवं असि, पूवव॑ में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है।” आदइते-अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० 
(१८४।५०-५२) में आया है--वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिग को देहकी-गर्णेश 
से मिलती है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२।॥६) 
में भो है। किन्तु यह सब लगमग विशालता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिश्न रूपों वाली है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रस्थ न्यूमिस्मैटा ओरिण्टेलिया' (छन्दत, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्यों की व्याज्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बराबर होता हैं! अविमुक्त को विश्वेश्वर से चारों 
दिज्ञाओं में २०० घनुओं (अर्थात ८०० हाथ यो लगनग १२०० फुट ) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के विपय में मतैक्य नहीं है?! काशीखण्ड (२६३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशणीक्षेत्र का अन्त:बुत्त यों कहा गया 
है--पश्चिम में गोकर्णेश्वर, पूर्वे में गंगा की मध्यधारा, उत्तर भें भारमभूत एवं दक्षिण में ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित्त 
है। लिग० (पूर्वार्ष, ९२१९९-१००; तीर्थाचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थकी ०, पृ० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिशाओं में चार योजन है और एक योजत मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८/१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी 
है--(यह क्षेत्र) पूर्व एवं पश्चिस में ढाई योजन तक फेला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौड़ा है, 
देवता शम्मू ने वरुणा एवं एक सूखी धारा असि के मध्य में इसका विस्तार बतछाया हैं। पद्म० (सृष्टि, 
१४।१९४-१९ ६) में ब्रह्म ने रुद्र से यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच क्रोशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों 
में श्रेष्ठ मंगाग इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नयर महान एवं पत्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक 


१०. दक्षिणोत्त रक्रेनेद्यो बरणासिईच पूर्वतः) जाह्नवी पद्चिचमें चापि पाशपाणिनेणेद्वर: ॥| यद्य० (पातालखण्ड, 
त्रिस्‍्थली ०, पू० १०० एवं तोर्थप्रकान्, पु० १७२) १ 


काशी एवं वाराणसी को सीभा और महिमा श्ड्ड्५्‌ 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब भ्रन्थों में अविमुकत के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्‍प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या ययों के द्योतक हैं)। यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पर्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवां शताब्दी में छुनसाँग ने लिखा है. कि बनारस हरूम्बाई में १८ छी (लगभग ३: मील) एवं चौड़ाई 
में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में थः। 

वाराणसी की महत्ता एवं विलक्षणता के विपय में सहस्नों इ्लोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकेंगे । वनपर्व (८४७९-८० ) में आया है--अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाल! (तीर्थसेवी ) 
ब्यक्ति विश्वेश्वर का दशंन करते ही बह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोल 
पा जाता है। मत्स्य० (१८०४७) ने कहा है-- वाराणसी भेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थछ है, सभी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है! प्रयाग य्रा इस नमर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह 
तीथ॑ राज प्रयाग से मी महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अबिमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्नों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र, वर्णसकर, कृमि (कोड़े-मकोड़े ), म्केच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे झ्ुभ नगर में सुख पाते हैं, 
वे समी अपने सिरों पर चन्द्रार्थ ग्रहण कर लेते हैं, लछाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाहन रूप में वृष (बैल) 
पा लेते हैं।' मत्स्य ० (१८०७१ एवं ७४) में पुन: आया है- - विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म-भक्ति को त्यक्त कर देनेवाल्े 
लोग भी यदि काशी सें मर जाते हैं, तो वे पुन: जन्म नहीं लेते ; सहंख्रों जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधामिक व्यक्ति भी 
पापमुक्त हो जाता हैं, यदि वह अविमुकत में प्रवेश करता है (मत्स्य ० १८३॥११; पद्मच० १॥३३६३८) । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६) । इस विद॒व में बिना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्‍त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य०७ 
१८५।१५११६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से केभी मो पतन नहों हो सकता 
(मत्स्य ० १८५-६ १--काशीखण्ड ६४९६ ) दृप्ट प्रकृति वाले गुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान 
भें किये जाये, किन्तु जब वे अविमुक्त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म ) भस्म हो जाते हैं (नारदीय ०, उत्तर, ४८। 
३३-३४; काशी० ८५११५) | काशी में रहने वाल्य म्लेच्छ भी भाग्यलाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता ! 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यथात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखणड में 
आया है कि. असि इडा नाड़ी है, वरणो पिंगला है, अश्विम्‌क्त सुधुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५२५) । लिग० 
(तीर्थचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है । इसमें आया है कि असि 
(शुष्क नदी ), बरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिंगला, इडा एवं सुपुम्ता हैं। 


११. स होवाचेति जावालिरारुणेशसिरिडा मता। वरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमक्‍तकम्‌ ॥! सा सबम्ना परा 
गाड़ी श्रय वाराणसी त्वसों॥ स्कन्द० (काशी० ५॥२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७२२-२३; ) पघिगला नाम 
या नाडी आरनेयो सा प्रकोतिता। शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोला्ों यत्र तिष्ठति !। इडानाम्नी च या नाडी सा सौम्या 
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अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीथ हैं, 
एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिग (शिव का प्रतीक) न हो! केवलछ अध्याय १० में ही काशीखण्ड ने ६४ 
लिंगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। द्वेंनसाँग का कथन 
है कि उसके काल में बनारस में.एक सौ मन्दिर थे । उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फूट से कम ऊँची नहीं थी। अभाग्यवश सन्‌ ११९४ से छेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं 
ते विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड़ दिया | इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे 
खड़े कर दिये गये ! मन्दिरों की सामग्रियाँ ससजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहस्न मन्दिर तुड़ना दिये (इलिएट एवं डाउसन की 'हिंस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द २, पृ० २२२)। अलाउद्वीन 
खिलजी ने गन के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सहस्र मन्दिरों को नष्ट-अष्ट करा दिया (शेरिय, 
पृ० ३१ एवं हैवेल, पृ० ७६) । राजा टोडरमलू की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुन: बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालास्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएद एवं डाउसन, हिस्ट्री आब इण्डिया, जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है--“धर्म के रक्षक शाहंशाह के 
कानों में यह पहुँचा कि थट्ट, मुलतान एवं बनारस के प्रान्तों में, विशेषतः अन्तिम (बनारस ) में मूर्ख बाह्मण लोग अपनी 
पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में संलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जाते हैं। धरम के संचालक ने फलतः सभी सूबों के सूबेदारों को यह फ़रमान (आदेक्ष ) 
भेजा कि कार्फिरों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायें; उन्हें आज्ञा दी.गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
घामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थ राजकर्मचारियों 
मे बनारस के विश्वताथ-मन्दिर को तोड़ दिया है।” 

विश्वेश्वर-मन्दिर के स्थकछ पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब 
ने बंनारस का नाम मुहम्मदाबाद रखे दिय।। शेरिग (प० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंग- 
जेब के काल (सन्‌ १६५८-१७०७) के बीस मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। बाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर बनवाये और अंग्रेजी गासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी बने । ग्रिसिप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मब्धिर एवं ३३३ मसजिद हैं। आगे की गणना से पता चला कि 
कुछ मिलाकर १४५४ मन्दिर एबं २७२ मसजिदें हैं (शेरिग, पृ० ४१-४२) । हँैवेल (पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लूगी हुई प्रतिमाएँ असंख्य हैं। 

विश्वेशवर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इसका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐसी 
व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए तरिस्थलीसेतु, पृ० २१४) । विश्वनाथ-मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षो से 


संप्रकीतिता। वरणा नाम सा ज्ञेया केशवो पत्र संस्थितः ॥ आस्यां मध्ये तु या ताड़ी सुषुमभता सा प्रकीतिता ॥ मत्स्थोदरी 
ऋस!। ज्ञेया विषय तत्पकीतितम्‌ । लिग० (तीथेचि०,पृ० ३४१, त्रिस्थली ०, पु० ७८-७९ ) । 

१२. तीर्थानि सन्ति भयांसि काइयामत्र पदे पदे । न पडचनदतीथंस्य कोठसंशेन समान्यपि ॥। स्कन्द० (काशी०, 
५९११।८); तिलान्तराषि नो काइयां भूसिलिड्भरों विता क्वचित्‌ । काशौ० (१०११०३)। 


काशी-विश्वताथ का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य सन्दिर, धाट, परञूच तीर्थ १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्भवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा यंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करा सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहस्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (प० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्माव के प्रइन पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिय दूबित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रात:काल मणिकणिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते 
हैं! इसका तात्ययें यह है कि सामान्य लिगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को सभी लोग 
नहीं छ सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को' पापी भी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृव्य भी इसे छू सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविभुक्‍्तेश्बर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु तिस्थलीसेतु (पृ ० 
२९६) एवं तीथ्थ॑प्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द ० (काशी०, १०१९१९३) ने विश्वेश्वर एवं 
अविमभुक्तेश्वर को पृथक्‌-पुथक लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थी ) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य ० (१८५॥६८-६%९ ) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं; दशा- 
इवमेध, लोलार्क,' केशव, बिन्दुमाधव एवं मणिकणिका। आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दर्शाश्यमेघ घाट, मणिकाणिका, पंचगंगा घाट तथा वबरणा एवं गंगा का संगम । यह काशीखण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। लोल्मर्क तीर्थ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६४८-४९) ने लोलार्क नाम की व्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूर्य का मन छोल 
(चंचल) हो गया।' वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फूट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है ( अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र हैं। दशाइवमेघ धाट 
शताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है; मारशिव लोग सम्राट 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अश्वमेघ यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और 
इसी कारण इस घाट का नाम दर्शाइवमे ध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ हिस्द्री आव इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पु० ५) । प्रात:काल दक्शाश्वमेघ घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पू० १५९) । काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रार- 
म्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब अहा ने यहाँ दश अश्वमेध किये तो यह दशाश्वमैघ हो गया (५२६६-६८) | 
मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र मी कहा जाता है, बनारस के धामिक जीवन का केन्द्र हैं और बनारस के सभी तीर्थों 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली ०, पृू० १४५-१४६ ) --- 
विष्णू ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों 


१३. काशो में कई सूर्य-तीर्थ हैं, जिनमें लोलाक भी एक है (काशीलण्ड, १०१८३ ), अन्य १२ अर हैं उत्तराकं, 
सामभ्यादित्य आदि (४६।४०-४६ ) । 
१४, तीर्चानां पऊुजक सार विश्वेशानस्दकानने। दशाइवमेधं लोरूकं: केशवो बिन्दुमाधव: ।। पठन्चसी तु महाश्रेष्ठा 
प्रोच्यते मणिर्काणका । एभिस्तु तो्यबर्षपच वण्यंत ह्वविमुक्तकम्‌ । सत्स्य० (१८५१६८-६९ ) । 
९ 
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तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलरवरूप मणियों 
(रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णाभूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी- 
खण्ड (२६१६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाया गया है; शिव, जो कांक्षाप्ति करने बालो मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फुट ) 
यह विस्तृत है (९९॥५४)। आजकल मणिकाणिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तीन फुट यहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें श्लोजने 
के लिए पुरोहित लछोय हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग बदलना चाहिए | पुष्प एवं पैसे कितारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकाणिका के 
पास तारकेहवर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७/७८, २५७२-७३ एवं ३२।११५-११६ ) | फंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है बथा किरणा, धृतपावा, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी ० (५९१११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्तान करता है तो पंचतत्त्वों से रलित शरीर में पुत: जन्म नहीं छेता। उक्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न तामों वाला है, यथा--धर्मनद, बूतपातक, विन्दुतीर्थ एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), जता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवदग्तियाँ की हुई 
हैं (५९१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६) | वरण” नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट बरणा 
एवं गंया के संगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लमभय एक सहस्र 
वर्षों से रहे हैँ। कंनोज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्ण के मक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृु० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 
अर्थात सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैंफिया इण्डिका (जिल्द १४, पु० १९७, जहाँ इसका 
बर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नाव करके सकक्‍त्‌ ११५६ की अक्षय- 
तुतीया को ३० गाँव ५०० आहाणों को दिय्े। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिवे। 
उदाहरणार्थ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८!१४१) । काज्यी० (१२५९) में आया है कि जो पविन्र 
नदियों पर पत्थर के धट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वदणलोक को जाते हैं (घट्टान्‌ पुण्यतटिन्यादेबंन्दयन्ति शिलादिभि:। 
तोयाथिसूखसिद्धयर्थ ये नरास्तेत्र भोमिन:॥।) | 

पडठ्चक्रोशी को यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मो में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतहु ग्रन्थ के तीर्थ-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञचक्रोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीर्थ हैं। 
सम्पूर्ण मार्य के लिए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मागं पाँच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढ़ा-मेढ़ा अधंवुत्त बनाता है और इसी से इसे पञ्चक्रोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६॥८० एवं ११७४ तथा ५५।- 
४) में पत्न्चक्रोशी' नाम आया है। संक्षेप में यह यात्रा यों है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट 
से होता हुआ असि एबं गंगा के संगम पर पहुँचता है और मणिकरणिका से लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक याँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा घपचण्डी नामक ग्राम (लकगमग ८ या १० मील ) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पहुँचता है। 
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चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर जिवपुर पहुँचता है। पाँचनें दिल ६ मील चलकर वह कपिलधारा पहुँचता है और 
वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन बह कपिलधारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मीरू मणिकर्णिका 
पहुँचता है। कपिलघारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यव' (जौ) छोंटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता हैं। ऐसी कल्पना की गयी है- कि साक्षी-विनायक 
पध्चक्रोक्ती-यात्रा के साक्षी होते हैं! 

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानबापों की गाथा काशो- 
खण्ड (अ० 3३) में आयी है। जविस्थलीसेतु (प० १४८-१५० ) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईआन ) ने विश्वेब्वर्सलग को देखा तो उत्हें इसको शीतलछ जल से स्तान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेब्वर्रूग को स्नान कराया। 
तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि 'शिव” ज्ञान है [शोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोंद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२३७-६५) में दुर्गा प्तोत्र हे जिसे बज- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थलो०, पु० १६१) । विव्वेष्चवर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर मैरवनाथ का 
मन्दिर है। भैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बडी मोटी पत्थर को लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी०, अध्याय ३० ) | गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिसधकीसेतु (प० १९८-१९९) ने काशी ० (५७।५९-११५, 
घट्‌-पंचाणद गजमुखानेतान्य: संस्मरिष्यति) के आधार पर ५६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी० (५७३३) में ढुण्डि' नाम गणेश का है और इसे ढुण्छि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है 
(अन्वेषणे दुष्डिरयं प्रथितोस्ति घातु:) ! 

तिस्थलीसेतु (प० ९८-१०० ) ने इस प्रदत पर विचार किया है कि क्‍या कार्शी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही ! कुछ छोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पदित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से समी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा को है और अन्त में यही कहा है कि शिष्ठों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 

काशी के निवास-आचरण के विपय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतडाये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलूका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्य्य० (१८५।१७-४५) 
एवं काछझी० (अध्याय ९७) में एंसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित 
हो उठे और काझ्नी को छ्षाप देने को उद्यत हो य४। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप धरकर 
सर्वोत्तिम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे ्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुर्देशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी ० (९६१२-८० एवं ११९-१८०) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काणी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्नाद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली >, पृ० १२९) । 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण की प्रशस्ति गायी गयी है ( त्रिस्थली सेतु, 
प्‌ृ० १३३) | । 

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राठ मोविन्द- 
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चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) स्तान करके व्यास न!मक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) 
में गाथा आयी है। 

यह ज्ञातव्य है कि लिय० (पूर्वाध, ९२६७-१००), प्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कर्म० (१॥३२। 
१-१२ एवं १३५॥१-१५, तीर्थ ) एवं काशी ० (१०८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एबं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशी के बहुत-से लियों एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्त १४ नाम हैं, जो महा: 
लिय के नाम से प्रसिद्ध थे---ओंकार, जिलोचन, महादेव, क्त्तिवास, रत्नेश्व र, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामे- 
इवर, विध्वकर्मश्वर, मणिकर्णीश, अविमुकत एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३!३९) में ऐसा आया है कि इन महालियों 
की यात्रा मास को प्रतिपदा से आरम्भ की जानी चाहिए। काशी ० (७३४५-४८ ) में पुन: १४ लियों के नाम आये हैं 
जो विभिन्न हैं। काशी० (७३१६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है| इनमें १२ को लिग ० (१।/९२।६७-१०७ ) 
ने लिगों के रूप में परियणित किया है। काशी ० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया हैं । 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेश्वरादि एवं १४ शैलेशादि ) की ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरात फल देनेवाले कहे गये हैं। 

ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकर्णिका में स्तान 
करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 

जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलोसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५२२), 
पद्म० एवं ब्रह्मवेबर्त से उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं! जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र 
वर्षों तक पिज्ञाच रहते हैं, पुन: काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कालमैरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीडित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालमरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुन: मनुण्य रूप में 
जन्म छेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से मृक्ति पाते हैं। 

यह ज्ञातव्य है कि काझ्ीखण्ड (५८॥७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने घ्॒मक्षेत्र नामक 
स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया थाई सामान्य नियम यह 
है. कि संत्यासी लोग ८ मासों तक इधर-उघर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह्‌ नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४३२-३४; कल्पतरु, तीर्य, पृु० २४) । 

काशी के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३) । आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 
काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (२६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है 
(विद्यानां सदनं काशी ) । बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलों को जानकारी के लिए देखिए ड+० अलतेकर की हिस्ट्री आव 
बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ०७-१३ एवं २४५-२५३) । 


अध्याय १४ 
गया 


आधुनिक काल में मी सभी घामिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशै्षों, इसके चतुदिक्‌ के पवित्र स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सेकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगमय सौ वर्षों के 
मीतर बहुत-सी बातें लिखी गयी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो छोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्र्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए---डा० राजेन्द्रछाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया (१८७८ ई०); जनरल कनिघम का महाबोधि' (१८९२); ओ' मेली के गया गजेटियर के गया-शभ्राद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया ग़जेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई० ); इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धाया के चीती अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस' कुण्ड के सूययंमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पु० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपालू के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपारू देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई० ) द्वारा निर्माण किये भये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रत्तिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीसाधव बरुआ का दो 
मांगों में गया एवं बुद्धशया' ग्रन्थ; जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पु० ८९-१११) | मध्य 
काल के निवन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीथे, पृ० १६३-१७४), तीर्थ-चिल्तामणि (पु० "२६८-३२८), तरिस्थली- 
सेतु (१० ३१६-२७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीर्थेन्दशेखर (पृ० ५४-५९) तथा तिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रह (पृ० २६-३८) । 

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रठाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना हे। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचायं द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्‌० बी०, १९०३) ।' किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आलूसी, 
मोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उदकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के 


१. सध्याचार्य के जन्म-मरण को तिथियों के जिबय में मतेक्‍्य नहों है । जन्म एवं मरण के विषय में 'उस्तरादि- 
भठ' ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ० ) एवं ११२० (११९८ ई० ) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
द्वारा मध्व के ग्रन्थ महाभारततात्परयंनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है॥ 
अप्लमलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई० )के प्रकाशित लेख में ठोक तिथि सन्‌ १२३८-१३१७ ई० है। 


श्रेप्र घसंशास्त्र का इतिहास 


१ड८४ कुल थे, वुचनन हैमिल्टन के काल में वे लगभग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गधावालों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी! जया वेष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचाय॑ को अपना गरु मानें तो वे आचाये, स्वभावतः, वैष्ण आचाये मध्व होंगे न कि शंकर । 
डा० बरुआ ने व्यार्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वों या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा 
हुआ नहीं हो सकता! यहाँ हम सभी तकों पर प्रकाच् नहीं डा सकते ) डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तर्क पर अपना मत आधारित करते हैं। वे बनपर्व में पाये जानेवाले 
कत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गथामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं-महाभारत में वर्णित गया प्रमुखत: धर्मराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शूली का तीर्वस्थऊ है, और विष्णु एवं 
वैष्णवबाद नाम या मावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं ही सकते । बरह्मयूष, शिवलिंग एवं वुषभ के अतिरिक्त पहाँ क्रिसी 
अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता। इस निष्कर्ष के लिए हमें महामारत एवं अन्य संस्कृत 
' ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलता करनी होगी! दूसरी वात जो डा० बरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहार्न द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इलोक की व्याख्या आ्रामक रूप में की 
है (इष्डियन ऐण्टीक्तेरी, जिल्द १६ में बह अभिलेख वणित है) । 
अब हम गया' लाम एवं उसके या अन्य समान तामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 
आये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ०(१०।६३ एवं १०६४) के दो सुक्‍तों के रत्यिता ये प्छति के पुत्र गय। ऋ०(१०१६३११७ 
एवं १०१६४।१७) में आया है 'अस्तावि जनो दिव्यो गयेन' (दंवी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए ) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋषि हैं। ऋष वेद में गय' शब्द अ य अर्थों में मी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है; अधर्ववेद ( १)१४। 
४) में असित एवं कश्यप के साथ गथ नामक एक व्यक्ति जादूगर था ऐन्द्रजालिक के रूप में वरणित है। वेदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत कहा गया है (कर० ७५९४, ७।१०४१४४-२५ एवं 
अथवंबेद ४)२३॥५) । ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि गय” आगे चलकर “गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो । निरुक्त 
(१२१९) ते इदं विष्णुवि चक्रमे चेधा नि दधे पदम्‌! (ऋ० १(२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूए की ओर तथा दूसरा भौमोक्िक या किवदन्तीपूर्ण मतों की और संकेत करता है- बह 
(विष्णु) अपने पदों की तीन ढंगों से रखता है।' शाकपू'ण के मत से विष्णु अपने पद की पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग 
में रखते हैं, औ्णवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्ष पर रखते हैं।' वैदिक उक्ति वा तात्पर्य 
चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व इसके दी विब्लेपण उपस्थित ही चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्ताण की तिथियाँ ठीक मान ली जायें तो ग्रह कहना युक्तिसंगत है कि औणताभ एवं यास्क बुद्ध के पूर्व हुए 
थे ; देखिए सैक्रेड बुक आब दि ईस्ट (जिल्द १३, पु ० २२-२३, जहाँ सिहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पृ० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी लेखकों के मत से ई० पू७ ४२९-४००) । गयश्ीर्ष का नाम वनपर्व (८७। 


२. जेधा निधत्ते पदम। पृथिंव्यामन्तरिक्षे दिवोति शाकपूणि:। समारोहूण विष्णुपदे गधशिरसि--इसि 
आऑऔरण्णवाभ:। निरुक्त (१२१९) । 

३. अधिकांश संस्कृत-विद्ान्‌ निरुक्‍त को कस-से-कस ई ० पू० पाँचवीं शताब्दी का सानते हैं । और्णवाभ निरुक्त 
के पुर्वकालोन हैं। (विटरनित्क का हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, भाग १, ५० ६९, अंग्रेज्ो संस्करण ) । गयाशीर रे 
ब्रास्तविक स्थल एवं विस्तार के विषय में विद्वात्‌ एकमत नहीं हैं। देलिए डा० राजेख्लाल मित्र कृत बुद-गया' 
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११ एवं ९५।९), विष्षुधर्मसूत्र (८५।४, यहां 'गयाझ्ीर्ष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूर्व बेदी कहा गया है), महावभ्ग (११२११, जहाँ यह आया है. कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्नों मिक्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाश्षीषं में गये) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
के चारों ओर था। उत्तराष्ययनसूत्र में आया है कि व राजयृह के राजा समुद्रविजय का पृत्र था और स्यारहवाँ चकवर्ती 
हुआ। अश्क्‍्धोष के बुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के बुद्ध ) ने नेर्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुन: वे गया के काश्यप के आश्रम में, जो उरुबिल्व कहलाता था, 
गये । इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ घर्माटवी थी, जहाँ वें ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी। विष्णृध्रमंसूत्र (८५।४० ) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद यवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि ओशणंबाम ने किसी क्षेत्र में किन्‍्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहां किवदन्ती के आधार पर, 
विष्णुषद के चिह्न दिखाई पड़ते थे। इनमें दो अर्थात्‌ विंष्णुपद एवं गयज्ञीषं विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकहीन 
नहीं हो सकता कि 'समाराहण' कोई स्थल है जो इस दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ़ना', 
ऐद्ा प्रतीत होता है_ कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने बाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्मव 
है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्व॒र से गुंजित) उद्यन्त पहाड़ी ही है। 'उद्यन्व' का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी; 
- यह सम्पूर्ण आयवित का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का द्योतक है जहाँ विष्णुपद एवं गय- 

शीर्ष अवस्थित है। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के पूर्व कम-से-कम 
(गया में) विष्णुपद एवं गय-शीर्ष के विषय में कोई परम्परां स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं! था और न उसका बह 
नाम था| 

अब हम वनपवव॑ को बात पर आयें । डा० वरुआ इसके कुछ इलोकों पर निर्मर रह रहे हैं (८४॥८२-१०३ एवं 
९५१९-२९ )। हम कुछ बातों की चर्चा करके इन श्लोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। 

नारदीय० (उत्तर, ४६१६) का कथन है. कि गयज्ञीष क्रॉचपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। वनपव्व (अध्याय 
८२) ने भीष्म के तीर्थे-सम्बन्धी प्रइनों का उत्तर पुरुस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (इलोक २०-४०) का 
वर्णन आया है और तब बिना क्रम के जम्बूमार्ग, तन्दुलिकाक्रम, अगस्त्यसर, महाकाल, कोटितीर्थ, भद्रवट 


(प० १९), डा० बरुआ (भाग १, पृ० २४६) एवं सेक्रेड बुक आब दि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० १३४, जहाँ कनिधम ने 
“गयासीस' को बह्मयोनि माना है) । 

४. मेहरोली (देहलो से ९ मोल उत्तर) के छौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यों है--तिनाय॑ प्रणिधाय 
भूमिपतिना . . . . प्रांशुविष्णपदे गिरो भगवतों विष्णोध्वंजः स्थापित: (गुप्ताभिलेख, सं० ३२, पृ० १४१) । यह 
स्तम्भामिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होतर है कि (विष्णुपद” नामक कोई पर्वत था । किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई मयशिरस्‌' मामक स्थल था। अतः 'विध्णुव॒द' एवं गयशिरस्‌' साथ-साथ गया की ओर 
संकेत करते है । अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु ३सके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुष्त के काल के आस- 
पास का है। अतः विश्णुपद चौथी शताब्दी में देहली के पास के किसी पतत पर रहा होगा। उसी सम्रय या उसके पूर्व 
यह विष्णृपद गया में तहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण.नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९ ) 
में पह वर्णन आया है कि विपाशा नदी के दांक्षण में एक विष्णुपद था। 
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सस्थाणुतीर्थ ), नर्मदा, श्रमास एवं अन्य तीर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। 

बनपवव॑ (८४।८२-१०३ ) के महत्त्वपूर्ण इलोकों की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहें जानेवाले श्लोकों में जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार्य है । डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के इलोकों कौ 
व्याख्या सावघानी से नहीं की है। वनपर्व (८४,१८१) में घौम्य द्वारा ५७ तीर्थों (यथा नैसियर, शाकम्मरो, गंगराद्वार, 
कनखल, गंगा-यमु ना-संगम, कुब्जाम्रक आदि) के नाम ग्रिताकर गया के तीर्थों के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
सपा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतंलेखक को अन्य तीर्थों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीर्थों का वर्णत आगे दो बार किया है। पह्मपुराण (आदि, ३८।२-१९॥ ने वनषव्व को ज्यों-का-त्यों उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ते दोनों को उद्धृत किया है। वनपर्व में ने मिय का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४५९-६४ एवं 
८७।६-७) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो बार हुआ है। गया के तीर्थों के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपर्व गया 
और उससे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और शक्ति- 
शाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ हैं वह वनपर्व (८४॥८२-१०३) में नहीं पाया 
जाता, यथा--तरहाहत्या करने वाला व्यक्ति यया में अह्मभ्रस्थ (प्रेतशिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं क्रौंचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन० २५।४२ ) । ये तीनों तीर्थ वनप्व॑ में नहीं आते। बायु० (१०९१७) में अरविल्दक 
की शिलापबंत का शिखर कहा गया है, और नारदीय० ने क्रौंचपद (मुण्ड-परस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम।हार्म्य में उत्लिखित इत तीन तीर्थों का नाम अनुश्यासनपर्व में भी आया है। 

यह चिन्ता की बात है कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपव॑ (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होंने यह भी महीं देखा कि औणंबाभ द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीत पद संमवत्त: गया के तीर्थों की 
और संकेत करते हैं। पद्य० (आदि, ३८।२-२१) , गरुड़ (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्यास ४४-४७ ) 
आदि में गया के विषय में बहुत्त-कुछ कहा गया है और उनके बहुत से इलोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२८१) का 
साविश्यास्तु पदं' पद्म० (आदि, ३८।१३) में सावित्र पद! आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता 
है। तो ऐसा कहना कि वनपवे में प्रतिमा -संकेत नहीं मिकता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 
धर्म की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपव॑ में आया है कि यात्री धर्म का स्पर्श करते थे (धर्म तत्राभिसंस्पृध्य) | इसके 
अतिरिक्त बछड़े के साथ 'गोपद' एवं सावित्र पद' की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
बनपर्व में प्रतिमा-पुजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में 
हिन्दू धर्म का मगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्मव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि नष्ट-अष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख हैं। गया कई 
अवस्थाओं से भुजरा है। ईसा की कई शताब्दियों पूर्व यह एक समृद्धिशाली वगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था । किन्तु सातवीं शताब्दी में छ्वेतसाँय ने इसे भरा-पूरा छिखा है जहाँ ब्राह्मणों के १००० 
कुल थे । आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अवनति हो गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवशैषों की भी परिगणना होने 
लगी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत हैं (लगभग १२३ 
मील ) । 

डॉ० बरुआ ने डॉ० कीलहारन द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें इलोक का अर्थ ठीक से नहीं किया है (इदृण्डि- 


गया-संबन्धी प्रर्चोव उल्लेखों की मीमासाः श्श्ष्प्‌ 


यव ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍द' १६, पृ० ६३) | इलोक का अनुवाद यों है'---उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल ) ने मौना- 
दितय एवं अस्य देवों (इसमें उल्लिखित) की' प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाधा 
और अक्षय (बट) के पास एक सत्र (भोजन-व्यवस्था के दाच) की योजना की।' नयपार् के राज्यकाल' का यह 
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पश्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्त्य, 
जिसमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पश्चात्‌ लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहुछी बार खोदा गया था तो इसे रुपात (प्रसिद्ध) कहना असम्मव है। खोदे 
जाने की कई झताव्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७।१०८, और 
यह इलोक कल्पतढू द्वारा १११० ई० में उद्धुत किया गया है), पुन: वायु० (८२।२१) एबं अग्नि० (११५१० ) में 
वणित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्र्यात था। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह तालाब मिट्टी से मर गया था अतः यह पुत्र: सन्‌ १०४० के लगभग खोदा गया या' लम्बा-चौड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पय नहीं है। 

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्य (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मवत्त: वायुपुराण 'के बाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनप्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इकोक बार-बार दुहराये यम्मे हैं। डा० बरुआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायू० (८२।२०-२४) में गया 
के बहुत-ले उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है! यथा--ब्रह्मकृप, प्रभास, प्रेतपर्वत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 
दक्षिण मानस, धर्मारिण्य, गदाधर, मतंग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं--गृश्नकूट, भरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामाहस्त्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५) द्वारा 
धाद्ध एवं आशोच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहां जा सकता है कि गयाभाहात्म्य 
७वीं एव १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा । 

अब हमें यह देखना हैं कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिष बन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तव कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पदंत है, ब्रह्मकृप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इलोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाबा करती चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेघ करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (बनपव ८७॥१०-१२ ) ।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) ने पवित्र 


५. मोनावित्यसहर्त्नलगकमलार्धाड्रीणनाराबण,--द्विंसोमेश्वरफल्गुनाथ विजयादित्याह्ययानां कृती । 

स्‌ प्रासादमचोकरद दिविषदां केदारदेवस्य च, स्यातस्थोत्तरमानसस्थ खनन॑ सत्र तथा चाक्षये॥) 

६. एण्टव्या बहुवः पुत्रा यद्येकोपि गयां बजेत्‌ । य्जेत वाइवमेधेन नील वा वृषमुत्त॒जेत्‌ । महानदी च तत्रंव तथा 
गयशिरो नुप । यत्रात्रौं कोत्य॑त्ते विश्रेरक्षगण्पकरणों बट: ॥ यत्र दत्त पितृस्पोश्नसक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुष्यजला तत्र 
कल्गुनामा महानदी॥ बनपव (८७१०-१२); राजषिणा पृण्यक्ृता गयेनानुपमणुते । नगो गयश्षिरो यत्र पुण्या चैद 
महानदी ॥ . . . ऋषियसेत महता यत्राक्षयवटों महान्‌ । अक्षय देवयजन अक्षय यत्र ब॑ फलम्‌ ।! वनपर्व (९५१९-१४) । 

९८ 


श्र्षद धर्मश्षासत्र का हतिह्स 


नदी फल्गु (महानदी ), ग्यग्रिरसू, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपर्व (अध्याय ९५) में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य बमेराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, इलोक १२), और अक्षयवट (श्लोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमूर्त रथ के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें भोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दी गया थी। वसिष्ठधर्मसूत्र (१११४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और वित्तरों को 
भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण प्रसन्न हीते हैं, और ऐसे 
पुत्र से पितृगण, सचमुच, पुत्रवान्‌ हो जाते हैं। विष्णुबरमंसूत्र (2५१६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थों के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं--गयाल्रीर्ष, अक्षयबट, फल्मू, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ७ (१४२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता हे। अन्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के लिए गया जाना, फल्गु-स्तान करना पितृत्पंण करना. गया में गदाघ्षर (विष्णु) एवं गयाशीर्ष का दर्शन 
करना वणित है। शंख (१४।२७-२८) ने भी गयातीथे में किये यये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया है। लिखितस्मुति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किसी के लिए गया-श्वीर्ष में पिण्डशान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता हो ता स्वर्ग जाता है 
और स्वर्य बाला मोक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण [११५४६-४७ ) । कूर्म ० में आया है कि कई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवज्ञ गया जाय और शथ्ाद्ध करे तो वह अपने पितरों 
की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतढ (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य ० (२२४-६) 
में आया है कि गया पितृतीर्थे है, सर्वात्कृष्ट तीर्थ है और वहाँ बद्दा रहते है। मत्त्व० में 'एष्टव्या बहुवः पुत्र :! 
नामक इलोक आया हैं! 
गयामाहात्म्य (वायूपुराण, अध्याय १००-११२) में लगभग ०६० दलोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण इलोकों को उद्घृत भी करेंगे। अव्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अश्यायों 
के मुख्य विषयों की और संकेत है। इसमें आया है कि दवेतवा राहुकल्प में गय ने यक्ञ किया और उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुआ। पितर लोग पुत्रों की अभिकाषा रखते हैं, क्योंकि वह पूत्र जो गया जाता है वह पितरों को 
नरक जाने से बचाता है।” गया में व्यक्ति को अपते पिता दा अस्यों को पिष्ड देश चाहिए, वह अपने को भी बिना 


और देखिए एच्डव्या. .. -नामक इलोक के छिए विव्णुश्रमंसत्र (८५॥ ऑन्तिम इलोक ), मत्स्य० (२२१६), बायु० 
(१०५१०), कम ० (२२३५॥१२), पद्य० (१३८११७ एवं ५४१ १५६२) तथा नारदीख० (उत्तर ४४॥५-६ ) ! 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्थापना ब्रह्मा के पोज, कुश के 
पुत्र असूतरध (या अपूर्तरयथ ) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचयेजनक है कि डॉ० बरुआ (गया एवं बुद्धशवा, जिल्‍द १, पु० ६६) ने शंख के इलोक 
सतीर्थे बामरकण्टके' में लामरकण्टक' ली पढ़ा है न कि वा' को पृथक्‌ कर अमरकष्टक' ! 

९. बायु० (१०५१७-८) एवं अग्नि० (११४४४१)--ग्योपि चाकरोद्यार्ग बहुन्न बहुदक्षिणम। गयापुरी 
तेन नाम्ना०, जिस्थलोसेतु (प० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है । 

१०- यहीं पर “एष्टव्या बहुबः पुत्र यद्येकोपि गयां ब्रजेतु । . . - उत्सुजेत्‌” (बायु० १०५१०) नाप्तक इलोक 
आया है। त्रिस्थली० (१० ३१९) ने एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दी हुईं है--जीवतो 
वबावयकरणात्‌ . . . - तिशि: पुत्रस्य पुत्रता 


यायुपुराण का गया-माहात्स्य १३५७ 


तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करमे से सनी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाध्वत बद्म की प्राप्ति होती है।'' मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) --बद्वाज्ञान से, गयाश्नाद्ध से, गौओं को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथः कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार बबसे श्रेष्ठ है ।'' गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकत! 
है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर मी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तब भी या जब बृहस्पति - सिंह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों की गया में सम्मान देता चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोड़कर सभी तीथों गें मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए।* संन्यासी को गया में पिण्डदाल नहीं करना चाहिए । 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।' सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।*' गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
बस्‍्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ), पका चावल, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घुत या दही या मध्‌ से मिश्चित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुनः जरू छिड़कना, (आह्मणों को) दक्षिग। देसा एवं मोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कृत्य की रक्षा) नही होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं 
से) देखें जाने पर दोष ही लगता है ।" $ जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना 
चाहते हैं उन्हें विधया भिलाषा, क्रोध, लोस छोड देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए,केवल एक बार खाना 
चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए,सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर 
रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वंत्रणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें समान करता है और गोदान करता है वह अपने 


११. आत्मजोवान्यज़ो बापि गयाभूमो यदा यदा ३ यज्ञाम्ता पातयेत्पि्ड तप्नयेद्‌ रह्म शादबतम्‌ ॥ नप्मगोत्रे 
समच्चार्य पिण्डपातनमिष्यसे । (याय ० १०५११४-१५); आधा पाद यघ्नास्ता. . . शाइवतम्‌' अग्नि० (११६२९) भें 
भी आया है। 

१२- अहाज्ञान गयाश्राद्ध गोग्रहे मरण तथा। यासः पुंसां कुरुक्षेत्र मक्तिरेषा जतुविधा || ब्रहशानेन कि कार्य ... 
यदि पुत्रों गयां श्ल्ेत ॥ गयायां सर्वकालेष पिण्ड दद्याद्वि चक्षण: । बायु० (१०५११६-१८)। सिलाइए अग्नि० (११५। 
८) “न काऊादि गयातीयें दर्यात्पिण्डांइच नित्यश:+ और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४२० ), अग्ति० (११५३-०४ 
एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३४८ ) 4 

१३. मुण्डनं चोपवासइज . . . घिरजां गयाम्‌ ॥ बायु० (१०५२५ )। 

१४, दण्ड प्रदर्शयेद भिक्षुगंयां सत्या न पिण्डवः ६ दण्ड न्गस्थ विष्णुपदे पितु्िः सह भुच्यते । वायु ० (१०५१२६ ), 
नारदीय० (२॥४५१३१) एवं तीषंप्रकाश (पृ० ३९०) । 

१५. पंचकरोश गयाक्षेत्र क्रोशमेंक गयाशिर: । तन्मध्ये सर्व तोर्थानि त्ेलोक्ये यानि सन्ति वे ॥ बायु० (१०५।२९- 
३० एवं १०६।६५३; जिस्थली०,प० ३३५; सीर्थप्र ०, पृ० ३२९१)१ औौर देखिए अग्नि० (११५४२ ) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४।१६) । प्रसिद्ध ती्यों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है। 

१६. पिण्डासन पिण्डदान पुनः प्रस्थवनेजनम्‌। दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तोयेश्राद्धेष्ययं विधि:। नावाहनं न 
विग्वन्धो न दोषों दृष्टिसम्भव:।. . . अन्यत्राबाहिताः काले पिसरों यान्त्यमुं प्रति । तीर्थ सदा वस॒न्‍्त्येते तस्सादावहन 
न हिं॥ ०वाय (१०५॥३७-३९) | 'नावाहन॑ . . विधि: फिर से दुहराया गया है (बायु० ११५०१२८-२९ ) 


१३५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुल की २१ पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं हैं जो पवित्र न हो।* 

१०६वें अध्याय में गधासुर की गशथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, 
कोलऊाहल नामक पर्वेत पर सहस्नों वर्षों तक तप किया । उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चलें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे मांग ले। उसने वर माँगा कि वह 
देवों, ऋषियों, मन्त्रों, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो''कहा और स्वर्ग 
चले गये। जो मी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे ! यम की 
राजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये । ब्रह्म उन्हें लेकर विष्ण के पास गये । विष्ण ने ब्रह्मा से उससे 
प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर 
पुथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पव॑त पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र कीं और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिलमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ते यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वेसा ही किया । किन्तु तब भी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिलता 
रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिक्ला पर स्थिर खड़े होने को कहा । उन्होंने बैसा किया, किन्तु तब भी शरीर 
हिलता-डोलता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिल्ता को अडिंग करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वयं अपनी भूति दी जो शिला पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जनाद्द॑न, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेदवर ) में बेठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में ), गौरी (मंगला के 
रूप में ), गायत्री एवं सरस्वती भी बेठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अत: हरि को आदि 
ग़दाथर कहा गया। गयासुर ने पूछा-- मैं प्रवंचित क्‍यों किया गया हूँ ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हूँ । क्या मैं विष्णु के शव्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीड़ा दी जा रही है)? ' तब देवों ने उससे 
वरदान माँगने को कहा ) उसने वर माँगा; 'जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तव॒ तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव शिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोर्सो 
तक विस्तृत है और सभी तीर्थ गयाशिर में भी रहें जो एक कोस विस्तुत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचित्न आदि) में रहें। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक की जायें और सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जाप ।' देवों ने 'तथास्तु' कहा ! 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋतिजों को पाँच कोसों वाछ़ा गया-नयर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पव॒क्ष एवं कामधेनु, 
दुग्य की एक नदी, सोने के कप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगे 
नहीं । किन्तु लोभी ब्राह्मणों ने घर्मारण्य में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिण। माँपी । ब्रह्मा ने बहाँ आकर उन्हें 
शाप दिया और उनसे सत्र कुछ छोन लिया। जब ब्राह्मणों ने वि्लाप किया कि उनसे सब कुछ छीत लिया गया और अब 


१७. गयापां न हिं तत्स्थानं यत्र तोर्थ न विद्यते। वायु० (१०५१४६, अग्नि? ११६२८) । 


गया-माहात्म्य--गयासुर को देह पर देदताओं के स्थान श्शेप९ 


उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए ,तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्म को) ही सम्मानित करेंगे। 
१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
धर्म की धर्मत्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा या, अत: उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। घमंत्रता ने सहक्नों वर्षो तक केवल वायु पीकर कठिन तप॑ किथ्रा । मरीचि' ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की । धर्मेत्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा । मरीचि ने वैस्त ही किया और धर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी । मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में यये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये | एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और घमंत्रता से पैर दबाने को कहा । जब वह 
पैर दबा रही थी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दबाना छोड़कर उनके पिला की आव- 
भगत में उठ पड़ो | इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी फ्त्नी को वहाँन देखकर उसे शिल्रा बन जाने का शाप 
दे दिया। क्‍योंकि पैर दबाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघत जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अत्त: क्रोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसते कहाय-- महादेव तुम्हें शाप देंगे । उसने गाहँपत्य अग्नि में खड़ूं होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैंसा ही किया। इच्ध के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और बे विष्णु के पास 
मये। विष्णु ने घमंत्रता से वर माँगने को कहा। उससे पति के ज्ञाप को मिटाने का वर माँगा । देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँग । इस पर उसने कहा कि बह सभी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिला पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस शिल्ा 
के तीथथों में स्तान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जायें और गंगा के समान सभी पवित्र नर्दियाँ उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर ल्थिर होगी और हम सभी उस 
प्र खड़े होंगे। ः 
१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। आनन्दाश्नर्मा के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेध किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिल्ला ने विष्णु एवं अन्य छोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आहृ- 
तियों एवं पदचिह्नों के रूप में शि्ा पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः 
उस पर्वत को सुण्डपुषठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रमास पर्वत एवं फल्गू के मिलन-स्थऊ के समीप रामतीयं, भरत के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम 
एवं शबलू नामक ग्रम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिश्या के पास अवस्थित उद्यन्त पदत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तथा गृं ध्रकूट पव॑त, ज्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, कैझचपद एवं भस्मक्ट पर स्थित जनादंन का 
वर्णन आया है। 
गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पश्चात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र- 
लाल' मित्र ने गयासुर को ग्राथा को चित्र-विचित्र एवं मू्खतापूर्ण माना है। उसका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अग्नि० (११४।८-२२) में भी शिला की गाया संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द ये हो हैं जो 
वायुपुराण में पाये जाते हैं । 


१३६० परमंशास्त्र का इतिहास 


पिज्ञाच नहीं है, प्रत्यूत एक भक्त वेष्णव है ( बोधगया, पृ ० १५-१६ ) । गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यथे एवं कल्पित लगेंगी। अह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-मक्त था) ऐसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाचर के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूमें० (१।१६५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रक्लाद ने 
नृसिह से युद्ध किया था; पद्म० (मूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सर्ंप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी 
तनु में प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महाभागवत कहा है); वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अंगृत्तरनिकाय, माग ४, पृ ० १९७-२०४) में वह पहाराःद एवं असुरिन्‍्द 
(असुरेन्द्र ) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्र ह्ल/द का पीत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुमक्त या, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३) कूर्म० (१११७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिद्र की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म ० (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५३३१३७-३८) | 
'डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोधगया, १० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धधमं के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद की विजय का रूपक है। ओ' सेली (जे० ए० एस ० बी०, १९०४ ई०, भाग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते की सूचक है जो ब्राह्मगवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बरुआ ने इन दोनों मतों का खण्डत किया है। उनका कथन है (माग १, प्‌ ० ४०-४१) कि इस गाया का अन्तहित भाव 
यह है कि छोग फल्ग्‌ के पश्चिमी तट के प्वृतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि कौद्धघर्म में गया 
की चर्चा नहीं होती, मथ या नमुत्रि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्र्‌ कहा गया है और जिविक्रम नामक 
वेदिक शब्द की और्णवाभ कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है ।* स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था 
और ग्रयासुरे की गाथा केवल यया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है। 
१०१९वें अध्याय में इसका बर्ण न हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाधर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनकी गदा कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोछ तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गंद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थिग्रों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायंभुव मनु के समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों 
देवी वर्षो तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति देत्य की 
गाथा अस्नि० (११४।२६-२७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७१९-११) में भी आयी है। हरि को आदि गदाघर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सवंप्रथम धारण किया, यदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिल्‍ा पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया ।* वे अपने को मुण्डप्ष्ठ, प्रभास एवं अन्य पव॑तों के रूप में प्रकट करते 


१९. मह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा० बरुआ को यह सूचना कहाँ से सिझो कि गय वेद में बत्र-जंसे 
राक्षस के समान है । ऋग्वेद में कम-से-कम बत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है । 

२०. वायुपुराण (१०५॥६० ) में आदि-गदाधर के नाम के विषय में कहा गया है--आश्रथा गदया भीतो 
यस्माद देत्य: स्विरीकृतः । स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधर: ॥' देखिए त्रिस्थलोसेतु (१० ३३८) । ऐसी ही 
ब्युत्पत्ति दाबु० (१०९११३ ) में पुनः आयी है ॥ 


गयासुर को देह पर वेवताओं फा निवास १३६१९ 


हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गू एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं । विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मापद एवं अन्य 
पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं। ग़दाघर की मूर्ति विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ते विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
वर माँगने को कहा। बअह्मा ने कहा--हँम (देवगण ) छोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।' विष्णु ने तथास्तु” कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और 
जनारदन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये । शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (बायु० १०९१४३-५० ) । वायु ० 
(१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्तान्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तात्पयं यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, प्व॑तों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाथ 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को वानुपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियाँ ये हैं---फल्ग 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, मग्नि० ११५२५ ) , घृतफुल्था, मधुकुल्पा (ये दोनों बाय ० १०९११७ में हैं), मघस्रवा 
(१०६॥७५ ), अग्निषारा (उद्यन्त पर्येत से, १०८।५९), कपिछा (१०८१५८ ), बेतरणी (१०५॥४४ एवं १०९११७), 
देविका (११२१३० ), आकाहगंगा (अग्नि० ११६।५) । इनमें कुछ केवल नाले या धाराएँ मात्र हैं । पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये हैं--गयाक्षिर (१०९३६, अग्नि० ११५४२६ एवं ४४), मुण्डपृष्ठ (१०८।१२, १०९।१४ ) प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९१४), उश्चन्त (वनपर्थ ८४५९३, बाबु० १०८५९, १०९१५), भस्मकट (१०९१५), 
अरबिन्दक (२०९११५), नागकूट (१११२२, अग्नि० ११५१२५), सृश्नरूट (१०९११५), प्रतकूट (१०९१५), 
आदिपाज (१०९१५), फ्रीझ्अपाद (१०९१६), रामशिल्ता, प्रेतशिला (११०।१५, १०८६७ ), नग (१०८।२८ ), 
शह्रोनि (नारदीय० २।४७।५४ )। प्रमुख स्तान-स्थल ये हैं-- रूलगतोय, (१११११ ३, अग्नि० ११५१२५-२६ एवं ४४ )+ 
रामतीष (१०८॥१६।१८ ), शिलातोर्य (१०८२), गवालोल (१११।७५-७६, अग्ति० ११५६९ ), बैतरणी ( १ ०५।- 
४४ ), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४॥८५, वायु० १११॥३० ), बह्कुण्ड (११०१८ ), उत्तर मानस (१११२ एवं २२), दक्षिण 
सानस (११११६ एवं ८ ), रुक्मिणीकुष्ड, प्रेतकुष्ड, निःक्षारा (ति.क्षीरा) पुष्करिणी (१०८॥८४), सतंगजापी (१११) 
२४) । पुनोत् स्थल ये हैं--पडचलोक, सप्तलोक, वुण्ठ, छोहदण्डक (सभी चार १०९१६), गोप्रचार (१११। 
३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापिस आमों के दक्ष हैं), धर्मारण्य (१११२३), ब्रह्मयूुप (अग्नि० ११५३९ एवं वनपर्च 
<४।८६ ) । पुनोत वृक्ष ये हैं---अक्षयवट (वनपर्व ८४॥८३, ९५११४, वायु० १०५१४५, १११।७९-८ १३, अब्नि० ११५। 
७०-७३), गोप्नचार के पास आख्र (१११।३५-३७), ध्ृध्कूटवट ( १०८१६३ ), महाबोधितरु (११११२६-२७, अग्नि० 
११५३७) | आम बृक्ष के विधय में यह इलोक विख्यात है---'एको मुनिः कुम्मकुझाप्रहस्त आज्नस्थ मूऊे सलिल ददानः। 
आज्दत सिक्‍तः पितरइच त्ुप्तर एका क्रिया दच्रयंकरी प्रसिद्धा।7 (वायु० १११३७, अग्नि>० ११५३४० / नाररदीय०, 
उत्तर, ४६।७, पद्म० सुव्टिखब्ड, १९७७) । बहुत-से अन्य तीर्थ भी हैं, पया--फल्गबीद, फल्युचष्डी, अंगारकेदवर 
(सभी अफ्ति० ११६।२९) जो यहाँ वॉलनित नहीं हैं। पद (ऐसी शिल्पएँ जिन पर पदचिद्ध हैं) ये हैं--बाय० (१११। 
४६-५८) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यों को ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५६४८-५३ ) ने कस-से- 
रूम १३ के नाम लिये हैं। बा4ु० हरा उल्लिखित नाम ये हैं---विष्णु, रुक, म्रहम, कक्यप, दक्षिणारिन, गाहंपत्य, आहब- 
तोय, सभ्य, आवसब्य, झक्न, अगस्त्य, कौजच, मातंग, सूर्य, कातिकेण एवं गणेश ! इनमें चार अति महान्‌ हैं---काइयप, 
विष्णु, रंद्र एवं ब्रह्म (बायु० १११५६) ॥ नारदीय० (उत्तर, ४६॥२७ ) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम 
हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोसम है। 
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है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुयद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूर्तियों में व्यक्त रूप में स्थित हैं 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्त: ) । 
११०वें अध्याय में वयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्व में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गड्ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्तान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अध्य (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करता चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्तान करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२) के मन्‍्त्रों के साथ 
प्रेलशिल्य पर अपने सपिण्डों का श्राद्ध करता चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए। अष्टकाओं एवं वृद्धिश्राद्ध 
में, गया में एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृश्चक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए | अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करता चाहिए, अर्थात्‌ कुश फैलाने चाहिए, एक बार तिलयू क्त जल देना 
चाहिए, जौ के आदे का एक पिण्ड देता चाहिए और मन्त्रोचारण (वायू० ११०१२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामछक (हरे आमल ) या शमी पेड के पत्र के बराबर होना 
चाहिए।* इस प्रकार व्यक्ति सात गाोत्रों की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता की बहिन ) एवं मौसी के गोत्रों की रक्षा करता है। तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोयों को, 
सभी बन्धुओं, सभी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जछाये गरत्रे हों, जो बिजली या डाक॒ुओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो भाँति-माँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (जायु०११०।३०-३५) । इस विषय में देखिए 
इस खेंड के अध्याय ११ एवं १२। 
१११वें अध्याय में कतिपय तीर्थों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्मू के जल में स्तान करता है, 
तप॑ण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतशिला (जो वायु० १०८।१५ के अनुसार शिक्ला का एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए भात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५)। ऐसा करने से जिसके 
लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छुटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रभास पर्वत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए। रामतीथे में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से म्‌ृक्‍त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्वत पर यम राज, धर्म- 
राज एवं श्याम तथा झबल नामक दो कुत्तों को बलि (कुझ, तिल एवं जल के साथ भोजन की ) देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं त्पेण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२. अष्टकासु च वृद्धों च गयायां च मृतेहनि। मातुः श्राद्ध पृथक कुर्यादस्थन्न पतिना सहे॥ बायु० 
(११०११७३ ती्ंप्र०,प० ३८९ एवं त्तीयंचि०, १० ३९८) । 

२३. सुध्टिसात्रप्रमाणं चआद््रमलकमात्रकम्‌। द्रामोयत्रप्रमाणं वा पिण्ड द्याद्‌ गयादिरे ॥ उद्धरेत्सप्त गोक्रणि 

कुलानि शतमुद्ध रेत्‌ ॥ पितुर्मातुः स्वभार्याया भगिन्‍या दुहितुस्तथा । पितृष्वसुर्मातुष्वसुः रूप्त योत्रा: प्रकीतिता: ॥ वायु० 
(११०१२५-२६) । ओर देलिए त्रिस्थलीसेतु (प० ३२७)। 


गया के धर्ममक कृत्य एवं तीर्थयात्रा १३६२ 


एवं मधु से मिश्वित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि ) को देना चाहिए (वायू० ११०१२३-२४) +' इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से संर्बा-घत लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायू ० ११५०१३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०१५९-६० ) । वायूपुराण (११०६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थरों पर प्रेतपर्वत पर किये गये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेष्‌ चैवं स्यथात्‌ पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वेतमारम्य कुर्षात्तीयेंषु च 
क्रमात्‌।) । 

तीसरे दिन पल्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु ० १११११) ।४ सर्वश्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
है, देवों का तर्पण करता है ओर पितरों को मन्‍्त्रों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरास्त यात्री दक्षिण मानस को ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा 
उदीचीतीथ (उत्तर में ), कनखल (मध्य में ) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में ) । इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्युतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्यु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण 
करता है। फल्ग-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (म्‌क्तिमंवति कर्तणां 
पित॒णां श्राद्धात: सदा, वायू० ११०।१३)। ऐसा कहा गया है कि फल्ग जलूधारए के रूप में आदिगदाघर है। फल्ग- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों को रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यस्त, 
अनिरुद्ध, विष्ण्‌, एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाघर को पंचामृत से स्नान कराता है।** पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर घ॒र्म ने यत्ष किया था ! वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तर्पण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं बरह्मयूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं घर्मे- 
शवर को तमस्कार करना चाहिए ।” यात्री को महावोधि वृक्ष (पवित्र पीपल ब॒क्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुष्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (प० ३५०) यों कहता हँ--प्रेतपर्यतो गयावायथ्यविशि 
गयातो यब्यूत्यधिकदूरस्थ: । ग्रह्मकुण्डे प्रेतपबंतमल ईशानभागे।' 

२५. पाँच तीर्थ ये हैं-“-उत्तर मानस, उदीचीतोयं, कनखल, दक्षिण मानस एयं फल्यु । जिस्थलौ० (१० ३६०) 
का कथन है कि एक ही विन इन सभी तीर्थों में स्थान नहों करना चाहिए ३ वायु० (१११॥१२) में आया है कि फल्युतीर्थ 
गयाशिर ही है--नागकूटाद गृभ्रकूटायूपादुत्तरमानसात्‌ ॥ एतद्‌ गयाक्षिरः प्रोक्‍्त फल्मुतीर्य तदुच्यते ।। किन्तु अग्नि० 
(११५१२५-२६) में अन्तर है --नायाज्जनाद नात्कृपाद॒टाच्चोत्तरमानसात्‌ । एत , . .च्यते ॥४ गरुड़ुपुराण (१।८३१४) 
में ऐसा है--नागाज्जना० . . . तदुच्यते॥! त्रिस्थली० (प० ३५९) ने थों पढ़ा है -- मुण्डपुष्ठान्नगाधस्तात्फल्युती थे- 
सनुत्त सम । 

.. ३६. गंगा पादोदक विध्णों: फल्गुह्यादिगदाधरः ! स्वयं हिद्रवरूपेण तस्माद गंगाधिक विद: ॥। बायु० (१११ 

॥ 
रे २७. पह्चामृत में दुग्ध, दि, घुत, मधु एवं शम्कर होते हैं और इन्हों से रदाघर को स्तान कराया जाता है; 
देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३५३ )---'पण्चामुतेन व स्तानमर्चायां तु विशिध्यते । 

२८. डा० बरुआ (गया एवं बुद्ध -गया, भाग १,पृ० २२) का कथन है कि 'घर्म' एवं 'धर्मेशवर' बढ़ के ग्योतक हैं 
किन्तु ओ' मेलो का कहना है कि 'धर्म' का संकेत यम की ओर है। सम्भवतः ओ' भेली को बात ठीक है। पद्म ० (सृध्टि- 
खण्ड, ११७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं--पुष्करारण्प, नेमिषारण्य एवं घर्मारण्य। 

९९ 
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करना चाहिए। अग्नि० (११५-२४-३७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन ) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ग्रह्मकूप एवं 
ब्रह्ययूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए । इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मयूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास अहया द्वारा लगाये गये आम्र दक्ष हैं। बरह्मयसर से जल लेकर किसी आश्र वक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं घर्म राज को, यम के दों कुत्तों को तथा कौओं को बलि देनी चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११॥३०-४० ) का निष्कबं है। इनमें कुछ बातें अग्नि०ण (११५॥ 
३४-४० ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यों के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गु में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर-के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। ग्रयाशिर क्रौजचपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। ययाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है। यहाँ 
पर आदि-गदाधर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्न कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११॥४७-५६ 
ने रुद्वपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों प्र किये सये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है!” गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है।' 
पञ्चतीर्थी कृत्यों के पाँचवें दिन (गया-प्रवेश के स।तवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्‍्तान करना 
चाहिए।' गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करनु> चाहिए और बह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृष्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी नृप्त ही जाते हैं।' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयकट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पुजा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३ ) एवं तारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) | 
जत्रिस्थलीसेतु (पु० ३६८) में आया है कि उपर्यक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और 


२९. क्रौज्वपादात्फल्शुतीर्य यावत्साक्षाद्‌ ग्याशिर:॥ वायु० (११११४४) + क्रौडचपाव को यायु० (१०८३७५ ) 
ने मुष्डपू्ठ कहा है--- ऋक्रीझूच रूपेण हि मनिम्‌ ण्डपृथ्ठे तपोषकरोत। तस्थ पादांकितों यस्मात्को>श्रपादस्तत: स्मृततः॥ 

३०. जिश्वलो० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्रार्डो के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक्‌ रूप से श्राद्ध नहों होता। गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्दपेत्‌। नरकस्था दिय॑ यात्ति स्वगंस्था मोक्ष- 
माप्न॑य:।। देखिए वायु० (११११७३) एवं अग्नि०ण (११५४७) | गयाशिर गया का रेन्‍्द्र हे और यह अत्यन्त 
पवित्र स्थल है। 

३१. इस तीर्य का नाम रदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-मदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को ) धोया था । हेत्यसुरस्थ यच्छी्ं गदया तद्‌ हिधा कुतम्‌। ततः प्रक्षालिता यस्मात्तीय 
तच्य विभुक्तये । गदालोलमिति छ्यातं सर्वेबामुतमोत्तमम्‌॥ वायु ० (१११॥७५) | गदालोर फल्ग॒ की धारा में ही है। 

३२. मिलाइए--पि प्रुष्सान्युजयिप्यन्ति सधायामागता नरा: । हव्यकवब्यर्धने: श्र्धस्तेषां फुलदातं बजेत्‌ ५ नरकास्‌ 
स्वर्गलोकाय स्वर्मलोकात्परां मतिम्‌।४ अग्नि० (११४।३९-४०) | 


गया के तीर्थों का वर्णन १३६५ 


यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीथ्थों की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु स्ंप्रथम प्रेतशिल्ा पर श्राद्ध करता चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयव॒ट पर | त्रिस्थली ० में यह आया है कि यद्यपि 
यायु ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवतित 
हो सकता |" गयायात्रा [वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संभान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी याथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाक्षीष॑ में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पू॑पुरुषों को बचाया, पृत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चछा गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(इलोक १६-२० )--एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को 
दिया और शेष की गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया । यह कथा अगिनि० 
(११५।५४-६३ ) , नारदोय ० (उत्तर, ४४॥२६-५० ), गरुड़० ( १८४।३४-४३ ), वराहु० (७१२) में भी पायी जाती 
' है। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया के कई त्ीर्थों के नाम आये हैं, यथा--भायत्रीतीर्थे, प्राच्री-सरस्वतीतीर्थ, 
विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशग्गंगा, वेत्तरणी एवं अन्य नवियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में 
इसने निश्कर्थ निकाला है कि यूजा एवं पिण्डदान से छः: गयाएं मुक्ति देती हैं, यथा--गयाग्रज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ), गदाघर, गया एवं गयाशिर। * 
अग्नि० (अध्याय ११६। १-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी' तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थरीसेतु 
(१० ३७६-३७८) ने उदघृत' किया है। किन्तु हम उसे यहां नहीं दे रहे हैं। 
गया के तीर्थों की संख्या बड़ी रूम्बी-चौड़ी है, किनन्‍्तुं अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करता अनिवार्य है, यधा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, युष्पों, 
चन्दन, ताम्बूछ, दीप से पुजा की जाती है और पितरों कौ पिण्ड दिथे जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चद्ठान पर 
विष्णुच्चरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है! गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था; यह मन्दिर यया का सबसे बडा एवं महत्त्वपूर्ण रथल' है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु मगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछतों को छोड़कर )चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कभी-कभी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित छोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मिनदों के लिए किसी कट्टर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 
कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर ) के 
पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फंछी हुई हैं। यद्यपि प्राचीन वोदग्रन्थों, फाहियान एवं छ्वेन 


३३- क्रमतो$ऋणमतों बाषि गयायात्रा सलहाफला। अभ्नि० (११५७४) एवं त्रिस्थली० (प० ३६८) । 

रे४. गयागजों गयादित्यों गायत्री च गदाघर:। गया गयाशिरशचेव चड्‌ गया सुक्तिदायिका:।। बायु० (११२। 
६०), तींजि० (प० ३२८, बड़े गय॑ मुक्तिदायक पाठ आया है) एवं त्रिस्‍्थली० (ए० ३७२) । यह नारदीय० (उत्तर, 
डा म्े९-४० ) में आया है। लगता है, गया के गदाघर-मन्दिर के निंकट हाथो को आकृति से युवत स्तम्भ को गयागज 


कहः गया है। 


१३६६ घमंशास्त्र का इतिहास 


साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उस्बेला (जहाँ बुद्ध ने छ: वर्षों तक कठिन तप किये थे और उनको सस्बोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बतावा है, तथापि गयामाहात्म्य ने महायोधितरु की तोर्थंस्थलों में मिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मनी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान्‌ अज्ञीक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष ) द्वारा रुका में भेजी गयी थी और लंका के कण्डी नामक स्थान 
का प्रीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पथरीलो पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपुष्ठ, प्रभास, ग्‌ ध्रक्ट, नागकूट, जो लगमग दो मील तक फैला हुआ है|" 

हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावालऊू पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अंगूठे या हाथों को बाँघ देते हैं और दक्षिणा छेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिरूक लगाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्व चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'धामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकबलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये घामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 

गया में किन पित्रों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतेक्य नहीं है! 
वायु० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितु-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्य एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अथवा उक्तियों में पितृ शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता हैं कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता है।' गौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पुर्र-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।* 
पिता एवं साता के पक्ष के छः पूर्व पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्‍्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५१० ) ने एक विहल्प दिया है कि गरयाश्राद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात्‌ मातु-वर्ग के तीत पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एछत्र भ्रपितामहीं के लिए पृथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में वित्‌ एवं मात्‌ वर्गों के समी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराक (पूृ० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विकल्प दिया है ।* स्प्ृत्यर्थसार एवं 
हेमाद्वि के मत से पितु वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-शआद्ध एवं 
गयाश्षाद्ध पृथक होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरीं एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अतः देवता 


३५. ग्रयाश्ििर एवं गया बौद्धकाल में अति विश्यात स्थल ये, ऐसा बोद्ध ग्रन्यों से प्रफट होता है। देखिए महावर्ग 
(११२१६१) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, एफु० ३०२)--एक समय भ्रयवा गयायां विहरलि सयासीसे |” 

३६. पितसे यत्र पृज्यन्ते तत्र म्रातामहा अपि। अविशेवेश कर्तेब्यं विज्ेषाप्तरकं श्जेत्‌ ॥ इति ग्रौतमोवत:। 
जिस्थलो० (पृ० ३४९), स्मृत्यथंसार (१० ५६) । 

३७. ततश्चान्वष्टकादित्रये स्त्रीां श्राद्ध पृथयेव। गयामहालवादो तु पृथक सह वा सतत सिरिति सिद्धम्‌। 
अपराक (६:१० ४३२); गरड० (११८४१२४) में आया है-- श्राद्ध तु नवदेवत्यं कुर्याद्‌ दारशदंबतम्‌। अन्वष्टकासु वद्धो 
च गयायां सृतवासरे ॥7 


भया-आाश् विधि श्३े६७ 


केवल ९ ही होंगे,) ।* यम (इलोक ८०) के मत से माता, पित्तममही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्काद्ध के देवता केवल छ: होते हैं, यथा---पित्‌ वर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (ज़िस्थरीसेतु, पृ० ३४९) । रघ्नन्दन ने अपने तीथथयात्रातत्व में कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अस्त में त्रिस्थलीसेतु (१० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्‍्तरों में देशाचार का पालन करना 
चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) मे विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए । 
जब, १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीथों में प्रयुक्त होता है।'* 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३॥१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर छिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि मारायण भट्ट (त्रिस्थली०, पृु० ३५२) ने इसको गया के सभी श्राद्धों में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयबट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिरू के साथ नहीं।* 
त्रिस्थली० (१० ३५० ) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भश्मकूट पर जनाद्दन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीत है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुढ ०; नारदीय ०, उत्तर, ४७)६२-६५ ) । गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्वन्धो पिण्डदान कर सकता है (वायूपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३३८) 
गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रघुनन्दनकृत तीर्थ॑यात्रातत््व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की ग्याश्राद्धपद्धत्ति, बाचस्पति की - 
गयाश्राद्धविधि । हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थेचिम्ता- 
मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गृू-स्वान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना वाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उसे ६२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ओम अय्येत्यादि अश्वमेघष-सहस्रजन्म-फलबिलक्षणफल- 


३८- तत्न मातृश्नाद्ध पुयक्र प्रशस्तम्‌। सातामहातां सपत्तीकमेष। स्मृत्यथंसार (पृु० ५९-६०); बेलिए 
त्रिस्थलो ० (१० २३४९), जहाँ हेमाद्वि का मत दिया गया है। 

३९. ओर्‌। अद्यामुकगोत्रार्णां पित-पितामहप्रपितामहानासमुकदेबशर्मशाम, असुकग्रोत्राणां भातृ-पितामही- 
प्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनामू, अमुकगोत्राणां सातामह-प्रमातामह-वृद्धश्नमातासहालाससुकामुकदेवशरसंणाम, अमुक- 
गोत्राणां मातामहों-प्रमातामही-वृद्धअमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुवितकाम: प्रेतशिलायां श्राद्धमहं करिप्ये । 
तीयंचि० (पु० २८७) । और वेखिए गरुड़० (१८४४५: ४७) । 

४०. आत्मनस्तु महाब॒द्धे गषायां तु तिलेविना। पिण्डनिवेपर्ण कुर्यात्तथा चान्यत्र ग्रोत्रजा:। वायु० (८३१३४), 
तिस्यलों० (पृ० ३५०) । और वेखिए वायु० (१०५११२);४ अग्नि० (११५६८ )--पिण्डो वेयस्तु स्वेत्यः सर्वेक्च 
कुलतारकं:। आत्मनस्तु तथा देयो ह्ाक्षयं लोकमिच्छता ॥' हे 

४१. आत्मजोप्यन्यजो बापि गयाभूमी यदा तदा। यज्ञास्ता पातयेत्पिण्ड त॑ नयेद्‌ ब्रहा शाबवतस्‌ ॥ नामगोत्रे 
समच्वाय पिण्डपातनमिव्यते। येल केनापि कस्मेचित्स याति परभां सतिम्‌॥ वायु० (१०५११४-१५)। और देखिए 


बायु० (८३१३८) 


१३६८ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


प्राप्तिकाम: फल्शृतीर्थस्तानमहं करिष्ये' शब्दों के साथ गया-आराद्ध करूँगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अध्ये 
कृत्यों को छोड़कर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिल्ा जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करता चाहिए---भूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसब्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, इलोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ कवब्यवालो...आद्धेनानेन शाश्वतीम्‌) करना चाहिए। 
पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दंक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
बेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसब्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, मूमि पर 
तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (कायु० ११५०११०-१२) करके तिलयुकत अंजलि-जल से एक बार आवाहंन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद (पर घोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वायु० ११०२०, 
२१ ओम्‌' के साथ आ ब्रह्म..तिलोदकम ) का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम अद्य अमृुकयोत्र पितरमुकदेबशर्मन एव ते पिण्डः स्वधा' के साथ पायस या तिलक, जर, 
मख्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता की देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो ) की पिण्ड देता चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए | तब 
उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अगश्न माग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मन्वोज्चारण (वायु० ११०॥/१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोकों (वायु० ११०।२२-२३ ) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशों, घृत, दधि, जल एवं मधु से युक्त जो के आटे का 
एक पिण्ड सभी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त घोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात एक पर पल्चगव्य छिड़का 
जाता है, इसके पण्चात प्रत्येक स्थल पर अभश्र मांग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु० ११०१३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब 
बोडषीकर्म किसी देव-स्थलरू पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अंजलि-जरू दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्भ कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसब्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब मी पारिमाधिक रूप में इसे श्राद्धघोडशी कहा जाता है। यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मल्त्रों में ये, ते एवं तेम्य:' का प्रयीग होता है, अतः यह पुं-धोडशी' है। स्त्रीलिग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-बोडशी भी हो जाती है (वायु० ११०५६; तिस्थरी ०, पृ० ३५७; तीर्यंचि०, १० २९२) । 
टिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थेत्रि० पृ० २९३ एवं 
तीर्घयात्रातत्त्व पू० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों 
(पितरों ) को चले जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ व्‌? सब्य रूप में धारण करके आचमत करना चाहिए और पूर्वारभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०) 
५९-६०, साक्षिण: सन्तु' एवं आगतोस्मि गयाम”) का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. उलविशती घोडशत्व॑ पारिभाषिक पस्याश्रवत्‌। तौर्थयात्रातत्व (प० ८)। जब कोई किसी से पूछता 
है कि उसके पास कितने आज्न-हक्ष या फल हैँ तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि पाँच, भले ही ६ था ७ की संब्या हो। 


सया-आद्धविधि ५१३६९ 


निबाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदाम करना चाहिए । उसे अपसब्य रूप में जनेऊ घारण 
कर वायु० के दछोकों (११०११०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ क्रना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कमा, पिण्डदान 
करना, पुनर्जलसिचन, श्वासावरोध, परिधान की गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पण करना एवं चन्दन ऊूगाना । 
इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीथे में स्तान करता है, जो प्रभासहक्वद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तथंण एवं श्राद्ध अपने मृहयसूत्र के अनुसार करता चाहिए | उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिएं। यदि ये सभी कर्म न किये जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
'राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है वो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु> १०८।२१)। इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रभासेश ) की पुजा आपस्त्वमसि' (वायु० 
१०८।२२) मन्त्र के साथ को जानी चाहिए। इसके उपरान्त मात की बलि (यह बलि है, ओम यम आपको नभन है 
कहकर ) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात प्रमास पर्वत के दक्षिण संग पर्वेत पर द्वौ श्वातौ' (बायु० १०८।३० ) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--- यह यमराज एवं घरम्मेराज को बलि है; नमस्कार। 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार ग्रया-प्रयेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं । 
गया-अवेक्ञ के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्लिक तपंण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्वान करना चाहिए।” यहाँ पर 
किया गया श्ररद्ध ब्रद्मवेदों पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था )। इसके उप- 
रान्त यात्री की दक्षिणाभिमुख होकर थे केचित्‌' (वायु० ११०६३; तीर्थेचि०, पृ० २९७) मन्‍्त्रपाठ के साथ तिलूयुक्त 
यों को प्रेतपर्वत पर फ़ेंकना चाहिए तथा 'आक्रद्मा' (वायु० ११०१६४) के साथ तिलूयुकत जलुंजलि देनी चाहिए।* 
गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जित्तका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री उत्तरे मानसे 
सस्‍्नानम! (वायु० ११०२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में समान करता है।" उसे एक अंजलि जरू देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०१२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बेठकर, कुशों को (अग्रमाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आर्ट की मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे नमोस्तु मानवे' (वायु० १११॥५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा 
करती चाहिए। इसके उपरात्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाता चाहिए और वहाँ उदीचीतीथ्थ में स्नान 


४३. बहाकुभ्डस्ताव का संकतप यों है-- ओच्‌ अद्येत्यादि पिन्नादीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकामः प्रेत- 
पर्ददे ध्राद्धमहं करिष्ये। तोभंयाजातत्त्व (प० १३)। 

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के रिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिल्ा पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षों बनाने तक भाड्ध के सभा कृत्य किये 
जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थर्रों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस यात को सार-बार नहों वुहरायेंगे, केवरू 
विशिष्ट स्थलों को विशिष्ट व्यवस्थाओं को ओर ही निर्देश किया जायगा। े 

४५. संकल्प यों है--ओस्‌ अश्लेत्पादि फापक्षयपूर्वक-सूर्यलोकादिसंसिडिपितभुक्तिकास उत्तरमानसे स्मानसहूं 


करिष्ये 


१३७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस में स्वान करना चाहिए (वायु० १११९-१०), दक्षिणाको 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिएँ, मौनार्क को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाधर के दक्षिण 
में स्थित फल में स्‍्तान करके वहाँ तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० १११११९), मदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११॥२१)। तब 
यात्री पंच सीर्थों को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाघर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहल्‍ाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पंचामृत से नहरूाना अनिवायं है । अन्य कार्य अपनी योग्यत्ता 
के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतोर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं। 

पंचतीर्थी के पश्चात अन्य तीर्थों की यात्रा का बर्णन हैं जिसे हम यहाँ नहीं दुह्राएँगे। केवल वायु ० के 
विश्विष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। सतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंग्रेंश की जाना चाहिए और मनन्‍्त्रोच्चारण (वायु ० १११॥२५ प्रमाण देवता: सन्‍्तु) करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-बृक्ष की जड़ में जल ढारते हुए आम्र ब्रह्म-स रोदमृत..... का पाठ करना चाहिए (वायु ०१११३६) | 
बह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र नमो ब्रह्मणे.... (वायु० १११॥३४६) है। यम को बलि यमराज धर्म राज..' (वायु ० 
१११३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तों को वायु ० के ११११३९ एवं कौओं को वायु ० १११।४० के मन्त्र के साथ बलि 
दी जानी चाहिए। पदों के कृत्य के लिए यात्री को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णपद को 
जाना चाहिए और वहां पाँच उपचारों से इंदं विष्णुबिच्क्र मे' (ऋ० ११२२११७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, 
विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धघोडशी करती चाहिए (वायु० ११०।६० ) । 

रघधुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काइथपपद पर 
होता है। गदालोरू-तीर्थंस्नान के लिए उन्होंने वायु ० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर थाद्ध वट के उत्तर उसके मूछ के पास करना चाहिए। अक्षयवट को नमस्कार करने के लिए वायु ० 
के (१११!८२-८३ ) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपराब्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, मरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थों के श्राद्घों का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु ० (१०५॥५४४ यासौ 
बैंतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर बैतरणी नदी (मस्मक्ठ और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मघुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मघुकुल्या, 
देविका एवं महानदी तामक नदियाँ एवं घाराएँ (जब वे शिला से मिलती हैं तो) मघुख्रवा कही जाती हैं (वायु ० 
११२३०) और बहाँ के तर्पंण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपराब्त दशाश्वमेघ, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उद्यन्त पर्वत के पास ), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है । रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को मस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनार्दन के हाथ में दथि से मिश्वित (किन्तु तिल के साथ नहीं ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच इलोकों (वायु० १०८॥८६-९० ) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृबोडशी के लिए १६ इलोक उदधूत किये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते। 

अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गयाद्दीर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए। वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय ० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच कोसों एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है। काशी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थों को पंचक्रोश ' 


४६. पश्चकोर्श गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिर: । बायु० (१०६॥६५); अग्नि० (११५४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४१६) । 


सप्त पुरो, चार धाम, हादश ज्योतिलिंग १२७१ 


कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र रूम्बाई में प्रेतशिका से लेकर महाबोधि- 
बुक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिशाओं में ढाई कोश विस्तृत माना गया है।** गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थ मानता गया है । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं सयासीस (गयाश्षी का पालि रूप ) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावम्ग १३२१॥१ एवं अंगुत्तरनिकायथ, जिल्द ४, पू० ३०२)। 
हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानाभाव से यहां सम्भत्र नहीं है। लगमग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे ! आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों को 
चर्चा कर देवा आवश्यक है। 
सात नगरियीं का एक वर्ग प्रसिद्ध हैं, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीर्थ हैं--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका ।* 
बदरीनाथ, जयन्नाथपुरी, रामेइवर एवं द्वारका को चार घास कहा जाता है। शिवपुराण (४११८३। २१-२४) में 
१२ ज्योति्ियों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैक पर्वत (कर्नल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मोल दूर) पर मल्लिकाजुत, उज्जयिनी में महाकाछ, ओंकार-क्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर, 
हिमालय में केवार, डाकिती में भोमाशंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकास-स्थलू पर), काशी 
में विश्वेशबर, यौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर धअ्यम्बकेश्वर, चिताभूमि में वेख्चनाथ, दारुकाबन में 
गागेश, सेतुबन्ध में रामेइबर एवं शिवालय (देवगिरिया दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक आम का 
आधुनिक स्थल) में धृष्णेश । शिवपुराण (कोटिब्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिर्लिगों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की अ/ख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७/३०-३५) ने १२ ज्योतिर्कियों 
के साथ अन्य लियों का भी वर्णन दिया है. बाहंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्छू० ठामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।।"* 


४७- मुण्डपृष्ठाज्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणरे पडिचमोत्तरे। साथ ऋरेशदर्य मान गयेति परिकोतितम्‌॥ बायु० (त्रि- 
स्परीसेतु, पृ० ३४२) । 

४८. अयोध्या मथुरा भाया काशी काऊची ह्ार्वान्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोबताः पुरीणामृत्तमोत्तमाः॥ 
ब्रह्म्ड ० (४४०९१); काशी कान्ती च सायार्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। सथुराबम्तिका चंताः सप्त युर्योच्र मोक्षदा: ॥ 
ह्कत्द० (काशीलण्ड, ६१६८); काअच्यवन्तो द्वारवतो काइ्ययोध्या च पठ्चसी ! मायापुरी चल मथुरा पुर्य: सप्त विमु- 
क्तिरा:॥ काशीखण्ड (२३।७); अयोध्या. . .वस्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तेता मोक्षरायिकाः॥ गरुड़० 
(प्रेतखण्ड, ३४।५-६) । स्कन्द० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्‍्ती को रान्‍्नसेन को राजधानी कहा गया है, किन्तु अह्याण्ड ० 
(३।१३५१४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एबं पुष्करिणो कहा गया है। कानन्‍ती को झूछ 
खोग मेपलू को राजयानों काठभाण्डू का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु ऐंश्येण्ट जियाग्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
भील दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है। 

४९ अष्ट , वेष्णवक्षेत्रा:।. बदरिका-सालग्रास-पुरुषोत्तम-दारका-बिल्वाचल-अनन्त-सिह-आरंगाः । अधष्टो 
शंबा:। अविमुक्त-गंगादार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (? )-शिवसरस्वती-मब्य-झादूंल-यजक्षेत्रा:। शावता अख्टी च। ओरघीण- 
जाल-पुर्ण-काम-कोल्ल-भीषेल-काठची-महेस्द्रा:। एते महाक्षेत्राः स्बंसिद्धिकराइच। बाहंस्पत्यसूत्न (३६११९-१२६ )३ 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तो 
कुरुक्षेत्र 


कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूव में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०१३३१४) में त्सदस्यु के पुत्र कुरुअचण का उल्लेख हुआ है। 'कुरश्रवण' का शाब्दिक अर्थ 
है कुरु को भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध। अथर्ववेद (२०।१२७॥८) में एक कौरव्य पति (सम्भवत्त: राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-प्रन्थों के काल में कुरुक्षेत्र अति प्रश्चिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५॥१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने दोनों अश्विन! को पहले यज्ञ-माग से वश्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१॥४, दिवा वै 
सत्रमासत कुरुक्षेत्रे ) एवं तैत्तिरीय क्राह्मण (५११, देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र देदिरासीत्‌') का कथन है कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सु का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अःतहिंत मावना यह हैं कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०१९०११६) में आया है-- यजैस यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ।' कुर्क्षेत्र ब्राह्मणकाल में बेदिक संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे । इसी से इसे धमंक्षेत्र कहा गया ओर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने घर्म (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-प्रन्थों में आया है कि बल्लिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१॥८।४॥१) में आया है कि कुरु-पञचाल शिशिर-काल में पूर्व 
की ओर गये, पश्चिम में वे भ्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है । ऐत्तरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवंष मूनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कह गया (0० ब्रा० ८ है का २१९) । 
एक अन्य स्थान पर छे० ब्रा० (३५१४--७१३० ) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में स्यग्रोष्र' की न्यूब्ज' कहा 
जाता था। ऐ० ब्रा० ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८१३-०८।१४ )। 
तै० आ० (५१११) मे गांथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र बेदी के रूप में था। उस 
बेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी भाय तूर्ष्म था, पृष्ठ भाग परीण था और भरु (रेगिस्तान) उत्कर (कड़ा 
वाला गड्ढा) था। इससे प्रकट होतः हैं कि खाण्डव, तूध्ने एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-भाग थे और मर जनपद 
कुख्क्षेत्र से कुछ दूर था। आइवलायन (१२६), लाटयायन (१०११५) एवं कात्यायन (२४६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीथों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यया प्लक्ष प्रद्रवण (जहाँ से सरस्वती निकऊती है), सरस्वती का देतन्धव-हुद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार- 
पचव देश में बहती यमुना एवं तिष्लक्षावहरण का देश | 


१. देवा वे सतमासत ।. . . तेवां कुरक्षेत्रे बेदिरासोल्‌। तस्थे खाष्डवो वक्षियार्धथ आसोत्‌। तूध्न॑मुसराध:। 


कुरुक्षेत्र संबन्धी प्राखोन उल्लेख १३७३ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (११०११) में उस उषरित चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नो के साथ इभ्य-ग्राम में रहने लगा था और भिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 

निरुक्‍कत (२।१० ) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०१९८॥५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र थे। पाणिनि (४/१।१५१ एवं ४!१।१७२ ) ने व्युत्पत्ति 
की है कि 'कुर से कौरव्य' बना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का अपत्य'। 

महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्त्रती के दक्षिण 
एवं दुबद्गती के उत्तर की मूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्व में रहते-थे । वामतपुराण 
(८६६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दृषद्रती के बीच का देश कुरु- 
जांगल था । किन्तु मन्‌ (२१७।१८ ) ने ब्रह्मावर्त को वहू देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दूषद्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था | ब्रह्मषिदेश वहु॒ था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं श्रसेन से 
मिलकर बना था। इन वचनों से प्रकट होता है कि आर्यावत में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत 
अंशों में इसके समान ही था! हमसे यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्त्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तहित हो गयो थी उसे (विनशन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ- 
स्थछ था । . 

आरभम्नमिक रूप में कुरुक्षेत्र न्रह्या की यशिय बेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्‍्तपथ्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रति्ोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के 
आश्षीवंचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलादयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह मूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुछ ने सोने के हु से सात कोस की भूमि जोत डाली । कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर भाँगा था कि वह मूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जधनाभं:। मरव उत्कर: । ते० आ० (५१११)। कया 'ुध्न' 'खुध्त' का प्राचीन रूप है? ख़ुघ्त या 
आपषुनिक 'सुध' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेश्यर से ४० मोल एवं सहारनपुर से उत्तर-पदिचम १० मील पर है। 
दक्षिणेत सरस्व॒त्या दृषह॒त्युत्तरेण थ। ये वसान्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ।| वनपर्व (<३॥३, २०४- 
२०५) । 
३. सरस्वतीदृषद्वत्योस्‍न्‍्तरं कुरुआंगलम्‌। वासन० (२२४७); सरस्वतीदुषद्त्योदेंवनद्योयंवन्तरम्‌। त॑ 
: देवमिभित वेहां ब्रह्मावत प्रखकते ।। कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पत्चाल्ाः शुरसेमकाः ।। एव ब्ह्म्थिदेशो वे श्रह्मवतदिनन्तरः (५ 
मम्‌ (२१७ एवं १९) । युग-युभ में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बड-कारू में पंचाल को राजधानों कन्नोज थी । शरसेन देश की राजधानी थी सथुरा। अनन्तर' का अरे है भोड़ा 
कम था किसो से न तो मध्यम या न भिन्न! / ओर देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४६) + 
४. आख्ेषा ब्रह्मणो वेविस्ततो रामहूदाः स्मृता:। कुरुणा ख यतः कृष्ट कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌॥ वासन०(२२। 
९-६० ) । वासन० (२२१८-२० ) के अनुसार बह्मा की पांच वेदियाँ ये हैं--समन्‍्तपडन्चक (उत्तरा ) , प्रयाग (सध्यसा ) 
गधाशिर (पूर्वा), विरजा (वक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीखी) | स्थमन्तपंछक' शब्द भी आया है (वासन० २२३२० 
एबं यश ० ४४१७७ ) । विष्णु पुराण (४।१९१७४-७७) के मत से कूरु को वंशावली यों है---अजमीढ-ऋक्ष-संवरण-कुर 
एवं घ हद धसंक्षेत्र कुरुक्षेत्र अचकार । 


१३७४ धर्मेशास्त्र का इतिहास 
लाये और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरे वे महापुण्यफल पाग़रें । कौरवों एवं पाण्डबों का युद्ध यहीं हुआ था। भगवधद्‌- 
गीता के प्रथम इलोक में 'घमंक्षेत्र' शब्द आया है। वायु० (७९३) एवं कूरमें० (२२०३३ एवं ३७३६-३७ ) 
में आया है कि श्राद्ध के लिए कुरुजांयल एक योग्य देश है! सातवीं शताब्दी में ह्वेंनसांग ने इस देश की चर्चा को है 
जिसकी राजघानी स्थाण्वीश्वर (आधुनिक धानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो धार्मिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 

वनपर्व (१२९२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है।' महाभारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध इलोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 

कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामहृदों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाबों) के बीच की मूमि कुरु- 

क्षेत्र, समन्‍्तपठचक एवं ब्रह्मा को उत्तरी बेदी है।' इसका फल यह है कि कुरेक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, बधा-- 
अहमसर, रामहृद, समत्तपण्चक, विनशन, सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृु० ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिधम (आतिर्यालाज्ञिकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्‍द १४, पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण २० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मोछों तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वेदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्ये-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः बैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े ओर गंगा-यमुना के देश में 
फैल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। 

महामारत एवं पुराणों में वर्णित कुरुक्षेत्र को महत्ता के विषय में हम यहाँ सबिस्तर नहीं लिख सकते | वन० 
(८३१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी छोय पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है--मैं कुरुक्षेत्र 
को जाऊँगा और वहाँ रहूँगा ! 'इस विदृव में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई 
घूलि के कण पापी को परम यद देते हैं।! यहाँ तक कि ग्रंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
वनपव ८५८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को काऊुगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया कृष्ठ घमेंक्षेत्र तदस्तु व:। स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफल त्विहु॥ वामन० (२२॥३३- 
३४) । मिलाइए शल्यप् (५३।१३-१४)।॥ 

६. बेदी प्रजापत्तेरेषा समन्तात्पज्चयोजना। कुरोबे यज्ञञ्ञीलस्य क्षेत्रमेतन्‍्महात्मनः॥ बनपर्व (१२९२२); 
समाजग़ाम च पुनद्वह्मणों वेदिमुत्तराम्‌ । समन्तपंचक नाम धर्मस्थानसनुत्तमस्‌ | आ समम्ताद्योजनानि पठ्च पडु्च रू 
सर्वेत: ॥ वामन० (२२१२५-१६) + नारदीय० (उत्तर, ६४१२०) में आया है--'पठचयोजनविस्तार दयासत्पक्षमो- 
दगभम्त्‌ ! स्थभन्तपञ्चक ताचत्कुरुक्षेत्रम॒दाहतम ॥४ 

७० तरन्तुकारत्तुकयोयेदन्तरं रामहृदानां च मचऋकस्य। एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपझ्चर्क पितामहस्योत्तरवेदि- 
रुज्यते ॥ जनपर्च (८३२०८), शल्यवर्त (५३२४ ) । पद्म ० (१५२७।९२) ने 'तरण्डकारण्डकयो:” पाठ दिया है (कल्पतरु, 
तीथं,१० १७९) | वनपर्व (८३।९-१८ एवं २००) में आया है कि भगवान, विष्ण्‌ द्वारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के हरपालों 
में एक द्वारपाल था सचक्रक नामक यक्ष । क्या हम प्रथम शब्द को तरन्तुक' एवं 'अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? 
नारदीय० (उत्तर, ३५२४) में कुरुक्षेत्र के अन्तरयंत रस्तुक' नामक उपतीर्थ का उल्लेख है (तीर्थ॑प्र०,पृ० ४६४-४६५) । 
कनिधम के मत से र॒त्नुक' थानेसर के पूर्व ४ मोल को दूरी पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूर्व में स्थित रतन यक्ष है। 

<. ततो गच्छेत राजेन्द्र छुरक्षेत्रमभिष्दुतम्‌। पापेम्यों विप्रमुच्यन्ते तदूगता: सबंजन्तव: ।६ कुरक्षेत्र गमिष्यामि 
-कुरक्षेत्रे बसाम्यहम्‌। य एवं सतत भ्रूयात्‌ सर्वंपापे: भ्रमुच्यत्ते ॥ वतपर्ज (८२।१-२)। टौकाकार नौलकण्ठ ने एक विशित्र 


कुरुक्षेत्र के तो्थों का अनुसंधान . १३७५ 


से) नीचे गिर पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
नहीं लेते ।* 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वतपरव ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय ती्थों का उल्लेख 
किया है, कित्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थों से उनका मेरू नहीं खाता, केवल 'विनशन' (वनपर्व ८३१११) 
एवं सरक (जो ऐतरेय द्वाह्मण का सम्भवत: परिसरक है) के विषय में ऐंस। नहीं कहा जा सकता । इससे यह प्रकट होता 
है कि वनपव॑ का सरस्वती एव कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात्‌ का है। 
नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगमग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहता आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्‍्यासी के रूप में रहते 
थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५१९५) । ऐेंड्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४- 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था| वामन ० 
(२५५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है ओर उसका कथन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रतीर्थ सम्भवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२॥५, ५७८९ एवं ८१३ )। 
ब्यासस्थलो थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मीछ दूर आधुनिक बस्थली है जहाँ व्यास ने पुत्र को हानि पर मर जाने 
का ग्रण किया था (वन० ८४॥९६; नारदीय०, उत्तराध ६५।८३ एवं पद्म० १।२६।९०-९१) | अश्यिषर (पय०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गथ थोद्धा जलाये 
गये थे । कतिघम (आर्क्योलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स ऑव इण्डिया, जिल्द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीर्थ अस्थिपुर 
ही है और अलबरूनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपवे (८३॥ 
१४२-१४९ ) द्वारा प्रशंसित है---लोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वतो कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्थ-स्थछ अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तोथ्थ नहीं है' (बन० ८३।१४७; शान्ति० १५२११; प्मर०, आदि २७३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थे, पृ० १८०-१८१) !” शल्यपर्व (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुदीत बचनों का झाठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पुथूदक में प्ररण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। वामन० (३९२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीर्थ कहा है। पृथ्‌दक आज का 
पेहोवा है जो धानेसर से १४ मील परि्चिम करनारू जिले में है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,पृ० 
१८४) । 


व्युत्पत्ति दी है (बनपथ ८२।६ )-- कुत्सितं रोतोति कुरु पाय॑ तस्य क्षेपणतत त्रयते इति कुरुक्षेत्र पापनिवर्तक ब्रह्मोपलब्धि- 
स्वानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम्‌ । 'सम्यक्‌ अन्‍्तो येष्‌ क्षत्रियाणं ते समन्‍ता रासकृतरुधिरोदह्॒दाः, तेथां पञझ्चक समन्‍्तपठ्चकम्‌ 
देखिए तोयंप्र० (१० ४६३) । 
९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद भयम्‌ | कुरुक्षेत्रमुतानां तु न भुगः पतन भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर, २१६४। 

२३-२४ ), वामन० (३३११६) । ह 

१०. प्रुण्यमाहूः कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्यादत तीर्थानि तीर्थेम्यश्च पृथूदकम्‌ ॥ पृथ्‌दकत्त्तोर्थतम 
नान्यत्तोय कुरूद्ह ॥ (बन० ८३।१४७ ) । वामन० (२२।४४ ) का कथन है-- तस्येव मध्ये बहुपुण्ययुवतं १थदक पापहर 
दि च। पुण्या नदी प्राइमुखतां प्रयाता जलौधयुक्तस्य सुता जलाढया हा 


१३७६ धरमंक्षाश्त्र कौ इतिहास 


वामन० (३४३) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिबन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं सोतावन (देखिए आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१) । शल्यपर्व (अध्याय ३८) भें कहा गया है कि संसार सात सरस्वतश्तियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यथा--सुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था ), कांचनाकी 
(नैमिष वन में ), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनो रमा (उत्तर कोसल में औद्यालर के यश में), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एवं विमलोंदा (जब ब्रह्मा से 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया) | वामत० (३४६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, वैत्तरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिती, मधुरूवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दुषद्वतो एवं हिरण्वती । 

कुरुक्षेत्र को सब्निहती या सपश्निहत्या मी कहा गया हैं (देखिए तीथथों की सूची) । वामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वक्ष से निकलती है और कई पर्वतों को छेंदती हुई द्वेतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति मो दो हुई है। अलबरूनी (सच्चो, जिद १,पृ० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निश्लेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीछों 
तक पृथिवी के अन्दर बहुती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिलद ५, पृ० २८३) 


मथुरा 

शुरसेन देश की मुख्य तगरो मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। शिर्तु 

ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अंगृत्तरनिकाय ( १।१६७, एक समय आयस्मा महाकचछानों 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एवं मज्शिम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान्‌ शिष्य महाःकच्छायन ने मथुरा 
में अपने गुरु के सिद्धास्तों की क्षिक्षा दी! मेगस्थनीज सम्मवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कुष्ण ? ) के सम्बन्ध से भी परिचित था। 'माथुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आगा हुआ) 
शब्द जैमिनि के पूर्दमीमांसासूत्र में मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया हैं, 
किन्तु बरणादि-गण (पराणिनि, ४४२८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को बासुदेव, अर्जुन (४३। 
९८), यादवों के अन्धक-वृष्णि लोग, सम्मवतः: गोबिस्द भी (३।१।१३८ एवं वालिक 'गवि च विन्दे: संशायम्‌') शात 
थे। पतड्जलि के महाभाष्य में मथुरा शब्द कई आर आया. हैं (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० 
२९९ आदि ) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के माश का उल्लेख नाटकीयव संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के खूप में 
आया है। उत्तराध्यवनसूत्र में मथुरा को सौयंपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सीर्य नगर मथुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपर्द (२२१।४६) में आया है कि भथुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्ध के वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमुना में ढुब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगंध चला 
गया तो कृष्ण कहते हैं; अब हुम पुन: प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे ' (सभापर्त १४॥४१-४५) | अन्त में जरासन्ध 
के रूगातार आत्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (समापर्व १४४९-५० एवं ६७) | 


११. कुरक्षेत्र के तो्थों को सूची के लिए वेखिए ए० एस्‌० आर० आाब इण्डिया (जिल्श १४, १० ९७-१०६) । 
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ब्रह्मपुराण (१४॥५४-५६ ) में आया है कि क़र्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धकों ने कालयवन के भय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई बत्रुष्न ने मघ्‌ के पुत्र लवण को मार डाला और 
मघुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०/६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम द्धिशाली नवर बनाया। घट-जातक (फॉसबॉल, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मथुरा को उसर सघुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डवों की नगरी भी मधुरा के नाम छे प्रसिद्ध थी), वहाँ कस एवं 
वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों को गाथा से भिन्न है! रघुवंश (१५॥२८) में इसे मथुरा नाम 
से शबुध्न द्वारा स्थापित कटा सब दे। छ्लेद्साग के सनुसार मथुरा में अश्लोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बोस संधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडंस आब वेस्टर्न वल्डें, वील, जिल्द १, 
पृ० १७९)। जेम्स ऐेलन (कंटलांग आव क्वाएंस आव ऐंब्येण्ट इण्डिया, १९१६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू 
राजाओं के सिक्‍के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्म से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कंम्न्रिज 
हिस्द्री आंव इण्डिया, जिल्द १, पु० ५३८) । एफ्‌ू० एस्‌० ग्र/उप्त की पुस्तक 'मथुरा' (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
दृष्टब्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के व्रियय में शिलालेख भी प्रकाश डाखते हैं। खारबेल के प्रसिद्ध अभि- 
लेख में कलिगराज (सारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथ्‌रा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कृषाण राजाओं के शिलालेख मी पाये जाते हैं, यधा--महाराज 
राजाधिराज कनिकत् (उंवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द १७, पु० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० १४ 
का स्तम्मतऊ लेख; * हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाहा शिलालेख (एपिग्रै० 
इण्डि० , जिल्द ८, पृ० १८१-१८२); वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शीण्डास (वही, पृ ० 
२४६ ) के काल का शिंडालेख एवं मथूरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्‍्द रेड, पृ० १९४-२१०) । 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शेलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
दछिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिहद १, पृ० ३९० ) । विष्णुपुराण (६८४३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी । बाबु० (१९३८२-८३ ) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गूप्लों के पूर्व सम्त नाग राजा राज्य करेंगे।'* 
अलबरूनी के भारत [जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है। 

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शतादिदियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू घर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२- वेलिए ड7० दो ० सी० लॉ का लेख मथरा इन ऐड्येण्ट इण्डिया, जे० ए० एस्‌० आब बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १० २१-३०) । 

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है ' देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द 
२३, १९३७, १० ११३-११७, ड१० ए० बनर्जो-झास्त्री ) 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्याल्त पुरों चम्पावतीं नृपाः। भथ्रां च पुर्री रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
बे।। अजुगंगं प्रयागं स साकेत॑ मगधांस्तथा। एताज्‌ जनपवान्सर्यान्‌ भोकयन्ते गप्तबंशजा: ७ वायु० (९९१३८२-८३ ) ; 
ब्रहा० (२॥७४१९४)+ वेखिए डा० जायसबाल कृत हिंस्ट्री आद दषिड्या (१५०-३५० ई०), पृ० ३-१५, जहाँ 
नाग-मंद्ा के विषय में चर्चा है। 


१३७८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पुनः नागों एवं गुप्तों में हिन्दू घर्मे जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब द्वेठर्सांय यहाँ अश्या था) जहाँ बौद्ध धर्म 
एवं हिन्दु धर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुनः ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया | 

अर्ति० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा पुरी में झैलष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला। लगभग दो सहखराव्दियों से अधिक काल तक मथुरा कृष्ण-पुजा एवं मागवत धर्म 
का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्थों के विषय में लगभग एक सहस्र इलोक पाये जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८)। बुहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), मायवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, ग्रोवर्घन एवं कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है। 

स्थानाभाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही इलोकों की चर्चा की जायगी। पद्म० (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह मथूरा से मिल जाती है तो विष्णु की भक्ति देती है। वराहु० (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो--मधुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र हैं और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्म० में आया है--'माथुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है. (४६९१२) | हरिवंश (विष्ण॒पर्व, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
एक इलोक यों है-- मथुरा मघ्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या 
पृथिवी का शंग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है, और यह प्रमृत घन-घान्य से पूर्ण है।''' । 

मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरी बीच में स्थित थी। ” वराह० एवं नार- 
दीय० (उत्तरार्घ, अध्याय ७९-८० ) ने मथुरा एवं इसके आसपास के तीर्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों पर संक्षेप में लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१० ) एवं नारदीय० (उत्तराधे, ७९१०-१८) ने मथुरा के पास के १२. वनों की चर्चा को है, यथा--मघु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, मद्र, खादिर, महगबत्त, लोहजंघ, बिल्व, माण्डीर एवं दृन्दावन। २४ उपवन भी (प्राउसकृत मथुरा, 
पुृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है। बन्शवत्र यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम में था और विस्तार में पांच योजन था (विष्णुपुराण ५।६२८-४०, नागदीय०, उत्तराध ८०।६,८ 


१५. अभूत्पूमंबुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधोत्‌। कोटित्रयं च दलृजपुत्रार्णां निश्चित: शर:॥ शेलथ दृष्तगन्घव 
सिन्‍्धुती रनिवासिनम्‌ । अस्ति० (२१८-९ ) । विष्णुघमोत्तिर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है कि शैलूष के पुत्र 
गन्धर्वों ने सिन्‍्धु के दोनों तटों को भूसि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भेजा- 
जहि शेलूषततयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिश्चयान्‌! (१।२०२-१०) । शैलूब का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या मह भरत- 
नाद्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयाधियों एवं अन्य अभिनेताओं के झगड़े की ओर संकेत करता है? नःण्टयशास्त्र 
(१७४७) ने नाटक के लिए शू रसेन की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए काणेकृत 'हिस्दी आव 
संस्कृत पोइटिक्स' (पृ० ४०, सन्‌ १९५१)! 

१६: तस्मान्माथुरक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌। पद्म०. (४६९१२); मध्यदेशस्थ ककुद धाम लक्ष्म्पाशच 
केयलम्‌ ३ श्यूंगें पृथिव्याः स्वालक्ष्य प्रभूतधनघान्यवत्‌ ।! हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७३२-३ ) । 

१७- विशतियॉजिनानां तु माथुर परिमण्डलम्‌। तन्मध्ये मथुरा नाम पुरी सर्वोत्तिमोत्तरा ॥॥ नारदोय० (उत्तर, 
७९२०-२१) । 


ब्रज-रण्डल के तीर्थ; जगन्नाव-पुरो १३७९ 


एवं ७७) |” यही कृष्ण की लीला-मूमि थी। पद्म० (४॥६९६९) ने इसे पृथिवी पर बैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३) 
३८) ने राधा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं शू रसेन के राजा सुब्ेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृत्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररथ से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोबर्थन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उतके पशुओं को बचाने के लिए उठाय। था (विष्णुपुराण ५१११।१५-२५)। 
वराहपुराण (१६४१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम रलगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है। कूर्म० (१॥१४१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किया था। हरिवंश्ञ एवं पुराणों की चर्चाएँ कभी-कभी ऊटपटाँग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३३३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूर्व में हैं। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गृहाओं-कन्दराओं )का उल्लेख किया है। 
गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्‍्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे । कंस के भय से नन्‍्द-गोप गोकुल 
से वृल्दावन चले आये थे । चैतन्य महाप्रभु वुन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एवं कवि कर्णपूर या प्रमा- 
नल्द दास कृत नाटक चेतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वुन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चेतन्य-भव्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एसु० के० दे कृत वैष्णव फेथ 
एण्ड मूवमेंट इन बेंगाल, १९४२, पृ० ८३-१२२) । चँतन्य के समकालीन वल्लभा चाय ते प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर 
महावन से एक मील पदिचम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले ये 
(देखिए मणिलाल सी० पारिख का वल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, १० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेब ने 
वनारस के मन्दिरों की भाँति तष्ट-अष्ट कर दिया था। 

समापव (३१९२३-२५ ) में ऐसा आया है कि जरासंध ने गिरित्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर ) 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरः में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान गदा- 
वसान' के नाम से विश्वुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता | | 

ग्राउस ने मथुरा' तामक पुस्तक में (अध्याय ९,पृ० २२२) वुन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसानग, राधा के जन्म-स्थान एवं तन्दगाँव का उल्लेख किया है। -और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के लिए डब्लू० एस्‌० कैने कृत 'चित्रमय मारत” (पृ० २५३)। 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ ) 
पुरुषोत्तमतीथं या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एबं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो छोम इसके 


१८. पद्च० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ व्याख्या उपस्थित को है। गोप- 
पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सबंव्यापक हैं, आदि आदि । 

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज़ टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
पुृ० १८४, जहाँ स-असिर-ए-आलूमगीरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,--ओरंगश्षेब ने मथरा 
के बेहरा केसु राय नामक मन्दिर (जो, जेसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ छाख रुपयों से निमित हुआ था) को सध्द 
करने को आज्ञा दी, और ज्ञीघत्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पूथिवी में सिला दिया सथा और उसी स्थान पर एक 

बुहत्‌ मसजिद को नोंद डाल दी गयी।” 
१०१ 


१३८० अ्ेशास्त्र का इतिहास 


विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तक देशनी चाहिए--डब्लू ० डब्छ० हण्टरकृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, 
पु० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत एण्टीक्विंटीज़ आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), जार० डी० 
बनर्जी कृत हिस्द्री आव उड़ीसा” ( दो जिल्दों में, १९१० ), ग़ज्ेटियर ऑन पूरी (जिल्द २०, पृ० ४०९- 
४१२) । 

उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा--भुक्नेश्वर (या लक्षतीर्थ), जगस्‍स्नाथ (या शांल-क्ेश), 
कोणाक (या पद्म-केत्र) तथा यांजपुर या जाजपुर (ग्रवा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सर्वधा उपेक्षित-से हैं। 

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सकिस्तर वर्णन ब्रह्म ० (अध्याय ४१-७०, लगमग १६०० इलोक ) एवं बृहभार- 
दीय० (उत्तरार्ध, अच्याय ५२-६१, ८२५ इलोक ) में हुआ है। मिबन्धों में वाचस्पति कुत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लग- 
भग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमती्य के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पृरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्धुत्त किये हैं), रघुनन्दनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीर्थप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतर (लगभग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्थकाम्ड में पुरुषोत्तमती्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसने लोहार्गल, स्तुतस्वामी एवं कोकामुख जैसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णत किया है। 

रधुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है. जिसके संदर्भ 
मे प्रकट होता है. कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) को सम्बोधित है, इसका अर्थ यों है--हे दुष्ट रूप («बुक (दुइृडी ) 
वाले दुष्टात्मा (या जिसे कठिगाई से मारा जा सके ), उस समुद्र वाले दुर के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों की चले जाओ । रघुनन्दनत का कथन है कि अथवंबेद में मी ऐसा ही 
मन्त्र है। सम्भवत: सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ते इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। 

ब्रह्मपुराण में बणित जगन्नाथ की कथा को संक्षेप में कह देता आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड़ नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२) | उस देश में एक तीथे 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से बालू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२११३- 


२०. यथा आदो यहारु प्लवते सिन्‍्धोः पारे अप्रुषम्‌ | तदालूभस्व दुर्दूनो तेत याहि पर स्थलम्‌ ॥( अल्प व्याख्या 


बेदेषि। आदो. . . सिन्‍्धोमं ध्ये अपूरषम्‌ ॥ तदा . . ..,स्थलूम्‌॥ अज्नापि तथेवार्थ:। सथ्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमतस्व (जिल्द 
२,५१० ५६३) । प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०१५५।३ का है--अदो . . . अपूरुषम्‌ । तदा रभस्व पुहुँणों सेन गण्छ 
परस्तरम्‌ ॥४ सायण ते इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है--पहुरु दारुपयं पुरुधोसमाख्य वेबतादरीरं. .. हे 
दुहणों दुःखेन हननीय केनापि हन्तुमदाक्‍्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वेत्यर्थ:। सायण ने इस के दिषय 
में अपने किसी पुवंवर्ती व्यक्ति की व्याख्या दो है, यथा--यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) के प्रति सम्बोधित है ओर उससे 
कहा गया है कि वह किसी साव या कड़ी के कुस्दे (बलि के रूप में) की ओर चर जाय और उस सुबूर स्थल को सा 
जाय जहाँ मानव न हों । यह व्याल्या स्वाभाविक-सी है और संदर्स में बेठ जाती है। अथर्ववेद में यह सम्त्र महीं मिस 
सका है। 


जगपज्माथ-माहात्म्य १३८१ 


१४) । उस्कल देश में पुरुषोत्तमतीर्थ नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२३५-३७) ! पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो छोम निवास करते हैं वे देवों की माँति पूर्णित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रयुम्न की गाथा है, जिसने मालवा. में अवन्ती (उज्जयिनी ) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (धामिक ), विद्वान्‌ एवं अच्छा राजा था और समी वेदों, शास्त्रों. महाकास्यों, पुराणों एवं घमंशास्थों 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव़ हें॥ वह अपनी राजघानी उज्जयिनी 
से एक विद्वाल सेना, भुत्यों, पुरोहितों एवं शिल्यकारों को छेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, बाखुदेब क्षेत्र को, 
जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिनिर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर-एछक 
बटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगश्नाथ की एक इख्धनीऊूमयी प्रतिमा थी जो बाछ॒कावृत हो गयी थी और छता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रयुम्न ने बहाँ अहबमेघ यत्र किया, एक बड़ा' मन्दिर ( प्रासाद ) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में बासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल 
समृद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटबुक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रात:काल वैसा ही किया 
और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्ण्‌ एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए । विष्ण्‌ ने राजा से कहा कि उनके साथी (विशव- 
कर्मा ) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने बरदान दिया कि इन्द्रग्मम्त नामक कूद (सर या तालाब ) जहाँ राजा ने अश्वमेघ के उपरान्त स्तान किया था, 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुछ के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवायें हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं।'' स्कल्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वैष्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषो्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रदम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरों के साथ दी हुई है। 

उपर्युक्त माथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
तीर्थ प्राचीन का? में तीकाचल कहा जाता था, कृष्ण-पुजा यहाँ पर उत्तर मारत से लायी गयी थी और छकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ काल्ान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थों। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद्‌ (१॥४) में 


२१, बिरजाक्षेत्र उड़ीसा में देतरणो सवी पर स्थित जाजपुर से योड़ी दूर आगे तक फेला हुआ है। कॉलिंग, ओड़ 
, एबं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत हिस्दी आव उड़ीसा' (जिल्द १,पृ० ४२-५८) । 
२२. देखिए हष्टर कृत उड़ीसा (जिल्द १, १० ८९-९४), जहाँ उपयुक्त गाया से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
“संहिता पर आधारित हैं, रही गयी हैं, जितमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रद्यम्न को अपनी उस रूकड़ी को 
प्रतिमा दिखछारों जो समुद्र द्वारा प्रकर को गयी थी, प्रतिमाएं देवों बढ़ई हारा गढ़ी गयो थों ओर ऐसी आजा दी गयी 
भी कि जब तक दे गढ़ न दो जाय उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देश लिया जब कि वे केवल कमर तक्ष 
छीली जा चुकी थों ओर कृष्ण एवं बलराम को प्रतिमाओं को भुजाएं अभी गढ़ी नहों गयी यों, अर्थात्‌ अभी वे कुन्दों के 
तमों के रूप में हो थीं ओर सुभव्ा की प्रतिमा को अभो भुजाओं का रूप महीं भिछा था। आज की प्रतिभाओं का स्वरूप - 
ऐसा ही है। राजेखलाल मित्र ने अपनो पुस्तक 'एण्टीक्विटीज़ आवब उड़ोसा' (२,६५० १२२-१२३ ) में इन प्रतिमाओं 
का उल्लेख किया है। इन्द्रधस्न की गाया नारदोयपुराण (उत्तराध, ५२४१-९३, ५३-५७, ५८१-२१, ६०-६१) में 
भाषी है। नारदोय० ने ब्रह्मपुराण के समान हो बातें लिखी हैं ओर ऐसा ऊूगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों 
कौ-स्तों से ली हैं । 


१३८२ अमृंशास्त्र का इतिहास 


इन्द्रभुम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।'” कूमें० (२)३५१२७) ने भी पृरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु 
रंगहीन चर्चा की है (तीर्थ नारायणस्यान्यस्ताम्ना तु पुरुषोत्तम भ्‌ ) । राजेस्द्रलालू मित्र ने कल्पना की है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीव काल हैं--आरम्भिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवी शताब्दी के उपरान्त 
जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्‍्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि रूगमग ७वीं झताब्दी के उपरान्त के ताड़पत्रों पर 
मन्दिर वृत्तान्द पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं (१० १०४)ओऔर सम्मवत:ः 
पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐण्टीव्विटीज़ आव उड़ीसा पु० १०७) । उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते' हैं- घोली पहाड़ी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉर्प स इंस्करिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१०० ), भुवनेश्वर के पश्चिम ऊगभग पाँच मोल 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गूफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्तावशेष के जुलस के समान 
जगनश्नाथ-रथ को. यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की भही तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जातीं 
और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐण्टी- 
क्विटीज़ आद उड़ीसा (जिल्द २, पृ० १९२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं; और देखिए कनिघम 
की पुस्तक (ऐंब्येण्ट जियॉग्रफी आव इण्डिया' (पृ० ५१०-५११)। सैवेल फा कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्भिक रूप में त्रिशूलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌०, जिल्द १८, प्‌ृ० ४०२, नयी प्रति) | 

आघुनिक काल में जगन्नाधथ-धाम का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लंबी प्रस्तर-मभित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंतौ के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाथ-ध,म की घामिक सहिष्णुता का परिचायक है! ब्रह्मपुराण (५६६०-६४ एवं ६९-७० ) ने भी इस सहि- 
ध्णता की ओर संकेत किया है| पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वैष्णनों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है।' यहाँ 
पर हिन्दू धर्म के अधिकांशत: सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ भोग चढ़ाये जाते हैं), तटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्माकार मवन) , जगन्नाथ-मन्दिर (जहाँ यात्री 
एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकीष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं! जगन्नाथ के बृहृदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्य|कार 
है और १९२ फुट ऊंचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है।'' जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-लट से लगमग 
सात फर्लाग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि से लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची 
मूमि (टीले या ढूह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारों दिज्ञाओं में चार विशाल द्वार हैं, 


२३. परेषन्ये महाधनुर्धराइचक्र्वातनः फेचित्‌ सूयुम्तभ्रियुम्नेन्द्रशुम्नकृवलयादण्यौवनादयवप्रध्धववाइवपति- 
शशिबिन्दुहरिश्चस्धाम्वरी बननवतुतर्या तियवात्यनरण्योक्षतेनादय: । सेश्रायणी उपनिषद्‌ (१।४)। 

२४. शवभागवतानां च बादार्थप्रतिषेघ्रकम्‌ । अस्मिन्क्षेत्रवरे पुण्ये निर्मल पुसुषोत्तमे ।। शिवस्थायतन देश करोमि 
परम॑ महत्‌ १ प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तब स्थाने चर शंकरम्‌ ॥। ततो ज्ञास्यन्ति लोके ५स्मिन्नेकमूर्तोी हरीइवरी। प्रत्यवाच जगन्नाथ: 
स पुनस्त महामुनिम्‌ ॥ . . -नावयोरन्तरं किडिचदेकभावों द्विधत कुतो ॥ यो रुद्र:ःस स्द॒थ विष्णुर्यों विष्ण:ःस महेश्वरः ।। 
भ्रह्मपुराण (५६६०-६६ एवं ६९-७० ) । 

२५- सन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन बह्मपुराण में इस प्रकार आया है--यात्रां करोति क्ृष्णस्य श्रद्धा यः 
समाहित: । सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णुलोक क्जेश्वर: !॥ चक्र दुष्ट्वा हरेदूरात्‌ प्रासादोपरि संस्थितम। सहसा मुध्यते 
पापाप्न रो भकत्या प्रणभ्य तत्‌॥ (५१।७०-७१, नारदीब०, उत्तर, ५५११०-११) । 


जगन्नाथ को रथयात्रा एवं पुजा-व्यवस्था १३८३ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाइ्वों में एक-एक विशाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिह की प्रतिमाएँ 
हैं और इसी से इस द्वार को सिह-द्वार कहा जाता है। 

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिहद्दार के बाहर 
कोई जाति-निरषेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।'* दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-बन्धन टूट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल 
एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कभी भी नहीं त्यागता । इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के सभी भागों में ले जाया जाता है और बैष्णवों के आवधिक क्षाढ्धों में पितरों को दिये जानेवाले मोग में इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र का 'ऐप्टीविवटीज आब उड़ीसा, जिल्द १, यु० १३१-१३४)। 
तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्लूपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।” 
रक्षयात्रा के मामिक उत्सव का वर्णन हण्टर (उड़ीसा', जिल्‍द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आपाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वाले ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलेगी के रूप में गरुड़ बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगनज्नाथ-रथर 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्च है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलेगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
लगभग दो मौल दूर जगन्नाथ के ग्रामीण मवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहसों भ्रात्री भावाकुछ हो 
संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे श्रामर्क संकेत कर दिये गये हैं कि वहुत-से यात्री घामिक 
उन्माद में अकर अपने को रथ के चक्‍कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी घारणाएँ सर्वथा निर्मूल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्नों यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आइचर्य की 
बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धामिकता के बिरोध में 
पड़ते हैं। हृष्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस यलत घारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २,पृ० ९९) ने कहा है--जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवत/ इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रकतपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विंषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती ।/ शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुन: छौट आता है। 

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलाबुकेश्वर, जिसे भुवनेश्वर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई० ) ने बनवाया था ; इसके पठचात्‌ मार्कण्डेशवर का और तव जगनश्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पृ० ११२) । मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


२६- हण्टर ने अपने ग्रन्थ 'उड़ीसा' (प० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं दर्गों (जिनसें 
ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं ) का प्रवेश निविद्ध है, क्योंकि वे सांस! हारो एवं जोवह॒त्या करनेबाल होते हैं! मछली 
मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्रांगण में भ्रवेज्ञ करमे का अधिकार है। 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के रूेखक, १५वों शताब्दी के ूपमभग मध्य भाग में ) ने जमन्नाथ-सम्धन्धी १२ सासों 
में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर दादशयात्राप्रयोगप्रमाण' नाक पुस्तक लिखो है। 


१३८४ अर्थश्ञासतत् का इवचिलास 


के विषय में (जे० ए० एस० बी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, प० ३२८-३३ १) चर्चा करते हुए गंग-वंद के ताख़- 
पत्रों से दो इलोकों को उद्घृत करके कहा है कि गंगेश्दर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगंय था. पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था।  चोडरंग का राज्यामिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ई०) में हुआ था अत्त: एम० एम० 
: चक्रवर्ती ने! मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगसग १०८५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० 

डी० सी० सरकार (गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० औ० आर०, मद्रास. जिल्‍्द १७, पृू० २०९-२१५) का कथन है 
कि उड़िया इतिहास: मादला-पञ्जी के अनुसार पुरुषोत्तम जगश्याथ का लिर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्यूत उसके प्रपौत्र 
अनग-मीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरृतान फौरोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलिय्ट एवं डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिलद रे, पृ० ३१२-३१५) | इन 
गंस राजाओं ने मुवनेब्यर, कोणार्क एवं पुरी के भव्य एवं विश्ञालःमन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जायते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐण्टीक्बिटीज आब उड़ीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्‍द १, पृु० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-भीम ने मुबनेववर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जमन्नाथ-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० में ) ।* 

जमनन्नाथ-मन्दिर मुत्यों (सेवकों) की सेना से सुओोभित है। ये भृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 
वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुर्घ, जो अपने को जमन्नाथजों का झाड़्‌ देने बाला” कहते हैं (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ उड़ीसा, जिल्‍्द १, पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों-छाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीाँ 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ घामिक कृत्य किये जाते हैं, इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्द्रिर प्रबन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एवं देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित हैं, कतंव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता--जैसा कि भक्त लोगों का कथन है। 

बनारस की मांति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीरय हैं, यथा--मार्कण्डेय का सरोवर, वट-कृष्ण, बलराम, महोदि 
(समुद्र ) एवं इन्द्रद्युम्तन-सर ।* मा्केण्डेय की गाया बद्यपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नुसिहपुराण (१०।२ १, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म ० (५६।७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८. प्रासादं पुरुषोशमस्य नृ्पतिः को नाम कु क्षमस्तस्थेत्याशनुपेरुपेक्षितस् चके:थ गंगेशवर: ।। इत इलोकों से 
पता चलता है कि शिलालेख की लिथि के बहुत पहले से पुरुषोशस का मन्दिर अवस्थित या और चोडसंग के पूर्बदतों 
राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहों को यो। ऐसा प्रतोत होता है कि चोडगंग ने केजल भीतरी 
प्रकोष्ठ का ओर जगमोहन अर्थात्‌ प्रथम सव्डप का ही निर्साण कराया था (देखिए राखालबास बनर्जी, हिस्दी आब 
उड़ीसा, जिल्द १, पु० २५१) । 

२९. दाराददे रन्प्रेश आंशुरूपनक्षत्रनायके। प्रसाद कारयासासानंगभीमेस घोमता।॥ देखिए डा० भित्र का 
ग्रन्थ, जिस्द २,६१० ११०, एवं राखालदास बनर्जो का ग्रंथ, जिल्द १, १० २४८, जहाँ जोड़गंग के राश्णभितेक की तिथि 
उसके शकसंबत्‌ १००३ याले शिकालेख से सिद्ध की गयी है। 

३०. भार्कृण्डयं वर्ट कृष्ण रोडिणेयं महोवर्धिस | इन्हयुस्‍्तसरश्जेव पठ्चतीर्थी विधि: स्मृत: ।। ब्रह्मपुराण (६०१११ )। 


पुरी के तोथों की यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याम महिमा १२८५ 


के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ | ब्रह्म ० ((५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय- 
सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार डुबोना चाहिए, तर्पण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और आओ नम: 
शिवाय के मूलमसन्त्र से पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एवं पौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए। तब 
यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शझिक्‍-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र! से पूजा करनी चाहिए! यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में 
हैं (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य)।॥ बट को कल्पवृक्ष भी कहा यया है (ब्रह्म ० ५७१२, ६०११८) यात्री को 
कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गछंड़ को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा की पूजा 
करनी चाहिए। संकर्षण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म० में (५७२२-२३) एवं (५७॥५८)। कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओ नमो मगवते वासुदेवाय ) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणभाय ) वाले मन्त्र से को जाती है। ब्रह्म० (५७। 
४२-५१) ने भक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्तान 
कभी भी किया जा सकता हे। किन्तु पूणिमा के दिन का स्तान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्मए ६०१०)। 
सागर-ततात का विस्तृत वणन ब्रह्म० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रआम्त-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पित्तरों 
को तपण एवं पितृ-पिण्डदान करना होता है (अ्रद्ा० ६३॥२-५) । 

कवि गंगांधर के गोविन्दपुर 4ल प्रस्तरलेख (एुपि० इण्डि०, जल्द २, पृ० ३३०; शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई० ) में पुरुषात्तम को आर संकेत मिलता है । 

ब्रह्म ० के अध्याय ६६ में इन्द्रद्यस्त-सर के तठ पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की भुणिड वायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्थीच ० (५० १५७-१५५) ने इस अध्याय को 
उद्धृत किया है और इस गण्डिका की संज्ा दो है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय' तामक नाटक के आरम्म में इसे गुण्डिला 
कहा गया है। ऐंसा कढा जाता है कि गुण्डचा महामान्दर से रूयमग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास- 
स्थरू है। यह शब्द ध्षम्मवत्त: 'मुण्डि' से निकछझा है जिसका बंगला एवं उंड़िया (देखिए डा० मित्र, ऐण्टीक्बिटीज़ 
आव उड़ीसा, जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है ऊकड्ो का छुन्दा ; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है 
जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तेरता हुआ पाया था। और देखिए महताब कत हस्ट्रो आब उड़ीसा (पृ० १६१)। 

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ मे धामिक आत्मद्वत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा--'जो 
लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में कटवृक्ष पर चढ़कर या बटवृक्ष एवं साभर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय 
के मोस्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्षित जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या इ्मशान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडल में या रथ के मार्ग में या कहां भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाममिकांक्षी को इस तोर्थ 
प्र सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए! (१७७१६, १७, २४ एवं २५) । 


३१. मूलमन्त्रेण सम्धूज्य भारकण्डयश्य चेश्वरम्‌ । अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ जिलोचन नसस्तेस्तु 
नमस्ते शशिभूषण । त्राहि मां त्व॑ विरूपाक्ष महादेव नमोष्स्तु ते॥ ब्रह्म>० (५७॥७-८--नारदीय०, उत्तर ५५१८- 
१९ ) । तोर्यचिन्तामणि (प० ८८) के अनुसार अधोरमस्त्र यह है--'ओस अधोरेम्योथघोरेम्यो घोरतरेष्यः, सर्वेम्य: 
सर्वर्वेस्थों नमस्तेः्स्तु रुदरूपेल्‍्य: / यह मन्त्र सेत्रायणी-संहिता (२३९१० ) एवं ते> आ० (१०१४५११) में आया है 

३२. ओ नमोः््धक्तरूपाय महाप्रलूयकारिणे। महुद्रसोगविष्दांय न्यप्रोधाय नमोस्तु ते ॥ अमरस्त्वं सदा कल्पे 
हरेइचायतन बट न्यग्रोध हर में पाप॑ कल्पबक्ष नमोष्स्तुतें ॥ अ&० (५७११३-१४--नारदीय ०, उत्तर ५५१२४-२५) । 


१३८६ भमशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म० (७०।३-४ - नारदीय०, उत्तर, ५२२५-२६) ने अन्त में कहा है--यह तिगुना सत्य हैं कि यह (पुरु- 

षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीथं है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम मैआने पर व्यक्ति 
को पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही बहाज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 

महान्‌ वैष्णव सन्त चैतन्य ३० बर्थ की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना झरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा भत्तापरुद्रदेत पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रमाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चेतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्‍्त से मिलने की प्रवरू उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त 
की क्पादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिशयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पुजित होने लगे (हण्टर, उड़ीसा, 
जिल्द १ पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने माटक के आठवें अंक में सावंभौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ 'दारुब्रह्म (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
देवी शक्ति) हैं, वहाँ चैतन्य नरब्रह्म' हैं ((० १६७) । कवि कर्णपूर की संस्कृत- रचना 'चेतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८ ) 
में पुरी में चेतन्‍्य की मक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुमूत्तिमय जीवन का प्रदरशन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख भाग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता हैं। डा० एस्‌० 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चेतन्‍्य के नवीन घम्मं में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेय एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल, पु० ६७) । 

जग्रन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जो अश्लील एवं कामुक हाव भावपूर्ण शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्न-सा फेर दिया है, और यही बात वर्हा की नर्तकियों के विषय में भी है जो अपनी' 
चक्रित आंखों से कामुकता का भद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी छेखकों मे' इस ओर प्रबल संकेत किया है (यथा-- 
इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी, जिल्‍्द १, १० ३२२, हष्टर का ग्रन्थ उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५) । नतंकियों को 
उपस्थिति' अतीत इतिहास की वसीयत-सी है। बह्ापुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुर्भि-वादन होता था, कॉसुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वेदिक मन्‍त्रों का पाठ होता था और बलराम एव कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचभार 
से नम्न सुत्दर वेश्याओं का नतेन आदि होता था।"* 


नमंदा ह 
गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नमेंदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय 
में भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवद्यक है। 


वैदिक साहित्य में नमंदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता | शतपथब्राह्मण ( १२।९।३॥१ ) ने रेवोत्तरस 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक़ एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सुञ्जयों ने निकाल बाहर किया था।* रेवा नर्मदा का 


३३. मुतोनां वेदशब्देन मन्त्रशब्देस्तथापरे:॥ नानास्तोत्नरदें: पुण्ये: सासमशब्दोपबुहित:॥ दयामबेंद्याजनेश्चेव 
कुचभारावनामिलिः । पीतरक्तास्थराशिश्ज साल्यदामावनाभिभि: ॥. . « - ववामरे रत्नवण्डेश्ल वोज्येते रासकेशवो !॥ 
ब्रह्म० (६०४१५, १७ एवं १८)॥ 

३४. रेबोत्तरसम्‌ हू पाटवं चाक़ स्थप्ति सुझजया अपरुरुण:। शतपयत्रा० (१२१९१२११)। 


नस दा-भाहात्त्य १३८७ 


दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि 'रेवा' से ही 'रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिलि (४२ ८७) के एक वातिक 
ने महिष्मत्‌ की व्युत्पत्ति 'महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्भवतः वातिककार को (रूगभग ई० यू० चौथी शताब्दी में ) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश 
(६४३) में रेवा (अर्थात्‌ नमंदा ) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजघानी कहा गया है। 

महामारत एवं कतिपय पुराणों में दमंदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक ), 
पश्म० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही इलोक हैं), कम ० (उत्तराघ॑, अध्याय . 
४०-४२, १८९ इलोक ) ने नमेंदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य ० (१९४१४५ ) एवं पद्म० (आदि, 
२१४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमंदा सायर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीथ्थ हैं! अग्नि० (११३२) एवं कूर्म० (२।४०।१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ 
हैं। नारदीय० (उत्तराध, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तठों पर ४०० मुख्य तीथ॑ हैं (इलोक १ ), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एवं २७-२८) ।** वनप्व (१८८।१०३ एवं २२२। २४) ने नमदा 
का उल्लेख मोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी प॑ (८९।१-३) में यह भी आया है कि नमंदा 
आनत देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुछ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेश छता के व्तान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीय॑ यहाँ (नर्मदा में) स्नान करने को आते हैं।'' भत्स्म० एवं पश्म० ने उदघोष 
किया है कि यंग! कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नमंदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या दन | 
नर्मदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती हैं; सरस्वती (तीन दिनों में ) तीन स्नानों से, यमुना सात (दिनों 
के स्‍्नानों से और गंगा केवल एक स्तान से (मत्स्य० १८६।१०-११--पद्म ०, आदि, १३।६-७ कूमें० २।४०॥७-८) । 
विष्णुघर्मसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जि में नमंदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमंदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा थया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण सात्र है कि यह 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थलू कहा जाता है (मत्स्य ० १८८९१) ।"* 
वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनील नमंदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है।* मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन है कि यह १०० योजन हरूम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


३५. यश्वपि रेवा एवं नमंदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८ ) ने इन्हें 
पृषक्‌-पृथरू (तापी-रेवा-सुरसा-तर्मंदा ) कहा है, और वामनपुराण (१३१२५ एवं २९-३०) का कथन है फि रेवा विन्ध्य 
से तया नमंदा ऋक्षपाद से निकलो है। साथ्थत्रिकोटितोर्भानि गदितानीह वायुना। विवि भुव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि 
सन्ति छ॥ नारवीय० (उत्तर, ७७२७-२८)। 

३६- ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियाबाड़ को आनते कहा जाता या; उद्योगपर्य (७-६) 
में द्वारका को आनतं-तगरी कहा गया है। नंद आनते में होकर बहती मानो गयी है अठः ऐसी कल्पना की जाती है कि 
महाभारत के कार में आनत॑ के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियाबाड़ दोनों सम्मिलित ये । 

३७. नमंदा सरितां अ्रेंध्ठा रष्रदेहाद्विनिःसुता। तारयेत्सवंभूतानि स्थाबराणि चराणि चर! सत्स्य० (१९० 
१७--कूमं ० २४०५--पत्र ०, आदिखण्ड १७११३) । 

३८. पितृणां बुहिता पुष्या नभंदा सरितां बरा। तत्र श्राद्धालि वत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत ॥ वायुपुराण 
(७७३२) । ह 

ह्ण्र 


श्३्टट घर्मशास्त्र का इतिहास 


है।' प्रो० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य७ की बात ठीक है, क्योंकि नमंदा वास्तव में' लगभग 
८०० मीऊ लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील ) की चौड़ाई अमक है। मत्स्थ० एवं कूमें० का कथन है कि नर्मदा अमरकणष्टक से निकली है, जो कलिग 
* देश का पश्चिमी भाग है।” 

विष्णुपुराण ने व्यचस्थः दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो 
तब ग्रात्तःकाल नर्मदा की नमस्कार, रात्रि में नमंदा को नमस्कार ! हे नमंदा, ठुम्हें नमस्कार; मुझे विषधर साँपों 
से बचाओ इस मन्त्र का जप करके चलता है तो उसे सांपों का मय नहीं होता। 

कूमें० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नर्मदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता।** 

टॉलेसी ने नमंदा को 'नमडोज' कहा है (प० १०२)। नमंदा की चर्चा करनेवाले छिलालेखों में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्भामलेख, जो बुधगृषप्त के काल (गुप्त संवत्‌ १६५--४८४-८५ ई०) का है। देखिए 
कार्पूस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, प० ८९)। 

नमंदा में मिलने वाछी कतिपय नदियों के नाम मिरूते हैं, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० 
एवं पक्ष० ११३३५) , क्शिल्या (मत्स्य०७ १८६॥४६--पद्म ०२३५-२९), एरब्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं 
प्म० १।१८।४४ ) , इक्षु-वादी (मत्स्य० १९१॥४९ छव॑ पद्म० ११८४७ ), काजेरो (मत्स्य० १८९।१२-१३ एवं पद्म ० 
१४१६६) | बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जापगा | एक है महैश्थरतीर्ण 
(अर्थात्‌ ओंकार ), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर की तीन नगरियाँ जला डालीं (मत्स्य० १८८॥२ एवं पद्म० 
११५३२), शुक्ल-तीर्थ ( मत्स्य ० १९२१३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजधि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी) , भूगतीर्थ ( जिसके दर्शन सात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर्भ 
मिलता हैं और जहाँ मरने से संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता), जासदग्ध-तो् (जहाँ नमंदा समृद्र में मिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनादंन ने पूर्णता प्राप्त की) । असरकण्टफ परत एक तीर्थ है जो ब्रह्ाहत्या के साथ अन्य यापों का 
मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य ० १८९१८९ एवं ९८) । नमंदा का अत्यन्त महस्त्यपूर्ण तीर्थ है 
माहिष्मती, जिसक स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओॉकार मास्धाता 
है जो इन्दौर स ऊभनंग ४० मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया 


३९. योजनानां शर्त साप्रं श्रूयतते सरिदुस्तमा। जिस्तारेण तु राजेंद्र घोजनव॒यमायता ७ कुभे० (२४०११२ 
ञ-्मत्स्य० १८६॥२४-२५ ) । और देखिए अस्नि० (११३१२) । 

४०. कॉलागदेशपद्चचार्थे पर्वतेष्मरकष्टके । पुच्या चर जिय लोकेजु रसणीया मनोरमा॥ कर्म ० (२४०१९) एवं 
मत्स्य ० (१८६॥१२) । 

४१. नर्मदायें नमः प्रात मंदाये नमो लिशि। नम्रोस्तु नरमंदे तुम्यं त्राहि मां विजसर्दत: ४ जिष्णपुराण (४३१ 
१२-१३) + 

४२. अनाहझ्षक तु यः कुर्षात्तस्मिस्तीर्थ नराधिष । गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान्‌ ॥ सत्स्य० (१९४३२९- 
३०); परिस्यजति यः प्राणान्‌ यर्वतें5मररूष्टके । बर्षकोटिशत साफ रुद़लोके महोयतें ॥। सत्स्य० (१८६।५३-५४) 

४३. नमंदा की उत्तरी शाला जहां ओंकार' नामक होव अवत्यित्‌ है 'का्चेरी' मास से प्रसिद्ध है। 


नमेंदा, गोदावरी वर्णन १३८९ 


है कि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगभग २७४ ई० पू०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई देशों में घामिक दुत-मण्डल भेजे 
थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिबमणश्डरू को मी भेजा गया था। डा० फ्लीट मे महिषमण्डऊ को माहिष्मती कहा है (जे० 
आर० ए० एस्‌०, पृ० ४९५-४७७, सन्‌ १९१० ) । महाभाध्यकार को माहिष्मती का जान था (पाणिनि ३३१॥२६, वातिक 
१० )। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है ( रघुबंश ६।४३ )। उद्योगपर्व (१९२३-२४ एवं १६६।४) , अनुशासन 
पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०१७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या भुगुकछब्छ (आधुनिक मड़ोल), जिसके विषय में तोथों की 
तालिका को देखिए | 
गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अभी तक योदावरी की कहीं मो चर्चा नहीं प्राप्त हो सको है! बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय 
में कई दन्‍तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकीसलछ का पुरोहिल था और पश्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदावबरी पर 
अलक के पाइवं में अस्यक की मूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिलद १०, भाग २, पृ० १८४ एबं १८७) । पाणिनि 
(५४७५) के संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च वारतिक में गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर' भी 
परिरक्षित होता है। रामायण, महामारत एवं पुराणों में इसको चर्चा हुई है। वनपर्व ( ८८२ ) ने इसे दक्षिण में पायी जाने 
बालो एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निर्झरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्था किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३१३ एवं २१) ने गोदायरी के पास के पंचबटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्म ० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थों का सबिस्दर वर्णन हुआ है। तीर्थंसार (नूसिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा--८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२)से कममग ६० इलोक उद्घृत किये हैं, जिससे वह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे । देखिए काणे का लेख (जनंल आज दी बास्बे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८) । ब्रह्म० ने गोदाबरी को सामान्य रूप में मौतमी कहा है। “ ब्रह्मपुराण 
(७८७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को ग्ौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है | गोदावरी को 
२०० योजन की लम्बाई कही गयी हैं और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं ( ब्रह्म ० ७७८-९ )। 
दण्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति का बीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आहिलष्ट स्थल को ) पुण्यतम कहा गया है।* 
बहुत-से पुराणों में एक श्लोक आया हैं--- (मध्य देश के ) देश सद्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वहीं पर गोदावरी है और 
वह भूमि तीनों छोक़ों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है ।*' ब्रह्म ० (अध्याय 


डंडे, विन्ध्यस्थ दक्षिणे गंगा गौतमों सा निगद्यते । उत्तरे सापि विश्ध्यस्थ भागोरभ्यनिधोयते । ब्रहा ० (७८।७७ ) 
एवं तीथयंसार (पु० ४५) 

४५. लिख: कोट्योष्घंकोटी च योजनानां शतद्वये। तोर्षानि सुनिशादूंल सम्भविष्यस्ति गौतम ॥। ब्रह्म ०(७७। 
८-९) । धर्मवीज मुक्तिवीज दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद्‌ गौतमीडदिलष्टो देक्ष; पुष्यतमो3भवत ॥। ब्रह्म 7(१६१४७२ ) । 

४६- सह्यस्यानन्तरे चेते तत्र गोदावरी नदी। पृथिव्यासपि कृत्स्तायां स प्रदेशो मनोरमः। यत्र गोवर्षनों नाम 
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७४-७६) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मग्रिरिं पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी । नारदयुराण (उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तथ 
कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुमिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने 
गंगा की अपने आश्रम में उतारा । बे प्रात:काल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्लन में काट लेते थे और यह कार्य 
के तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी ) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्मत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, र्रयम्थक नाम 
से विख्यात हुआ (इलोक २४)। वराहु० (७१॥२३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूमें० (२।३२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म ० (१२४१९३) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों की दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं | ब्रह्म ० 
ने यहाँ के लगभग १०० तीथों का वर्णन किया है, यथा--श्र्यम्बक (७९।६) , कुशावर्त (८०१-३), जनस्थान (८८१), 
गोवर्घत (अध्याय ९१), प्रवरा-संगसम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वज्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानाभाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पु० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सब से 
पुराना है। महामाष्य (६।१६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ हैं। वायु० (४५।१३०) ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता हैं कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाकी स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६)। टॉलेसी (लगंमग १५०६०) ने भी 
नासिक का उल्लेख किया है (टॉलेमी, पु० १५६) । 

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलों, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानाभाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता । इस विषय में देखिए बम्बई का गजेंटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाप तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूवेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले । आज 
के सभी मन्दिर पूता के पेशवाओं द्वारा निर्मित कराये यये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर )। इनमें तीन उल्लेख- 
नीय हैं--पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्ठा- 
मन्दिर ) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-तारायण का मन्दिर। पंचवरटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरथद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विधय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
को पंचवी की संज्ञा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दूर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम मारत के सुन्दर 
मन्दिरों में परिगणित होता है! गोवर्धन (नासिक से ६ मील पर्चिम) एवं तपोबत (नासिक से *६।॥ मील दक्षिण-पूर्व ) 
के बीच में बहुत-से स्तान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
हैं, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। कालछाराम-मन्दिर के प्रति दिन के धामिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादन:।६ मत्त्य७ (११४।३७-३८--वायु० ४५॥११२-११३--सा्कंप्डेय० ५४३४-३५ --ब्रह्ाण्ड० 
२१६। ४२)। और देखिए ब्रह्म ० (२७।४३-४४) । 
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लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए बम्बई गजेटियर, 
जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) 

उषवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धन! शब्द आया है। देखिए बम्बई 
गजेटियर, जिलद १६, पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३१६३। 
१३) में पंचवर्टी को देश कहा गया है। शल्यपर्वे (३२९९-१०), रामायण (३३२१।१९-२० ), नारदीय० (शा७५। 
३०) एवं अग्ति० (७/२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदाबरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्मं० ८८।२२-२४ )। 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राज्षि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज नो महायुण्य-कारक 
माना जाता है (घर्मसित्घु, पु० ७) | ब्रह्म ० (१५२३८-३९) में ऐसा आया है कि तोनों छोकों के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्तान भागीरथी में प्रति दित किये जाने 
वाले ६० सहल्न वर्षों तक के स्तान के बराबर है! वराहु० (७१४४५-४६) में ऐस! आया है कि जब कोई सिहरुथ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तपंण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, दे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक बार बृहस्पति 
घिह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में मारत के सभी भागों से सहस््रों की संख्या में वात्रीगण नासिक आते हैं। 


काठची (आधुनिक काञ्जीवरम ) 


का्ज्ल्दी शगरत की सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नम्ररों में मुख्य है।' यदि 
छ्वेंद्सांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता हैँ कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये 
थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। द्वेचसांग (लगमग ६४० ई० सन्‌ ) के अनुसार काडची ३० ली 
(लूगमग ५॥ मील ) विस्तार में थी और उसके समय में वहाँ आठ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निम्नेन्‍्थ लोग बहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४।२।१०४ ) ने भी काह्चोपुरक' (काज्ची का निवासी ) का प्रयोग किया है। 
पल्लबों के बहुत-से अभिलेख काडची के प्राचीव इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथधा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोल दानपत्र (एपि० इण्डि०ण, जिल्‍द ६, ६० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वहूं , जिलद १, पृ० २) 
एवं कदम्ब काकस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्‍्द ८, पृ० २४)। समृद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त 
इंस्किप्शंस, पीट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काडची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। मसणिमेखले' भ॑ काऊची का विशद वर्णन है, जहां मणिमेख्े ने अन्त में प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरक्ृत 'मणिमेखर्रू इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग”, पृ० २०) । यहाँ पर पल्‍लवों, काझ्ची 


४७. नासिक शब्द “नासिका' से अना है और इसी से नासिक्य' शब्द भो बना है?! सम्भवतः यह नाम 
इसलिए पड़ा है कि यहां पर रूपेसण ने शर्प णखा को ताक (नासिका) काटी थो। 

४८. अयोध्या मयुरा साया काशी काऊचो हावन्तिका ३ एस पुण्यतसाः प्रोफताः पुरीणामुत्तमोत्तमा: (| अह्माण्ड ० 
(४)४०॥९१ ) ; काझी कानन्‍्तो च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि + मथुरावन्तिका चेताः सप्त पुर्योच्र सोक्षदा ॥ स्कन्द्‌० 
(काशीखण्ड ६६६८) आदि। 


१३९२ बसंशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों को चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा- 
लन कृत हिस्ट्री आब दि पल्‍लवज़ आव काञज्ची' (सन्‌ १९२८ )जहाँ अद्यतव सामग्री के आधार पर काउची का इत्ति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। | 

अब हम काउ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्मणण्डपुराण में आया है कि 
काशी एवं काझ्ची दोनों भगवान्‌ शिव की दो आँखें हैं, काऊची प्रसिद्ध वेष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहां शिव का सान्निध्य भी 
है।' बाहंस्पत्य-सूत्र (३३१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञउची एक विख्यात शाकत क्षेत्र है, और देवोभागवत 
(७।२८।८) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५० ) में लिखा हुआ है--पुष्पो में जाती, 
समरों में काइलची, तारियों में रम्भा, चार आश्रमों के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरों में कुशस्थली एवं देशों में मध्यदेश सर्ब- 
श्रेष्ठ हैं ।"* 

काज्ची मन्दिरों एवं तीर्थों से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पललव राजसिंह द्वारा निमित कैलछासलाथ 
का शिव-मन्दिर एवं विष्णू का वेकुण्ठ पेरमलू मन्दिर । प्रथम मन्दिर में कहः जाता है कि १००० स्तम्म हैं।'' एक 
प्राचीन जैंन मन्दिर भी है। 


पंढरपुर 


बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्ययात्रा-स्थल है पंढरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-सहस्रों यात्री यहाँ पधारते हैं। 
बस्बई गजेटियर (शोलापुर जिला) ने पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है ( जिल्‍्द २०, पृ० ४१५-४८२ )। यह तीर्थ 
बहुत पुराना नहीं है। विठोबा का तीथं कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य माग 
में इसका अस्तित्व था। पद्म० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) ने भीमरथी के तट पर विट्ठल विष्णु की मूत्ति का उल्लेख 
किया है। इस मूति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाघव के नाम से विख्यात थी। पद्म० के इस माग के 
प्रणयन-काछ के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पश्चात्कालीन क्षेपक है जो लगमय 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पणष्ठरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के भध्य में विदोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है। 
रखुमाई बिठोबा की धर्मपत्नी थीं। विठोबा के मन्दिर में पुरोहिसों एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिमके 
मुख्य पुरोहितों को 'बढ/ें कहा जाता है। बढ्नें लोगों की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के 
स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया और एक प्रबन्ध- 
कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है! बढ़े लोगों को छोडकर अन्य सेवक लोग सेवा- 
धारी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा--श्ुुजारी (जो देव-पूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो 


४९, नेत्रद्रय महेशस्य काशीकाउचोपुरदयम्‌ । विख्यात वेष्णवक्षेत्र शिवसांनिध्यकारकम्‌ ॥ ब्रह्शांड० (४॥१९-१५)। 

५०: पुष्पंद्र जाती नगरेष काउची नारीक रम्भाश्रमिणां गृहेस्थ: । कुशस्थलो श्रेष्ठतमा पुरेधु देशेय्‌ सवेक््‌ च मध्य- 
देदा: ॥| वासन० (१२१५० ) । देखिए 'साउथ इृश्डियन हूं स्क्रिप्शंस', जिल्‍द १, १० ८-२४, जहाँ काऊचो के कंलासनाथ के 
अन्दिर में ६ठी शताब्दी की फ्ल्लव-लिपि के लेखों का वर्णन है । 

५१. इब्लू० एस्‌० कने ने अपनो पुस्तक 'पिक्वरेस्क दृण्डिया' में लिखा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
मिलते हैं। 


पंहरपुर के विदृठलनाथ १३९४१ 


कुत्पों में मन्‍्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिच्षारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देवता की मूर्ति को रनान कराते हैं, और प्रातः एवं साथं की आरती के लिए दीप भी बे ही छाते हैं), हरिवास (जो 
प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पाँच इलोक पढ़ते हैं), दिग्ने (जो प्रात:छझाल, श्रृंगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूर्व मूति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), विश्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मदाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात्‌ आषाढ़ एवं कातिक की पूणिमा को एवं दख्ना रात्रि को, प्रकाश- 
जुलूस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), वॉँगे (जो प्रातः-साथ॑ एवं रात्रि के कृत्यों में पार्र्य-कोच्ठ के बाहर लाँदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है) । रखुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की संख्या 
सौ से ऊपर है। 

बम्बई गजेटियर (प० ४२७-४३० ) ने क्ठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किल्तु स्थाना- 
भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतस्व यह है कि देवता को सर्वेथा मानव की भाँति समझा गया है---उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनका श्रृंगार होना चाहिए. उनके लिए संगीत होना चाहिग। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि । एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गाधिकाएँ एवं 
नतंकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं। 

विट्ठल या विठोबा की प्रतिमा पौने चार फुट लम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निर्मित 
हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें 
हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र । प्रतिमा की मेल्वला पर हलके रूय में ठस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्बे-लग्बे कुण्डल जो गरदन को छूते हैं। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिगन करते थे और उसके पैरों का स्पर्ण करते थे , किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवल चरणस्पर् मात्र होता है। 

बम्बई गज़ेटियर (जिल्द २०, पु० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एवं बादशाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जाथी गयी थी | विठोबा के मम्दिर से लगभग ५०० गज पूर्व 
पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विदृठल 
के महान्‌ भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डल्ड्रुक सम्भवत: 
पष्करपुर का कोई द्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतंव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ दुश्यंवहार 
किया । उसने रोहिदास नाभक मोची की कतंव्यशीरता देखकर पश्चात्तावय किया और एक महान्‌ करतंव्यशील पुत्र बन 
गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये । विंठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर पुष्डलीक वरदे हरि विट्ठऊ' कहकर 
जयधोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पु० ४३२-४३३) । 

पष्दरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा--विष्णुपद, त्रियम्वकेश्वर, चर्द्रभागा, जनाबआाई की कोठरी आदि, 

जिनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा । भौमा नदी पण्ठरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने से पाप कट जाते हैं। 

विठोबा-मन्दिर के बिथय में कई एक प्रदन उठाये गये हैं, यथा--विठोबा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा 
प्राचीन ही है था दूसरी, पण्ढरपुर का प्राचीन नाम क्या है और विट्यलू की व्युत्पत्ति क्या है?" प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में वेलिए शोरापुर गर्जेटियर (बस्बई यज़ें टियर, जिलद २०); इष्डियम हिस्टोंरिकरू श्यार्टरली 


१३९४ घमंशास्त्र का इतिहास 


प्ठापन काल के विषय में निदिचत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता बेण्डिगेर के ताम्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई० ) में पण्डरपुर 
को मीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी, जिल्‍द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा 
को विष्णु कहा गया है। और देखिए ड० आर० जी० भण्डारकर कृत वेष्णविज्म, शैंविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 
'हिस्द्री आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पु० ४१९-४२० ) । विवे- 
चनों से निष्कर्ष निकाछा जा सकता हे कि पण्टरपुर को कन्नड लोग पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम पाण्डरंगपल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविधेय ने जयद्‌॒विट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः 
इसी विटठ' से आरे बिट्ठऊछ' नाम पड़ा। मु 

ग़ोेपालाचार्य क्र विटठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्वि (तीर्थ) से ग्यारह श्लोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश 
यों हे--भेमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्करष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौषण्दरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र भें पाण्डरंग मामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तियुना, केदार से 
छःगुना एवं बाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था । गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पित्‌- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो घथे। हैसादि हे यन्‍्ध की रचना छगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके इछोक 
स्कन्दयुराण से उद्धृत हैं, अत: यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक (पुण्डडीक' जो 
मराठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५बां शताब्दी में 
पण्ढरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चैतन्य एवं वल्‍लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारेथे (देखिए प्रो० 
एस्‌० के७ दे कृत वंष्णव फेंथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगालू,' पु० ७१, एवं मणिकाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचार्ये 
पृ० ५६-५१) । 

जेसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गधी' और पुन: यहीं लायी 
गयी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड़ लेखकों के बचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिभा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्‍्त तुकाराम की 
कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषताओं से आज फी प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं। किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि छ्ुका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खाबड़ एवं घिस गयी है कि इस पर वे वस्त्र-चित्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शतान्दी या उसके 
पहले की नहीं है। 

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्ड रंग, पंढ री, ब्रिदृठल, विट्ठलनाथ एवं विठोबा। प्राकृत 
में विष्णु को विण्हु, विष्णु, बेण्हु, बेठ आदि कहा जाता है। कन्नड़ में विष्णु के कई रूप हैं, यथा---विद्धो, विद्वीग, विट्र 
आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड़ के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
भगत नामदेव आव दि सिखू्स' नामक अपने विद्वत्तापूर्ण लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नल, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्‍्ख्ों के आदि-प्रन्थस्थ , नामदेव के भजनों में भगवान्‌ को बीठल' या विठल' कहा गया है, नरसिह मेहता 


(जिल्द ११, १० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव मंसूर (सन्‌ १९२९, पु० 
१९७-२१० ) । 
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की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को विदठल” कहा गया है और सनन्‍्तों द्वारा 
सम्बोधित विट्ठल' विष्ण्‌ हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विद्ठल-ऋकमन्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विदृठलू' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है---वित्‌ +-5+-छ---विंत्‌ बेदवं ज्ञान तेन ठाः शून्यास्तान्‌ लात्ति 
स्वीकरोति 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कहा जाता 
या जो संस्कृत में पाण्डुरंग” हो गया। जब विद्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तोर्थस्थल पुण्डरीकपुर 
(कुम्ंपुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया। 

पण्डरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है; 'सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले ! 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को 'वपरकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं )कहा जाता है। ये वारकरी छोम दो प्रकार 
के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ़ शुक्ल एवं कातिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले । 
वारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याय कर दिया है। ब्र,ह्मण वारकरी शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरियीं को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पू ० 
४७१) । उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-मक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादह्ली को उपबास करना 
होता है, गेढवे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दे निक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवऊचना रहित होना पड़ता है। 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सतत विठोबा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु हो 
रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। 

आज के हिन्दुओं को तीथों एवं तीर्य-यात्रा के विषय में कैसी भावता रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 
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अध्याय १६ 
तोर्थों को सूची 


जो तीर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
मारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उत देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रल्थों की ओर कोई विशिष्ट संकेत्त नहीं किया गया है। बहुत-से 
पुराणों ने जम्बू दीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्वतों, नदियों आदि के नाम दियै हैं, 
यथा--हरिवर्ब, रम्यक वर्ष, सुमेर, क्रौंचद्रीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
(२६।८-८३) ने लगभग ५२० तीर्यों का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम सकेत किया है और 
यही बात सोष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखिति लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है | इसी प्रकार गरुड़ ० 
(१८१।१-३१) एवं पश्च० (६।१२९) ते कम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के लगभग ३५० उपतोर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तोर्थ एवं 
प्रन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्य में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मयुरा (वराहपुराण ), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण ) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी यये होंगे और बहुतों को जान-बूझ्कर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीथ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एव पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 

तोयों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्र्थ बहुधा अस्पष्ठ रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक 
ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितोर्थ, कीटितीर्थ, चक्रतीर्थ, बराहुतीर्थ, सोम- 
तीथ्थें के अन्तर्गत) । तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिधम कृत एऐड्येण्ट जियोंग्रफी आव इण्डिया' एवं नन्दछाल 
दे कृत दि जियाँप्रेफिकल डिक्शनरी आव ऐड्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रमूत सहायता मिली है। 
हमें इन ब्न्यों, विशेषततः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में 
(पु० ४३)! सकेतों के विषय में ये अस्पच्ट हैं एवं इलोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की और विशिष्ट 
संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड भी दिये हैं, यधा---दशाइवमेशिक। कहीं-कह्टीं ये तुटिपूर्ण भी हैं। जो 
लोग उक्त ग्रन्य को सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पथ्ट हो जायगी। 

रामायण-महामारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तोर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये यये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह भ्रन्‍्य आकार में बहुत बढ़ जाता । किन्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है) आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। कश्मीर के तोर्य भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलूमतपुराण, रृजतरंगिणी एवं हरचरितच्िन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बुहुलर झंत कश्मीर 


तीर्भसृवी क्री उपकमणिका . १३९७ 


रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका ऐंड्येण्ट जियॉग्रफी आव कश्मीर वाला 
अभिलेख, जो पृथक्‌ रूप से छप्ा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ 
संस्कृत (देवनामरी | वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण 
के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाल, अमोध्या, अरण्य, किध्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डरें के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास रा जर्नेंल प्रेस (१९२२३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म० , बह्ावेवर्त ०, मत्स्य ०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत बेंकठेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नूसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं । 
स्कन्दपुराण ने कुछ कडिनाई उत्पन्न कर दी है! इसके लगभग ९० सहस्र इलोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दी पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पश्चात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्मय, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ध एवं उत्तरा् ! 

जहाँ तक सम्भव ही सका है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हूँ। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों 
एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ द्वेनसाँग, अछ- 
बरूती एवं अबुल फजल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों 
को ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की इण्डेक्स 
आव दि महाभारत, मेकडोनेल एवं कीय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल 
गज्ेठियर एवं बम्बई यजेटियर से भी सहायता छी गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्फुंपुराण 
का विलूसन वाला अनुवाद, डा० बी० सो० ला का माउण्टेन एवं रीवर्स आव दण्डिया' नामक लेख (जर्नल आव दि 
डिपार्टभेण्ट आव लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौघरी का स्टडीज़ इन इण्डियन ऐण्टी- 
क्विटीज़' (१९३२) आदि भली भाँति उद्भधुत किये गये हैं। प्रो० वौ० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने (दि पुराण इण्डेक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत ०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ 
ली ययी हैं। किन्तु इसमें भी कत्तिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 

इस वीर्थ-सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-श्न्यों के काल-निर्धारण एवं पुराणों 
द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रदनों पर प्रकाश पड़ेगा। 


तोर्य-सूची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 


अ० चि०--हैमचन्द्र की अभिघानचिन्तामणि (बोह॒त्लिंग के द्वारा सम्पादित, १८४७)। 

अनु ०---महाभारत का अनुशासनपर्व । 

अल०---डा० ई० सी० सी द्वारा अतूदित अलबरूती का भारत, दो जिल्द (१८८६, लंदन) । 
आ० अक०---अबुल फञरू कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दों में ब्लोचर्मेन एवं जरेंट द्वारा अनूदिस | 
आदि०--महामारत का आदिषपतं। 

आ० स० इण्डि ०---आर्क्याल्ाजिकरू सर्वे आब इण्डिया रिपोर्ट । 

इ० गजे० इ०---इम्पीरियल गज़ेटियर आव इण्डिया | 

उ० या उद्योग---उद्योगपर्व 

ऐँ० इ०--मेगस्थनीज एवं एरिअन द्वारा वर्णित ऐश्येण्ट इण्डिया (मैक्‌ क्रिण्डिल)। 

ऐँ० जि०--कनिधम को ऐंश्येण्ट जियाप्रफी आव इण्डिया (१८७१) | 

का० इईँ० इं०--कार्पस ईस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम; जिल्द १, इंस्करिप्शंस आव अशोक, जिलल्‍्द ३।॥ 
क्‌० रि०--बुहलर की कश्मीर रिपीर्ट। 

फालि०---कालिकापु राण । 

कु० या कूमें०--हूमंपुराण | 

ग० था ग्ररुड़०-«गरुडपुराण। 

गो? या गोौदा०--सगोदादरी नदी; 

जु० उ० प्र० हिं० सो०---जर्वेछ आव दि यूनाइटेड प्राविसेज हिस्टारिकल सोसाइटी । 
तीर्थफ्र ०--मित्र मिश्र का तीथ॑प्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग)। 

ती० क०---तीर्थों पर कल्पतरू | 

तोर्थेंसा ०---तीर्यंसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस) 

दे---नन्दछाल दे कृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी आऑँब इण्डिया (१९२७)। 

ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बुहन्नारदीय।! 

नी ० म० था नीलमत०--प्रों० भगवद्ृत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण। 

मु० या सूसिह०--नूसिह भा नरसिहपुराण। 

प्‌ृ० या पद्म ०--प्मपुराण। 

पहा ०---पहाड़ी ! 

पा०--पा्जिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मार्कण्डेयपुराण। 

ब० ग० या बम्बई भजे ०--वाम्बे गज्जेटियर। 

बाह ० सु०--बाहं स्पत्यसूज, डा० एफ्‌० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित। 

बृहत्संहिता या बूं ० सं ०---उत्पकू की टीका के साथ बृहत्संहिता, सुघाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित। 


संक्षिप्त संकेत १३९९ 


ब्रह्म ०--अहापुराण । 

ब्रह्म वे ०---अद्यावेवर्त पुराण । 

बह्याण्ड ०---अद्याण्डपुराण । 

भवि०--भ विष्यपुराण । 

भा० या भाग ०--भागवतपुराण । 

भी० या भीष्म ०--महाभारत का भीष्मपर्व । 

मत्स्य ०--मत्स्यपुराण । 

म० भा०--महाभारत | 

महाभ[०--पतञजलि का महाभाष्य (कीलहार द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में)। 
साक ०--मार्क ण्डेयपुराण । 

रा० यथा राज०--राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित)! 
रामा०---रामायण | 

लिग ०--लिगपुराण । 

वन ०--वनपर्व । 

वराहु०--बराहपुराण । 

वाम० या वामन०--वामनपुराण | 

वाबु०--वायुपुराण । 

वा रा ०---वा राणसी । 

विक्र० या विक्रमाक०--विल्हण का विक्रमांकदेववरित (बुहलूर द्वारा सम्पादित)॥ 
वि० ध० पु०--विश्णुवर्मोत्तर पुराण) 

वि० ध० सू०--विष्णुधर्मसूत्र (जॉली द्वारा सम्पादित)।! 

बिलसन---विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७)। 
विष्णु “--विष्णुपुराण । 

शुल्य ०---शल्यपर्व | 

शान्ति ०--शान्तिप । 

सभा०---सभापव । 

स्कन्द ०--स्कन्दपुराण । 

स्टोन» या स्टीन-स्मृति--स्टोन्स मेमाय र, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
हु० चि०---जयरथ को हरचरितचिन्तामणि (कम््यमाराः संस्करण )। 


तीर्यंसूची 


ञ 


अंशुभती--- ( नदी) क० ८।९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था ) + बुह॒द्देकता (६११०) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५॥६ 
(यमुना के निकट) | 

अकर-- ( मथुरा के अन्तर्यत ) वराहु० १५५॥४-५ (मथुरा 
एवं बुन्दावन के बीच में एक तीय॑ ) । 

अश्रष्यकरण वट--(प्रयाग में) कनिधम कृत ऐँ० जि० 
पृष्ठ ३८९॥ बन० ८७।१ १, पद्म ० ६।२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया हैं कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 

अक्षम्यवट-- (१) (गया में विष्णुपद से लूगमग आधे 
मील की दूरी पर) वन्० ८४८३, ८५॥१४; वायु० 
१०५)४५, १०९१६, ११११७९-८२ (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलमस्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त भाग पर सोते रहते हैं) अग्नि० 
११५७०, पद्म० १।२८।२; (२) (विन्ध्य की ओर 
ग़ोदावरी के अस्तर्गत) ब्रह्मा” १६१६६-६७; (३) 
(तमेंदा पर) ब्रह्मवैव्ते ० ३, आ० ३३, ३०-३ र। यहाँ 
पुरूस्त्य ने तप किया था। 

अक्षवारू--- (कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पद्िचिमी भाग का आधुनिक अछबलू 
नामक एक विशाल ग्राम) राजतरंगिणी शररे८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (१० १८० ) | इसमें पाँच झरते 
हैं! नील्मतपुराण में अक्षिपाल” नाम आया है। 

अगस्त्यकुण्ड-. (वाराणसी में) । 

अगस्स्यतोय--- (पाण्डय देश में) वन० ८८॥१३। 

अगस्त्यपर--- (गया के अन्तर्गत) अस्नि० 
वायु० ११६१॥५३। 

अयस्त्यवट---आदि० २१५॥२। 


११६। ३, 


अगस्ल्थवसर---वन ० ८२।४४। यह ज्ञातज्य है कि अगस्त्य 
तमिल माषा के विख्यात लेखक तथा तमिरू माषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-प्रन्थ 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 
हैं। देखिए जनेल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , पृ० ५५८-५५९ (नयी साला) | 

अगस्त्याश्रम्र--देखिए दे का ग्रन्थ (१० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुजेया नदी पर) कन० ९६१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था) ; 
(२) वि० घ० सु० ८५।२९, पच्य० १।१२।४, वन० 
१९११९८ (युज्कर के पास); (३) (अयाग के पास ) 
बन० ८७१२०; (४) (गोकर्ण के पास ) वन ० ८८। १८; 
(५) [(सुतीकषणाक्षम से छगभग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३३२।३९-४२, रघुवंश 
१३।२६। नगर ज़िले में प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६३, 
<2।१ ३, ११८।४, १३०६--यह पाँच नारीतीर्थों में 
एक है; (७-८) रामा० ४।४११६ (मरूय पर) एयें 
मागवत० १०७९।१६७। 

अग्ल्त्येश्कर--- (१?) (तमेदा के अन्तगंत) सत्स्य० 
१९१५; (२) (वएएणसी प्ें (लए) लिए० (तीडे- 
कल्पतरु, पु० ११६)।॥ 

अग्निकुष्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२, वराह० 
(ती० कल्प०, पृ० २१५)। 

जस्नितीर्ष--- (१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
१०८।२७, प्म० १४५॥२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तर्गत) कूर्में० १३५७७, पंच० शरेछा७; (३) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) अरद्म ० ९८।१; (४) (सर- 


सीर्षश्ूची 


स्वती पर) शल्य० ४७!१३-१४, पद्म० १।२७॥२७; 
(५) (साअमती के उत्तरी तद पर) पद्म० ६११३४१; 
(६) (कुब्जा म्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३। 

अग्तिधारा-- ( गया के अन्‍न्तगंत) वन० ८४॥१४६, 
अग्नि० ११६॥३१। 

अभ्विपुर---अनु० ३े५७ा४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६॥४२। 

अश्निप्रभ--( गण्डकी के अन्तगंत) वराहु० १४५।५२- 
४५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और ग्रीघ्म में 5ण्डा 
रहता है)। 

अग्निशिर- (यमुना पर) वन० ९०५-७| 

अग्निसंत्यपव--(बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१७। 

अग्निसतर-- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०। ३४-३६; (२) (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५२। 

अग्नीहवर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वीर्थ॑- 
कल्प०, पूृ० ६६, ७१)। 

अधोरेशवर--- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (तीर्थ- 
कल्पतरु, पृ० ६०) 

अहृकुवौदवर--(तमेदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४ १। 

अश्वरोछा-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९११११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्मवतः मड़ोच जिले का 
आधुनिक नगर अंकलेश्वर | एं० जि० (पृ० ३२२) ने 
नर्मदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक््रेश्वर कहा है। 
देखिए इण्डियन एप्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२॥ 

जअड़भूत---( पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१। 

अडद् रकुच्च--- (वाराणसी के अन्तगंत )ती० क०, प० ५६। 

अज्ृगरवाहिक--मत्स्य ० २२।३२५। 

अदूरारकेशबर-- ( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६। 
२९; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कृमं० २।४१॥६॥ 

अद्भारेदबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत ) लिग० (ती० 
कल्प० ) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नमंदा के अन्तयंत ) 
मत्यय० १९०१९, प्च० १११७॥६। 

अद्धारेद--- (नर्मदा के अन्तर्गत ) मत्स्य ० १९११ (सम्म- 
बतः ऊपर वाला ) । 
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अचलॉ--(कद्मीर में तदी) ह० चि० १०॥२५६ 
(अनन्तह्नद एवं कर्कोटह्द के पास) | 

अचलेदबर---लिग ० १॥१९२।१६५। 

अधिरवती--(सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रश्न 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (से० बु० ई०, जि० 
३५,पृ० १७१)। अवध सें यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है और इस पर आवंस्ती अवस्थित थी, बराहु० 
२१४४७ । 

अच्छोदक-- ( चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील ) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४।३ एवं 
१२१७, ब्रह्माण्ड० ३।१३॥७७॥ 

अच्छोदा--- (अच्छोदक झीऊर, से भिकलल्‍ी हुई नदी) 
मत्स्य ० १२१७, वायु० ४७१६, ब्रह्माण्ड० २१८१६ 
एवं ३।१३॥८० | 

अच्युतस्थरू---वाम० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुड्र---वायु ० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है और यहां पर्व के दिनों में देवों की छाया 
देखी जाती है) | 

अजबिल--- ( श्रीपर्वंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२११५३। 

अजिरक्तो--- (एक नदी ), पाणिनि ६१३३११९॥ सम्भवतः 
यह अचिरवती वदी है। 

अजेश्यर--- ( वाराणसी में एक लिए) लिग ० १।९२६१३६। 

अड्जलिकाश्रम--अनु० २५।५२। 

अज्जन--(ब्रह्मगिरि के पास एक पव॑त, गोदावरी के 
अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ८४॥२। देखिए पैशाच तीर्थ के अन्त- 
गत; बृहत्संहिता (१४॥५) का कथन है कि अज्जन 
पूर्व में एक पर्वत है। 

अड्जसी--- (नदी ) ऋ० १॥१०४४। 

अटृहास--(१) (हिमालय में) वायु० ३३१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) (वबारा- 
णसी में एक लिंग) लिंग० (ती० कल्प०, पु० १४७) ॥ 

अतिबरू--- (सतारा जिले में महाबलेश्वर) पद्म० 
६।११३।२९। 

क्रत्नीदबर--(नाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ 
डरे । 
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अदित्तोर्ध-- (गया के अन्तर्गत) तारदीयपुराण 
२।४०।९०। ह 

अनन्त---बाहंस्पत्य सूत्र (३३१२० ) के मत से यह देब्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३३१२।५८। 

अनन्ततीर्थ-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५५४१। 

अनन्तनाग--- (पुण्योदा से दूर नहीं) नीरूमत ० १४०१- 
२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कदमीर में भातंण्ड पठार के पश्चिमी माय पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पृ० १७८। 

अनन्तशवयन-- (कावणकोर में पह्मनाम) प्च० ६। 
११०८, ६३२८०।१९। 

अमभम्तभवन--इसे अनन्तछुद भी कहः जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाथ से एक कोस पर 
अनन्तनाम के नाम से विख्यात है। 

अनरक--( १) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१) 
२२-२४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३। १-३, कूमें ० २४१॥९ १-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) धर्मराजतीर्थ मी इसका नाम है। कूमें० 
३९॥५, पश० १।/२७।५६। 

अनरकेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११३) । 

अनसूयालिड--- (गोग्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत ) 
लिगू० (ती० कल्प०, पु० डर ) ॥ 

अनादाक-.वराहु० २१५१८९। 

अशितभा-- (नदी ) ऋ० ५॥५३९। 

अनुपा-- ( ऋक्षवान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड ० 
२११६१२८॥ 

अन्तकेशबर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ७५) । 

अस्सर्वेबि--- (गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) 
स्कन्द० ११।१७७२७४-२७५ (जहाँ वत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या मिरी )। 

अन्हशिसर--( विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु» 
४५॥२०३॥ 
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अन्तिकेश्बर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९३६-९। 

अन्ध-- ( एक नद) भागवत० ५११९॥१८, देवीभागवत 
८।११।१६ (अन्धशोणों महानदो)। दे० (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अस्घेला नदी 
है जो भागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अन्धकेश---( वाराणसी के अन्तर्गत) लिगपुराण (ती० 
कल्प० ) । 

अन्धोन--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १४१९११०-११३॥ 

अश्वकूट--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।१० एवं 
२२-३२ (गोवर्धन को जन्नकट कहा जाता था) । 

अन्यत्तः-प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र में एक कमरू की झील का नाम ) 
शतपथ ब्रा०, सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पुृ० ७० | 

अपरनन्दा-- ( हेमकूट के पास) आदि० २१५७, ११०११, 
अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि 
यह अलकृनन्दा ही है। 

अपांप्रवतन--अनु० २५१२८। 

अप्सरस्‌-कुण्ड--- ( मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) बराहु० 
१६४ १९१ 

अप्सरेश--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३१६, पश्च ० 
१२११६, कूमें० २।४२।२४। 

अप्सरोधुगसंगम--- (गोदा ० के अन्तर्गत) बहा० १४७।१। 

अम्जक-- (गोदा ०» में) ब्रह्म ० १२९।१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है) | 

अमरक हछूुद-..- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कल्प०, पृ० ५३) । 

अमरफण्टक--- (मध्यप्रदेश के विझासपुर जिले में पर्वेत) 
देखिए पूर्य अध्याय, नमंदा तीर्थ। वायु० ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० ध० सू० ८५।६ ने इस पर्वत पर श्राद्ध 
की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य०७ १८८।७९, पत्च+ 
११५१६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। 
कूर्म० २४०३६ (सूयें और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ 
की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)। 
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अमरकेश्दर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३) । 

अमरेशा-- (१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६४२; (२) 
(वाराणसी में एक लिंग) लिग० १॥९२)३७। 

अमरेदवर-- ( १) (निषध पव॑त पर ) वाम० (ती० कल्प० 
पृ० २३६); (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग्र० 
१९२॥१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १२६७ 
(अमरनाथ को प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के लिग के रूप में पुजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकबरी, 
जिल्द २ पृ० ३६० ने इसका वर्णव किया है और कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षलीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९११०५, 
पद्म० ११८।९ ६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे । 

अम्बरीषेद्धर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तो० 
कछप०, पु० ११८) | 

अम्याजन्म--- (सरक के पूर्व में) वन० ८३॥८१ (यह 
नारदतीर्थ है)। 

अम्थिकातीर्य---लिग ० १९२।१६६।॥ 

अम्यिकावन---( सरस्वती सदी पर) भागवत० १०॥- 
२४१२। 

अर्छ--- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४७। 

अयोध्य!---( उ० प्र० के फेजाबाद जिले में) घाघरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जेन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैंनों का तीर्थ॑स्थल भी है। 
अधथर्वबेद १०२।३१ एवं ठै० आ० १२७२, वत्त० 
६०॥२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राज- 
घाती ), ब्रह्माण्ड७ ४४०।९१, अग्ति० १०९२४॥ 
रामायण (१।५५-७ ) के अनुसार कोसल देश में सरयू 
बहती थी; अयोध्या जो १२ योजव लम्बी एवं २े बोजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-रसज- 
धानी थी। प्रावोन कार में कोसरू सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अंग्रुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २७२) | 

श्ण्ड 


आगे चलकर कोसल दो भागों में बट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभा- 
जित करती थी। रघुवंश ६:७१ एवं ९१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसलू की राजघानी थी। और देखिए 
वायु ० ८८॥२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पद्म ०६३२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोसल के रहिए )। साकेत को सामा- 
न्‍्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थ॑प्रकाश, पृ 5 
४९६ और 'साकेत” के अन्तग्गंत । डा० बी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्राम्मणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३ ) । ह 

अयोगसिस्धि--- [वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (त्ती० क०, 
पृ० ९८)। 

अयोगिसंगम---( नर्मेंदा के अन्तर्गत) पच्च० ११८।५८। 

अरन्तुक---एक द्वारपाकू। बन० ८३॥६२। 

अरविन्द--(गया के अन्तगंत एक पहाड़ी ) वायु ० १०९। 
१५, नारदीय० रं७।८३। 

अरिष्टकुप्ड--( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था) | 

अदण-- (कैलास के पश्िचम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० ४७॥ १७-१८, ब्रह्माण्ड० २१८१८ | 

अरुग---(१) (प्ृथूदक के पास सरस्वती एवं दुषद्वती 
के बीच की नदी) शल्य० ४३॥३०-३५। सरस्वती ने 
राक्षसों को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के छिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिको की एक शाखा) बन० 
८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, 
पुृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के तिकट) ब्रह्म० ८९१, पद्म० 
६।१७६।५९। देखिए बम्दई गजेटियर, जिल्द १६, 
पु० ड९८। 

अवजा-वरुणासंगम--- (गोतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८९।१ 
एवं पद्म० ६६१७६५९। 
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अशजणोदा--- (वाराणसी के अन्तर्गत ) ती० कल्प०, पु० ६०। 

अरुन्घतीवट---वन ० ५८४४१, पश्च० १३२।६॥ 

अदणर-सरस्वतोसंगस--- ( पृथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील 
की दूरी पर स्थित) पद्म० १(२७।३९, शल्य० ४३। 
३७००३ है एवं ४२, वाम॒० ४०।४३। 

अकंक्षेत्र---यह्‌ कोणाकं है। 

अरस्थरूकुण्ड-- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० 
एव १६०२० ! 

अध्यंतीर्थ---गरुड़० १(८१॥७। 

अर्जुन--(पितरों का तोर्थ) मत्स्य० २२॥४३। 

अजुनीया-- (नदी ) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)। 
प्रो० के० वी० आर० आयंगर (ती० कल्प०, पृ० 
२८३) ने दे (१० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक रूप से 
वर्णित हैं। 

अर्धचन्दध-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १६९।३॥ 

मर्धेकील--- (सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी द्वारा 
बसधाया गया) वन० ८३१५३-१५७। 

अबुद--- (अरवली श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२] 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
रर।रेट, पद्म० १२४४, नारद० २।६०२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जैनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं शत्रुर्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चन्द्रगिरि। यह टालूमी का अपोकोपा (पृ० 
७६) है। यहाँ पर एक अब्निकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योदा यरमार निकले थे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रणिका पू० २२। 

अवुंदसरस्वती-- (पितरों की पवित्र नदी) मत्स्थ० 
रशा३८। 

असलकनन्दा---आंदि० १७०२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है)। वायु० ४११८, कम ० १।४६॥३ १, 
विष्णु० २३।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की 
चार घाराओं में एक है ओर समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०११९ ने सात मुखों का 
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उल्लेख किया है। तारदीय ० (२६६।४ / का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और मगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह अलककनन्दा कह- 
लाती है। भागवत ० ४॥६६२४ एवं ५११७/५॥ मागी- 
रथी देवपयाग में अछफनन्दा से भिलू जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इभ्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
संगम हैं, यथा--भागी रथी के साथ (देवप्रयास ), नन्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम) , रुद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम ) एवं विष्णुप्रथाग । देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल ), जिल्‍द ३६, पृ० २ एवं १४०॥ 

अलितीयं--- ( नमेदा के अन्तगंत ) 

अलछाबुतोयं--- (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्मण ४२॥६। 
कर्म ० २।४२।३७। 

अलेड्क्र---देखिए ब्रह्मेश्वर। 

अवकीर्ण--- (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तगत) वाम० 
३९२४-३५ (बक दाल्भ्य को गाया, उसने धृतराष्टर 
से भिक्षा माँगी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा भत्संना पाये जाने 
पर सम्पूर्ण धृतराष्ट्र-देश को पुथूदक की आहुति बना 
डाला। झल्य० ४११, पद्म० १॥२७।४१-४५। वहाँ 
दर्मी की चार समुद्रों को लाते हुए वणित किया गया है। 

अवधूदल--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थेकल्प ० 
पृ० ९३)। । 

अवटोदा--- (नदी ) मागवत० ५।१९।१८। 

अरवन्ति-- ( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४११७६, रघुबंश ६३२, सभापर्व 
३११०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि- 
यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४प्ा९८, 
मत्स्य० ११४।२४, ब्रह्माण्ड" २।१६॥२९; (३) 
(मालवा को राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म ० ४३६२४, 
अग्नि० १०९२४, नारदीय० २॥७८३५-३६। कति- 
पय नाम--विशाला, अमरावती, कुझस्थली, कनक- 
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शुंगा, पद्मावती, कुमुद्दती, उज्जयिनी। और देखिए 
लिग० १।९२।७-८ एवं अहम ० १९४।१९ (कष्ण के गुरु 
सान्दीपनि अबन्तिपुर में रहते थे) । मेघदूत (१६३० ) 
ने उज्जधिनी को विज्ञाला कहा है, काश्ीखण्ड ७।९२। 
और देखिए महाकाल” के अन्तर्गत । 

अधिध्नतीषं-- (गोदावरी के उत्तरी तद पर) ब्रह्म॑० 
११४२५। 

अविभुक्‍त--- (काशी ) वन० ८४७८-८०, विष्णु० ५। 
३४३० एवं ४३। 

अधिमुक्तेदवर-- ( वाराणसो में एक लिंग) लिग० 
१९२६ एवं १०५, नारदीय० २॥४९॥५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 

अज्ञोशतीर्ध- ( सूर्पारक ) वनपर्व ८८।१३। 

अंदवतीयं--( १) (कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं) वन ० 
९५०३, अनु० ४॥१७, विष्णु० ४॥७।१५ (जहाँ 
ऋचीक ने गाृधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे)। कालिका» ८५॥५१-५७; (२) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१॥३; (३) 
(गोदावरी पर ) ब्रह्म ० ८९॥४३ (जहाँ पर अश्विनी- 
कुमार उत्पन्न हुए थे) । 

अध्वस्थलीर्थ ->कूम ० २३५३८ ( जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 

अहवमेष-- (प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १११।१४। 

अशृवशिर-- (तल की गाथा में) वन० ७९१२१। 

अध्विनी--अनु ० २५२१ (देविका नदी पर)! 

अविवनोस्तोर्थ--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० ८३।१७, 
प्म० १।२६१९५। 

अद्वीक्षदर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथें- 
कल्प०, पु० ५२): 

अश्वीतीर्थ--- ( नमंदा के अन्त्यंत ) पद्म० १२१३० ! 

अध्टवक्र-- (हरिद्वार से चार मोल दूर) अनु ० २५१४१, 
देखिए दे. पृू० १२। 

मसि--(वाराणती के अन्तर्गत एक नाला। इसे शुष्क 
नदी भी कहते हैं) । 
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असिकुण्ड-- ( मथुरा के अन्तगंत ) वराहु० १६३।१३; 
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता 
का वर्णन किया गया है । 

अंसिक्नो--- (एक नदी, आधुनिक चिनाव ) ऋ० ८।२०।-० 
२५, १०१७५०।५। निश्कत (९२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूतानियों ने इसे असेक्निज कहा है। देखिए 
भागवत ० ५११९११८॥ 

अस्ित-- (पश्चिम में एक पंत) वन० ८९।११-१२ 
(इस पव॑त पर च्यवन और कक्षतेन के आश्रम थे) । 

असिता--- (एक नदी जहाँ योगाचार्य असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्वेल) वायु० 
७७। ३८, ब्रह्माण्ड० २।१३३९। ; 

असित गिरिं--(जहाँ योगायायं असित रहते थे) 
ब्रह्माण्ड० ३३३३।३९॥ 

अस्तमन-- (अथूरा के अन्तर्गत) वराहु० (तोर्थंकल्प ० 
पृ० १९१॥॥ 

अस्थिपुर-- (कुरुक्षेत्र के जन्‍्तर्भत) पद्म० १।२७॥६२, 
यह थानेश्वर के पशिचम और जऔौजस घाट के दक्षिण है । 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलाये गये थे । देखिए ए० एस० आर०, जिह्द 
१४, पृ० ८६-१०६ एवं एऐं० जि०, १० ३३६, 
जहाँ यह वणित है कि द्वेनसाँग के समक्ष बहुत सो 
हड्डियां प्रदर्शित की गयी थीं। 

अव्सन्वतोी-- (नदी ) कऋ० १०१५३ ८। आदइव० यू ७ सू ० 
(१।८।२-३ ) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्थ 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढ़ती है और उत्तराधे तब प्रयुक्त होता है जब वह 
नदी पार कर चुकती है और उतर ज़ाती है। दे ने इसे 
आक्सश नदी मार: है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई 
उपयुक्त तर्क नहीं। ६। 

अन्ृसपृष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैं) अनु० २५॥४२। 

अहुः--वनप्व ८३१०० । 
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अहल्यातोर्ष--- (१) (गो० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ” ८७११; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पश्च ७ १।१८१८४, मत्त्य ० 
१९१॥९०-९२, कूर्म ० २।४ १-४३ । 

अहल्पा छहद--- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९, पह्म ० ११३८।२६ । 


ञा 


आकाश--- (व राणसी के अन्तगंत) कूर्म० १।३५॥३, 
पद्म० १३७१ ३ । 

आकाशगऱत-- (१) (गया के अन्तगंत ) वायु ० ११२।२५, 
अश्नि० ११६।५; (२) (सह्य पर्वत पर) नरसिह० 
६६।३५ (आमलक का एक उपती्थ ) । 


आकाहलिंग--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथ- - 


कल्प०, पृू० ५१) । 

आडिरसतो्थ--- ( नमंदा के अन्तयंत ) कूर्मे ० २।४ १३ १- 
३३, पद्म ० १११८।५० | 

आऊज़्िरिसेश ---(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथें- 
कल्प०,पृ० ११७) । 

आत्मतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११७११ ॥ 

आशेयतोर्ध--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१४०।१, (अजि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्‌, 
रामायण ० २१११७।१०५। 

आदशे--बहुत से विद्वान इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
विनतशत्त । काशिका (पाणिनि डारा१र७) ने इसे 
जनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१४॥२५) 
में भी कही गयी है। 

आपवित्यस्थ आशरम--वनपवं ० ८३।१८४, फ््म० (॥२७। 
छ०। 

आवित्यतोर्थ-- ( १) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७, 
देवल० ( तीर्थ कल्पतरु, पू० २५० ); (२) 
(साअमती नदी पर) पप्म० ६।१६७।१ (जहाँ 
समुद्र से इसका संगम है) ! 

आधदवित्यायतन--- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
७७, कूर्म ० २४ ११३७-३८, पद्म० १४१८।५ €वं ७२॥ 

आदिस्येश--(नमंदः के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥५॥ 


घर शास्त्र का इतिहास 


आदिपाल--- (गया के अच्तर्गत) वायु० १०८६५, 
(मुण्डपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश ) १०९।१५। 

आनब्व--देलखिए “तन्दीतद' के अन्तर्गत । 

आनन्वपुर-- (वाराणसी के अन्तयेत ) कूर्म ० १।३५।१५, 
फप्म० १(३७।१८१॥ | 

आपगा--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्यत पवित्र सात या नौ नदियों 
में एक का नाम) वन ० ८३॥६८, वाम० रे४ड।७, पुञ्म ० 
१३६।१-६ एवं वाम० २३६।१-४, (मानुष के पूर्व एक 
कोस को दूरो पर ) नो लमत० १५८ | देखिए ऐं ० जि०, 
प्‌ ० १८५ जहाँ यह स्थालकोट के उत्तरपूर्व जम्बू पहा- 
डियों से निकलती हुई अयक नदी के समान कही गयी 
है। कॉनव्रम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पृ० 
८८-८९) का कथन है कि आपगा था ओधवती 
जचितांग की शार्ा है। 

आपया--- (एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दृबद्गती के 
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ० ३॥२३।४ | 
टामस के मत से यह ओघषवती ही है, जे० आर० ए० 
एस०, जिलद १५, पृ० ३६२१ 

आपस्तम्बतीय-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३०१ १॥। 

आमलक---( १) (3० प्र० में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) 
वराहु० १४८।६७; (२) (सह्य पव॑त की ब्रह्म गिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तीर्थ सार, 
पृ० ७८ । हि 

आसलक ग्राम--(सहा पर्वत पर) नारदीय० ६६७, 
(तीथेंकल्प०, पु० २५४) । दे (पृ०४) के अनुसार 
यह ताम्नपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 

आमर्दक--देखिए स्कन्द० (तीर्थेस्रार, पु० २१-२०) । 
यह शिव-दक्षेव है और १२ ज्योतिर्लिगों में एक हे । इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्देन हो 
जाता है (आमर्देयामि पापानि तस्मादामर्देक मतम्‌ ) । 
तीर्थकल्प ० (६०२२ ) में स्कन्द ० का एँसा हवाला आया 
है कि चार ब॒गों में यह क्रम से ज्योतिर्म य,मु कित, स्पर्श 
एवं नागेश्वर कहा गया है। देखिए विक्टर कजिन्स 
कृत मेडिएबल टेम्पुलस्स आव॑ दि डकक्‍्कन , पृ० ७७-७८, 
जहाँ नामनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवत: यह 


तीय॑ सूची 


आवण्डया सागनाथ ही है जो संप्रति आास््र प्रदेश के 
प्रभणोी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील 
की दूरी पर है। 

आज्रातकेशबदर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य०७ 
२२५१, १८१२८, अग्नि० ११२।३। 

आधखिक पर्बत--वन० १२५१६ (जहाँ च्यवन और 
सुकन्या रहते थे ) । 

आजोकीया-- (नदी ) क्॒० १०७५ सू०, ५ ऋचा। 
नि कत (९२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश्‌ (आधुनिक व्यास) था और विपाश्‌ का 
प्रारम्भिक नाम उरुंजिरा था। 

आर्यावते--अम रकोश ने इसे हिमवान्‌ ,एवं विन्ध्य पर्वतों 
के बीच को पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहाँ आर्यातर्त के विस्तार के विषय में 
विभिन्न प्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

आषभ--देखिए 'ऋषभ' के अन्तगेंत। 

आष्टियेणाअम--अनु ० २५५५१ 

आशालिझ्ु--- (श्रीपव॑ंत के अन्तर्गत) लिग० १९२- 
१४८। 

आषाढ --यहू एक लिग है (वाराणसी के अन्तर्गत), 
तीर्थ कल्प ०, पृ० ९३। 

आषाड़ी तीर्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४- 
३०१॥ 

आसुरीहवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (वतीथें- 
कल्प०, पुृ० ६७) । 


हट 


इुलु--( १) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) 
वायु० ४५९६ | दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अश्मन्वतो एवं चक्षुस्‌ (प० १३ एवं ४३) 
को ऑक्सस' ही कहा है। अत्त: उनकी पहचान को 
गम्भोरतापुरवं क नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नमंदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१६- 
४९। 


१४०७ 


कप 


इक्षुदा-- ( महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली सदी) मत्स्थ० 
११४।३१, वाबयु० ४५॥१०६ ( इक्षुका' पाठ आया 
है) ह 

इक्षु-तभंदा-संग्त--मत्स्य ० १९१।४९, कूर्म ० २४१॥२८, 
पद्म० १।१८।४७। 

इक्षुमती-- (१) (कुमायूं एवं कंनौज से बहती हुई एक 
नदी) पाणिति (४२८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामां० (२६८१७) में आया है कि. 
अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती हैं, 
तब हस्तिनापुर के पास ग्रंगा, इसके उपरान्त कुए- 
क्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य० २२११७ (पितृ- 
प्रिय एवं संगा में मिलते वाली), पह्म० ५।११११३; 
(२) (सिधु-सौबीर देश को नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से भर॑ए संसार में क्या अत्यन्त लाभं॑ब्रद 
है) भाग० ५।१०।१। 

इखकोहू-- (पव॑त, गन्धमादन के आगे) बन७ 
३७०।४१-४२, मत्म० २२५३, (पितरों के लिए 
पवित्र) नीलमत० १४४३, भाग० ५॥१९१६। 

इन्द्रमामतोर्थ-- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पह्म० 
६६१४४।१ 

इखतीयं-- (गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९६१। 

इन्द्रतोवा-- (गंवमादन पर एक नदी ) अनु ० २५।११। 

इन्द्रशुम्नसर--( १) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्‍्तगंत)। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। बहा० 
५१।२९-३०; (२) बन० १९९९-११, आदि० 
११९५० (मन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप 
किया था) । 

इन्द्रभुम्नेइबर-- (महाकाल का लिंग) स्कन्द० १२- 
१३॥२०९ | 

इन्द्रध्वज-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।३६ | 

इन्द्रनदी-- (नदी ) बायु० ४३।२६। 

इन्द्रप्रस्थ--- (यमुना के तट पर दिल्‍ली जिले में आधुनिक 
इन्द्रघत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मौसल० 


१४०८ 


७४७२, क्ठिणु० ३८३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अजुंस ने यहाँ यादव वच्च को राजमुकुंट 
दिया), पद्म० ६॥१९६।५, ६०७५-७६, (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार में चार योजन या) २००५, 
(यह खाण्डववन में था) भाग० १०१५८॥१, 
१११३०/४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलूपत एवं 
बाघपत । 

इस्द्रसागं--अनु ० २५१९ एवं १६, पद्म ० १॥२७।६८। 

इसासोक-- (बदरी के अन्तयंत) वराहु० १४११०- 
१३। 

इस्ताणीतीयं--ता रदोय० २!४०।९३। 


इन्दिरा-- (लदी) वायु० १०८७९ । 

इन्द्रेशदर-- (१) (श्रीपर्वत पर) लिग० १॥९२।१५२; 
(२) (वारा० के अन्तगंत) लिंग० (तीथेक०, 
पुृ० ७१)। 

इरावती- (पंजाब की आधुनिक नदी, राबी, जिसे 
यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुकत 
(९२६) में आया है कि ऋ० (१०७५५) बाली 
प्रुष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० 
८५४९, मत्स्य० २२११९ (श्रादह्व-तीथे ), वायु० 
४५१९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९७, 
८१११, सीलमत० १४९।॥ लाहौर नगर इसके 
तठ पर अवस्थित हैं। महाभाष्य (जिल्द १, 
पृ० ३८२, पाणिनि २।१४२०)। और देखिए 
चन्द्रभागा । 

इरावतो-नड वछा-संगम---_वाम ० ७९५१। 

इलासीबं--- (मोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १०८।१। 

इलास्पर--पद्म ० १(२६७३१ 

हल्यलूपुर-- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४ | 


् 
ईवातौय-- (नर्थदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०१६९। 


ईशान-लिग--- (वारा० के अन्तगंत) लिंग० १॥९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५) । 


घमंद्तस्त्र का इतिहास 


ईशान-शिखर-- (केदार के अन्‍्तगंत) देवीपुराण 
(ती० क०, प्‌० २३०) ! 
ईशानाध्यूषित--वाम ० ८४।८। 


उ 


उच्च--- (वारा० के अन्तग्ंत) पद्म० १!३७११५। इसे 
केदार भी कहते हैं । 
उमग्नेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७० ) ! 
उज्जयन्त-- (सौराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० 
८८।२१-२४, वायु०७ ४५॥९२ एवं ७७।५२, वाम०७० 
१३॥।१८, स्कन्द० ८२११।१६१ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐं० जि०, 
पृ० ३२५। 
उज्जयिनी--- ( मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) 
ब्रह्म / ४२३२४ (अवन्ती ), ४४११६ (मालवा की 
राजधानी) | देखिएं अबन्ती' एवं 'माहिष्मती'॥ 
अशोक के धौली प्रस्तराभिलेख, (सी० आई० आई०, 
जिल्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पू० ३५, पाणिनि ३३१।२६, 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
लिज्लीं में एक, महाकाल का मन्दिर है जो शिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
एऐएँ० जि० (१० ४८९-४९० ) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमाएं दी हैं। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने विश्ञाला, अबब्ती एर्व पुष्प- 
क्रंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मृच्छकटिक्‌ में भी पुष्पकरण्डक्‌जीणंदान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे 'आज़ने' कहा 
है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देखिए 
जे० ए० ओ० एस० (जिल्द ६६, १९४६, पु० 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पु० 
१५३) में श्रवण बेलगोला का विवरण है, जिसमें 


लीच॑सूची 


उज्जयिनी से भद्वबाहु की संरक्षकता में जैनों का बाहर 
जाना बणित है, देखिए एस० बी० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पृ० १८८) ॥ 

उकजानक--( जहाँ स्कन्‍्द एवं वरिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई) वनए १३०१७, अनु० २०७।५५। 
सम्भवतत: यह उद्यन्तक या उद्यानक' का अशुद्ध 
रूप है। 

उड़्ड़ियान--कालिका ० १८।४२ (जहाँ पर सती को 
दोनों जाँघें गिरी थीं) । 

उत्कोचक तीर्भ--वन्त० १८३॥२! 

उतसमेदवर-- (व[रा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० क०, 
पृ० १०२) । 

उसर--(वारा० के अन्तर्गत) कूमे० 
प्म० १।३७॥१७। 

उचर-गंगा-- (कश्मोर में, छार परगने में गंगबलू) 
हु० ज्ि० ४५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 

उतश्तर-मोकर्ण-+-वराहु० २१६२२, कम ० २३५१३१। 

उश्तर-जा छवी---ह ० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर को ओर घूम जाती है तो उसे इप्तो नाम से 
पुकारा जाता है। 

उस्तर-मानस--- (१) (कश्मीर में) अनु० २५१६०, 
नीलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगबलू नामक सर द्वारा विख्यात्त है। 
स्टोन (राज० ३४४८) एवं हु० च० ४८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, 
११११२, वि० घ० ० ८५१३६, शान्ति० १५२।- 
१३, मत्स्य० १२१६९, कूम ० २।३७ ४४, राज० 
११५१० । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय 
१४। 

उत्पछाबती--( सलूय पर्वत से निकलनेवालो एक नदो ) 
वायु० ४५११०५, मत्स्य० ११४।३०। 

उत्पलायन---वत ० ८७१५ (पंजाल देश में) अनु० 
२५।३४ | दे (पृ० २१३) के मत से यह बिद्धर है, 
जो 3० प्र० में कानपुर से १४ मोल दूर है। 


१२५१४, 


१४०९ 


उत्पलावर्तक-- (एक वन) नारदीय० 
वनपर्व (ती० क०, पू० २४४) । 

उत्पलिती-- ( नदी, नैमिषवल में) आदि० २१५६। 

उत्पातक--अनु ० २५।४१। 

उदपान-- वन० ८४११०, पद्म० १३८।२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टील 
ने इसे गन्धार को राजवानी कहा है; राज० '९- 
१५१-१५५, ६११७५। यह अलबरूनी का वेहण्ड 
एगं आज का ओहिन्द या उष्ड है! अटक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्ध्‌ के वाहिने तट पर। 

उदीच्ोतीयं--(मया के अन्तर्गत) वाबु० १११६। 
देखिए इस स्रन्व का खण्ड ४, अध्याय १४ं। 

उद्ालकेदबर -- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (त्ती० 
क०, पृ० ५९) । 

ड्यन्त-- (पर्वत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) 
सस्‍्कन्द० ६।२११॥११॥। 

उस्न्त पर्वत-- (बरह्मययोति पहाड़ी, गया में, शिक्षा के 
बायें) वन० ८४९३, वायु० १०८।४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म० १।३८।१३। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४॥ 

उपजरा--- ( यमुना के पास एक नदी) वन० १३०- 
२१। 

उपमन्युलिग-- (बारा० के अन्तर्गत) पद्य७ १॥३७- 
१७, लिग० १।॥९२।१०७। 

उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वन० २२२।२४। 

उम्माकुश्ड--- (लोहार्ग ल के अन्तर्गत) वराहु० १५१- 
६४। 

उम्रातुंग---कूर्म ० २३७।३२-३३, वायु० ७७॥८१-८२ 
(शआड्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) । 

उमप्नावत-- (जहाँ शंकर ने अरधनारोश्वर का रूप घारण 
किया था) वायु० ४११३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमार्य में कोटलूगढ़ है। अधभिवानचिन्तः- 
मणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


२(६०१२५, 


श्डश० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उम्राहक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कम ०» रा १।५७। 

उर्जन्त-- (अपरान्त में) ब्रह्माण्डन ३॥१३।५३ (यहाँ 
पोगेश्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं)। 

उर्वशोकैण्ड-- (बदरी के अन्‍्तर्गत) वराहु० १४९१ 
७१-६४, नारदीय० २।६७॥६५ | 

उर्वश्ञीतीर्थ-- ( १) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० 
८४१५७, मत्स्य० १०६२४, पह्म० १२३२८।६४; ऋणमोक-- (गया के अन्लगंत) नारद० २४७७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्मा” १७१।१॥ अग्नि० ११६।८। 

उबंशी-पुलिच--+ (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२६६ ऋणमोचन या ऋणप्रमोचन--(१) 
एवं १०६, ४३४३५, अनु० २५१४०। देखिए इस 
भ्रभ्य का खण्ड ४, अध्याय १३। 

उषशी-लछिग--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 


है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो 
मत्स्यपुराण एवं वन» में ऋक्ष से निकली हुई कही 
गयी हैं, वे मार्कंण्डेयपु राण (५४२४-२५) में विन्ध्य 
से निकली हुई उल्लिखित हैं। 

ऋण-तीर्थ -- (लमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१२७, 
कूर्म० २४११९ एवं २९। 


(कुरुक्षेत्र के 
अन्तगंत) बाम० ४१।६, देखिए ए० एस० आर० 
(जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
के तट पर कपालमोचन तीर्थ पर स्थित है; (२) 


क०, पू० ६६) | (प्रयाग के निकट ) मत्स्य ० २२६७, (यहाँ का श्राद्ध 
उर्वशीद्वर--( वारा० के अन्तमेंत) लिग० (ती० अक्षय फल देता है) १०७॥२०; (३) (ग्रोदावरी 
क०, पृ० ७२)। ' के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९९११; (४) (आमलक ग्राम 


उद्णतीर्थ--मत्स्य० १३॥४२ (देवों को गर्म जल के 
तीर्थों में अभया कहा जाता है)। कल्प०, पृ० २५५); (५) (कारा० के अन्तर्गत) 
उच्णीर्गंदा-- (एक स्नान-तोर्थ ) वन० १३५७ । स्‍्कन्द० ४।३३।११७॥ 
ऊर्जवत्‌--(पव॑त) रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ शिलालेख ऋजान्तरूप--पश्र० १२६९२। 
(एपि० इण्डि०, जिल्‍द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा ऋचभ-- (पाण्ड्य देश में पवेत) वसन० ८५१२ १, भाग० 
मुच्त इंस्क्रिप्शन्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है। ५।१९।१६, १०॥७९।६१५, मत्स्य>० १२१७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह 
ते भदुरा में पलछनी पहाड़ी है! 
ऋत या ऋक्ष वान-- (ऋक्षों अर्थात्‌ भालुओं से परिपूर्ण, ऋचभतीर्थ--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म ० १- 


के अन्तरगंत एक उपतीर्थ) नूसिह० ६६२८ (तीथ्थे- 


भारतवर्य को सात मुल्य पर्वत-श्रेणियों में एक) 
वायु० ४५९९-१० १ एवं ९५१३ १, मत्स्य० ११४१७, 
ब्रह्मा/ २७॥३२, बराहु० ८५ ([पतद्च) | शोण, 
नमंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। 
अत: यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नर्मदा 
ओर शोण के उद्गम-स्थलों तक फैला हुआ है। 
आऋक्षवान्‌ नासिक गुफा के दूसरे शिक्तालेख में उल्लि- 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिलल्‍्द १६, पृ०५०५; 
विज्ञ छवत अर्थात्‌ विन्‍्ध्य ऋक्षवान्‌ ), यह टालेमी 
का ओझडीन्सन है (पृ० ७६)। विल्सन (जिल्द 


३७५३, पद्म० १॥३७।३; (२) (कोशला अर्थात्‌ 
दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त का गुंजी 
प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ 
४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मी राशी ने इस पर 
विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ब्राह्मणों को दो हजार गौएँ दी थीं। प्रो० मीराशी 
ने इस शिलालेख को प्रथम शताब्दी का कहा है। 
वन० ८५॥१० का कथत है कि जो यात्री यहाँ पर 
तोन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यज्ञ 
का फल मिलता है। देखिए पद्म ० १३९१० | 


२, पृ० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत ऋचषभद्दीप--वन० ८४१६०, पद्म० १।३२८।६७१ 


तीयंसूचो 


ऋचभा--[विन्ध्य खे निकलती हुईं नदी) मत्स्य० 
११४।२७॥ 

ऋषभजनकतोर् या उषातोभे--- (मथुरा के अन्तर्गत) 
वबराह० (ती० क०, पृ० १९१)। 

ऋषिकन्या-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४। 

ऋषिका-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से मिकली हुईं एक नदी ) 
वायु० ४५।१०७॥ 

आऋषिकुल्था-- (नदी) वन० ८४४९, पह्म० शरेरा- 
१२, मत्स्य० १११४३ १, ब्रह्म ० २७।३७, नारद» 
२१६०।३०। (महेन्द्र पंत से निकली हुई) वायु ० 
४५॥१६० (ऋतुकुल्या ) | ऐएँ० जि० (पृ० ५१६) 
के मत से यहु॒ जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ 
किला, जिसके मध्य के एक विश्ञाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कीणं हैं, इसी नदी पर है। 

ऋषषिसंधेश्वर-- (वार।० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ५४) । 

ऋषिसत्र-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १७३।१। 

ऋषितीय--- (१) (न्मंदा पर) मत्स्य७ १९१॥२२ 
एबर १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणबिन्दु ज्ञाप से मुक्त 
हुए थे) कू्म० २४११५, पद्म० ११८२२; 
(२) (मयरा के अन्तर्गत) वराहु० (५२१६० । 

ऋष्यमूक या ऋष्यम॒क्ते-- (पर्वत) रामा० ३!७२।- 
१२, ३७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५।१९११६, वन० २८०९, वन्‌० १४७॥३० 
(यहाँ सुग्रीव रहते थे), २७९४४ (पम्पासर के 
पास) | देखिए पाजिटर (पृू० २८९) जिनकी 
टिप्पणों सन्देहात्मक है। 

ऋतष्पवरत या ऋष्य-- (पर्वत) मत्स्य० 
वायर० ४५।१०१, ब्रह्म ० २७॥३२। 

ऋष्यवांगेदब्र-- ( वात० के अन्तर्गत) लिग० ([त्ती० 
कल्प०, पृ० ११५) । 


११४२६, 


ए्‌ 
एकघधार-- (साञ्रमदी के अन्तर्गत) पद्म० ६!१३६।- 
१२। 
१०५ 


१४११ 


एकवीरा--- (मगोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म” १६१॥३॥। 
एकहस--वन० ८३।२०। 
एकाञ्रक--(उत्कलू या उड़ीसा में, कटक से लूगभग 
२० मील दूर) यह रुद्रतीर्थ है। एकाम्रक प्राचीन 
है, इसे अब भूवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा हैं। ब्रह्म ० (४६।१०- 
९३) ने इसकी प्रश्नस्ति गायी है (तीर्थ चिन्तामणि, 
पृ० १७६-१८०) । इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदृश और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है। 
प्रतच्चीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म ० ३४।६ एवं ४१॥ 
१०-९३) | देखिए ह॒ण्टर करत उड़ीसा (जिंल्द 
१, पृ० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत एऐण्टीक्वि- 
टीज' आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फूट ऊँचा है! भुवनेश्वर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० बार्नेट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, प० १५० ) में ऐसा आया है कि 
एका ख्रक्‌ में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्करू की 
प्रशंसा, एकाम्रक के मन्दिर एवं कबिन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शक संबत्‌ ११०६१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एसू० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पू० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्त मतत््व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई इलोक उद्धृत किये हैं)। 
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी 
है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की नोटिसेज़ (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, न ० 
१५६०) । 
एरण्डीतीर्थ---(वड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक 


ईैंड१र 


नदी, जिसे उरी या और' कहा जाता है] मत्स्थ० 
१९१।४२, १९३।६५ एवं पह्म० १।१८।४१ १ 
एरुण्डीनमंदासंगम---मत्स्य ०» १९४।३२, कम ० रोड श- 
<५ एवं २४२३१, पद्म ० ११८।४१+ 

एलापुर--- (सम्भवत: आघुनिक एलोरा) मत्स्य>० २२१- 
५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) | छुँ० जि० 
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का बेरावरू 
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के ललेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञची स्थित केलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कैलासनाथ का प्रसिद्ध मम्दिर उस राजा ने बन- 


वाया (एपि० इण्डि०्, जिलल्‍्द १३, पृ० २७५), 
और देखिए एपि० इण्डि+ (जिल्‍द २५, पु०: 
२७) । 


हि 


84 


ऐरावती--- (एरियन की हाइड्राओोटस, ऐं० इण्डि०, 
पु० १९०, रावी नदी ?) (हिमारूय से मिकली 
हुई एवं मद्र देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य» 
११५)१८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवरू (ती० 
कर, पृ० २४९) | 

पेखापत्र-- (पशिचिसी दिशा का दिक्याल जो कश्मीर में 
दिक्‍्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आषुनिक ऐलपतुर ) । 


ञो 


ऑकार-- (१) (वारा० के पाँच गुह्य लियों में एक) 
कूमें० १३२।१-११, लिग० ११९२॥१३७, प्म० 
१३४) १-४; (२) (ओंकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नमंदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिलिगों में एक लिग) मत्स्य० २२॥२७, 
१८६२, पद्म० २।९२३२, ६।१३१६७, स्कनन्‍्द० 
१।११११७।२०९। नमंदा के बारयें तट पर मान्धाता 
के अमरेश्वर मन्दिर में उत्कोर्ण हलायुध-स्तोतर 
(१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओंकार नर्मदा 


असंशास्त्र का इतिहास 


एवं कावेरी के संगभ पर मान्घातृपुर में रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पु० १७३)। देखिए 
माहिष्मती' के अन्तर्गत । 

ऑकारेदवर-- (वारा० के 
४३५१११८॥ 

ओघवती--- (पृंजाब में एक नदी) भीष्म० ९॥२२, 
मत्स्य ७० २२७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हैं), वाम>० ४६५०, एछाट३, धटा११५! 
पृथूदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
इल्थ० (३८४ एवं २७) से ग्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक वाम था! देखिए दे (प० १४२) 
विभिन्न पहचानों के लिए। 

ओजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः यह औजस' 
है) वाम० ४१।६, ९०११७।॥ 


मो 


ओऔजस--- (कुरुक्षेत्र के अन्तयंत्त)] वि० ध० मू० 
<८५॥५२, वाम० ररा५१ एवं ५७५१। 

ओौद्दालक तीर्च--वन० ८४१६१। 

मौधानक तीर्ष--प्म ० १३८६८) 

ओऔपमन्यव-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कुल्प ०, पु० ९७) । 

ओशनत-- (सरस्वती-तद पर एक महान्‌ तीर्थ) यह 
कंपालमोचन ही है। वन० ८३।१२५, मत्स्य० 
२२। ३ १, शल्य० २३९४ एवं १६-२२, पद्म ० १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहाँ उच्नना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ग्रह 
हो गये ) । 

औश्ीर पर्बत---वायु० ७७३२९। 

ओऔसज---( १) वि० घ० सू० ८५।॥५२ (सूर्पारक, 
वेजयन्ती टीका के अनुसार)। जाली (एस्‌० बी० 
ई०, जिल्द ७, पु० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है 
और कहा है कि यह औजस' है, जो उनके मत से 
ओऔशिज' है; (२) (समन्‍्तपंचक की सीमा) 
बाम० २२५१ । 


अन्तर्गत) स्कन्दे० 


तीर्ष सूची 


फः 


ककुदमती-- (सहा से निकलनेवाली एक नदी) 
पद्म० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)॥। 
देखिए. 'कृष्णा' के अन्तर्मत एवं तीर्थेंसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है। 

फकुभ-- (एक पव॑त) भाग० ५११९१६॥ 

कर्चालग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११२) | 

कठेश्वर-- (चन्द्रभागा के पास) मभत्स्य० १९१- 
६ ३-६४ | 

कणादेइर--- (वारा० 
क्‌०, पू० ९२)। 

कण्वाभ्रम--- (१) (संहारनपुर जिले में मालिनी नामक 
नदी पर) वन० <८शा्डप, 2८८४११, वि० घृ० 
सू० ८५१३०, अग्नि० १०९।१०। अभि० शाकुंतरू 
(अंक १) में कण्वाश्रम सालिनी के तट पर कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 
नाइपितू शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माता है। (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९) । 

कदम्ब-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९५२ (जहाँ 
पर वृष्पि छोय पवित्र हुए थे)। 

कदम्बलण्ड-- ( मथुरा के अन्तगंत एक कुण्ड) वराहु० 
१६४।२६। 

ककस्भ्रेददर-- (अश्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१६१ (यहाँ स्कन्‍नद ने लिंग स्थापित किया 
था)। 

कदलोतवी-- (जहाँ का दान परुण्यकारक है) मत्स्य० 
ररापर। 

कनंक--- (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० 
पृ० १८९)। 

कनकनत्दा-- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


के अन्तर्गत) लिग० (ली० 


क०, 


रैडे १३ 


ताश्दीय>० २।४४१६२, वायु० ७७॥६०५ (कनक- 
नन्‍्दी), कूमं० २।३७४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आया है)। 

क्रनंकबाहिततो-- ( कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 
कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात्‌ बूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० १।६४९-१५० 
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० 
२११। नीकूमत० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कतकवाहिनी का संश्य वाराणसी 
के बराबर है। 

फतका-- (गया के अन्तर्गत एक लदी) वायु० १०८॥- 
८०] 

क्रमकेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ ०-६०४) । 

कनखरू--- (१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 
गंगा पर) वन० ८४३०, अनुछ २५।॥१३, वि० 
घ० सू० ८५।१४, कू्में० २।३७॥१०-११, स्कन्द० 
१४६।२११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयश्ञ को नष्ट किया 
था)। वायु० ८३।२१, बाम० ४५७, देखिए 
ती्॑प्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११७, 
अभ्नि० ११५१२३, नारदीय० रा४ड५१।४६; (३) 
(नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १८३।६९, पद्म० 
११२०१६७ (जहाँ गरुड़ ने त्प किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाल देश के काम्पिल्थ नामक नापित 
ने यमुना में स्तानत किया और ब्राह्मण होकर जन्म 
लिया । 

कन्या--- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌ ) 
भागम० ६(०७९।१७। देखिए कुमारी के 
अन्तमंत । 

कन्याकूप--अनु ० २५१९ | 

कन्यातीबं-- (१) (समुद्र के पास) वन० ८३- 
११२, ८५२३, कूर्मे ० २१४४।९, पद्म ० १॥३९२१; 
(२) ([नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०ण १९३७६, 


श्डशड 


कूमं ० २।४२२१; (३) (नेमिघवन में) वन० 
९५।३, पद्म० ६।२७११॥ 

कन्याश्रम-__न ० ८२॥।१८९, पद्म ० १।६२।५, २७॥- 
७५, रेधो२र५॥ 

कन्पा-संवेश---वन० ८४।१३६, पद्म० १॥३८।५२। 

कन्या ह॒ुद--अनु ० २५।५३ । 

कपटेदबर--- (कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० श।३२, है० चि० ६४३४ एवं 
१२५, नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव छकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 
हुए ये); स्टीकस्मृति (१० १७८-१७९)। 
आइने अकंबरी (जिल्द २, पु० ३५८) में आया है--- 
'कोटिहर की घादी में एक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 

कपददिवर-- (वाराणसी: में गृह्या लिगों में एक) 
कूमं० श३२।१२, शाहेरे'४-११ एवं २८-४९, 
पद्म० १!३५१। 

कपालछसोयनतीर्थ--- (१) (वारा० में) कन० ८३।- 
१३७, स्कनन्‍्द० ४।३३॥११६, नारदीय० २॥२९।- 
३८-६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के छुक 
सिर को काट डारहा और इस तीर्थ पर पाषम्क्त 
हो गये) । शैल्य० ३९८, मत्स्य० १८३।८४-१०३, 
वाम० ३॥४८-५१, वराहु० ९७२४-२६, पझम० 
५११४ १८५-१८९, कूमें० १।३५॥१५ (इन पाँचों 
पुराणों में एक ही गाया है); (२) (सरस्वती 
प्र, जो औशनंस नाम से भी विख्यात है) 
वाम० ३९५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्क्त का सिर मुनि रहोदर की गर्दन से 
सद भ्या था और मुनि को उससे छुटकारा 
दहीं मिला था)। शल्य० ३९१९-२२ (रहोदर 
की वही गाया); देखिए ए० एस्‌० आर० 
(जिल्द १४, पु० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सधोरा से १० मील दक्षिण-पूर्द) तथा शिव 
को ब्रह्म के सिर काटने के कारण लगे पाप से 
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छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; 
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।- 
६; (४) (कश्मीर में, शूपियन परगने में आधुनिक 
देगास स्थान) देखिए राज० ७]२६६, हुं? घिं० 
१०२४९, १४।१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पह्म० ६४१२९।२८। 

कपालेइदर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
क०, पृ० ५८) । 

कपिलतीर्थ-- (१) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) 
ब्रह्मण ४२॥६; (२) (नर्मदा के उत्तरी तठ पर) 
मत्स्य ० १९३।४, कूमें० २४११९२-१००, पश्म॒० 
११७४७, वन० ८३॥४७, तीर्थेसार, पृ० १००; 
(३) (ग्रोदावरी के दक्षिण तट पर) बह्म० 
१५५१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
सैंहिकेय भी कहा गया है) । 

कपिलधारा---वाम ० ८४२४। दे (फृ० ४) का कथन 
है कि नर्मदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कन्द० 
में कपिछ्धारा के माम से उल्लिखित है। 

कपिलनागराज--वन० ८४।२२, पद्म ० १४२८।३२॥। 

कपिलकुवब-- (वारा० के अन्तर्गत) वन ८४।७८, 
नारदीय० २।७५०४६, पद्म० १३२४१, लिग० 
१॥९२।६९-७०, नारदीय० (२१६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिछा-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वायु» 
१०८१५७-५८, अग्नि० ११६५; (२) (म्ंदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६४०, १९०।- 
१०, कुमें० २४०२४, प्म० ११३।३५। मध्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह नर्मदा से मिक 
जाती है। 

कविलातीयं--(कद्मीर में कपटेश्वर के अस्तर्गत) 
ह० चि० १४।११३॥। 

कपिरांवट--- (नागतीर्थ एवं कनखल के पास) वनं० 
८४३१, पह्म० १।२८।३१॥। 

कपिझछासंगम-- (१) (नरूंदा के साथ) 
१८६४०, पद्म० २॥१८।१, द्वा२४२।४२; 


(ती० 


सत्स्य ० 


(२) 


तीर्थंसूची 


(गोदावरी के अन्तयंत) ब्रह्म ० १४१॥१ एवं 
२८-२९१ 

कपिलेश खिग--- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४डा३२३।१५८ । 


कपिलेशदवर लिग--(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पुृ० ५७ एवं १०७); (२) (नमंदा 
के अन्तगंत) पद्म ० २।८५१२६॥ 

कपिशा--- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा को एक नदी) 
रघुवंश ४॥३८। मेदिनीपुर में बहनेबाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 

कपोतेदबर-- (श्रीपर्वेत के अन्तगंत ) लछिग ० १९२११५६। 

कसलालय--पत्स्य० १३॥३२ (यहाँ देवा का नाभ 
कामला है ) | 

कमलाक्ष--( यहाँ देवी महोत्पला' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य० १३३४ । 

कम्पना-- (नदी) वेन० ८४। ११५-११६, भीष्म० 
दार५। 

कम्बलाइवतर नाग--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
मत्स्य ० १०६।९७, ११०८, कूम॑० १३७१९ 
(यमुना के दक्षिण सूट पर), अग्नि० १११५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएँ या कुण्ड) ये कश्मी र 
में हैं, नीलमत्त० १०५२। 

फम्बलाइवत्राक्ष-- ( वारा० 
(वी० क०, 77% १०२) । 

फम्मतीयं--- (साअमती के अन्तर्गत) 
श्३े६ा१३ 

कस्बोतिकेशव र-- (नर्मदा के अन्तगंत ) पद्म ० ६।१३६।१।॥ 

करतोथा-- (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० ८५४३, सभा० ९१२२, अनु० 
२५१!१२॥ अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
संदानीरा एक ही हैं। मा्कं० (५४॥२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५१००) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्प्रृति- 
च० (१, पृ० १३२)। 


के अन्तर्गत) लिग० 


पद्म ० ६।- 


श्थ्१्५्‌ 


फरपाद--( शिव का तीथे) वाम० [त्ती० क्‌०, पृ० 
२३५) ! 

करवीर--(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌ ), पय० ५१७३- 
२०३, मत्स्य० २२॥७६, अनु० रपाडई४ड, पद्म० 
६१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्‍्द रे, पु० २०७, 
२१०, वही, जिलल्‍्द २९, पृ० २८०; (२) [दुष- 
द्ृती पर ब्रहद्मावर्त की राजधानी) कालिका० 
४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (ग्रोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगर) हरिवंश (विष्णुपर्व ) 
३२९१५०-६५॥) 

करवीरकतीयें-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिम० 
(ती० क०, पृ० ७०); (२) (कुब्जाम्रक के अन्‍्त- 
गंत) बराह० १२६।४८-५१। 

करथ््ञती्य--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य>० १०९।- 
११। 

करहाटक---कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) सभा० '३१।७०, विक्र- 
माकदेवर्चारत ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कर्नित्रस 
का लेख 'मरहुतस्तुप, क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। 
बम्बई गजे ०, जिल्द १, भ्राग १, पृ० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्‍द १३, पृ० २७५ । 

कर्कोटफेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।- 
२६॥ 

कर्त्घ--वाम ० ५१५२; 

कर्णप्रषाअ---देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२॥ 

कर्णहुद-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पह्म० 
श३२४। ' 

कर्देमिल---वाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहलाथा गया था) ! 

कर्दे साश्रम---- (बिन्दुसर के पास) भाग० हार हैा- 
२५-३७। 

कर्दनाल-- (१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२७७, 


श्४१६ 


अस्नि० ११६१३, नारदीय० २।६०२४; (२) 
(साम्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१६७५।७ एवं १०। 

कर्मावरोहण--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० [तती० 
क्र, पुछ २९० है 

क्मेदबर--- (श्रीपर्वत के अन्तगंत) लिग० 
१५२४ 

कलदिक---अनु ० २५।४३। 

कलझार्यती्ं--( जहाँ अृगस्त्य एक कुम्भ से निकले 
थे) नारदीय० २१४०८७। ह 

कलशेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत ) लिग० (ती० 
क०, पुृ० ९९), पश्च० ६।३७।७। 

कंसापक-- (केदार से एक सौ योजन के लगभग) 
स्कन्द ० १।२६१३ ३-३४ । 

करापग्राम-- ( सम्भवतः बदरिका के पास) वायु० 
९१।७, ९९४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह कृतयुग-प्रवर्तक हो जायगा) 
भाग० १०८७७७। 

कलापवन--पह्म॑ं० १।२८।३। 

इल्पग्रास--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६- 
१२ (उ०» प्र० में, वहाँ पर वराहु का मन्दिर है) । 
सम्मवतः यह आधुनिक काल्‍पी है। 

कल्माधो--- (यमुना ) सभा० ७८११६।+ 

कल्लोलफेश्वर-- ( नमंदा के अन्तगंत) कूर्म ० २॥४१- 
८८] 

कदसीर-मण्डरू---प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा रूगता 
है। महाभाष्य (ज़िल्द २, पुष्ठ ११९, पाणिनि 


8९२।- 


३॥२११४) में आया है---अभिजानासि देवदत्त : 


कश्मीरात्‌ ग्रमिष्यामः। 'सिन्ध्वादिगण' (पाणिनि, 
४१३।९३) में कश्मीर शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमत० में कई स्थानों में 'कश्मीर' शब्द आया 
है, (यथा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किस्तु आगे 
'काइमीर' भी आया है। हु० चि० में कश्मीर 
आया है। विक्रमांकदेवर्चारित (१८॥१ एवं १८) में 
'काश्मीर!' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है---क' का अर्थ है जल (कं वारि हरिणा 
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यस्मादेशादस्मादपाकृतमभ्‌ १ कश्मीराख्यं ततो हास्य 
नाम लोके भविष्यति॥ )। टॉलेमी ने इसे कस्पे« 
इरियः कहा है और उसका कथन है कि वह विदस्पेस 
(वितसता ), सन्‍्दबल (चन्द्रभागा) एवं अद्विस 
(इरावती) के उद्यम-स्थलों से नीचे की भूमि में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पू० १०८।१०९१) 
एवं नीरूमत० (४०)॥ वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइमे- 
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्ण कद्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन० 
८२।९०, सभा० २७7१७, अतु० २५)८। कष्मीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूर्व एवं रावी के पश्चिम तक थी, 
डम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२॥॥ 
कश्मीर की घाटी लगभग ८० भील रूम्बी एवं 
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एवं 
ह्वेनसाँग (बील का अतुवाद, जिलल्‍द ६,पृ० १४८]॥। 
ड्वेनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक शरप में, 
जैसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत्त> ६४-६६) 
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश 
रूप में हैं और स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है, सीमन्त (सिर की माँग) है (बोलमत० 
पू० ४५)। दन्तकथा यों है---जब गरुड़ मे सभी 
नागों को खा डालना चाहा तो वासुकि नाग की 
प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिकछा था कि सतीदेश में कोई शत्र नामों 
को नहीं मारेंगा (नीकूमत> १०५-१०७) और 
नीलछ सतीदेश में नागीं का राजा हो गया (नीलमत० 
११०)। नील का निवास शाहाबाद परगणने के 
वेरना ४'४ में था। जलोदभव नामक एक राक्षस 
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सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१३०- 
३३३१ नीऊहू सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसकी प्रार्यता पर विष्णु ने अनन्तनाग को 
आज्ञा दो कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले 
(राज० १॥२५) | इसके उपरान्त विष्णु ने तागों 
को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म ० २।४३४। 
कश्मीर में नाग्रों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी 
पुवोत धाराओं, कुण्डों एवं सरों को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कथन है कि 
कश्मोर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभो 
स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुल फ़जल ने 
आइने अकबरी (जिल्द २, १० रे५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के २ एवं दुर्गा के २२ भन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनको पुजा होती 
थी और जिनके विषय में आश्चर्यजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं! राज० (१॥७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३ १४) का कथन है कि कझ्मीर का देश 
पावतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा को आज्ञा की अवहेलना था असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१॥४२) ने एक इलोक 
में कश्मीर की विलक्षणषता का वर्णन किया है-- 
विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अंगूरों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वेंसाधारण 
रूप में पाये जाते हैं. यद्यपि ये तीनों छोकों में 
दुर्लभ हैं ।” 

कह्यपेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिय०  [त्ती० 
क०, पू० १७५)। 

कद्पपपद--- ( गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१८, 
१११।४९ एवं ५८। 


काकशिला-- (यया के अन्‍्तंत) बायु० १०८।७६, 
अग्नि० ११६।४ | 
काकछुद-- (श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० 
३।१३ ८५। 
काअ्यनाक्षी--- (नैमिष वन में एक नदी) बाम० ८३॥२। 
काञचो या काञ्चोपुरी--देखिए इस ग्रत्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पश्च ० 
६।११०।५, देवोभाग ० ७३८८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६- 
१० एवं ४॥३९।१५, भाग० १०॥७९।१४, बायु० 
१०४७६, पद्म ० ४६७६७, बाह ० सू ० ३११२४ (एक 
शावत क्षेत्र )। कम्बोडिया के एक नयें शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रथम का है, का#ची के एक राजा की 
ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन डू कम्बोड्जे, जी० 
कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पु० ८); (२) 
(नर्मदा के अन्तगंत) पद्च० ११७।८। 
कान्तीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकंबरी (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कन्द० ४॥७।१००-१०२, माहेब्वरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिग है) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी 
थी। देखिए जायसवाल कृत (िस्ट्री आव इण्डिया 
(१५०-२५० ई०) पृ० १२३॥ कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है । 
कास्यायनेदबर-- (वाराणसी के अच्तगंत) . लिग० 
(ती० कल्प ०, पृु० १२०] । 
काब्रबती--- (श्षाद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थ) 
बायु० ७७८२ । 
कान्यकुबन्न--- (ललिता देवी के ५० पौठों में एक) 
ब्रह्माण्ड५ ४॥४४१९४, वन० ८७११७ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पाक किया); मत्स्य० 
१३१२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा 
गया है), अनु ० ४॥ १७, पद्म ० ५१२५ (गंगा में मिलने 
वालो कालिनदो के दक्षिण तट पर राम ने वामन की 
मूति स्थापित की), पद्म० ६॥१२९।९। महाभाष्य 
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(जिल्द २,पृ० २३३, पाणिनि ४॥१।७९] ने 'कान्व- 
क्रुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१३२१६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाभ 
ने सहोदया को बसाया था। अभिवानचिन्तामणि 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 
के अन्तगंत एवं ऐए० जिं० (प० ३७६-२८२) | टालेमी 
(पु० १३४) ते इसे कमंग्रोरा' एवं 'कनोशिज्ञा' 
कहा है। 

कॉापिऊक-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कर्मे० १३५॥९॥ 

कापिलदीप--- (यहाँ पर विष्णु का गृह्मय नाम अनन्त है) 
नसिह० ६५१७ [तती० कल्प ०, १० २५१) । 

कॉपिशी-- (नदी) पाणिनि (४२१९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी लेखकों की कपिसेने' है। 

कॉपोत--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८०५ एवं 
९२१ 

कापोतकर्तीं--- (सा भ्रमती के अन्तयंत ] पद्म ० ६६१५५ ।« 
१ (यहाँ यह नदी पृर्"े की ओर हो जाती है) । 

कासकोष्ठक (कामकोटि )--(त्रिपुरसुन्दरी का पीठ-- 
कामाक्षी ) ब्रह्मा एड ० ४।५६-१०, ४।४ ०।१६ (काव्स्ची 
में ), ४४४४॥९४ ( ललिता के ५० पीठों में एक ) , भाग ० 
१०।७९। १४ (कामकोष्णीं पुरी काञ्चीम्‌) 

कास--बाहेस्पत्य सूत्र (३४२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है! 

कामगिरि-- (परत) ब्रह्माण्डण ४॥३९१०५, भाग० 
५]१९११६, देवीमाग० ८।१११११। 

कामतीर्ष---- ( नमंदा के दक्षिण तट पर) कर्म ० २२४१॥५, 
गरुड़० १/८१॥९। 

कासघेन-पद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६। 

कामाक्षा-- (अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्मा ४॥१२॥५४-६० । 

कासाक्षो-- (पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्त्य के 
लिए) | ह 

कामार्य-- (१) (देविका नदी पर एक रुद्वतीये) 
बन० ८५१०५, पद्म० १२५१२; (२) (ब्रह्मपुत्र 
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नदी की सुन्दर नीकाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरभेरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७)३८। 
१५, कालिका ० ६४१२ (नाम की व्याख्या की गयी है. 
सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। वह 
गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तीर्यप्रकाश (प० ५९९६०१)। देखिए 
श्री भ्री० ककती का लेख (सिद्धभारती, भाग २ 
पृ० ४४) | कालिका० (१८।४२ एवं ५०) में ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के शब को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके मृप्तांग वहाँ ग्रिर पड़े थे। यहाँ देवी 
कामाख्या' के नाम से प्रसिद्ध है। 

कामेश्वर-लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कनन्‍्द० 
४॥३३।१२२। 

कामेश्वरीपीठ--कालिका० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णन है। 

काररोदापुर--- (गंसा पर) नारदीय० २६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है) । समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
सिकलीं-रमा, वारुणी) कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
दिष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असूरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० यीजन ऊपर है। 

काम्यक-आश्रभ-- (पाण्डवों का) बन ० १४६।६। 

कास्यक-सर--सभः० ५२२८ । 

काम्यकव॒न--( १) (सरस्वती के तटों पर ) वन० ३६४ 
(जहाँ पाण्डव द्वैतवन से आये ), वाम० ४१३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा। 

कामिक-- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह० 
१४४।८४-८५। 

कायज्ञोधघन--वन ० ८३।४२-४३ | 

काययावरोहण-- (१) (डभोई तालका में बड़ोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वोत) वाबु० २३२२१- 
२२२ (यहाँ पाशुपत सिद्धान्त के प्रवर्तेक नकुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२३०, 
कूर्म ० रा्ड४/७-८ (इसका कथन है कि यहाँ 
महादेव का भन्दिर था और महहेश्वर-म्रत्त के 
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सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी ) । एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगप्त द्वितीय के 
मयुरा शिलालेख (६० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट हीता है कि पाशूपत सम्प्रद्यय के प्रवर्तेक 
लकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थ) मत्त्य० १८१२६ मत्स्थ० 
(१३-४८ ) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है । 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० २२।६०१ 

कारन्धभ्न-- (दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३।॥ 

कारपचव--(यमना प्र) पंचविश्ञ ब्राह्मण २५।१०॥२३, 
आइव० श्रो० सू०१३।६, कात्या ० श्रौ० यु० २४६१ १० । 

कारप बन--(सरस्वती के उदयम-स्थरू पर) शब्य० 
पढाएर एव शृष्लत 

कारवती-- ( थाद्ध-तीथं ) बरह्माण्ड० ३॥१३।९२। 

कातिकेय-- (१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य ० १३४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत्त) 
ब्रह्म ० ८११७, गशड ० १।८१॥९॥ 

कारतिकेय-कुण्ड--- (लोहार्मल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।६१। 

कातिकेय-पब-- (गया में ) वायु० १०९१९, १११५४ | 

कालकवन - -महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि 
२।४।१० , जिलद ३, पु० १७४, पाणिति ६॥३॥१०९ ) 
के अनुमार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्‍द १४, 
भाग १, पृ ० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था । 

कालकेशव--- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० १३५॥७। 

कालकोंटि --- (नंमिष वन में ) वन० ९५१३, बृहत्संहिता 
१४४१ 

कालड्जर--- (या कालिजर )-( १) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५॥५६, ८७॥११, वायु० 
७७।९३, वाम० ८४ (इस पर तीलकण्ठ का मन्दिर है )! 
कालछजर बुन्देलों की राजबानी थी, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३॥ काल- 

१०६ 


१४१९ 


अूजरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
पू० १८। आइसे अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने 
इसे गृगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्गे कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालमेरव 
कही जाती है, जिपके विषय में अल्‍्लौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुग के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए दम्पि० मजें० इण्डि०, जिल्द ६, 
पु० २४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवज़ 
(ती6 क०, पृ० २४० ); (३) (वाराणसी के अन्त- 
मत) कूमं० २)३६।११-३८ (रार्जाष इवेत की 
गाथा, सवेत लगातार शतरुद्विय' का पाठ करता रहता 
था, पद्म० १॥३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गंत एक शिव-तीर्थ) बह्म ० १४६।१ एवं ४३ (इसे 
यायात्' भी कहा जाता था); (५) (कालिज्जरी 
नाम से नर्मदा का उद्मम-स्थलू, यहाँ शिवमनन्दिर था ) 
स्कत्द०, कालिकाखण्ड (ती० क०, १५.० ९८); (६) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७६१८; (७) 
राज ० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पव॑- 
तोय जिला प्रतीत होता है)। 

कारूड्जर वन --मत्स्य० १८१।२७ (कालज्जर, एक 
शवतीयथें ) , त्ती० क०, पृ ० २४॥। 

कालतीर्थ--- (१) (कोशछा में) बन० ८५११-१२, 
पद्म० १३९११; (२) (वाराणसी के अन्तगंत) 
कर्म ० १५३५४२। 

कालमेरब-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० शा९२। 
१३२। 

कालविमल-- (कश्मीर के पाँच तीर्थों में एक) ह० 
चि० ४८३ । 

काखसपिस्‌--- (काश्यप का महातीर्थ ) कूर्म ० २३७।३४, 
वायु० ७9८७ [श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), 
ब्रह्माण्ड5 ३३११॥९८॥ 

कालिका---( पितृ-तोर्थ ) मत्स्य० २२॥३६। 

कालिकाशिखर--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)। 

कालिकाअंम्र--अनु ० २५१२४, (विपाञ्ञा पर) नील- 
मत० १४८। 


१४२० 


कालिका-संग्रस---वन० ८४।१५६, प्च० १।३८।६३, 
अग्नि० १०९२० ॥ 

कालिन्दी-- (यमुता के अन्तर्गत देखिए) पद्म० 
११२९१ १॥ 

कालिहुंद--(शालग्राम के अन्तगंत) बराहु> (४५।४५। 

कालियछूव-- ( मजूरा के अन्तर्गत ) चराह० (ती० क०, 
प्‌ृ० १९२), ती्थ॑प्रकाश, पृ० ५१५॥ 

काली--(१) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी ) मत्स्य० २२१२०, वाम० ५७७९; यह नेपाल 
एवं सहारनपुर की विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे ० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृू० १०२); (२) (काली सिन्घु, 
जो चम्बल में मिलती है) । 

काडेद--- ( गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥२३। 

कालेश्वर--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती ० कल्प०,प्‌ृ० ४५ एवं ७२), (९२१३६; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) भत्त्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड० 
(४।४४९७ ) में आया है कि यह रूलिता के ५० पीठों 
में एक है। 

कालोवक--- (झोल) (१) वि० ध० सू० ८५।३५ (बैज- 
यल्ती टीका के अनुसार), अनु० २५१६०; (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमृकुट पव॑त के 
पूर्व भाग में एक झील) नौलमत० १२३१-१२३३। 

कालोदका-- (कश्मोर में एक नदी) अनु० २५६०, 
नीलमत० १५७४०। 

कावेरी-संगम--- (नमंदा के साथ) अग्नि० १११४३ 
एवं निम्तोक्‍्त (२) 

कावेरी-- (१) (सह्य पर्वत से निकनेवाली दक्तिण 
भारत की एक नदी ) वन० ८५।२२, अनु० १६६।२०, 
वायु ० ४५११०४, ७७२८, मत्स्य० २२६४, कर्म० 
२३७॥१६-१९, पद्म ० १३९२०, पद्म ० ६।२२४१३, 
४ एवं १९ ( मरुद्द॒धा कही गयी है) । नुसिह० (६६) 
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिय-मंगा है, तमिल 
महाकाव्य शिलूप्पदिकारम्‌' (१०११०२, पु० १६०, 
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद ) में इसका सुन्दर वर्णन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से निककनेवाली एक 


घमंहरज का इतिहास 


नदी, जो झुक्ल-तीयं के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी 
लट पर मिल जाती है) मत्स्य७ १८९१२-१४, कर्म ० 
रा ०४०, पद्म० १।१६६-११ (यहाँ कुबेर को यक्षा- 
घिपत्व प्राप्त हुआ ), अस्ति० ११३३ । 

कोशौ-- देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्मबत : टॉलेमी (प्‌ृ०२२८) का 'कस्सिद' है। अभि- 
घानचिन्तामणि (श्छोक ९७४) में आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं। 

काइयपतीचं-- ( १) (कालसर्प: नामक) बाबु० ७७ 
८७, बह्माण्ड० ३३१३।९८; (२) (सा भ्रमती के अन्त- 
गंत) पद्म० ६।१५७॥१। 

किकियोकाशम--अत्‌ ० २५२३ । 

किल्दाल--पद्ा ० १२६७४, वन० ८३॥७९ | 

कियश--पद्म० १२ ६।७४। 

किदत्तकूष---वन ० ८४९८ 

किरणा-- (नदी) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३१ 

क्रिणेब्वर लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कत्द७० 
४!३२११५५७५ | 

किसिकिलेश--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥३१। 

किशुकबत---वायु० ३८२७-३२ (वसुधारा एवं रत्त- 
घारः के बीज में) । 

किशुलूक--(पाणिनि ६३११७ के अनुसार एक 
पंत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एवं 
किशुरलूक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
निश्चिचतता के साथ पहचाना नहीं जा सकता | 

किष्किस्धा--- (पम्पासर के उत्तर-पूर्वे दो मील) बन० 
२८०११६, रामा० ४)९४४, ४।१४।१ आदि। महा- 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६११५७) ने 
किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिन्घ्वादिगण' 
(पाणिनि ४ ३।९३ ) में भी यह शब्द आया है! यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेशुण्डि कहा गया है! 
देखिए इम्पी० गजे ० (जिल्‍द १३,पृ० २३५) । बहत्सं- 
हिता (१४१०) ने उत्तर-पूषं में किष्किन्धा को एक 
देख कहा है। 


तीमंसूची 


किव्किन्धा-मुहा--वायु०_ ५४११६ (सम्भवततः यह 
किष्किन्धा ही है) । 

किव्किन्धपर्मत--मत्स्य ० १३४४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है) । ' 

कुक्कुटेइबर-- (वा राणसी के अन्‍्तर्गत) लिंग० [ती० 
कु०, पु ० ७८) | 

कुझूजतीधं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४९ ॥ 

कुड्डिन---तू सिह० ६५१९, वाम० (ती० क॒०, पु० 
२३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिधान- 
चिन्तामणि, पृ० १८२, श्लोक ९७९) । 

कुण्डिप्रभ--(श्रीपवंत के अन्तर्गत ) लिंग ० १॥९२६४८। 

कुष्डेदवर-- (वाराणसी के अस्तर्भतं लिण० (तती० 
क०, पृ० ६८) ! 

कुण्डोवद-- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन ० ८७॥२५।- 
२६व 

कुष्डलेइबर-- (१) (नमंदा के अन्तगेंत) मत्स्य७९०।- 
१२; (२) (श्रीपवंत के दक्षिण द्वार पर) लिग० 
१९२।१४९। 

कुडमला-- (एक नदी) मत्स्य० २२४६ (यहाँ का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन--- (मथुरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराहु० 
१५३२२॥। 

कुबेर----सा रस्वत तीर्थों में एक, देवक० (ती० क०, 
प्‌ृ० २५०) । 

कुब्जक--ना रदीय० २।६०।२५, गरुड़ १८!१० (कुब्ज- 
के श्रीव्वरो हरिः) | 

कुब्जा म्रक-- (यहाँ गंयाद्वार के पास रेम्य का आश्रम था) 
वन० ८४।४०, मत्स्य ० २२६६, पद्म ० १॥३२।७। बि० 
ध० सू० ८५१५, कूम ० २२०३३, गरुड़ (१+८१। 
१०) का कथन है कि यह एक महान श्राद्ध-तीथं है। 
वराह> १२५११०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह 
मायातीर्थ अर्थात्‌ हरिद्वार है) । वराहु० (अध्याय 
१२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कृल्पतरु 
(तीर्थ पर, पृ० २०६-२०८ ) । वराहु० (१२६।१०- 
१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा यूनित 


श्ब्श्र 


होने पर मुनि रैम्य ने एक आख्र का वक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश झुक गये । इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता ! वराहु० (१७- 
९२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकररतीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम 
है। वराहु० (१४०१६०-६४) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीये था। 

कुब्जासंगम--- (लमंदा के साथ) पद्म० २॥९२३२। 

कुब्जाश्रल्त--- (एक योजन विस्तार वाला एक बविष्णु- 
स्थान) कूर्म ० २।३५१३३-३५।॥ 

कुभ्जावत्तें---पद्म ० १३९।३४। 

कुडिजिकापीठ--- (यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शब से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४५३-५४ एवं ७१-७२ 

कुभा-- ( सम्भवत: आधुनिक काबुल नदी) ऋः० ५! 
५३१९ एवं १०७५६ | यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफ़ेन है (ऐं० इ०, पृ० १७९॥॥ 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५॥१। 
७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर- 
पर्येनाहत च) | उत्त रापथ उत्तर में एक सार्ग है जो 
अटक के पास सिन्धु के पार जाता है। 

कुमार---पद्म ० १३८।६१। 

कुमार-कोशरूा-तीर्थ---वायू ० ७७३३७। 

कुमारकोटी---वन ० ८२।११७, पद्म ० १४२५।२३, अग्नि ० 
१०९११३॥ | 

कुमारतीर्थ--नृसिह० ६५।१७ (ती० क०,प्‌ृ० २५२) ! 

कुमार-घारा---वि० ध० सू० ८५२५, वायु० ७७८५, 
वन० ८४।१४९ (जो पिलामह-कुण्ड से निकलती 
हैं), बाम० ८४।२३, कर्म ० २।३७१२० (स्थामितीर्थ 
के पास), ब्रह्माण्ड० ३३१३१९४-९५ [ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी ) । 

कुमारी-- ( केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 


रैंड२२ 


मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में 
प्रतिमा है। ठालेमी ते इसे' कोउमारिया एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या कोमारेई कहा हैं। वन ० ८८। १४ 
(पाण्डघ देश में ), वायु ० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३॥१३। 
२८ ब्रह्माण्डन७ (२।१६।११) एवं मत्स्य ० (११४ 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवां द्वीप कुमारी 
से गंगा के उद्गम-स्थलू तक विस्तृत है। शबर 
(जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि चरु' शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक स्थाली' के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है । 

कुमारिल-- (कश्मीर में वितस्ता पर) काम० ८१॥६१। 

कुमारेश्वर लछिग--स्कत्द ० १(२३१४।६, वाम ० ४६२३ । 

कुमुदाकर--. (कुब्जाअक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
२५०२६॥ 

कुमुद्ती-- (विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु 
४५१०२, जहा ० २७।३२॥। 

कुस्म-- [श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) वायु ० ७७।४७। 

कुम्मकर्णाश्प्र---वन० ८४१५७, प्म० १र८।६४। 

कुम्भकोण--- (आधुनिक कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द० ३, ब्रह्मलण्ड ५२१०१। 

फुस्भीदवर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत ) लिग० (ती० क०, पूं० ४५)। 

कुरज--अनु ० २५१२। 

कुरुज्ांबल--- (पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ ) मत्स्य० 
२११९ एवं २८, वायु० ७७॥८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दषद्वती के बीच में है), ८४३ एवं १७, 
कूमें> २।३७।३६, भाग० २११२४, १०।८६।२०) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

शुरजागलारण्य--देवीपुराण (ती० कृ९, पृ० रेड ]। 

कुदक्षे_--दिखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 
कुरुक्षेत्र-माहात्म्य में १८० तोर्थों का वर्णन है, किन्तु 
ऐसा विद्वास है कि यहाँ ३६० तीथ्थं हैं। देखिए ऐं० 
जि०, पृ० ३३२॥ 

फुजम्पुन---वन० ८३॥१०४, पद्म ० १।२६।९७। 


कुलिशी--- (नदी) ऋऋ० (१०४४ । 


चर्मशास्त्र फा इतिहास 


कुलेदवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) चराहु० १७छजापप। 

कुल्था--- ( नदी ) अनु० २५।५६ (त्ती० क०, पु० 
२४७) | 

कुद्दतीये--- ( नमंदा के अन्तर्गत) कूमें० राष्शाररे। 

कुश्स्तम्भ---अनु ० २५१२८ (तती० क०, पृ० २४६) ! 

कुशस्यथल--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहुएर १५७- 
१६। 

कुशस्थरी-- (१) (यह द्वारका ही हैं, आनर्त की राज- 
घानी) विष्णु ० ४॥१।६४ एवं ९१, मत्स्य० १२॥ 
२२, ६९९, वायु० ८६।२४ एवं ८८। ६, भाग० ७। 
१४३१, ९।३।२८ (आनतनत के पुत्र रेकत ने सम॒द्र के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनतें पर राज्य 
किया ), १२१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा०७ 
७।१०११७, वायु० ८८।१९९; (३) (<श्ावती, 
जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहाँ बुद्ध को 
निर्बाण प्राप्त हुआ था) एस्‌० बी० ई०, जिल्द 
११, पृ० २४८। 

कुइतर्पण-- (गोदावरी के अन्तगगंत) अह्ा० १६११ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है)। 

कुशप्लबन---वन० ८५।३६। 

कुशायलें--- (१) (नासिक के पास श्यम्बकेश्वर) वि० 
घ० सु० ८५१११, बह्म ० ८०१२, मत्स्य० २२।६९ 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पु० ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु ० २५१३, नारदीय ० २॥४०। 
७९, भाग ० ३॥२०।४। 

कुशेदाय-- (कुशेश्वर ) मत्स्य० २२॥७६। 

कुशिकस्थाशस-- (कोशिकी लंदी पर) वन० ८४ 
१३२१-१३२। 

कुद्दीयट---नू सिह० (ती० क०, पृ० २५२)। 

कुसुमेद्वर-- (नमंदा के अन्तगेत) मत्स्य० १९६१ 
११२-११७ एवं १२५। 

कृष्माण्डेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
यु० १०३) | 


तीयंशूची 


कूटक--- (पत्रत) भाग० ५६७ (कुटक), वन० १९॥ 
१६ (कूटक) 

क्टबील--- (पर्वत) वाय० ४५९२, ब्रह्माण्डण २१६। 
२३ (संम्भवत: यह उपयुक्त क्टक ही है)। 

कुद्ावती-- ( विन्ध्य के ढाल पर कोसछ की राजधानी 
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा० 
७।१०७।७। महासुदस्सन सुत्त (एस० बो७० ई० 
११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुस्ीनारा 
कुशाक्ती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी । 

कुहु-- ( हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २१६। २५, वाम० 
५७८०, ब्रह्म ० २७।२६। मत्स्य० (१२१४६) में 
'कुहन्‌ नाम एक देश का है, या यह गन्बारों एवं 
औरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचात ठीक से नहीं ही सकी है! 

कुकसासतोर्थ-- (इसे नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तीर्थ- 
प्रकाश (पू० ५४२), अनु० ६३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७५३) में वर्णन आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरसरिट हो गया। 

कृतमाला--- (मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५१०५, 
ब्रह्मण २७३६, मत्स्य>० १/४॥३०, ब्रह्माण्डन ३। 
सपा १७, भाग० ८।२४१२, १०७०१६, ११॥ 
५३९, विष्णु० २३।१३, | दे (पृ० १०४) ने कहा 
है कि यह वेगा नदो है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए पयस्विनी' के अन्तर्गत) भागवत में आया है 
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की | 

कृतशीक्ष--मत्स्य० १३।४५, १७९।८७, वाम० ९०॥५ 
(यहाँ नह की प्रतिमा है), पद्म ० ६।२८०११८! 

कृतिकांगारक---अनु ० २५।२२ । 

कुत्तिकाश्म---अनु ० २५१२५। 

कृत्तिकातीर-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८१११ 

कुत्तियास--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
पु० है ) | 


छत्तियासेदवर छियग--(वारा० के अन्तर्गत)  कूमे० 


१४२३ 


१॥३२।१२ (श्लोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पच्म० १३३४॥१०, नारदीय० २।४९।६-९ 
(विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता युग का 
नाम है) ! 

कृपा-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से मिकली हुई नदी) मत्स्य० 
१5१४३२, ब्ह्माण्ड७ २।१६२८। 

क्रपाणीतीथ-- (कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६० | 

कृमिचण्शेदव र--- (वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक ) 
मत्स्य० १८१॥२९॥ 

कृष्ण-गंगर-+- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७५॥३॥॥। 

कृष्णगंधोदभव-तीयें--- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० 
१७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वर्णित 
है) । 

कृष्णगिरि--- (पर्वत) बायु० ४५९१, ब्रह्माण्ड० २। 
१६॥२२ ) 

कृषणतीर्थ--- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१॥९। 

फृष्ण-वेणशा---भीष्म ० ९।१६, मत्स्य० २२१४५, अस्नि० 
११८७, ब्रह्म ० २७३५, वायु० ४५।१-४ | सम्राट 
खारवेंल के शिलालेख, (एपि० इंण्डि०, जिल्द २०, 
पु० ७७) में कन्हबमना नाम आया है। अनु ० (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌ू-पृथक नाम आये" 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अऊकूस दान-पत्र में 
(७६९ ई० ) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द ६, पृ० २०८) । 

कुष्णा-वेब्या--- (उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६॥१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगस का उल्लेख है, 
६११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरौर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्तान 
का मन्त्र लिखा है। देखिए त्ीर्थंसार (पु० ६७-८३) 
जहाँ पू० ७० में आया है कि सह्य से निर्गंत सभी 
नदियाँ स्मरण-समात्र से पापों को काट देती हैं 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुछी, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा एवं येन्ना के संगम 
पर है। 


रैडेरड सर्मद्ास्त्र का इतिहास 


कृष्ण-वेजी--- ( उपर्युक्त नदी ) मत्स्य ० ११४।२९, रामा० 
५।४११९। तीर्यसार (पु० ६७-८२) में स्कन्‍्द० से 
कृष्णवेणी का माह्मत्म्य उद्धुत है। 

कृष्मा--( १) (भहाबलेश्वर में सहाय पव॑त से निकलूले- 
वाली नदी ) ब्रह्म ० ७७५, पद्म ० ६१११३!२५, वाम० 
१३।३०; (२) वाम० ७८।॥७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयशिर के रूप में विष्णु ) । इसे बहुधा कृष्ण-वेग्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल 
नदियों में एक है, अन्य दी हैं गोदावरी एवं कावेरी। 
महाबलेश्वर माहात्म्य/ (जे० बी० बी० आर० ए० 
एस, जिल्द १०, पृ० १६) में महाबलेड्बर के पास सह्य 
से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
है--कऊष्णा, वेणी, ककुदुमती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसाग्र में गिरती है) 
एवं गायत्री (जी सावित्री से मिल्ली कही गयी है) ! 

केतकीयन---वद्यनाथ' के अन्तर्गत देखिए । 

कैतुसाला-- (पश्चिम में एक नदी) वत० ८९१५ | 

केदार-- (१) (वाराणसी के आठ शिवतीर्थों में एक) 
बन० ८७२५, मत्स्य० १८९२९, कम ० १३५१२ 
एवं २२०।३४ (श्राद्ध-तोथ ) , अग्नि० ११२५, लिग ० 
१९२१७ एवं १३४; (२) (ग्रढ़वाल में केदार नाथ ) 
वि० ध० सू० ८५।१७। यह समुद्र से: ११७५० 
फूट ऊँवा है। पाँच केदार विख्यात हैं--केदा रनाथ, 
तुंगताथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर एवं कल्पेश्वर। देखिए 
उ> प्र० गजें०, जिलद ३६, पू० १७३ (गढ़वाल); 
(३) (कइ्मोर में) ह० चि० ८।६९ (विजयरेश्वर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तर्गत) 
त्ारदीय>० २४६४६; (५) (कपिष्ठछ का) 
पह्म० १।२६।६९ | 

केशव-- (१) (वाराणसी में) मत्स्य० १८५६८; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६३६३। 

केशितो -- (गगा के अन्तर्गत ) तीर्थेप्रकाश, पृ० ५१५॥ 

केशिनीतोर्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत) पह्म० १॥२ १४० 

कैलापुर--- ( ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड ० 
ड[४४।९७। 


कंलास शिखर-- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फूट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मीरू उत्तर] 
वन० १३९१४ १ (६ योजन ऊँचा ), १५३१ १, १५८ १५- 
१८, मत्स्य० १२१४२-३; अह्याण्ड७ डाडडा९ए५ 
(ल्लितादेवी के ५० पीठों में एक); देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पृ० १६८-१८० ) और उनकी पुस्तक 'कैलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिल का ट्रांस-.हिमालव' (सन्‌ 
१९०९)। देखिए दे (पृ० ८२-८३) ॥ सतलज, 
सिंध, बरह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद््‌गम-स्थल कैलास है 
या मानस, अभी तक यह बात घिवादपग्रस्त है। 


कोका-- (नदी ) वराहु० २१४४५, ब्रह्म ० २१९१२० ! 
कोकामुख--- (या वराहक्षेत्र, जो पूणिया छिले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४१५८, अनु० 
२५५२, वराहु० १५२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३॥२, १४०११०-१३॥ (ती०क०, पृ० २१३- 
२१४), ब्रह्म ० २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पूछा--कासि भद्दे प्रभुः को वा भवत्या: ), कूम० 
१३१४७, २।३५॥३६ (यह विष्णृत्रीर्य है), पद्म० 
१!३८।६५। वराहु० ( १४०१६०-८३ ) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और वराहाबतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इशण्डि०, 
जिल्‍द १५, पृु० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी० सी ० लाँ भेट- 
ग्रन्थ (भाग १,प० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टारि- 
कल क्वार्ट रली (जिल्द २१,पृ० ५६) ) 


कोकिरू-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १३७६६ 


एवं ५६११।१० ४६ 


कोटरा-तीथं-- (साञ्रमती के अन्तर्गत ) पश्म ८-६।१५२२ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिराके लिए #*ण ने 
बाणासुर से युद्ध किया था) | 


कोटरा-वन--पाणिनि ((६३।११७ एवं ८ाडीाडउ) ने 


इसका नाम लिया है। देखिए किशुरूक' एवं पाणिनि 
(८।४।४ ) , जहाँ पाँच वनों के ताम आये हैं। 


तोय॑कूची श्ब्र्५्‌ 


कोटिकेवकर-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १!१८१३६॥। १४० फूट ऊँचा था! देखिए डा० मित्र कृत ऐण्टिविव- 
कोदीश्वर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० ठीज़ आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), 


(ती० क०, पृ० ५४); (२) (श्रीपव॑त के अन्तर्गत) 
लिग० ११९२१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के पश्चिम तट का कोठटीश्वर है, जो तीथयात्रा का 
प्रश्चिद्ध स्थल है ? ऐएं० जि०, पृ० ३०३-४ एवं बम्बई. 
गजे० (जिल्द ५,प्‌० २२९-२३१)। 

कोटितीर्थ-- (१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१५३, 
८४११-१५ (जहां करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप घारण किये थे); (२) (भ्त्‌- 
स्थान के पास) वन० ५५।६१; (३) (प्रयाग के 
अन्तगंत) मत्स्य० १०६४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराहु० १५२६२, १५४।२९; (५) 
(नमेंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ६९१४७, क्‌म० 
२॥४१।३४, पद्म० १।१३॥३३ एवं १८।८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारे गये ); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर) बरह्म० १४८१; (७) (गंगाद्वर के 
पास) वन० ८२॥४१९; वन० ८४।७७, नारदीय० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६॥१४, 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थों से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (प० १२)।॥ 
कोटिवट--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
४७-५०, १४७१४०॥ 

कोणार्क (या कोगादित्य )---(ओडू या उड़ीसा में; 
जगन्नाथपुरी के पदिचम लगभग २९४ मील की 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूय्य। 
कोनाकोन' सम्मवतः प्राचीन नाम है । यह 
सूर्य-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिहक्लू है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४ ६० ) द्वारा, 'जो एक गंय 
राजा थे, निर्मित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वि- 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप्‌ 


हण्टर कत उड़ीसा (जिल्द १, पृ० २८८) एवं साडने 
रिव्यू (१९४५, पू० ६७-७२) का लेख सन गॉड 
आव को गार्क अनअर्थड ।' ब्रह्म ० २८२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९। १, तीर्थंचि० (पृ० १८०) | यह सम्भ- 
वत; ठॉलेमी (पृ० ७०) का कन्नगर' है। 
कोझापुर-- ( यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 
में एक है) देवीभाग० ७/३८॥५, पद्म ० ६!१७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२॥१ (अस्ति 
कोल्हापुर नाम नगर दक्षिणापथे ) एवं ११ । ब्रह्माण्ड ० 
४)४४।९७ (यह ललितातीर्थ है) |] शिलाहा'र विज- 
यादित्य के दाल-पत्र (सन्‌ ११४३ ई० ) में क्षुल्कका- 
पुर नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इण्डि०, जिलल्‍द ३,१५० २०७ एवं २०९-२१०)। 
अमोघवर्ष प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजा ने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के 
लिए अपना बायाँ अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चढ़ा दिया (एपि० द्ेण्डि०, जिल्‍द १८, पृ० २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। 
देखिए इण्डियन एण्टीववेरी, जिल्द २९, पुृ० २८०। 
कोल्ू--बाहँ स्पत्य सूत्र (३१२४) के अनुसार यह 
शाकत क्षेत्र है। 
कोल्लगिरि-.. अम्नि० ११०२१, भाग ० ५११९।१६। 
कोलाहुल-- (एक पर्वत) वायु० ४५।९०, १०६४५, 
ब्रह्माण्डड २।१६।२१, मार्क+ ५४१२, विष्णु० 
३।१८॥७३ | डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाहू को रोक दिया है। 
कोशला-- ( नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १३९। 
११,६।२०६।१३, २०७॥३५-३६, २०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला 
(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इशण्डि०७ 
(जिल्द ९, पृ० २७१) । 


१४२६ 


कौनट---वाम ० ५१५३। 

कोबेरतीयं---शल्य ० ४७।२७५ (जहाँ कुबेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । 

कौमारतीयं-.. (एक सर) ब्रह्माण्ड० ३३१३।८६। 

कौशास्बी---प्रथाग से! पश्चिम ३० मीरू दूर आधु- 
निक कोसम ) रामा० (१!३२।६) में आया है कि 
यह बह्मा के पौन्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्था- 
पित हुई थी ; ती ० क०, पु० २४६ । महाभाष्य ( जिल्‍द 
३,प० ५०,१३४, पाणिनि ६११३१) में यह कई बार 
उल्लिखित हुई है! अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वस्स देश की राजधानी थी । देखिए 
ऐं० जि० (१० ३१९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्त- 
यंत। देखिए नमेन्द्रनाथ घोष कृत अर्जी हिस्ट्री आब 
कौशाम्बी'। अजल्योक के कौशाम्बी स्तम्भाभिलेख 
(सी० आई० आई०, जिल्द १, पु० १५९) ने इस 
आधुनिक नयर के महामात्रों का उल्लेख किया 
है। ड/० स्मिथ ने कोसम' नहीं माना है (जे० आर७ 
ए०एस०, १८९८, पृ० ५०३-५११९)। कोगशाम्बी के 
विभिन्न स्तरानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पृ०१४१)॥ 

कौशिकी-- (१) (हिमालय से निकलनेवारी, आधुनिक 
कोस्ती) अआदि० २१५१७, बन० ८४)१३२, मत्स्य ० 
२२६३, ११४।२२, रामायण १॥३४।७-९, भाग० 
९।१५।५-१२ (गाघधि की पुत्री सत्यवती कोशिकी नदी 
हो गयी ), वाम ० ५४॥२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त 
अयबना काल्‍हा कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८॥५, 
२९०।२, वायु० ४५१९४, ९११८५-८८। विद्वासित्र 
(आदि० ७१३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (ग्रया के अच्तर्गत]) वन० ८७।१३, 
वाबयु० १०८।८१ (कौशिको ब्रह्मदा ज्येष्ठा )। जैसा 
कि ब्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० 
५०७) ने कहा है, यहाँ ब्रह्मदा' कौशिको का विशेषण 
हैत कि किसी अन्य नदी का नाम । 

फौशिफी-कोका-संगम-+-वराह ० १४०।७५-७८ । 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


कोशिकीमहाह्ु॒द--वायु० ७७१०१, ब्रह्माण्ड७ ३।१३। 
३१०९ 

कोदिकी-संगम--- (दुबद्वती के साथ) पद्म० १।२६।८९, 
वाम० ३४]१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक ऊगती है। 

कौशिफी-सीर्ध--- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य> १९४।- 
४०9] 

कौशिक्यदणासंगम---वन० ८४१५६, पद्म० ११३८।- 
घ्रे। 

कौस्तुभेश्दर--- (दा राणती के अन्तर्गत) लिग० (ती०* 
क०,-पू० ६० ) ] 

कौशिक छुद-- (कौशिकी नदी पर) बन० ८४ १४२- 
१४३२, पद्म ० १३३८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्यु- 
त्तम सिद्ि प्राप्त हुई) 

कससार-- (कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नीलमत०- १४८१-१४८२। 

ऋतुती्---. (तमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२१९। 

क्रिमा-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड ० 
२११६।२९ 

ऋमभु-- (नदी ) ऋू० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुरंम कहा जाता है जो इसाखेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिर जाती है। 
देखिए दे (पूृ० १०५)। 

करोशोदक--वराह० २१५१८७-८८ | 

कौऊचपदी--अनु ० २५।४२। 

ऋडश पर्वत--- (के ऊास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३१।२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३ १, 
भीष्म ० १११५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), 
शल्य० १७५१ एवं ४६८३-८४ | 

कौजअपद-- ( गया के अन्तर्गत) वायु७ १०८।७५- 
७७ (एक मुनि ने कोौंच पक्षो के रूप में यहाँ तप किया 
था) । नारदीय० २।४६।५२, अग्नि० ११६।७ | 

कौझ्खारण्य--- (जनस्थान से तीन कोस दूर)ं रामा० 
३।६९॥५-८। 


तोथ॑ श्वुदरी 


क्षमा -- (ऋष्यवान से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४) 
२५ 

क्षिप्रा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४! 
२७, वाम ०८३। १८-१९ | कुछ मुद्दित ग्रन्थों में” 'झिप्रा' 
या सिश्रा' सब्द आया है (वायु० ४५१९८) | मत्स्य ० 
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु 
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है। 
मुद्रित ब्रह्म ० (अध्याय २७) में सित्रा' दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
विस्प्य (इलोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। 
ब्रह्मा/ण्ड> (२।१६।२९, ३०३) में यह ब्रह्म ० के समान 
फही गयो है। 

कीरदसी-- (नदी) बन० ८४६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के परचात्‌ विस्तुत हुई ) । 

क्योरिका-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०, 
पृ० २३८) । 

शुधातोय -- (गोदावरी के अन्तरगंत) ब्रह्म ० 2८५११। 

केमेइबर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पु० ११७)। 


खशवांगेददर-- ( वाराणसी के अन्तर्मत३ लिग० (ती० 
क०, पु० ५६) | 

खदंगतोयं--(१) (साअमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१४०॥१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० 
१३०११ (उत्तरी तट पर) । 

खड्यघारातीर्य (या खड्गभारेइबर )---पद्म ० ६। १४७। १ 
एवं ६७! देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६)। 

खडगपुरक्त नाग--(कश्मीर में) हुए खि० १०२५१ 
(विजयेश्वर क्षेत्र छन से' तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कल अनन्तनाग परणने में खंबल कहा जाता है) ! 

खगडइतीबं--- (साअमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१३७१२ 
(इसे वृषतीय भी कहा जाता है) । 

खदिरवन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५३॥३९ 
(बारह वनों में सातवाँ वन ) ! 

१०७ 


१४२७ 


खाण्डव (थन)--कुरुक्षेत्र की सीमा (तं० आ० ५१३१)॥ 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य 
ब्राह्मण २५३१६ (यहाँ नाम आया है ), आदि ० २२३- 
२२५, भाग० १।१५४८, १०५८॥२५-२७, १०१७ १॥- 
४५-४६, पद्म० ६२००५ 

खाण्डयप्रस्थ-- (एक नगर) आदि० ६१३५, २२१- 
१५, भाग ० १०।७३१३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लौटे थे ) । 

खोनमुष--- (कश्मीर में) बिल्हण कवि की जन्म-भूसि 
और कुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। क्क्रिमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७१ (खोनमुख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दो गाँव हैं) । 


च 


शंगा---देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कोशिकी-संगस---ती ० क०, पृु० ३५७-२३५८ | 

गंगा-गंण्डकी-संगसम--ती ० क०, पु० ३५७।॥ 

गंगा-गोससो-संयम--ती ० क०, पू० ३५८ । 

शंगाहार--- (यह हरिद्वार का एक नाम है) वन०७ 
<९।१४, ९०१२६, १४२॥९-१०, अनु० २५।१३, 
कर्म ० १।११५७४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
ढारा नष्ट कर दिया गया था), २२०३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक ), वि० ध० सू० ८५१३८, 
अग्नि० ४॥७ (यहाँ वामन बलि के पास आये हैं), 
पत्म० ५७५१३ एवं ५१२६।१०३ । बाहू ० सू० (३१२९) 
के अनुसार यह झवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२१०) 
ने एक ही इलोक में गंगाद्वार एवं मयापुरी को 
अलग-अलग वणित किया है। 

गंगा-मानुष-संयम-- (कश्मीर के पास) नौलमत«७ 
१४५७। 

संगा-यमुना-संगस---- (अर्थात्‌ प्रयास, वहीं देखिए ) वन० 
८४।३५ | 

गंगावत्‌ू-+- ( तमंदा के अन्तयगेत) पद्म० 
(गणश्वर के पास) । 


१२०१६ 


१४२८ 


गंगा-वरणा-संगम--- (वाराणसी के अन्‍्तर्गत) लिश० 
(ती० क०,पू० ४५) । ह 

गंगा-अदन-संगम-- ( नमदा 
१९३॥२०१ 

गंगरा-सरयू-संगस---रघुवंश ८॥९५, तीर्थप्रकाश, पृ० 
३२५७। 

गंगा-सरस्वती-संगसम---वन ० ८४३८, पद्म ० १॥३२॥३। 

गंगा-सागर-संगस--वि० ध० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२।११ (यह स्ंती्थंमय' है) पह्म० १३३९।४, 
तीथप्रकाश (पृ० २३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हुआ है। 

गंगा-ह द--प्म ० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
वन ० ८३१२०१, अनु ० २ण]३४* 

गंगेशइबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तगंत) नारदीय० 
२४९४६; (२) (नर्मदा के अस्सर्गत) मत्स्य० 
१९३ १४। 

गंगोद्भेद--वत ०» ८४६५, मत्स्य० २२२५, पद्म० 
१।३२१२९, अग्नि० १०९११८॥ 

गजकर्ण-- (पितृ-तीर्थों में एक) मत्स्य० २२।३८। 

ग़जकेत्र-- (शिवक्षेत्र) बाहुस्पत्य सूत्र ३३१२२। 

गजशलू--- (मानसरोबर के दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
इं६।२४॥ 

गजसाझह्वयो-- (या नागसाह्नय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु० ५।३५॥८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।८, 
भाग० १/४६, टीका का कथन है--गजेन सहित 
आह्लयो नाम यस्य ) ; बृहत्संहिता १४४ (गज।ह्वय ) । 

ग़ज़ाक्लव-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्व 
५१३४। 

गजेदबर--- (श्रीशैल के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१३६॥। 

गणतीयं-- (१) (उन तीर्थों में एक, जहाँ के श्राद्ध से 
परम पद मिलता है) मत्स्य ० २२।७३; (२) (साशभ्र- 
मती के अन्तर्गत) पद्मा० ६११३३।२४। 

गण्डको-- ( हिमालय से निकलकर बिहार में सोचपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो- 
छटेस है (ऐं८ इण्डि०, पृ० १८८) । आदि० १७०- 


के अन्तर्गत) मत्स्य 


घसेशास्त्र कर इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करती हैं), सभा० २०२७, वन ० ८४११३, बन ० 
२२२२२ (गण्डसाह्रया' सम्भवत: गण्डकी ही है, 
पद्म० ११३८॥३०, ४॥२०११२ (इसमें पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डों पर चक-चिह्न होते हैं)। बराह० 
(१४४-१४६ ) एवं ब्रह्माण्डन (२११६।२६) में आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है! 
विष्णू ने इसे वरदान दिया कि मैं शालग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रूव में तुममें सर्देव विराजमान रहेंगा 
(वराहु० १४४।३५-५८) | यण्डको, देविका एव 
पुल॑ंस्त्याकश्षम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनाती 
हैं (बराहु० १४४८४) । यह नेपाल में शालग्रामी' 
एवं उ० प्र८ में 'नारायणी' कहलाती है। 

भ्रदाकुण्ड--- (शाल्ग्राम के अन्तर्मत) वराह० १४५॥। 
४९ ॥। 

गदालोख-- ( गया में ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) वायु८ १०९११-१३, १११/७५-७६, अग्नि० 
११५।६९; और देखिए इस भ्रत्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गनन्‍्यकालो-- (तदी) वायु० 
३।१३।७६ ! 

गन्धमादन-- (वह पत्नत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित्त 
हैं) नुसिह० ६५।१० (त्ती० क०, पृ० २५२) , 
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क ५१॥५ 
(नर-मारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३१२६। 

ग्न्धवतो--- ( १) (एक/म्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़ियों से निर्गेत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
ने इसे विन्ध्य से नियंत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत 'ऐण्टीकिवटीज़ आवब उड़ीसा (जिल्द र, पू० 
९८)। (२) (शषित्रा की एक छोटी सहायक नदी) 
मेघदूत १३३ । 

गन्धर्वकुष्ड--- ( मथुरा के अन्तगंत) वराहु०१६३।१३। 

ग़न्धर्दंनगर--ती ० क०, पु० २४७। 

सन्धर्कतीयं-- (वाराणसी के अन्‍्तगंत) पद्म० £१।३े६। 
६३, शल्य० ३७११० (सरस्वती के गर्गल्लोत पर) | 


७७४४, ब्रह्माण्ड० 


तीर्थ सूची 


गभस्तीशष-- (वाराणसी के अन्तगंत ) स्कन्‍्द० ६॥३३। 
१५४। 

गभोरक-- (मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तगंत) वराह० 
१४२।४२॥ 

गम्भीरा-- (१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०११९२, स्टीन- 
स्मृति (पु० १७०)। स्टीन ने राज० (८।१०६३) 
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के 
पूरब विशोका के निम्बतम भाग का नाम है; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १४०; बहत्संहिता 
(१६४१५) ने गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 

ग़षा-- (१) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक) 
नारदीय० २६७॥५७-५८ । 

गयाक्तेदारक--- ( गया के अन्तरंत) अग्नि० ११५॥५३। 

गवा-निष्कमरण--ल्‌सिह० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्ण्‌ का गुह्य नाम हरि है। 

गयाशिर-- ( राजधि गय के नाम से प्रस्तिद्ध पहाड़ी) 
वन० ९५१९, ८७१ १, वायु० १०५१२९ (यह विस्तार 
में एक कोर है), वाम० २२॥२० (यह ब्रह्मा की पू्वे 
वेदी है) अग्नि० ११५।२५-२६ (यह फर्गतोर्थ है)। 
डा० बुआ (६ गया एण्ड बृद्धगया, जिल्‍द १, पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 

गयाती्थ-- (वाराणसी के अन्‍्लर्मत) पद्म० १॥३७॥७ ! 

गयाज्ञो्ष-- (गया नगर के पास एक पव॑तश्रेणी) बि० 
घ० सू० ८५पढ। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 
पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग ११२१११ 
(एस० बो० ई०, जिलल्‍्द १३, पृ० १३४)॥ देखिए 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४॥ 

गवा-भवन---पदश्म ० १(२६३४६। 

गदयडकेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लियग० (ती० 
क्‌०,पु० ६७) | - 

गर्मेख्रोद-- (सरस्वती पर ) शल्य ० ३७१४ ॥) 

गर्गेइबर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।८२। 
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गतेंदबर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९१७ 
१७६।६ ॥ 
गल्लिका--- (गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) प्म० 
६४७६।२, (जहाँ शालभआ्राम पाषाण पाये जाते हैं) 
६१२९ १४१ 
गायत्रीस्थान---वन ०» ८५।२८। 
ग़ायन्रीइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,१० ७०)। 
ग्रायतन्नीतोच्े-- (गया के अन्तगंत) वायु० ११२।२१॥ 
गाणपत्यतीय--- [ विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमती के 
पास) पद्मा० ६१२९।२६, ६।१६३११ । 
यारूव--देखिए 'परपप्रणाशन । 
गारल्वेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पुृ० ९८)। 
गाहँपत्यपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥५०। 
सायड--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९०१११ 
सिरिकणिका--मत्स्य ० २२।३९। दे (पृ० ६५) ने 
इसे साश्रमती कहा है। 
गिरिकुड्ज--पत्ष ० १!२४।३४ (जहां ब्रह्मा निवास करते 
हैं) । 
गिरिकूढड--- (यया के अन्तर्गत) नारदीय« राडं७/७७। 
शिरिनगर-- (काठियावाड़ में आधुनिके जूनतागढ़) 
इसके पास की पहाड़ी प्रोचीन काल में उज्जयन्त था 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब मगिरनार कही जाती 
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर छम्त्ी टप्पणोी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
बिल्ठों के साथ पत्थर ) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अज्ञोक का शिलालेख है, अत: ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख 
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इंण्डि०, जिल्द 
८, पु० ३६, ४२) | देखिए वस्त्रापथ के अन्तर्गत । 
गिरिश्रज--- (जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मयध के राजाओं की राजधानी) इसे बौद्ध काल 
में राजगृह कहा जाता या! यह पटना से छग्रभग ६२ 
मील पर है। दे (पू० ६६-६९) ते इस पर लम्बी 
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टिप्पणी की है। सभ!० २१।२-३ (यह वैहार, विपुल, 
वराहू, वृषभ एवं ऋषिमिरि नामक पाँच पहाड़ियों 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है)। देखिए “राजयृह' के 
अन्तयेत | रामा० (११३२७ ) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पीत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था! 

गुरकुल्यतीयें-- (नर्मदा पर) सस्‍्कन्‍्द० श१)१८।- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेषयज्ञ किया) । 

गुहेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्तो० क०, 
पृ०७ १०२) । 

गृश्नकूट-- (१) (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) 
वायू ० ७७४९७, १०८६१, ११५११२२, अग्नि० 
११६।१२, नारदीय० २॥४५१९५ एवं ४७॥७८; 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहां 
परशुराम के रक्‍तरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नोलखत० १३९४-१३९५। 

शु प्रबद--कूमं ० २।२७१३८। 

गुप्ऩबढ-- (१) (गया में गृत्नकूट पर) वन० ८४- 
९१, अग्नि० ११६।१२, पद्म० १।३८॥११ (यहाँ 
भस्स से स्नान होता है), तारदीय० २।४४७२, 
वाबु० १०८६३; अब वृक्ष नहीं है; (२) (सृकर- 
क्षेत्र में, जहाँ ग्रूश्न मानव हो गया था) वराहु० 
१३७५६ ॥ 

ग्‌ प्रेडवर-लिग-- (गृप्नकूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय८ २/४७॥७८ | 

गोकर्ण-- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालुका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल) वबन० ८५२४, ८८१५, 
२७७५५; आदि० २१७॥३४-३५ (आय पशुपते: 
स्थान दर्शनादेव मुक्तिदम्‌ ), वायू ० ७७१९, मत्स्य॑० 
ररारे८, कूर्म ० २१३५॥२९-३२, ब्रह्माण्ड» ३।॥५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), 
वाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिग स्थापित किया 
था)। बअद्याण्डड (श५७-५८) एवं नारदीय० 
(२७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ 
में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास 
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सहायतार्थ गये थये। देखिए एपि० कर्नाटिका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालुक्य तिभुवनमल्ल के राज्य को गोकर्णपुर 
के स्वामी” का करद कहा गया है। कूर्म० (२!३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी मोकर्ण का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराहु० १७०१११; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७१- 
१७३२; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती७ 
क०, पु० ११३)। मत्स्य७० (१३१३०) ने योकर्ण 
में देवी को भदकीणिका कहा है। 

गोकर्ण-हछुद-._.नन ० ८८१५-१६! 

गोकर्णेबबर--- (हिमालय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५१११८। 

गोकासुख-..- (पंत) भाग० ५११९११६। 

सोकुछ-- (एक महारण्य) देखिए ब्रज, पद्म० ४- 
६९१८, भाग० २।७॥३१। 

ग्रोग्रहू-- (उड़ीसा में, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२१६। 

गोघन-- (पंत) ब्रह्माण्ड० २।१६॥२२। 

गोतीर्ध---( १) (नैमसिष वन में) वन० ९५॥३; 
(२) (प्रयाय में) मत्स्य० ११०१; (३) 
(वारा» के अन्तमेंत) कूर्म० १॥३३॥१३; (४) 
(नमंदा के अन्‍्तर्यत्तोीं) मत्स्य» १९श३, पद्म० 
१॥२०३; (५) (सामञ्रमती के अन्तगंत) पद्म० 
६।१५६९१। 

गोचरमेइ्दर--- (श्रीपवत के अन्तर्गत) लिय० १॥९२। 
१५२! 

शोदावरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५। 

शोनिद्कमण---- (इसे गोस्यलक भी कहते हैं) वराह० 
१४७।३-४ एवं ५२। 

सोपाडि-- (कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड़, जिसे अब तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति (प० १५७); राज० (१३४१) ने गोषाद्ि 
का उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७। 
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ग्रोपीकृवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७।१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ कीं) । 
गरोजचार-- (गया के अन्त्गंत)। वायु० १११३५- 
३७ (जहाँ आमों की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।- 
६। 

ग्रोप्रतार-- (अवध के फंजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेता एवं भृत्यों के साथ अपना घरीर छोड़ा । 
वाम० ८३।८, नारदीय० र।७पा७ १, रघुबंश १५- 
१०११॥ 

योप्रेक्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० क०, 
पूृ० ४२), पद्म० १ई३७११६, नारदीय० २।५०॥४३ 
(गोप्रेक्षक) । 

गोप्रेक्षक-- (वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिग० 
१४९२।६७-६८ | 

गोप्रेकेश्र-- ( वारा० के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० ([ती० 
क०, पू० १३१)। 

गोमिसेशब्र-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कृ७, पूृ० ९४) । 

गोरुध्दलेइबर-+- (अपर्वते के अन्तर्गत) 
११९२।१६२ (ननन्‍्द आदि द्वारा स्थापित) । 

गोसन्त--( १) (एक पहाड़ी) मत्स्य ० १३२८ (गोमन्स 
पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, 
क्रौ>चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी ) 
हरिवंश (विष्णुपर्व ३९१११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक- 
भ्णों से तंग आकर कुष्ण एवं वृष्णि छोग मथुरा से 
आकर कस गये थे) सभा० १४५४, बन०७० ८८- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पार्जिटर ने जो 
पहचान बतलायो हैं, वे असंतोषश्रद हैं (पृ० २८९)। 

मोमती-- (१) (एक नदी) ऋ० (८२८३० 
एवं १०७५६) यह कुभा एवं क्रम के बीच में 
रखी गयी है (क्र० १०।७५१६); अतः सम्भवततः 
यह आज की योमल है जो सिन्धु की एक पश्चिमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक 
नदी) बन० ५॥८७७७, पद्म० १३२३७, वाम० 


लिग ० 
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६३।६६१ एवं ८३४२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द० ७]४ा४]९७-९८ एवं ७५३२, पद्म ४]- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (अवध 
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी) मत्त्वय० ११४१२२, ब्रह्माण्ड७ 
२१६।२५, रामा० २४९११! 
गोमती-गंगा-संगम्त--पह्म ० १३३२।४२, 
१९११८, अग्नलि० १०९।१९। 
गोरक्षफ---वराह ० २१५।९३। 
ग्रोरथगिरि-- (मगघक्षेत्र में) सभाण० २०॥३०। 
ग्रोव्घन-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य ० २२॥५२, कूमं० ११४१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था) । पद्म ० ५६९३९, वराहु० १६३।- 
१८, १६४१ एवं २२-२३, विष्णु० ५१११॥१६॥। 
देखिए इस भ्रन्ध्‌ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
( राम द्वारा बौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म ० ९१११, बह्याण्ड+७ २।१६॥४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषक्‍दात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्‍्द १६, 


भागण फ- 


पृ० ५६९) । 
गोविन्वतीयं--- (योदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२२॥१००, प्म० ६।३८।५० (चम्पकारण्य के 


पास है, ऐसा लगता है) । 

गेदस--- (मन्दर पर्वत पर) पश्न० ६।१२९।८। 

गौतम नाग--- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८॥ 

गौतम्र-बन---वन ० ८४।१०८-११०। 

गौतमाश्म-- (श्यम्बकेश्वर के पास) पद्म० ६१७६।- 
५८-५९ ९ 

गौतसो--- (योदगववरी ) देखिए इस पग्रन्य के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 

ग्रौतभेदवर-- ( १) (समंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» 
रशधइ८, १९३६०, कू्मं० २।४२।६-८, पहां० 
१२०५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पु० ११५)।॥ 


१४३२ 


गौरोी--(नदी) भीष्म० ९१२५। सम्भवतः यह यूनानी 
लेखकों की गोरयिशॉस' है (टॉलेमी, पु० १११)। 

गौरीक-- (ललिता-तोर्थ ) ब्रह्माण्ड७ ४।४४।९८। 

यौरीशिखर--( १) वन० ८४१५१, मत्स्य० २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य); (२) (कश्मीर के 
पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ 
नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और 
गौर वर्ण वाली हो गयी)। 

गौरीतीथं-- (वारा० के अन्त्गंत) मत्स्य ण २२३१, 
कूपं० १॥३५१२, पद्म ० १।३७।३। 


घ 


घरटेदवर--- (साअमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६१५९।३। 

घटोत्कच--- (वारा० के अन्तर्गत) कमें० श३५/८, 
पर ० १६३७।८॥ 

घचष्टाजरणक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५४।- 
१५॥। 

धश्टाकर्णह्वृव--- (दारा० के अस्तगंत व्यासेश्वर के 
पश्चिम) सारदीय० २।४९२८-२९, लिंग० (ती० 
क्‌०,प्‌० ८६) १ 

चष्टेबवर---मत्स्य ० २२१७० । 

घर्घेर-- (या घर्दरा याघागरा) (एक पवित्र नदो, जो 
कुमायूं से निकलती है और अवध की एक बड़ी 
नदी है) प्मुं० २।३९।॥४३, मत्स्य०७ २२॥३५, 
पद्म ० ५१११!२९ [दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीर्थ॑प्रकाश (पृ० ५०२), जहाँ सरयू- 
घर्षर-संगम का उल्लेख है। पघर्घरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिलित जल घागरा या सरज के नाम से 
प्रसिद्ध है, विशेषत: बहुरामघाट से) देखिए इम्पी० 
गजे ० इण्डि०, जिल्द १२, पू० ३०२-३०३। 

घुतकुल्पा-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) बन० शृण्णा 
७४, ११२।३०१ 


च 


शऋौ--- (सरस्वती के पास) भाग० १०१७८।१९। 


धर्मशास्त्र कः! इतिहास 


चक्रतोथं-- (१) (सौकरतीय के अन्तर्गत) वराहु० 
१३७१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तगंत) 
नृसिह० ६६२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
स्कल्द० २०३, ब्रह्मचण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कश्मीर में) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ० ६८।१, १०९- 
£, १२४१ (श्यम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उल्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराहु" १६२४३; (७) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२५, ५७८९, 
८१३; देखिए ऐं० जि० (पु० ३३६) एवं अस्थि- 
पुर के जन्तगंत; (८) (द्वारका के अन्तगंत) 
तीर्थ प्र>, पृू० ५३६-५३७, वराह०» १५९५८ | 

घचकघर-- (कश्मीर में विष्णस्थान, आज यह अपभ्रंश 
रूप में त्सकदर या छाकघर' है) राज० १॥३८। 
अब यह ॒विजनब्रोर (प्राचीन विजयेश्वर) से रूगभग 
एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१)। 
चकधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएँ हैं। हू० चि० (७॥६१) इसे चक्रतीर्थ 
एवं चक्रधर (७/६४) कहता है। 

तसक्रराक-- ( पितरों के लिए एक तीर्थ) मत्स्य० 
र२।४२। 

चकस्थित-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६९।१। 

जकस्वामी-- (शालग्राम के अन्तगेत) वराह० १४५।- 
३८ (चक्रांकितशिलास्तत्र दृश्यन्ते) । 


अक्कावते--- (सन्दार के अन्तर्गंत)। वराहु०  १४३।- 
३६-३८ (एक गहरी झीलू)। 
चकरदवर-- (वारा० के अन्तगंत)  लिग०  [ती० 


क्‌०, प्‌० ५२) ॥ 

चफक्स--- (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी, गंगा 
की एक शाखा) मत्त्य० १२१।२३, वायु० ४७।- 
२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड० २।९६१२०, भाग० ५॥१७- 
५। दे (पृ० ४३) के मत से चक्षूस आवसस' या 
आमू दरिया' है; वे मत्स्य० (१२०११२१) पर 


तीय॑सूची 


निर्मर हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आइचये 
है, दे (पु० १३) अश्मस्वती को भी आक्सस' 
कहते हैं! 

चप्तुस्तीयं--- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
१७०११! 

चर्चरू-- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) 
मत्स्य० ११४।२६। 

अण्डवेगा-- ( पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य ० 
२२।॥२८॥ 

अष्डवेगासम्भेद--मंत्स्य८ २२२८, कूर्म० २।४४!१६, 
पदह्म० ६१३१॥६७। 


सण्डेश-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१६२।- 
अं] 
चब्डिकेदब्र--लिम० १।९२।१६६, वाम० ५१॥५०। 


शतु:सम्‌दर-- (वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिगे० 
(ती> कू०, पु० ८९) । 

चतु:साम्‌ द्विक-- (मथुरा के अल्तगंत एक कूप) वराह० 
१५८३४ १॥ 

चंतुःलोत--- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।१७। 

खतुर्भूंस-- (सरस्वती के अन्तगगंत) वाम० ४२॥२८। 

चतुर्थश्वर--- (वारा० के अन्तगंत) नारदीय० २।- 
४५६५१ 

- शतुर्वे देशवर--- (वा रा० के अन्तर्गत) स्कन्द ०, काशीखण्ड 
३३।१३०॥ | 

चम्गतीभं---( १) (क्रावेरी के उदयम स्थल पर) कूम० 
रारेछ।४२३; (२) (वारा०» के अन्तर्गत) पद्म० 
१(३७११७, कूर्मं० १((४३५१११; (३) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य ०७ १८३७५, कूमं० २।४२।१५, 
ब्रह्माण्ड६५ ३।१३१२८। 

चन्प्रवर्धा-- (तदी ) वन० १९११८। 

अन्द्रवती-- (नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० 
(दिति यहू नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
ही गयी थी)! 

अत्यभरगा--( १) हिमालय से यह दी धाराओं में निक- 
लती हैँ, एक को चन्द्रा (जों १६००० फुट ऊँचाई 


श्डे३रे 


पर बार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थलू से निकलती 
है) ओर दूसरी को भागा (जो दरें के उत्तर- 
पदिचम भाग से निकरूती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयुक्त ही जाती हैँ और मिलित घारा 
चन्द्रभागा था चिनाब कहलाती है। पंजाब की पाँच 
नदियाँ हैं--बितिस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), बिपाशा (ब्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइप सिस ) , शततद्र (सतलऊज ) , चन्द्रभाया (चिनाब) 
एवं इराबती। मिलिन्द-प्रशन (एसू० बी० ई०, 
जिल्‍्द ३५, पृ० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। जि० ध० सू० 
<प्ा४९, सभा० ९१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० 
२५।७, नारदीय० २।६०॥३०, नीरूमत० १५९ 
एवं १६२, ह० चिं० १२४४! देखिए असिक्‍नी; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१६४, 
कम ० २४१३५, पद्म० १॥१८।६६१; (३) (ताप्ती 
से मिरू जावी है) पह्र० ६७०४४; (४) (जो 
साभ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६४८१२, 
१४९१; (५ (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक 
नदी है) । 
घन्द्रसस्तीर्थ-- (आर्चीक पर्वत पर) वन० . १२५१७! 


चन्द्रषए-- (गया के अन्तर्गेत्त) ब्रह्माण्ड७ ३!४७।- 
१८-१९ ! 
खत्द्पुर-- (कश्मीर का एक नगर) नीलमत० 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापदय नाग ने इसे 
डुबो दिया और उसके स्थान पर एक बोजन लम्बी- 
चौड़ी झील बन गयी ) । 

सल्देश्वर-- (१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूषेश्वर के 
पूर्च में, साअ्रमती पर) पह्म० ६॥१३९१; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पुृ० ४९) । 

खन्दिका--- ( चन्द्र भागा नदी, आधुनिक चिनाब ) मत्स्य ० 
रशा६३। 

चमत्कारपुर--- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कम्द० ६, अध्याय १-१३। 


टैड३े८ 


असस या 'चमसोद्भेद--( १) (जहाँ मरुभूमि में विलु- 
प्त ही जाने के पश्चात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०५ (एव वे चमसोद- 
भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पदह्म० १२५१८; 
(२ [प्रभास के अन्तगेत) दल्य० रेष८७ 
बन ० ८८२०१ 

चम्पकतीर्थ--- (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २।३४०१८६॥। 

अमभ्प्कवन-- (गया के अन्तर्गत वायु० ३७॥१८- 
र२। 

चस्पा-- (१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी 
प्र एक नगरी और बुद्ध-कारू की छः बडी पुरियों में 
एक) वन० ८४१६३, ८५१४, ३०८॥२६, पद्म ० 
११३८।७०; मत्स्य० ४८।९१ (आरम्भ में यह 
मालिनी कहलाती थी और आगे चहकूकर राजा चम्प के 
नाम पर “चम्पा' कहलाने हरूगी । महापरिनिब्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी हैं---च+्पा, राजमृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौझाम्बी एवं वाराणसी (एंसू० 
बी० ई०, जिलल्‍्द ११, पृ ९९ एवं २४७) ! वाम॒० 
(८४११२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादि-यण (पाणिनि ४४२८२) में पठित है; 
(२) (पित्तरों के लिए पुनीत नदी) मत्स्य० 
२२।४ १, पद्म ० ५।१११३५ (अंग एवं मग्रध, देखिए 
दे, पृू० ४३) यह लोमफाद एवं कर्ण की राजधानी 
थी। 

अम्पकारध्य-- ( बिहार का आधुत्तिक चम्पारन) 
दन० ८४१३३, पद्म ० १।३८।४९ (चम्पारत जिले 
में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) | 

चम[स्य-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमें० १३५।४॥ 

छर्ंध्चती--- ( नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-पश्चिम रूगभग ९ मोल दूर से निकली 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्वे २५ मील पर 
यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८।॥७४ (द्वुपद 
दक्षिग पंचाल से चर्मण्वतोी तक राज्य करता था), 
बन ० ८२१५४, द्रोग० ६७५, (चर्मण्वती नाम इस- 


धमंज्ञास्त्र का! इतिहास 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि 
दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) 
पद्म ० १२४१३, मेघदूत १॥४५ (रन्तिदेव की और 
संकेत करता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (८॥- 
२॥१२) में आया है। 

चर्मकोट--मत्स्य० २२।४२। 

र्च्चिक तोर्थ---(गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्म & १६४११ 

चिताभूमि-- (वेद्नाथ या सनन्‍्थाल परमने में देवधर 
जहाँ वेद्यगाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिलिज़ों 
में परिगणित हैं) शिवपुराण १॥३८।३५, देखिए 
दे, पृ० ५०४ 

चित्रकूट-- (पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण- 
पश्चिम ६५ मौल की दूरी पर) वन० ८णापट, 
रामा० २।५४२८-२९ एवं ९३।८, (भारद्वाजाश्षम 
से दस कोस दूर) रामा० २५५९, (यह पितृ- 
तीथ॑ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य०७ २२॥६५ एवं 
अनु७ १२५२९, नारदीय० राइण२र३रे एवं ७५- 
२६, अग्नि० ६१३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९२३, पद्म० १३९५४, रघुवंश १३।४७; सेघदूत 
(टीका) ने इसे राममिरि कहा है। 

चित्रकूटा-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु ० ४५॥९९, मत्स्य ० ११४२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान से निकली हुई कही गयी है। 

चित्रा डरुदतीबषं-- (वारा० के अन्तमंत) कूमें० १।३५४- 
११, वाम० ४६३९ (चित्रांगदेश्वर लिग)। 

चित्रांथवदन--- (साअमती के अन्तर्गत ) पद्म ० ६।१४१।- 
!्‌। 

चित्रेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७)। . 

चित्रोपडा-- (नदी) अह्य० ४६।४-५ (विन्ध्य से 
मिकली हुई एवं महानदी ताम वाली)! 

खित्रोत्पला--- (सम्भवत: ऊपर वाली ही) भीष्म० 
९३५, मत्स्य ०» ११४२५ (ऋःषक्षवान्‌ से निकली 
हुई), बरह्ा० २७॥३१॥३२ (ऋक्षपाद से निकली 
हुई) । 


तीर्थ सूची 


चित्रगुप्तेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिय० ([ती० 
क०, घू ० १०२ 9। 

चिदस्थर-- (देखिए 'मीनाक्षी” के अन्तगंत) देवीमाग० 
७२८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा 'रहता 
है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्भ हैं। 

घिन्ताड़रेइबर-- (वारा० के अन्तगंत) फ्म० १३७।- 
श्४व 

चोरमोचन-तीर्थ-- (कश्मीर में) राज० १३१४९- 
१५० (कनकवाहिनी, नन्‍्दीश एवं यह तीर्थ एक साथ 
ब्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नीठमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तषि गण यहाँ अपने वल्कलू बस्वों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृ ति, 
पृ० २१११। 

चैत्रक---मत्स्य ० ११०॥२॥ 

चैत्ररणथ--- (एक वन) वायु० ४७६ (अच्छोदा 
नदी के तट पर), ब्रह्माण्डन २।१८७ (यहाँ देवी 
महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३॥२८। 

स्थवनस्थाक्रम-- (१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० 
२ा४७३७५, वबायु० १०८।७३॥ ऋ० (१।११६।- 
१०) में कहा गया है कि अश्विनौ ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुतः युवा बना दिया 
था। शतपथ ब्रा० १५॥१-१६ (एस० बी० ई०, 
जिल्द २६, पृ० २७२०-२७ ६), उन्होंने शर्बात की कन्या 

. सुकन्या से विवाह किया और इस छूद या कुण्ड में 
स्तान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 
गंत) वन० ८९११२, १२१।१९-२२; वन० (अ० 
१२२-१२४) में च्यवन, सुकतन्या एवं अश्विनौ की 
गाथा है। वत० (१०२।४) ने कर्णन किया है कि 
काछेबों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया। 
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श्ब्श्५ 


दे (प० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया 
है। च्यवन भूगृ के पुत्र थे और भूगु छोग नर्मदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 

च्यवनेशवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ६६)। 


द् 


छागलाष्ड-- (श्राद्धतीर्थ ) मत्स्य० ११४३ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२॥७२॥ 

छाग्रलेइबर--- (वा रा० के अन्तर्यत) लिग० (ती० क«०, 
पृ० ११९)। 

छायाक्षेत्र-- (ललिता का तीर्थ) ब्रह्मण्ड५ ४(१४)१०० 
(महालक्ष्मोपुर की नयरवाटिका इस्ली नाम से 
प्रसिद्ध है । 

छिन्नपापक्षेत्र--- (गोदा ० पर) पद्म० ६।१७५।१५। 


जज 


जयप्नाय--देखिए ग्रत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तीर्थ । 

जटाकुण्ड--- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०३- 
४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 

जनककूप-- (गया के अन्तगंत) पद्म० १।३८!२८, 
वन० ८४।१११॥ 

जनकेशबर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११९)! 

जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
बन ० १४७।| ३३, २७७।४२, शल्य० ३९९ (दण्ड- 
कारण्य ), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म ० ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन ), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३॥२ १।- 
२०, शे३०।५-६। 

जनेदबर-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १११३।११ 
(पितृतीर्थ ) । 

जन्मेदबर--मसत्स्य ० २२४२ 

जामदर्त्य-तीयं-- (१) (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती 


१४२३६ 


है) मत्स्य>० १९४३४-३५, पद्म० १॥२१३४-३५ 
(जमदग्नितीय ); (२) मत्स्य० २२५७-५८ (गोौदा- 
बरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी)। 

जम्दीरचम्पक--(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० 
क्‌०, पू० १९०)। 

जम्बकेबवर--- (वा रा० के अन्‍्तगत्त) कूर्म० १३५४, 
प्म० १।३७।४, लिग० १॥९२।१०७, नारदीय० 
२।५०१६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था)। 

जम्बुद्धा-- (ऋक्षपदद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५] १००१ 

जम्बसागें-- (१) (एक आयतन]) देवल (ती० क०, 
२५० ), विष्णु० २१३।३३ (मंगा पर); देवर 
(ती० क०, पृ० २५०] ने जम्बूमार्य एवं कालंजर 
को आयतनों के रूप में पृथक-पृथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कुरुक्षेत्र के पास) बन० ८२४१-४२, 
८९]१३ (असित पर्वत पर), अनु० २५५१, 
१६६२४, मत्स्य० २२२१, ब्रह्माण्डन ३॥१३- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म> १।१२। १-२, 
अग्ति० १०९।९ , वायु० ७७।२८। 

जम्बूनवी--- (मेरु-सन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) अ्रह्याण्ड० 
२ा१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९। 

जपेहवर-- (या ज॑प्येइवर) कम» २।४३।१७-४२ 
(समुद्र के पास नन्दी ने रुद्र के तीन करोड़ नामों का 
जप किया ) । अग्नि० ११२४ (वारा०» के अन्तर्गत) । 

अरासंघेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कू०, पूृ० ११५ ) | 

जयन्तं--मत्स्य० २२१७३, वाम० ५१।५१। 

जयन्तिका--प्रह्माणष्ड७ ४|४४]९७ (५० रूलितापीठों 
में से एक)। 

जयपुर-- (कश्मीर में, जयापीड को राजवानी, जल 
से घिरी हुई। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकृति 
में यह यहाँ /रबती कही गयी है) राज० 
४५० १-५११, काइ्मीर रिपोर्ट, पूु० १३-१६, 


धघर्मशास्त्र का इतिहास 


सस्‍्टीन-स्मृति (पृू० १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातीर्य--मत्स्य० २२।४९। 

जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेतवन) राज० 
१४२२०, विक्रमांकदेव्चरित १८५७० ([प्रवरपुर 
से डेढ़ गरव्यूति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पु० 
३५८) में ज्ञेवल का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए ऐं० जि० (पृ० १०१-१०२)। 

जपनी--प्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है) । 

जल्पोश--ती ० प्र«_ (६०२-६०३) ने कालिकापुराण 
का उद्धरण दिया है। 

जह्न हुइ--ता रदीय० २१४०।९०। 

जाल--बाहँ ० सूत्र (३११२४) के अनुसार शाकत क्षेत्र । 

जालबिन्डु-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।१६। 

जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३॥४६ (इस 
पर देवी विश्वमुखी कहो जाती है), २२६४ (पितृ- 
तीथे ); कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्चर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहाँ पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा 
रहे थे; (२) (पंजाब में सतलूज पर एक नगर) 
बायु० १०४ ८० [वेदपुरुष की छाती पर जालून्धर 
एक पीठ है), संभवतः जालन्धर ललिता के पीठों में 
एक है; पद्म० ६।४।१९-२०, बरह्माण्ड० ४।९४।९५ 
(जालन्ध्र), देखिए एऐं० जि० (पृ० १३६-१३९) । 

जासेदवर-- (१) (एक शिवती्थे, आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य० १८१२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०॥- 
३५; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्त्य० १८६।- 
१५ एवं ३८, (जालेश्वर नामक एक हद) कूर्म० 
२।४०१२२, प्म० १।१४।३, मत्स्य० (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जले- 
इवर) वराहु० १४४॥१३९-१४० | 

जैगीबव्य-गुहा-- (वारा० के अन्तगगंत) लिग० (१- 
९२॥५३ ) | 


तीर सूची 


जेगोषब्येदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९१) । 

जाहक्लवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१॥५४-५८ 
(मु्ति जल्ल की गाथा), नारदीय० २/४१।३५-३६ 
(जह्ु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निक्राल दिया था), बरह्माण्ड० ३५६४८, 
(जह ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
श६६॥२८। 

जातिस्मरक॒द-- (१) (क्ृष्ण-वेणा के पास) बन० 
८५३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४]- 
१२८, पद्मच० श३्टा४५। 

जैब्डिल-- (चम्पका रण्य के पास) वन० ८४१३४। 

शानतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूम॑० १॥३५।६, 
पद्म० १(३७।६ | 

ज्ञानवापी--स्कन्द० ४३३ (जहाँ इसके मूल एवं 
माहात्म्य का वर्गन है) | देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ की अध्याय १३) 

ज्येष्छेश्वर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील 
पर आधुनिक ज्यग्रेठिर स्थल) राज० १११३, 
नोलमत० १३२३-१३२४। कब्मीर के राजा 
गोवादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। 
स्टीस (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१११२४) 
में आया है कि अशोक के ए॒त्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 

ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन्‌० २००।६६, 
पद्म ० ५११९१२, १८।२० (कहा जाता हैं कि यह 
ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) ! 

शयेष्ठस्थान-- (कोटितीर्थ के पास) वन० ८५६२॥ 

ज्योतिरधा-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदो है। वन० <५॥८, पद्म० श।३९१८। 

ज्योतिष्मतती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७- 
६३२, मत्स्य० १२१६५, ब्रह्माण्ड७ २।१८।६६। 


ईंड२७ 


ज्पोत्स्ना--- (मानसरोवर से निकलनेबाली एक नदी $ 
ब्रह्माण्ड७५ २१८।७१। 

ज्वाडामुखो--.. (एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा ) । देवी- 
भागवत ० ७॥३८।६ ! 

ज्यालासर--- (अमरकण्टक पत्रत पर) ब्रह्माण्ड७ ३।- 
१२।१२॥ 

क््यालेशबर-- (अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८८- 
८० एवं ९४९५, पद्म ० ११५६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया भया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती हैं जो घषंण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


ते 


तक्षशि्व--- (आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण परे 
५३४, वायू० ८८)१८०-०९०, ब्रह्माण्ड ७ ३।६ हे ।- 
१९०-९१ (गख्ार में दाग्मरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में तबवकसिला' विद्या- 
केन्र के रूप में वणित है (यथा--भीमसेन जातक, 
कॉसू्बॉल द्वारा सम्पादित, जिल्‍्द १, पृ० ३५६)। 
देखिए टालेमी (प० ११८-१२१) जहां सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
यह अशञ्योक के प्रथम पृथक्‌-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
और पाणिनि (४॥३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके भ्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(पृ० १०४-११३), मार्शल के गाइड टू टैक्सिला! 
आदि में। 

तक्षक नाय-- (कश्मीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जंवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १॥२२०, पद्म० १।२५॥२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थलू है। ज़ेबन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज मी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृू० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, 
पृ० ५। 


१४३८ 


तपोबन--( १) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म ० 
१२८१; (२) (वंग देश में) वन० ८४।११५, 
पद्म ० १।३८३१॥ ततो वनम्‌' वनपर्व में अशुद्ध 
छपा है। 

तससा-- (१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से 
मिलतेवली आधुनिक टोंस) रामा० १२३, 
२४५३२, रघुवंश ९२०, १४।७६। देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पु० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५१००; 
(३) (यमुता से मिलने वाली नदी) देवीभाग० 
६१८।१२। 

तश्डुलकाश्नम-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्ग के पास) वन० 
८२४३, अग्नि० १०९।९, पद्म० १।१२॥२। 

तपस्सी्--- ( गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२६११ 
एवं ३७ [इसे सत्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

तपतो-- (नदी ) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भित्र है)। आदि० (अध्याय 
१७१-१७२३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया और उससे कुर 
तामक पुत्र उत्पन्न हुआ; माके० १०५६ (सूर्य की 
छोटी पुत्री नदी हो गयी | । 

तरण्ड या तरन्तुक-- (कुरुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० 
८३।१५, पद्म ० ६(।२७।९२ ('तरण्ड' शब्द आया है), 
बामन पुराण २०१६० | 

तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क॒०, प्‌ ० 
२४२) । 

तापी-..- (नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरब 
सामर में गिरती है) इसे ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्स्य० ११४२७, ब्रह्म ० २७।३ ३, वायु० ४५।१०२, 
अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिलालेख (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तगंत एवं 
तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७ ), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थों का उल्लेख है।. 


चमंशात्त्र का इतिहास 


तापी-सम॒द्र-संगम--तीर्थप्रकाश, पु० ५४७॥ 

तापसेश्वर--- ( नमंदा के अन्तर्गत) कूमें० २।४१६६, 
पद्म० १४१८।९६। 

तापेच्बर---- (नम द) के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१। १०४। 

ताऊ्रपर्णो -- (पाण्डय देश में मलूय से निकलकर समुद्र 
में मिरने वाली नदी) ब्रह्मण २७३६, मत्स्य ० 
११४॥३०, वायु० ४५११०५ एवं ७७, २४।२७, 
बत० ८८।१४, रामा० ४॥४१।१७-१८, कम ० २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० २॥१३।२४, भाग ० १०॥७९।१६ 
एवं १११५॥३९ | दे० मेगस्थनीज़ (ऐ ०इण्डि०,पु०६२) 
के टेम्पोबेनच एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का तम्बपन्नी नाम। यह श्रीलंका (सीलोन) 
भी है, किन्तु लदी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि० इण्डि० (२०, पृ० २३, नाग्रार्जुनीकोण्ड लेख ) ; 
ब्रह्मयाण्डब ३११३॥२४ एवं २५, रघुदंश (४।४९-५० ) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे । 

तांम्नप्रभ--(मथूरा के अन्तगंत) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १९१) | 

ताम्रारुण--वन ० ८५११५४॥ 

ताख्रबती--(अंग्ति की मातृरूप नदियों में एक) 
वत्‌० २२२२३ । 

तालकर्णेदबर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ७२) । 

तालतीर्थ-'- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० १!३७२॥ 

ताहूबन--- [मथुरा के पश्चिम) बराहु० १५७३५। 

तारकेदबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [तती० 
क०, पु० १०४)। यह बंगाल के हुगली जिले में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देखिए 
इम्पि० गजे ० इण्डि०, जिल्‍्द २३, पृ० २४९! 

तिमि-- (शंकुकरणेंश्वर की दाहिनी और ) पद्म ० श२४।- 
२०-२३ | 

तीर्थकोटि----वन ० ८४१२१, पद्म० १३८।३८। 

तुलजापुर-- (एक देवीस्थान )) देवीभाग० ७।२८।६॥ 

तुड्ा-- (कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) नृसिहं० 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थकल्प० 


तीधंसूची 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धत--तुंगा चर दक्षिणें यंगा 
कावेरी च विशेषतः:।' 

तुड्मद्ा-- (तुंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश 
से निकल कर कुंदछो के पास मिलने पर तुंगभद्रा हो 
जातो हैं। यह नदी रायचूर जिले में अलमपुर के पास 
कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य>० २९४५, नुसिह० 
६६६ (वी० क०,पृ० २५४), भाग० ५१९१८, 
मत्स्य ० ११४)२९, ब्रह्म ० २७१३५, वायु० ४५॥१०४ 
(अन्तिम तीन का कथत है कि यह संह्य से निकलती 
है) । एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवच रित (४॥४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पीड़ित होने पर तुंगमद्रा में जलप्रवेश कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) । 

तुद्धकूट-- (कोकामुख के अन्तर्गत ) वराहु ० १४०१२९-३० । 

चुद्धारण्य--वन० ८५४६-५४, पद्म० १३९१४३ (जहाँ 
पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया) । 

तुडवेणा--(उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हैं) वन० २२२।२५। 

तुड्डेश्बर--- (वाराणसी में) लछिग० १॥९२।७। 

हुराग-- ( नमंदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० 
१९१।१९। 

तृणबिन्दु-बन--ना ० (ती० क०, पू० २५२) | 

तृणबिस्दु-सर--(काम्यक्‌ वन में ) वापु० २५८।१३। 

तेजस-- (कु क्षेत्र के परिचम, जहाँ स्कन्द देवों के सेनायति 
बनाये गये थे) पद्च ० १२७५३! द 

तोया-- (विन्ध्य से निकली हुई नदो) मत्स्य» ११४। 
२८, वायु० ४५११० ३। 

तोबलक--- (यहां विष्ण का गृह्य नाम 'गरुड़घ्वज' है) 
नुसि: - (ती० क०, पु० २५२) ॥ क्या यह टॉलेमी 
का तीसलेई', अशोक के धौकी लेख (सी० आई० 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड छेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,प० २३) का तोसलि है? 
मौर्यों के काल में उत्तरी किंग को राजधानों तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक धौलो ) प्रमुख नगरी थी। 


शड३९ 


त्वाष्ट्रेशइर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पु० ९६) । 

असस्‍्तावतार--- (एक आयत्तन) देवरू० 
पृ० २५०) ! 

त्रिककुदु--- ( हिमवात्‌ का एक भाग) अथवंवेद ४९८ 
एवं ६ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रा- 
यणी-सहिता ३३६३, शतपथ ब्राह्मण ३॥१।३॥१२ 
(इन सब में तैककुद ०" त्रककुभ आऑजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५।४।१४७, जिककृत पर्वते)। देखिए 
ब्रह्माण्ड> २।१३।५८ (त्रिककुद गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात ), वायू० ७७।५७-६३ | 

जिकूट-- (पंत) वाम० ८५॥४ (सुमेरु का पुत्र), 
नूसिह० ६५।२ १, पद्म० ६॥१२९।१६। भाग० (८॥२। 
१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघुव॑ंश 
(४।५८-५९ ) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालिदास का विकूट नासिक में तिरह्त या त्रि- 
रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्‍द २५, 
पृ० २२५ एवं २३२। माधववर्मा (लगभग ४६१०- 
५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मलय का स्वामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
पृ०३१२, ३१५) 

जिकोटि-- (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० २८८, 
३८६-३८७ कश्यप की प्रार्थता पर अदिति त्रिकोष्टि 
है। ययी । यह वितस्ता में मिलती है। 

जिगंग--वन ० ८४२९, अनु ० २५११६, पद्म ० ११२८।२९ ) 

त्रिजलेशवर-लिग--- (अहाँ गण्डकी एवं देविका मिलती 
हैं) वराह ० १४ ४।८३। 

बजिगर्तेदबर--- (सथुरा के अन्तमंत) वराहु० १७६११६। 

जित्तकूप--(एक तीर्थ जहाँ बलराम दर्शनार्थ गये थे) 
भाग० १०१७८।१९ (पृथूदक एवं बिन्दुसर के पएचात्‌ )। 
ऋ० (१।१००॥१७) ने जित का उल्लेख किया है, 
जो कप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरुक्‍त (४॥६) । 

त्रिदशज्योति-- ( नमेंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४ ११। 


(ती० क०, 


श्डठ० 


तिदिया-- (१) (हिमवान से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य ० ११४।२ १, वायु ० ४५१०६, जहा ० २७! २७; 
(३) (ऋत्षवाल्‌ से निकली) ब्रह्मणण्ड० २।१६३१॥ 

जिदियाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२॥१६।३२७। सम्भवतः तजिदिवा एवं बला | 

त्रिपदी (तिरुपति )--रेणीगृण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्काठ जिले में। यह वेंकटगिरिं है, जिसके 
ऊपर वेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 

जिपलूषा-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड० ३३१३।६९। 

त्रिपुर-- (१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्य्य ० २२४३; (२) (बाणासुर की राजधानी ) 
पग्म ०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्द ३३।१७ 
एबं ३४॥११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९- 
१४०) ने जिपुरदाह का सविस्तर वर्गन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६० २०-३१ एवं 
कुमारो भक्तिसुबा मुखीपाध्याय छारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिवुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर' 
(जर्तेल, गंगानाथ जा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 
<,पृ० ३७१-३९५) ! 

जिपुराल्‍्तक--(श्रीपर्वत के पूर्वी द्वार पर) लिंग० 
१९२।१५० | 

श्रिपुरी-- (नर्मदा पर) तौर्थेसरार (पृ० १००) ने इसके 
विबव में तीन इलोक उद्धुत किये हैं। यह जबलपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कल- 
चुरियों एवं चेदियों की राजभानी थी। देखिए यश:- 
कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एंपि० 
इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ मदाकोसल का विस्तार दिया हुआ है) 
मत्यय० (११४॥५३), सभा० (२१।६०) एवं 
बृहत्पंहिता (१४॥९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है । ई० पु० दूसरी शताब्दी 
की तमम्रमुद्राओं से भी त्रिपुरी का पता चलता है। 
संक्षोभ के बेतुल दानपत्र से पता चलता है कि तिपुरी- 


घर शास्त्र का इतिहास 


विषय दभाल देश में अवस्थित था! देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत हेहयज्ञ आव त्रियुरी' 
(पृ० १२७) । 

शथिंपुरेशबर--- (डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५॥४६, हु० चि० 
१३।२००। कुंछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर 
सेकी है। 

शत्रिषुष्कर--देखिए पुष्कर | 

जिभागा-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य» 
११४३१, बायु० ४५११०४। 

त्रिलिग--वह देश, जहाँ कालहस्दी, श्रीदैल एवं द्राक्षा- 
राम नामक तीन विख्यात लिम हैं। 

जिलोचन लछिग-- (वा राणसी में ) स्कन्‍्द० ४॥३३।१२०, 
कूमे० १३५।१४-१५, पद्म ० १॥३७॥१७। 

ज्िविष्टप--पद्म ० १!२६।७९ [जहाँ बेत रणी नदी है) ! 

तिदेणी--- (१) (प्रथाग में) बराहु० १४४॥८६- 
८७; (२) (ग्रण्डकी, देविका एवं ब्रह्मयुजा नामक 
नदियों का संगम) वराहुरण १४४।८३ एवं ११२- 
११५। यहीं पर गजेन्द्र को प्राह ने पानी में खींच 
लिया था। वराहु० १४४।११६-१ ३४ | 

लिशूलूगंगा---वन ० ८४११। सम्भवतः यह शूरलूघात' 
नामक कद्मीर का तीर्थ है। 

त्रिशुलपात--- (सरस्वती के अच्तर्गत) पद्म० ११२८।१२ 
(सम्भवतत: यह ऊपर वाला तीर्थ है) 

जतिशिखर---- (पर्वत ) वायु० ४२२८, मत्स्य ० १८३॥२ ॥ 

जिसन्ध्या या त्रिसंध्यमु--( १) मत्स्य० २२।४६ (पितृ- 
तीय॑ ); (२) (संध्या देवी का झरना) कश्मीर के 
प्रवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह बिग परनने भें 
सुन्दब्र।र नामक स्थान है, नीलूमत० १४७१, राज० 
१।३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१। 

जिसामा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
डए।१०६, विष्णु ० २३३११३, भाग ० ५१९। १८ (जहाँ 
उद्गम-स्थल का वर्णन नहीं है) । 

पिस्थान--- (सम्भवतः यह वाराणसी है) अनु० २५।- 
१६॥ 


तीर्षशूची 


बिहलिकाग्राम-- (श्राद्ध यहाँ अति फलदायक हीता है) 
वि०ध० सू० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है। । 

अैयम्बक सीर्ष-- (१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितु- 
वीर्थ) मत्स्य० २२४७, कम ० २।३५॥१८; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १!११८।११२ ! 

अ्यस्थकेशवर--- ( नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकरूती 
है) नारदीय० २७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्य वर्णित है), स्कन्‍द० ४॥६२२, पद्म७ 
६१७६।०८-५९, ब्रह्म ० ७९१६ | 


कं 


इंद्ट्रांक्र-- (कोकामुख के अन्तर्गत) बराहु० १४०। 
६८-७० ! 

वक्षकन्यातीबं- (नर्मदा के अन्तर्गत ) पद्म ० १२१११४ | 

इकतीर्ष-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु- 
बट के दक्षिण), वाम० ३४२० ([दक्षाशत्रम एवं 
वक्षेश्वर ) । 

बक्षप्रयाग--नता रदीय ० २(४०॥९६-९७। 

दक्षिणनांगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्मण ७७।९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नुसिह० ६६॥७; (३) 
(नर्मेदा) स्कन्‍्द०, रेवाखण्ड, ४२४; (४) 
(तुगभद्दा ) विक्रर्माँकदेवचरित, ४।६२ ! 

रकिण-गोकन्नें---वराह० २१६१२२-२३ ! 

दक्षिण-पंचनद---वि० ध० सू० ८५७५१ (वेजयन्ती टीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं---कृष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भद्रा एवं कोणा ) ! 

दक्षिण प्रथाग-- (बंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंयावाक्यावली, पू० २९६ एवं 
तीर्थप्रकाश, १० ३५५ ! दे (पृ० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगाल में हुंगली के उत्तर में है। 

द््षिण-भथुरा-- (मद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० 
१०!७९।१५। 

वक्षिण-मानस-- (गया में एक तालाब या कुण्ड) नार- 
दीय० शा४५।७४, अग्नि० ११५१७: 


१४४९१ 


वदक्षिण-सिन्घु-- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
<२॥५३, पद्म ० १।२४१ १, मेघदूत १।३०। 

वर्षेदबर-- (ना राणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पृ० ७५) ! 

कष्डु---वन ० ८५।१७५। 

दण्डक--- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
घूमिल, सम्भवत्त: यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ ( दिशमास्थाय ककेयी दक्षिण देण्डकान्श्रति ) ! 

बण्डकारण्य--- ( या दण्डकबन ) वन० ८५११४, १४७। 
२२, वराहु० ७१।१० (जहाँ यौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म ० ८८१८१११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), 
१२३१११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच 
योजत थी ), १९१६५ [संसार का सारतत्व), १६१ 
७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का बीज है), शल्य ० ३९९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २१८३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४५८- 
५९ (नाम का मूल) । देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐं० जि० आव महा- 
राष्ट्र ), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के बनवास की जियाग्रॉफी, पू० 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। बाहँ० सू० (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डका रण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

वष्डवात-- (वाराणसी . के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क७०, प्‌० ९०७० ) । 

वत्तात्रेय-लिग--- (वा राणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० 
क०,पृ० ११३)॥ 

द्षषकर्णश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिय० (ती० 
क०, पृ० ९४) | 

वर्धोक्ततीं“-वत ० ८३११८६, पश्च ० १४२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट्‌ अर्थात सिद्ध लोगों 
के कुमार अथवा राजा हो गये ) । 


शड४२ 


वर्धीचेश्वर-- (वाराणसी के अच्तर्गतओं लिग० - (त्ती० 
क्‌०,पु७ ड३ ) || 

दर्दुर या दुदर--- (तीलग्रिरि पहाड़ी) बन० २८२४३, 
माक० ५४१२, वराहु० २१४।५२, रघृवंश ४५१, 
ताम्रर्णी नदी के पास; वाह ० सू० १४।११॥ 

वर्बार्सक्रण --वन ० ८४।४५, प्म० १।३२१९।॥ 

बशरर्णा--(ऋमभ परत से निकलो हुई नदी, जहां के श्राद्ध, 
जय, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मल्य० २२।३४, 
कूर्पे० २।३७।३५-३६, वाबयु० ४५१९९, ७७॥९३। 
विरुसन (जिल्द २, पु० १५५) का कथन है कि अब 
इसे दसान कहा जाता है, जो भूषपा ल से निकल कर बेतवा 
में मिलतो है। महाभाष्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिति 
६६१॥८९) ने इसकी उ्यूत्पत्ति की है (जिल्द ३, पू० 
६९) । दणार्ण का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग 
हों या वह नदी (दणशार्णो) हो जिसके दस जल हों। 
मेधदूत (११२३-२४) से प्रकट होता है कि दशार्ण देश 
की राजधानी विदिशा थी और वेबवती (बेतवा ) इसके 
पास-थी । टॉलिमी ने इसे' दोसरोन कहा है (प० ७१) । 
बाह ० सू० (१०११५) का कथन है कि उत्तराषाढ़ में 
शनेदचर (शनि) दशार्णों को नष्ट कर देता है। 

दशाइवसेथिक--- (या मेघक, या मेध) (१) (गंगा 
प्र एक तीर्थ ) वन० ८३॥ १४, ८५॥८७, वायु ० ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड५ ३३१३।४५, कू्में ०: २२३७।२६, मत्स्य ० 
१८५६८ (वाराणसी में); (२) (प्रयाय के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४६; (३) (गया के अन्‍्तर्गंत ) 
अग्नि० ११८५।४८, नारदीय० २।४७॥३०; (४) 
(सर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३२१, कूर्म० 
२।॥४१, १०४ पद्म ० १४२०१२०; देखिए बम्बई गजे ० 
(जिल्द २,पृ० ३४८); (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
बराहु० १५४२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) 
पदूम० १॥२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ० ८३३१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०,प्‌० ११६) । 

दाकिनों (डाकिनो)--(भीमशंकर) शिवपुराण ४॥१। 
श्टा 


घमंशास्त्र का इतिहास 


दामी-- (पुंह्लिग संज्ञा) वन० ८२७१-७५ । 

वामोदरनाग--कठ्मी र की एक धारा, जो खुनमोह ग्राम 
का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि बिल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृत्ति, पृ० १६६। 

दाल्ल्याश्रम-- (वक दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोव एवं उसके अनूचरों के साथ रहते थे 
पच्म० ६६४६। १४-१५ | 

दादवल-«-क्रम ० २।३९।६६, यह देवदारुवन है! 

दिण्डीपुष्पकर-- (श्षाद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 
मत्स्य ० २२।७७ | 

दिवाकर-लिग्र-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,प्‌ृ० ६५) | 

दिवौक:-पुष्करिणो---बन० ८४११८, पद्म० १।३८।३५ | 

दोपेक्बर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य७» १९१३८, 
कूम ० २(४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-तपोवन है) | 

दीप्तोद--- (यह सम्भवतः भृगृतीर्थ है) बच० ९९६९ 
(जहाँ पर परशुराम के त्रपितामह भूगु एवं पिता ने 
कठिन तय किया था ) । 

दोधेंसत्र---वन ० ८२।१०७-११०, पद्म ० १२५१५-१६। 

दीघेविष्णु-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६३।६३॥ 

बृष्घेश्वर-- (साअमती के अन्तर्गत) प्म० ६१४८१ 
(खण्ड र के दक्षिण ), देखिए ब॒म्बई गजे०, जिल्द 
१६,पृ० ६। 

वुर्गो--बाहँ ० सु० (३१२८) , दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं। 

बुर्गा--- (विन्ध्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु० 
४५११०३ एवं ब्रह्माण्ड० २१६।३३॥ 

बुर्गातीयं-- (१) (सरस्वती के अन्तगगंत) बामन० 
२५।१०३, बअद्याण्ड ५ २।१६।३३; (२) (योदावरी 
के अन्तगंत) ब्रह्म ० १३२।८। 

दुर्गा-सा भ्रमतीसंगम--पद्म ० ६। १६९११ । 

बुर्धरेशवर-.. (सा भ्रमती पर) प्म० ६।१४६।१। 

दृषद्॒तो--- (नदी ) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋण (३॥२१४) में यह आपया' एवं सरस्वती' के 
साथ अग्नि-पूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वनं० 
५०१११, मत ० २११७ ने इसे देवनदी कहा है, तार- 


तीर्य॑ धूत्री 


दीय० २।६०३०, भाग० ५११९।१८। कुछ लोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्त्रिज 
हिस्द्री आव इण्डिया, जिल्‍द १, पृ० ८०) । वर्तमान 
नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिधम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है। 

देवगिरिं-- (मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, भाग ० ५।१९१६। 

देवतोथं-- ( १) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्‍्तभेत) मत्स्य० 
१९१२५, १९३॥८१, कूमें& २४२६६, पद्म० 
१४१८।२५; (३) (साभ्रमती के अन्तरगंत) पद्म० 
६।१६१११॥। 

वेवपचच--वत ० ८५॥४५, पद्म ० १/३९।४२॥ 

देवपंत-- (सम्भवत: अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
क०, पृ० २५० ) 

देवप्रर-- (गण्डकी के अन्तर्गत) बराहु० श४पा५०९। 

देवप्रयाग---देखिए अलकननन्‍दा। यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पृ० २१४॥ है 

देववादवन-- (१) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
जबु० २५१२७, कूमं० २।३६५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य ० १३॥४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाड़ा के पास औंध्र) पद्स॒० 
६॥१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह 
चि० १०॥३। 

शेवलेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गंत) लिग० ([ती० 
क्‌०, पृ० ९२) | 

देवशारा--यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नुसह० ६५॥१५ (ती० क०,पु० २५२) । 

देवकुद-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) बराह० १४८ 
७१, अनु० २५।४४; (२) (क्रृष्ण-वेणा के अन्तगंत) 
बनं० ८५१४३ ॥ 

१०९ 
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देवकुदा--- (कश्मीर में एक नदी) वन० ८४१४१, 
पद्म० १।३८।५७। 

देवागम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १६०।१। 

देवारब्य--- (लौहित्य या बह्यपुत्र ददी पर एक वन) 
वायु० ४७॥११। 

देविका-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली नदी सिन्धु 
एवं पंचनद त्तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
<२।१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजन हरूम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी ) , जहा ० २७२७, वायु ० ४५९८, 
अनु ०१६६।१९, वाम ० ८१५ | विष्णु० (४॥२४।६९) 
में आया है कि ब्रात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्‍न्ध के तटों एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्र भागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंये। 
यहाँ दाविकोर्वी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराहु० १४४८३, ११२-१३, २१४५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत) बायु० ११२।३०, ७७। 
४१, ब्रह्माण्ड७ ३।१३४४१। अनु७० २५११२ एवं 
१६५१९, कूमे० सारेथ२५, पद्म० १।२५॥९-१४, 
नारदीय० राड७।२७, विष्णु० २१५१६, वामन० 
७८१३७---सभी ने देविका की प्रशस्ति यायी है, किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलूमत ० 
(१५२-१५३ ) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 

है, उम्रा स्वरूप है और राबी एवं चिनाब के मध्य में मद्र 

देश में है। देखिए पाणिनि (9३१) | दे (पृ० 
५५) का कथन है कि यह सरय्‌ का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४। 
१२) ने देविकातीर्थ के ब्राह्म यों का उल्लेख किया है। 
स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७३ ने मूलस्थान (मुखतान) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म ० (।२५॥९-१४ (पाँच योजन लम्बी छर् 
आधा योजन चौड़ी) । विष्णु० (२।१५।६) ने वोर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५१९ एवं 
२१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृथकू-पृथक्‌ आये हैं। बाई ० सू० (२।३५) में आया 
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है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डालेगा। पार्जिटर (मा्क० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पंजाब की दीग या देध नदी माना है और 
डा० वी० एसू० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलूर 
झौल माना है (जै० यू० पी० एच्‌० एस्‌०, जिल्द 
१६, पू० २१-२२) । जगन्नाथ (वही, जिलल्‍द १७, 
भाग २, पृ० ७८) ने पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक जँचता है। 

देविकातट-- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० 
१३२८ । ह 

देवीपीठ --कालिकापुराण (६४॥८९-९१) में आठ पीठों 
की गणना हुई है। 

देवीक्ट--कालिका ० १८१४१, जहाँ १९ सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे | 

देवीस्थान---देवीभागवत (७।३८।५-३०) में देवी-स्थान 
के ये नाम हैं, यथा--करोकापुर, तुरूजापुर, सप्त 
छुंग आदि। मत्स्य० (१३॥२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के नाम लिखे हैं। 

वेबेश--(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १४३७९। 

देवेदबर--- (वा राणम्ी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६५) । 

ब्मकषत्ष--लिग ० १९२११२९ 
पास) । * 

द्र॒मचण्डेशबर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१।९२।१३२६॥। 

ब्रोण-- (भारतवर्य में एक पर्वत) मत्स्य० १२११३, 
भाग ० ५११९।१६, पद्म ० ६।८।४५-४६ | 

ब्रोणाश्रसपद--अनु ० २५७२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
द्रोणबर्म पाठ आया है) । 

द्ोणेश्वर---- (वाराणसी के 
कू०, पू० ६६) | 

ब्रोणी--- (नदी) मत्स्य० २२३७ (यहाँ, श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 

दावशादित्यकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१ 
र४। 


(सम्भवत्‌ः कुझक्षेत्र के 


अन्तर्गत) लिंग० (ती० 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


द्वारकाः--- (१) वैदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत्त कुछ कहा गया है | यह सात पुनीत नगरियों में है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है! प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं सिगात्र नदियों के मुखों 
के बीच समुद्र-तट १र जो छोटा दूह है और जो कोडि- 
तर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावश्ेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू लोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओखामण्डल को द्वारका में गये | देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द ८, १० ५१८-५२० ) | जरासन्ध के लगातार 
आक्रमणों से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाथा था। 
इपका उद्यान रंवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह 
लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 
देखिए सभा० (१४॥४९-५५) | वराहु० (१४९७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कड़ा है। बहा» (१४५४-५६) में आया हैं कि 
वृष्णियों एवं अन्धकों ने काझथवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी और कृष्ण की सहमत लेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण किया (विष्णु ० ((२३॥१३- 
१७ ) । ब्रह्म ० (१९६।१३-१५) भें आया है कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योौजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दोवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुराब[सियों को बसाया। जब कृष्ण का देहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद ने डुबा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसलपव (६।२३-२४, ७)४१-४२), ब्रह्म ० (२१०। 
५५एवं २१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु ० ५३८।९ 
(कृष्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका बह गयी ) 
एवं भविष्य ०. ४॥१२९।४४ (रक्मिणी के भ्रवन को 
छोड़कर ) । यह आनते की राजघानी कही गयी है 
(उद्योग ० ७६) और सर्वश्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से विख्यात थी (सभा० १४।५०) | देखिए मत्त्य० 
६९९, प्रम्म० ५२३।१०, ब्रह्म ० ७।२९-३२ एवं 


तीयंशूची 


अग्नि० २७३१२ ( राजधानी का आरम्भिक नाम कुझ- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओजा 
के वास है। हरिवंश (२, विष्णुपर्त, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ 
प्राचीन ज॑त ग्रन्थों (यथा---उत्त राध्ययनसूज, एसू० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रेदतक 
शिखर (मिरतार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला 
का ग्रन्य इण्डिया ऐज डेस्कराइब्ड इन अली टेक्स्ट आव 
बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म' (पृ० १०२, २२९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है--- जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नर्म दा की यात्रा करने से' प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिब मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४५२)॥। 
द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान (ब्ह्मज्ञान ) , प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास पेमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' 
(स्कन्द० ७४४९७-९८) | भविष्य० (क्ृष्णजस्म- 
खण्ड, उत्तराध , अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है । वहाँ दमा रका १०० 
पोजन वाली कही गयी है! बीनाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्त ऊक नामक्ष ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द ० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलशम एवं 
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को एक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थ, 
तब द्वारकान्यंगा! तथा गंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मण्जिल हैं, वहू १०० फूट ऊँचा 
ओर १५० फुट ऊंचे शिखर वाला है! देखिए डा७ 
ए० डी० पुसल्कर का लेख (डा० बी० सौ० ला 
भेंट-ग्रत्थ, जिल्‍्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२) 


श्डडप 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एंव 
घ्रे। 
द्ारका-- (कृष्णतीर्य ) मत्स्य७० २२१३९। 
दारकती---यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिर्तिगमों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१६- 
१०५) में आया है-- यहाँ सभी वर्णो के लिए द्वार हैं, 
- अतः विद्वानीं ने इसे द्वारकती कहा है। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिक्तु है, क्या आश्चर्य है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आक्ृतियाँ हों ?  द्वारका- 
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुँचना कलियुग में बहुत कठिन है! इसे' 
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का 
मांगें है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'ब!रके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८) | 
द्विरेवकुलछ-- ( श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० (१९२ 
१५८) । 
हीप-- (सम्भवत: गंगा के मुंख पर का द्वीप) 
नूखिह* ६५७७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ 
विष्णु की पूजा अनन्त कपिल के रूप में 
होती है। 
दोपेइबर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मतूय० १९३॥८०, 
पद्म ० १४१८)३८ एवं २३।७६। 
हंसवन--.. (शतपथ ब्राह्मण १३॥५॥४॥९ में आया है कि 
मत्स्य देश के राजा द्वतवन के नाम पर द्वैत सर का यह्‌ 
नाम पड़ा ) बन० १११६८, २४॥१०, २३७१२ (इसमें 
एक सर या)! शल्य० ३७।२७ (सरस्वती पर 
बरूराम आये थे), वाम० २२।१२१४७७५६१ यह 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


ष 


घनदेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत] लिग० (ती० क०, 
पृ० ७०) । 

धन्वतीरुपा--- (पारियात्र पर्वत से' निकली हुई नदी) 
मत्स्य ० ११४।२४। 


श्डंड६ 


घन्‌:पात--- (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह॒० 
, ६६३३ ! 

परघीतीर्म--- (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य ० २२१७०१ 

घर्म्ठर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) ना रदीय ० २५ १। १४१ 

धर्मंनर--यह पञचनंद है। देखिए पंचनद' | 

धर्मप्रस्थ--- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४९९ ! 

चमंपृष्ठ--- (बोधगया से' चार मीलपर) पद्म० ५१११! 
७४, नारदीय ० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूर्म ० २३७॥। 

| ३८! 

अर्मराजतीर्थ-- (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य० १०८!९७, पद्म ० १।४५।२७॥ 

धर्मारण्य-- ( १) (गया के अन्तर्गत) वन० <२।४६, 
अनु० १६६१२८-२ ९ वायु ० १११॥२३, वाम ०८४! १२ 
(धर्मारण्य के ब्राह्मण ), अग्नि० ११५। ३४, नारदीय ० 
२।४५११००; देखिए डा० बरुआ का गया एवं बुद्ध- 
गया, जिल्द १,पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह बोधयया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है और यह बौद्ध साहित्य के उरुवे ला 
या उछहविल्वा के जंगल को ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१४३२।७) में आया है कि धर्मारिण्य ब्रह्मा के 
पौत्र एवं कुश के पुत्र असूर्त रजा द्वारा स्थापित किया 
गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) पद्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४२ (किन्तु स्थान अनिश्चित है) । 

घमंशास्त्रेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कत्द० 
४३३॥१ २२ | 

घसंशिला--- (गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि० ११४॥८-२८ । गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याय १४॥। 

घमंलोयं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७४४, 
अग्नि०ग १०९१६, कूर्म० १३५१०, पद्म० 
६।१२५११७ १ 

घर्मावती--- (साअमती से मिलने वाली नदी) प्म० 
३॥१३२५।१६॥ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


घर्मेंददर-- (१३ (वाराणसी के जन्‍्तर्गत) लिग७० 
(ती० क०, पूृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत ) 
तारदीय० २।४५१६० ३, वायु० १११।२६। 

घधर्मोद्भव-- (कोकामूख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
ड४-४६। 

धवलेदबर-- (साभ्रमती के उत्तरी त्तट पर) प्म० 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा भतिष्ठापित समझा जाता 
है) । 

घारा-- (नदी) पह्म>० १॥२८।२६, मत्स्य० २२॥३८॥ 

घारातीषं-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
१९०१६। 

धारापतनकतीर्थ--- (मथुरा 
१५४।८ । 

धृष्ठि विनायक--- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० [त्ती० 
क०,पृ० १२६) ! स्कन्द० ४॥५७।३३ (यहाँ धुण्डि' 
की व्युत्यक्ति की गयी है); ५६ यणेश्ञों के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३॥ 

खुतपाप--- (या धौतपाप या घौतपुर) (१) (नर्मदा 
के अन्तर्गत) मत्स्यण २२३९, १९३६२, कूर्म ० 
२।४२।९-१०; (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।२० (रुद्व ने यहाँ तप किया )। (३) (यथा के 
अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराहु० १४८। 
५८ (स्तुतस्वार्म) से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
ती०क०,पृ० २२३। ऐँ० जि० (पृ० ४०१) में आया 
है कि घोरापपुर गोमती के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पू्ं १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि जिले में संगमेश्वर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२,पु० ५० | 

भूतपापा-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८०, 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६। 

घूमावती---वत० ८४२२, 
(ध्मवस्ती ) । 


के अन्तर्गत) वराहु० 


पद्म०. शिरदाररे 


तीथं घुजी 


घतवाहिनी--- (ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य ० 
११४।२६। 

घेनुक--- ( गया के अन्तर्गत) वन० ८४29-८९, पद्म ० 
१।३८।७-१०, नारदीय ० २।४४।६८ | 

धेनुकारव्य--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६, 
अग्नि० ११६।३२। 

धेनुवट--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु७ १४०।४०- 
४३। - 

धौतपाप--देखिए पापप्रणान्नन'। 

घौतपापा-- (हिमालय से' निकली हुई नदी) मत्स्ये० 
११४।२२। 

घौतपापेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) 
ड४ड२३।६१५६। 

प्रुवतपोवन---पद्म ० १।३८३3 १ । 

घ्रुवतीर्थ--- (मथुरा के अन्तर्गत) बराहु& १५२।५८ 
एवं १८०११ ॥ 


स्व न्द्ध 3 


त्त 


नकुलूगण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्यत) वाम० ४६॥२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुबा नकुछोश' कहा 
गया 6) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍द २१, पृ« १, जहाँ चन्द्र- 
मुप्त द्वितोग के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइए वायू० २३२२-२५ 
(कायावरोहणः नकुछी का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है) ! 

नकुछों-- ( विष्णपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२११८१६८। 


नकुरीडा---- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिय० (ती० क०,, 


पूृ० १०७) | 
नकुरोइबर--कम ० २।४४। १२। 
नग--(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी ) वायु ८ १०८२८ | 
नदन्तिका--वि० घं० घू० ८५११९ (थाद्ध का तोय॑ ) । 


श्डंडफ 


नदीश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती०क०, 
पृ० १०३) ॥ 

नन्‍दनवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १८७)! 

नन्दना--- (ऋश्षवान्‌ पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य ० 
१४४१२५, वायु ० ४५९७, ब्रह्म” २७॥२८ (दोनों 
में चन्दना पाठ आया है, जो अशुद्ध है) | 

नन्दा--वनं ० ८७।७७, वायु० ७७)७९, आदि० २१५१७, 
बन॒० ११०११ (हेमकूट के पास), अनु ० १६६।२८, 
भाग० 9१४३२, वराहक २१४४७ ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४।६।२४ ) से प्रकट होता है कि यह कैलास एज सौग- 
न्धिक वन के पास था। भाग ० (४;६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास 
रखा है। ह 

ननन्‍्दावरी-- (नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पश्चात्‌ वणित किया है। प्री० आय॑- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 

हानदी माना है। 

नन्दासरस्वती--- ( सरस्वती का यह नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्म ० ५११८॥४०६ 

त्तन्दिकेश--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥६। 

नन्दिकुण्ड--( १) (कश्मीर में) अनु० २५६०, नील- 
मत ० १४५९, अग्नि० २९१६४; (२) (जहाँ से 
साभ्रमती निकलती है) पद्म ० ६।१३२)१ एवं १३। 

नन्दिकूट--अनु ० २३६० (ती० क०, पृ० २४८) 

नन्दविक्षेत्र -- (कश्मीर में) राज० ११३६, नीरूमत० 
१२०४-१३२२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्‍्दी को गाथा है), हरमभुख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है। 

नन्विगुहा-- (मथुरा के अन्तमंत) बराहु० (ती० क०, 
पृ० १९३)। 

नन्दिग्राध---( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन०२७७!३९, २९१६२, रामा० २।११५॥२२, 


१४४८ 


७६२१३, भाग० ९॥११०१॥३६। यह फैजाबाद से 
८ मील दक्षिण अबघ में नन्द्माँव है! 
नन्विनी-- (नदो ) वन ० ८४१५५, पद्म० १३८१६२। 
नल्दिनी-संगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२८१ 
एबं ७३-७४। 
नन्विषजंत-- (कदमीर में) ह० चि० ४॥३० एवं ३२ 
(हैमकूट-गंगा के पास )। 
नन्दीक्ष -- (कश्मीर में शिव तन्दिकोल में पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूसेश्वर तक की भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
2११ २४। 
नन्‍्वीतर-- (भोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १५२११ एवं 
४५ [इसे आनन्द भो कहा जाता है) | 
नन्दितोर्थ --- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९११३७, 
कूम « २४१।९०, पद्म८ १।१८।३७। 
ननन्‍्दीशेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग७० (ती० 
क्‌०, पु० ५७) | 
नरक--- (१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डलिपियों में 
अनवरक' और कुछ में नरक' आया है); (२) (नर्मदा 
के अन्तगत) पद्म० १।१८१३६, २०११-२। 
नरसिहाक्षम-- ( कदमीर में) नीलमत० १५२८।॥ 
नलिनौ-- (१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा की तीन 
धाराएं) वायु० ४७।३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१।४०, 
रामा० १/४३११३; (२) (कश्मीर की एक नदी) 
हुं० चि० १४१० १। 
नर्मंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
नर्मदा-एरण्डीसंयस--तीर्थश्रकाश (पृ० ३८३)। 
नरम वाध्रभव---तीर्य प्रकाश, पू० ३८३, पद्म० १।३९।९; 
 बन० (८५॥९) में आया है--- शोगस्य नमंदायाइच 
प्रभेदे 
नर्मवेश-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।७३, पद्म ० 
१११८१६९ ! 
नर्मदेशबर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४२। 
नलकूबरेश्बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, प्‌० १ ०३) | 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


नहुषेदबर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११५) । ह 

नाकुलेशबर तीषं-- (लकुलीशतीर्थ ? ) मत्स्य० २२७७, 
वाम० ७२६ (नमंदा पर ताकुलेइवर, जहाँ च्यवन ने 
स्‍्तान किया था) । 

नश्मषन्या-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शाल्य० 
३७३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) ! 

साग्रकूट-- (गयाशिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० 
१११।२२, नारदीय० २।४५१९५॥ 

जागपुर--( हस्तिनापुर) वन० १८३।३६ | 

नागसाह्ु-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्त र-पूर्व है) वायु० ७७२७१, 
मत्स्य ० ५०।७८, नुसिह० ६५।११ (ती० क०, पु० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुृह्मय नाम गोविन्द है) । और 
देखिए हस्तिनापुर'। 

नागतीयें--- (१) (वाराणसी के अज्ञ्र्गत) मत्स्य॑० 
२श२३, कूम० १३५७७, पद्म० १२८३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ए ११६६; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तगंत) पद्म० ५१२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५४।१४; (५) 
(इसका रसथान' अनिश्चित है) वन० ८४।३३॥ 

नागभेद---( अस्य स्थानों पर अन्त्रहिंत किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकेट हुई है) वत० ८२।११२, अग्नि० 
१०९ १३॥। 

नरगेशबर--- (नर्मदा पर एक त्पोबन) मत्स्य७ १९१। 
८३१ 

सादेदबर---( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग॑० 
(ती० क०, पु० १२७)। (२) (सम्भवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १(१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगी रथ ने तप किया था ) । * 

साभि-- ( गया के अन्तर्गत) नारदीय० २!४७।८२। 

तारदकुष्ड- (लोहार्गल के अन्तर्गत) क्राह० १५१) 
३७। 

नारदतोयं--- (नर्मदा के अन्तर्गेत) कूर्म० २४ ९।१६- 
१७, पद्म ० १।१८।२३। 


तीर घूची 


नारदेशबर₹-- (१) (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०(ती०क०, 
पृ० ५३)! 

नारायणस्र-- ( सिन्‍ध की पूर्वी झाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६५१३ एवं २५, शिव- 
पुराण २२१३११३॥। यह सिन्षु-समुद्र संगम है। यह 
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ भील दूर एवं कोटी- 
श्वर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बई गजे ०, जिल्द ५, पृू० २४५-२४८। 

नारायणाअम-- (बंदरी के पास) वन० १४५१२६-३५४, 
१५६। १४। समाग० ७।१४३२, ९।३)३६, १०१८७ 
४-७) । 

गशारायणस्थान---वन० ८४१२, पद्म० १।३८।३९। 

नारायणतीं-- (१) (वाराणसी के अन्तयंत) प्म० 
१३७॥५; (२) अह्म १७६।१ एवं ३३ (मोदाव / के 
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

नारीतीर्धानि-- (द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।- 
४, आदि० २१७४१७-- दक्षिण सागरानूपे पठझच 
तीर्थानि सन्ति वे !! देखिए पञ्चाप्सरस्‌'! 

मार्रसह-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 


४६ । 

सारसहूतीर्ध--( १) (गोदावरी के उत्तरी तट पर] 
ब्रह्म ० १४९१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
है। मत्स्य० २२१४३। 

सासिक्य-- (आधुर्तिक नासिक) देखिए इस ग्रत्थ का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु ० ४१३० 

निःक्षीरा--- (गया में क्रॉंचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
बायु० १०८।८४, नारदीय० र२।४४१६४, ७॥३५, 
अग्नति० ११६।८ (तनिश्चीरा ) 

सिश्षोरा-संगम्न---ता रदीय ० २।४७३५। 

लिगमोदबोधक--- (प्रयाय से एक गब्यूति पदिचस ) पद्म ० 
६॥१९६।७३-७४; २००६ (इन्द्रअस्थ में)। दे 
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुता पर 
पुरावी दिल्‍ली में निगम घाट है। 
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निम्थारंतीयं-- (साअसती पर) पद्म० ६१५११ एवं 
१४ (पिप्पछादतीयथथ के पास) । 

निम्तभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१५१।१॥ 

निरझ्जव--(आदित्यती्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तठ पर) मत्स्य० १०८।२९॥ ती० क० पु० १४९ में 
'निरूजक” आया है। 

निरझजना---वहू नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है। 
यह बौद्ध ग्रन्थों में (विर्यात है। एरियन ने मोहना को 
मगोन एवं निरज्जना को एहुन्यसिस” कहा है 
(टॉलिमी, १० ९७) | 

निरविन्दपर्य त--अनु ० २५।४२ | 

निर्जरेशबर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती०क०, 
पू० १०३) । 

निरविन्ध्या-- (विन्ध्य से निकलकर चंत्रल में मिकूनेवाली 
नदी) ब्रह्म > २७३३३, मत्स्य० ११४२७, मार्क ० 
११३॥।३३, ब्रह्माण्डण २।१६।३२, मेघदूत १११८। 
भाग० (४११४१७-१९ एवं विष्णु० २३।११) के अनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। मा्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निविन्घ्या के पास थी) एवं 
भलन्‍दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वोारा-- (नदी) वबन० ८४॥१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था) । 

निवार्सलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ८९) ! 

निशाकर-लिंग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, १० ६५)। 

निशचोरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पांठ-सा है। 
मत्स्य ० ११४।२२ ('नि३चला' पाठ आया है) । 

-“कूमे ० २।४ १।८ । 

विषध--- (पंत) वन ० १८८।१ १२; अलबरूनी (जिल्द 
२, प० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास 
दिध्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 
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- इससे प्रकट होता है कि निषध हिमालय-श्ेणी का 
एक भाग है। वायू० ४७ा६४। ह 
निदघा-- ( विन्ष्य से निकली हुईं एक नदी) ब्रह्माण्ड 
२११६॥३२, वायु० ४५११०२। 

निष्ठासंगम--- (जहाँ _ वसिष्ठाश्रम था) पद्च० ११३८। 
५६५। 

निष्ठावास---पद्म ० ११३८५४। 

लिष्छोवी--- ( हिमवान्‌ से निकली हुई तदी ) ब्रह्माण्ड० 
२१६।२६। 

नीलकश्ठ-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क०, पूृ० ११८)! 

नीलकष्ठतौयं--(सात्रमती के अन्‍्तमेंत) 
६११६८१॥ 

4 >-(१) (एक पितुतीर्थ ) मत्स्य० २२२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलघात एक ही तीथे 
के तीन नाम हैं या करश्मार में एक धारा है। नील- 
मंत० १५००, हु० चि० १०११७) 

नीलनाग--- ( नागों के राजा एवं कह्मीर के रक्षक ) 
नीलमत० २९५-३० १, 'राज० १२८, हु० चि० 
१२।१७, स्टीन-स्मृति, १० १८२। शाहाबाद प'रयने 
में यह ब्रिम के दक्षिण है; यह बेरीनाग के नाम से 
विरूयात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थलऊू माना जाता है। आदईते अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१) ने इसे विहत (वितस्ता ) का उद्गम-स्थलू 
कहा है और उसमें निम्न बात आयी है-- तीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-बुझकर अग्ति-प्र वेश करके प्राण गंवाते हैं।' 

नीखझतीर्थं--वाम ० (ती० क०,प० २३८) | 

नीलपर्वत-- (१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५११३ 
गंगद्वारे कुशावर्तें बिल्वके नीलपवंते | तथा कनखके 
स्नात्वा घृतपाष्मा दिवं ब्रजेत्‌ ! लिग० (ती० क० 
पृ० २५४), वि० घ० सू० ८५१३, मत्स्य० 
२२७०, भाग ० ५।१९। १६, कूर्म ० २२०३३, देवी- 
भाग० ७३८ (देवीस्थान, चीलाम्बा); (२) (वह 
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घमंञ्ञास्त्र का इतिहस 


टॉला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
परद्म० ४॥१७।२३२ एवं ३५, ४१८।२, रकन्द्र ० 
[तीर्थप्रकाश, पृ० ५६२) । 

नीलगंगा--- (योदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्बत से 
निकलने वाली) ब्रह्म 7 ८०४ । 

नीलवन---रामा० २५५१८ (चित्रकूट से एक कोस पर ) ! 

नीराचल-- (१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्व॑त 
या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महार्मान्दर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए नीलपबत”"; (२) (मभौहाटी 
के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का सन्दिर बता 
हुआ है) । 

सीलोत्पला---(ऋ”्ष पर्वत से निकली हुई तदी) वायु० 
४५११०० ३ 

नीरजेंदबर--- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १/१८।६॥ 

सूपा--- (पारियात्र से लिकछी हुई नदी) ब्रह्माण्डण २। 
१६२८, मार्क > ५४२३ (यहाँ नृपी पाठ आया है) । 

वेषाल--- ( आधुनिक नेपाल) वराहू० २१५॥२८, वायु० 
१०४।७९, देवीभाग० ७॥३८।११ (यहाँ हायकाली 
एक महास्थान है) समद्रग॒प्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्‍्द ३, 
प्‌ृ० १४) । 

सैसिष या नेमिश--(एक वन) (१) (ग्रोरूती पर 
नीमसार तामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो रूखनऊ 
से ४५ मील दूर है)। काठकसंहिता (१०६) में 
आया है--नैमिया वेसत्रमासत'; पंचरविशत्रहाण 
(२५६४) में नैमिशोय' एवं कौबीतकी ब्राह्मण 
(२६।५) में तेमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८१४) में 
भी ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४।५९-६४ 
(संसार के सभी तीथ॑ यहाँ केन्द्रित हैं), वल ८७॥५- 
७ (पूर्व में गोमती पर ) , मत्स्य ० १०९।३ (पृथ्वी पर 
अत्यन्त पवित्र ), कूर्म ० २।२०।३४, कूमे ० २४३) १- 
१६ (महादेव को अति प्रिय ), वायु ० २।८, ब्रह्माण्ड ० 
१३२।८ दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-- 
बरह्मणों घर्मंचऋत्य यत्र नेमिरशीर्यत', 'नेमि' चक का 


तीयंसूची 


हाल (रिम) है, और शु धातु का अर्थ है तितर-बितर 
कर देना या तीड़-फोड़ देना; ब्रह्म ० (१३-१०) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (१॥१४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुछक्षेत्र में दृषद्ती के तट पर था। किन्तु वायु० 
(२१९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि थोमती केवल 
विश्लेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विद्वामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्माष्पाद 'राजा 
को शवित ऋषि ने जाप दिया था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिश-मोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से' पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (११॥६० ) 
का कयन है कि उत्त राभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता है । 

नेसिष-कुड्ज-- (सरस्वती पर) वन० ८३११०९, पद्म० 
१२६१०२। 

नेऋतेश्बर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११७)। 

नौमबन्धत-- (कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिख र) नील- 
मत० ६२-६३ । 

नौबन्धनसर-- (कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं 
ऋमसार नाम भी है) ह० चि० ४१२७। 


प 


पत्चकृष्ड-- (१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती०क०,पृ० २२६) ; (२) (लोहायंल के अन्तर्गत ) 
वराह० १५१४४३ (जहाँ हिमकूट से पॉच धाराएँ 
गिरती हैं) । 
पड्चनद--.- (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२८३, 
मौसलपवे ७।४५, बायु० ७७१५६, कम ० २४४४६१-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येश्वर के पास), वाभ० 
३४१२६, पद्म ० १(२४)३१। महाभाष्य (जिल्द २, 
६१० 
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पृ० २३९. पाणिनि ४११८) ने व्यत्पत्ति की है--- 
'ंचनदे भव: और इसे पंचनदम्‌' से पंचनद:” माना 
है । बेदिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं---शुतुदी, विपाशा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इस्‍्हें 
क्रम से सतलज, ब्यास, रावी, चिताब एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्सं- 
हिता (१११६० ) का कथन है कि यह पश्चिम में एक 
देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्ध्‌ एवं पंचनद को 
पृथक-पृथक कहा है। और देखिए सभापर्व (३२। 
की ; ह 
पडचनदतीर्थ--- (गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड७ ४॥१३॥ 
५७, नारदीय० २॥५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१२१ 
पंखनदी--- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६॥४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)। 
पठचनदीदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९६) | 
पञ्चपिष्ड-- (द्वारका के अन्‍्तर्गत) वराहु» १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं)। 
तीर्थकल्पतरु (पृ० ३२६) में पंचकुष्ड' पाठ आया है । 
पञ्चप्रयाग---दे (पृ५० १४६) ने (१) देवप्रयाय (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलूकनन्दा एवं पिन्दरां का संगम) , (३) रुद्रप्रयाग 
(अजरूकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मीरू, (४) नन्दप्रयाग (अलकननन्‍्दा 
एवं नन्‍्दा), (५) विष्णुत्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं किष्णुयंग्रा) का उल्लेख किया है। 
यश्चतप-- (एक शिवती्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूमं ० २।४४।५-६। 
परूइसो्-- (काञची में) ब्रह्माण्ड० ड।4०॥५९-६१॥ 
पडण्चछतीयंकुधक-- ( मधुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।+ 
३७। 
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पञु्चब्रह्म-- (वारा० के अन्तर्गत) लिगं० (ती० क०, 
पृ० ६५) ! ह 

पत्चयट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१११, 
पद्म ० १!२७॥५० (सम्भवतः यह पंचवटी है, वन० 
८३॥।१६२) । 

परुचयटी--- (१) (उत्तर में) वन० ८३१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१२३११३ (इसे देश कहा 
गया है), ३३१३॥९ (अग्रस्थ्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५॥३०, अग्लि० ७ा३े। देखिए 
गत अध्याय १५॥ 

पण्चयक्षा--- (स्थान अनिद्िचत) वन्० ८४१०। 

पव्चवन--- (गयां के अन्तर्गत] वायु० ७७।९९। 

पंकजवन--- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० शा४ड४५८, 
वायु ० ११२४३ (इस वन्र में पाण्डुशिला थी ) | 

परझुचायतन--- (नमेंदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१। 
६१-६२॥ 

पव्चसर-- (१) (लोहार्गल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक 
कुण्ड) बराहु० १४९२३॥ 

पञ्चशिवा-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
१४-१६ १ 

पञ्चशिखेद्दर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६७) 

पंड्खशिर--- (बदरी के अन्तर्गत ) वराहु० १४११३९-४४। 

पञ्चादवमेधिक---वायु ० ७७।४५, बअह्याण्ड« ३॥१३।४५। 

पश्चाप्सरस्तीय --- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग ० १०॥७९। 
१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टोकाकार 
हैं, लिखा है कि यह तोय॑ फाल्युन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है)। जआादि० (२१६१-४) ने इनके 
अग्रस्त्यतीर्थ, सौमद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम बतलाये हैं। इनकी सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजुँन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया । स्कन्‍्द० 
(माहेइबरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह एंचाप्सर: समुद्ध रण” (अजुन द्वारा) है। 
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पञ्चार्जन क्षेत्र--- (स्तुतस्वाभी के उत्तर में) वराहु» 
१४८।४५। 

पणष्डारक-बन--- (श्राद्ध के छिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 

पतत्रितीयें--- (गोदावरी के अन्तर्भत) ब्रह्म० १६६॥१। 

फ्थोइवर-- ( मरतगिरि एवं वितस्ता के आये कद्मीर में ) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८। 

पत्रेइबर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) पद्य० १११७॥१। 

पद्मावती-- शल्य ८ ४६।९ (मात॒काओं में एक ) ; यह वर- 
बर नगर है। देखिए ऐएं० जि० (पृ० २५०) एवं खजु- 
राहो लेख (संबत्‌ १०५८, १००१-२ ई० ), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के मालतीमाघव' 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिलल्‍द १, पु० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नरू का 
घर यथा। 

पम्पा-- (१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाय० 
१०१७९११२, वाम० ९०।१६;(२) (जपा या जया ) 
प्म० १२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है) । 

पस्पासर--- (बेलारी ज़िले में ऋष्यमूक के पास) बन० 
२७९।४४, २८०११, रामा० ३३७२।१२, ७२।११ एवं 
३२, ६।१२६।३५, वन ० २८०।१, भाग० ७।१४।३ १, 
१०।७९।१२ (सप्तगीदावरीं वेणां पम्पा भोमरथीं 
तंतः) | 

पम्पातीर्थें--मत्व्य ० २२५०, भाग० ७।१४।३१। 

परादाक--- (जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) 
बन० ९०१६ (पलाशनकेणु पुण्येष ) ! 

पल्माशिनौ-- (नदी ) (१) (काठियावाड़ में गिरनार 
के पास) देखिए र॑वतक के अन्तर्गत एवं रुद्रदामन 
का जूतागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, 
पूृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगृप्त का शिलालेख 
(४५७ ई०, सी० आई० आई०, ३,१० ६४) ! (२) 
(पहुैर नामक नदी, जो गंजाम जिले के करजिगप्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) मार्क ० ५४।३० (शुक्ति- 
मान्‌ से निकली हुई ), वायू० ४५१ १०७ | 

परिहासपुर--- (कश्मीर में आधुनिक परस्पोंर) ललिता- 
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दित्य ने इसे निभित कराया । राज ० (४॥१९४-१९५ ) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 
वर्शभ्येददर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११५) । 
पर्णाशा-- (या वर्णगाशर) (१३ (राजस्थान में बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) सभा० ६५॥६। पर्णाशा का अर्थ है पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा , वायु० ४५९७, वराह० २१४४८, 
मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९॥२१; (२) पश्चिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
प्रथम नाम उषनदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में बनासा' 
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई 
ग़जे ०, जिल्द १६, पू० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा 
जिल्‍्द ५, पृू० २८३। 
प्रष्ली-- ( (९) (पंजाब की आधुनिक राबी) ऋ० 
५१५२९, ७८८/८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिल्ण था, 
८७४१५, १०।७५॥५। निरुक्‍त (९२६) का 
कृथन है कि इरावती का साम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदो) ब्रह्म० १४४।१ एवं 
२३॥ 
परणी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १४४) 
१॥ 
पर्बेताख्य-- (वाराणसी के अन्तरगंत) कूम० १॥३५।८, 
पद्म ० १।३७१८ | 
पशुपतीदवर-- (वा राणसी के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क्‌०, प्‌ २३२ ) ॥ 
पयोदा-- (नदी ) ब्रह्माण्ड५ २)१८।७०, वायु० ४७६७ 
(पयोद सर से निकली हुई)॥। 
पयोष्णी--(ऋक्ष या विन्ध्य से 'निकली हुई नदी) 
विकृसन (विष्णपुराण के अनुवाद में, जिल्‍द २, पृ० 
१४७ ) ने कहा है कि यह पैस-गंगा है, जो विदर्म 
में वरदा या वर्धा से भिलती है । बन ० ८५१४०, ८८।४, 
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७-९ (यह गंगा सहित सभी वदियों से उत्तम है और 
राजा नुग की नदी है), १२१११६, विष्णु ० २।श२११॥। 
अधिकांश पुराणों में तापी एवं पयोष्णी अलग-अरूग 
उल्लिखित हैं, यथा--विप्णु० २३१११, मत्स्य० 
११४२७, ब्रह्म ० २७३३, वायु ० ४५)१०२, बाम ० 
१३॥२८, नारदीय ० २६०२९, भाग० १०१७९२०, 
पद्म ०४। १४। १२ एवं ४॥१६।३ (यहाँ मुनि च्यवत 
का आश्रम था) | देखिए मूलतापी । बन० (१२६१॥ 
१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव्‌ 
लोग बंदूर्य पर्वत एवं नर्मदा पहुँचे । हण्टर ने (इंम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविलूगढ़ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नरू- 
चम्पू (६१२९) में आया है--पवं तभेदि पवित्र , , . 
हरिमिव . . . वहति पयः पश्यत पयोण्णी।' 
पयोष्णी-संगभ--- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
मत्स्य ० रणार३। 
पयस्विती-- (नदी) भाग० ७3।१९॥१८, ११५३९ 
(जो छोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं) । 
पथनस्थ-हुद--वन ० ८३।१०५॥ 
पाण्डवेशवरकफ--- (नर्मदा के अन्त्गंत्त) पद्म० १॥१८।५८, 
मत्स्य० १९१, ६१! 
पाष्यकृप--ब्रह्माणप्ड७५ २३११३।३७ 
श्राद्ध के लिए उपयुक्त | 
पाष्डुपुर--देखिए पौण्डरीकपुर। 
पाण्डुर--वायु ० ४५।९१ (एक छोटा पर्दत ) । 
पाण्डिसह्या-- (विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नसिह० 
६५३९ (त्ती० क०, पृ० २५१)! 
पाष्ड विज्ञाखातीयं---- (गया के अन्तर्गत) वायु ० ७७।९९, 
११श४४-४८ (यहां पाण्ड्शिझ्त” प्राठ आया है); 
ती० क० (पु० १६८) ने वायू को उद्धत करते हुए 
इसे पाण्ड्विशल्या' पढ़ा है। 
पाणिख्यात->पद्म ० १२६८४, बन० ८३॥८९ (पाणि- 
खात ) । 


(समुद्र के पास), 
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पाटरूा-- ( पितरों के लिए अति पवित्र ) मत्स्य ०२२।२३। 

पातन्घस्त-- (पर्वत) वायु० ४५।९१। 

पापमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६८, 
नारदीय० २[४७॥७९ | 

पापप्रमोचत-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०५ १-७४ । ह 

पापप्रणाशन--- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१॥१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तगंत) बह्ा० ९२१ एवं 
४८-४९॥। इसे धौतपाप' एवं गालव' भी कहा गया 
है। 

पापसूदनतीरे-- (कश्मीर में एक धारा) राज० श३२, 
हु० चि० १४।३६। कपटेश्वर, संकर्षण नाम एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा पर शिव को पूजा 
कप्टेश्वर के रूप में होती है। 

पारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को 
दिया) आदि० ७१॥३०-३२; (२) 
से निकल कर मालवा में सिन्‍्धू से मिलने वाली नदी] 
वायु ० ४५१९८, मत्स्य ० १३॥४४ एवं ११४। २४, मोर्क ० 
५४]२०-। मत्स्य० (१श।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमाबव 
(अंक ४ एवं ९) एवं बुहत्संहिता (१४।१०) । 

पारादय श्वरलिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ची० क०, प्‌० ५९) ] 

पारिप्लक-- (सरस्वती के अन्तग्रंत) बन० ८३॥१२, 
पद्म ० १।२६।१०, वाम ० २४।१७१ 

पारियाशत्र-- (या पारिपात्र ) (सात मुख्य पवत-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिप्रा नदियाँ इससे निर्मेत 
कही गयी हैं। देखिए कूर्मं० शडिजर४ं, भाग० 
५१९।१६, वायु ० ४५।८८ एवं ९८, बहा ० २७४२९ । 
यह गोतमीपुत्र शाततककाण के नासिक शिलालेख (सं० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई यजे ०, जिल्द १६, पृ ० 
५५०) । नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 
'दारिचात कहा गया है (वही, ५६९] । महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ ० ४७५, पाणिनि २।४॥१०) एवं बौधा- 


(पारियत्र 


घ्ंश्ञास्त्र का इतिहास 


यनधर्मसूत्र (११।२७) में इसे आर्यावते की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है । 

पार्वतिका--- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है) मत्त्य० २२४५६॥। यह विन्ध्य से निकहू कर 
चम्बल में मिलती है। 

पावनी-- (नदी ) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १(।४३॥१३। देखिए दे (पृ० 
१५५) । 

पाछमण्जर--- (सूर्पा रक के पास) ब्रह्माण्ड ० ३।१३॥३७। 

पालपड्जर-- (पर्वत) वायु० ७७३७ (श्राद्धतीर्थ), 
बह्माण्ड० २।१३।३७ ( पालमंजर' पाठ आया है)। 

पालेदबर-- (साअमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६१२४२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । 

पाशिनो-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी] मत्स्य० 
११४१३२॥। 

पाशु पततीयं--मत्स्य० २२१५६ (यहाँ श्राद्ध बड़ा फल- 
दायक है) । 

पाशुपतेशवर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० ६१। 
९६२१३५। 

पाश्ा--[पारियात्र से निकली हुई नदी) बअ्रह्माण्ड७ 
२११६।२८। क्या यह पारा' का पाठान्तर है? 

पाषाणतीर्थं-- (नदी ) देवल ० (त्ी०क०,पृ० २४९) । 

पिण्डरक--- (काठियावाड़ के सम्भालिया विभाग में) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्नल्रित मुद्राएँ पायी 
गयो हैं), ८८।२ १, मत्स्य० १३४८, २२।६९, अनु ० 
२५।५७, विष्णु० ५३७।६, भाग० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र घारण 
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था ), बराहु० 
१४४१० (विष्णुस्थान ), पद्म ० १२४।१४-१५ | दे 
(पृ० १५७) का कथन है कि यह आशधुत्तिक द्वा रका से 
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई मजे० (जिल्द ८, 
काठियावाड़, पृ० ६१३ ) , जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 

पिधाया आश्रम---अनु ० २५।५५ | 

विगातीर्थ---वन ० ८२५७ (पिगतीय्थ ), पद्म ० ११२४६ | 


तीघ॑सूची 


पिचलेश्कर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३२, 
कूमे ० २४१॥२ १, पत्म ० १११८३२। 

पिष्पछा--- (ऋक्षवाल से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६३० ! 

पिप्यछाद-सीर्ब-- (दुग्घेश्वर के पास साञ्रमती पर) 
पर्ु७ ६।१५०११। 

पिप्पलतीर्-- (चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म ० 
११०११ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेशवर' आया है)। 

पिप्पलेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) सत्स्य० ११४२५ । 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है। 

पितरमहसर-- (यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९१६; 


(२) शल्य० ४२३० (सरस्वती का उद्गम-स्वल), 


खन० ८४१४९! 

पितामहृतीरध--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४, 
प्च्च० १३२ १।४॥। 

पिशासेदवबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (सी० 
क्‌०, पू० ११४) | 

विशाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अत्तगंत) कूर्म० 
१३३॥२ एवं १३-१४, पद्म ० १।३५।२। 

पिक्षाअरमोचन सीघं-- (प्रयाग में) पद्म ० ६।॥२५०।६२- 
धरे! 

पिधाचिका-- (ऋक्षयानू से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २(१२॥३०। 

पीठ--ब्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१०० ) में ५० पीठों का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाम्र आदि। 

पुश्डरीक-- ( १) (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराहु० 
१२६५७, प्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम ० ८१।७-८ | 

पुष्शरोका-- (पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्डज २११८१६९-७० । 

पुष्डरीकक्षेत्र--- (आधुतिक पण्करपुर) तीर्थेस्तार (पृ० 
७-२१) 

पुष्डरीकमहातीयं- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) ब्रह्माण्ड० ३३।१३।५६, वायु ० ७७।५५ ! 

पुष्डरीकपुर--मत्स्य ० २२७७, नारदीय ० २।७३।४५। 


१४५५ 


पुष्यस्थछ-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराहु० 
१६०२१॥ 

पुनःपुना--- (गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना) वायु० १०८॥७३, नारदीय० २।४७॥७५॥ 

पुनराव्त नन्‍्दा-- (नदी) अनु० २५१४५। 

पुत्रतीयें--- (गोदावरी के अन्‍्तर्यत्त) ब्रह्म- 
एवं १३७। 

पुराणेदबर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) स्कृन्द० ४)३३॥। 
१३२१ 

पुर-- (पर्वत) वन ० ९०२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुरूरवस्तीय--- (गोदावरी के अस्तर्गत) ब्रह्म” १०१११ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी 
कहते हैं) । 

पुरुषोत्तम-- (उड़ीसा में जगन्नाथ या. पुरी) ब्रह्म० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८) ; मत्स्य० 
१३१।३५, कूम ० २३१५१२७, नारदीय० र२ (अध्याय 
५२-६१, जहाँ झाहांत्थ वर्णित है)। देखिए इस 
प्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 

पुलस्त्य-पुछ्हाअम-- (गण्डकी के उद्गम-स्थल पर) 
वराह० १४४।११३, भाग० ५८।३० (जालग्राम के 
पास) । 

पुलहाश्रम--भाग ० ७॥१४)३०, १०७९)१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता 
है) 

पुरूस्ट्येदबर-+- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११ ६) । 

पुष्कर--- ( १) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीयेयात्रा का स्थउल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ड, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहा हैं 
(नारदीय० २७१११२, पश्च० ५१२८।५३) ३ उष- 
वदात के नासिक शिलालेख (संख्या १० ) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई 
राजे०, जिलल्‍द १६, पृष्ठ ५७०) ३ वायु० ७७४०, 
कूर्मे ० २२०॥३४। वि० घ० सू० (८५ १-३) में 


१२४।१ 


१४५६ 


आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक है (पद्म ० 
५११५१५०, वाम० २२।११) | ब्रह्माप्डण (३३४) 
१६१) एवं वाम० (६५।३१) ने मध्यम पुण्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्ड" (३२।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 
५१९३७) | पश्च० (५६१५७६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर नाम की व्याख्या की है (बअंद्या ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० 
(३३४१७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने शिष्य अकृतब्रण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कल्पतर (तीयथें, पृ० १८२-१८५) ने वल० 
(अध्याय ८२) एवं पद्म ० (५१२७) से क्रम से २०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धृत किये हैं। अलबरूनी 
(जिल्द २, १० १४७) का कथन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पूजाहं 
हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगज्जेब द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थ्े। इसके अन्तर्गत कई उपतीर्थ हैं (बन०, 
अध्याय ८२)॥। पुष्कर झब्द वर्णादिग्रश (पाणिति 
४२८२) में आया है। (5) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रभ नामक पर्वत कहा जाता है) 
आदि० २२१११५, शल्य० ३८।११-१५; (३) ह० 
चि० १४१११ (कश्मीर में, कपटेटनर में कई तीर्थों 
की श्रेणी में एक); (४) (बदानिकाश्रम की पाँच 
धाराओं में एक) नारदीयर राइछा५3-५८। 

वुष्करारष्य--प्म० ५११८।२१७, रभा० ३२८ (यहाँ 
से प्राची सरस्वती बहती थी) बहत्संहिता 
११२५॥ 

पुष्करावती--यह्‌ नदी सम्भवत्त' पाणिनि (४२८५) 
को जात की। काशियवा दोका खादि ने इसका उल्लेख 
क्या है। 


पुष्कारिणी--( १) 


(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य> 


धमंश्ास्त्र का इतिहास 


१९०११६, कूमं ० २४१११०-११, पश्च० १११७ १२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६१३। 
युच्यभब्रा--- (१) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी ) 
वराहु० ९५१।१२, ९८।५, माग ० १२८। ६७, १२९१०, 
नुसिह० (ती० क०, पू० २५३); (२) (नदी) 
भाग ० १२१९।१० । 

पुष्पगिरि-- (भारतवर्ष के छोटे पव॑तों में एक) वायु० 
४९२, ब्रह्माण्डण २।१६।२२। देखिए इम्पी० 
गजे ० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)॥ 

पृष्वा-- (मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३०, वायु ० ४५११०५ (यहाँ पुण्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) | 

पुष्परन्तेशचवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पूं० ११७) । 

पुष्पस्थल-- (मबुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७॥१७ 
(एक शिकवफ्षेत्र ) 

पुष्पवह्ा-- (नदी ) भाग० 
पास ) । 

पुष्पक्ती--- (नदी) वन० ८५१२, पद्म० १।३९१०२। 

यूर्णा---( १) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्रोम 
है और चक्रतीर्थ नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत 
जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द 
२, प०२६); (३) (पूर्णा, जो पर्भणी जिले में 
योदावरी में मिलती है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० 
(जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह ब्रह्मयुराण 
(१०५२२) में उल्लिखित पूर्णातीय है ? 

चूर्णतीथं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म॒० 
१२२३१। 

पृर्णमूख--- (कुब्जा म्रक के अन्तगंत) वराहु० १२६४०- 
४१ 

पर्तामुख--- (पूर्ण मुख का एक अन्य पाठान्तर) वराहु» 
१२६४० । 


पुथिवीतीर्थं--प्म ० ।२६१११ (पारिप्लव के पास) । 


१२१९।३० (हिमालय के 


तीय॑श्ूची 


पृषुर्तुग---ना रदीय० २।६०१२५ । 

पृषदक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा ) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ । 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्मयोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७) । 

पैतामहतीपं-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। 
४-५, कुमें ० २।४२१६८। 

पेशाचतीयं--(योदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) ! ब्रह्म ० 
(१५०११) ने इसे योदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं । 

पौष्डरीक-- (एक विष्णुतीर्थ, लगता है यह पंढरपुर 
है) पच्च>ः ६४२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डक्े ! भाथुरे वेंकटादौ च) । 

पौष्ड--- (देवदाएवते पौण्ड्म्‌) पद्म ७ ६।१२९९२७१॥ 

पौष्युवर्धन--वायु० १०४७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० 
४ ४४॥९३) | 

पौलस्स्पतीर्ष -- (गोदावरी के अन्तर्गंत) ब्रह्म ०९७१ १। 

पौलोम -- (देखिए 'पंचाप्सरस्तीर्थ') आदि० २१६॥३। 

पौष्क -- (करमी र-मण्डल में) पश्च७ ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य० १०४५ (यहाँ सीमा बतायी 
गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२॥ 

प्रजामुख -- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्ण की पृजा 
होती है) वाम० ९०१२८! 

प्रणीता-- (गोदावरी में सिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
१६११, पद्म० ६॥६१८६१॥५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था) यह प्रणहिता है! 

प्रशुम्नतीर्ध---ना रदीय० २।४०१९६ | दे (प०१५८) का 
कथन है कि यह बंगाल के हुगलो जिले का पण्डुआ 
है । 

प्रशुम्दधिरि-- (या पीठ). (यह श्रीनगर में हरिपर्वत 
है) राज० ३१४६०, ७१६१६, विक्रम्तांकदेवचारित 
१८। १५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट 
पु० १७। 


है४५७ 


प्रतिष्शान-- (१) (प्रयाग के पास बन० ८५।७६, 
११४१६, वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), 
९१५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्त्य० १२१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मौके ० १०८।१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्णू ० ४१११६, अहा ० २२७६५ १, भाग० ९३१। 
४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक 
पैठन) अहा० ११२२३, वराहु० १६५।१, पद्म० 

. ५११७२।२०, ६।१७६॥२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीडा का उल्लेख है) | पीतलशोरो 
बौद्ध स्तम्भाभिलेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए 
एं० एस० डब्लू० आई० ४॥८३)॥ देखिए छें० 
जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ छ्लंनसाँग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे बेठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान! 
कहा है। अशोक के शहबाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुझआसन में 'भोज-पितिनिकेश”ः का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अस्तिम शब्द 'प्रतिष्ठालक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पू० 
६७)। 

प्रतीद्ोी-- (एक बड़ी नदी) भाग० ११।७५॥४० (यहां 
पर निवास करने वाले वाशुदेव के भक्त होते हैं। ! 

प्रभास-- ( १) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिज्जुं में एक सीमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गज़ववी ने तोड़ डाला था) इसे सोम- 
ताथपट्टन भी कहा जाता है, स्कत्द० छा १२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वत० 
८२१५८, १३०७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९। 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य» ३५ा४र (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूमें० शा 
३५१५-१७, नारदीय० २।७०११-९५ (माहात्म्य), 
गरुड़ १।४॥८ १, वाम ० ८४॥२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र 

में गिरती है)। उषवदात के मासिक शिलालेख में 
इस तीर्थ का नाम आया है (बम्बई गजे ०, जिलद १६, 


१४५८ 


पू०६६९ एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०]। प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह 
सरस्वतों एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिलद १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीघर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य० ३७७८, स्कन्‍्द० ७१११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायू० ६०८। 
१६, १०९।१४, अग्नि० ११६१५; (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूम ० १३५११६, पद्म० १।३७।१५; 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसलपवे ८।९, वराह० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य ), 
भाग० ११।३०६ (यहाँ प्रत्यक्‌ू-स रस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पश्चिमदाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्रात्री 
सरस्वती है) | उषवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें 
प्राप्त कीं) यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मंत्यं- 
शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एवं 
पुनीततता तथा महमूद गज्ननवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌ ० नाजिम कृत दि छाइफ़ 
एण्ड टाइम्स आब सुल्तात महमूद आब गज़नी” (पृ० 
२०९-२१४) ; सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आवि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि) ; 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने ग्राण 
गेंवाये, कुल्हाड़ियों एवं अग्नि से मृति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीना र (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) लूट में सुल्तान कों मिलि। (६) (कश्मीर 
में) ह० चि० १४१११; (७) (बदरिकाश्रम की 
पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७॥५७-५८ । 

प्रयान-- ( १) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐँ० जि० [(पृ० 
३८८-३९१) जहाँ छ्लेवसांग का उदघरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम] 
नौलमत० ३९४-३९५ (यहाँ सिघ्रु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमुना समझा जाता है)।॥ 


अ्मशास्त्र का इतिहास 


प्रयागेदवर-- (वरा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ०४५)। 

प्रवरा-.. (गोदावरी में मिलने वाली नदी ) ब्रह्म ०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
तगर में टोका के पास गोदावरी में मिख्ती है 
(देखिए बम्बई गजे०, जिल्‍्द १७, पृ० ६)॥ 

प्रवरपुर-- ( देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) 
रे ३ २६-३४९ | 

प्रवरा-संगम--- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १०६११, 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पु० ७४०) जहाँ 
टोका एवं प्रवरासंग्रम का उल्लेख है, जहाँ, मोदावरी 
के संगम पर प्रवरा के बायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रश्रवणगिरि--- (१) (जनस्थान में) 'रामा० शे- 
४९३१; (२) (तृ्रभद्रा पर) रामा० डारणा- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम ते कुछ मास 
बिताये थे ) । 

प्रहसितेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क०, पू० ८९) | 

प्रल्लावेश्वर-- (वारा० के अल्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, १० ४८ ) 4 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कर्म ० १।३५।४, 
पद्म ० १।३७।४ ! 

ब्रान्द्कपानीय-- (पंचनद के पास) वराहु० १४३११७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (१) माग७ 
६॥८।४०, वास० ४२।२०-२३; (२) (गया के 
अन्तयंत) वायु० ११२॥२३। 

प्रियमेलकू-- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण ) मत्स्य० 
२२।५३॥। 

प्रियव्रतेशवर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४१३३।१५९। 

प्रीतिकेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० 
क०, पृ० १६११)। 


राज० 


(ती० 


तौय॑श्ूची 


प्रेतकुष्ड-- (गया के अच्तर्गत) वाबु० १०८।६८- 
६९, अग्ति० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण 
में बरह्मययोनि के नाम से विख्यात है। 

प्रेतहूट-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० 
१०९१५१ 

प्रेतप्बंश-- (यया के अन्तर्गत) वायु० ८३॥२०। 

प्रेवशिला-- (गया के अन्तर्गत) बाबयु० ११०६५, 
१०८।१५। यहेँ ५८० फुट ऊँची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) ! 

प्लक्षती--(एक पवित्र ताल्यब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र में, 
जहाँ पुरुरवा ने उवंश्ञी को प्राप्त किया) वा4० 
९१।३२! 

ध्लक्षप्रत्नंवण-- (या प्रश्न) (यहां से सरस्वती निकली 
है) गल्य० ५४११, कूमें० २(३७२९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम ) । 

प्लक्षावतार--वन>० ९०४, यहाँ पर याज्ञषिकों 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; बत० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ 
सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभूथ' नामक अन्तिम 
स्नान के लिए आये ), कूर्म ० २।३७।८ (विष्णुतीर्थ ), 
मार्क ० २(१२९-३० (हिमवान्‌ में)। 

प्लक्षा--- (नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)! 
यहाँ से यात्री पहले. कुण्डिस जाता है, तब शूर्पारिक । 


फ् 


फलकीवस--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवत: आधुतिक 
'फरल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) 
वन० ८३१८६। 

फल्ु-- (जी गया के किनारे बहती हुई अस्त में पुनपुना 
को एक शाखा में मिल जाती है) अग्ति० ११५२७, 
व्यूत्पत्ति--फुल' एवं गो' (यस्मिन्‌ फलति श्रीगोर्ता 
कामभेनुर्जल मही। दृष्टिरस्थादिकं सस्मात्‌ फर्यु- 
तीर्थ न फल्गुवत्‌॥)।! वायु० (११११६) का 

१११ 


१४५९ 


कथन है कि यह गंगा से' उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है और बह स्वयं आदि- 
गदाघर रूप है! देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्गुन--भाग० ७३१४३१, १०७९१८ ([श्रीघर 
का कथन है कि यह अनन्तपुर है)। 

फाल्मुनक-- (मथुरा के दक्षिण) वराहु० १५७॥३२। 

फाल्गनेश्वर-+- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, घर छए श०णफप्‌ ) ! 

फेना--(गोदावरी में मिलने वाढी नदी) ब्रह्म० 
१२९]७। 

फेसा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १२९१ 
एवं ७-८। 


ब्‌ 


बकुरूवन-- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्यत १२ 
बनों में पाँचयाँ वन) वराहु० १५३।३६। 

बकुलासंगमम-- ( साभ्रमती के अन्तर्गत) प्म० ६।- 
१३३॥२७॥ 

बगला--- (एक देदी का स्थान) देखिए वैद्यनाथ” के 
अन्तर्गत । 

बठजुरू-- (सम्भवतः वाब्जुला) (तदी) ब्रह्म|ण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्मा ० ), बह्याण्ड० २१६१३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) । 

बदरिका-- (१) वाम० र२ा४२-४३; (२) (महेस्र 
पर्वत के तिकट ) पद्म० १३९१३, वन० ८५११३; 
(३) (दक्षिणी गृजरात में कहीं) देखिए एपि० 
इण्डि०, जिलद २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में 
(पृ० २५ एवं २९॥। 

अवरिकाश्रम--- (१) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में बद्री- 
नाथ) वराहु० १४६ (ती० कल्प०,पृ० २१५-२१६) ; 
पराशरस्मृति (१५) का कथन है कि व्यास के पिता 
प्राशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२०१।- 
२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप 
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किया था, विष्णु& ५१३७॥३४ (यह आश्रम गन्ध- 
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहते हैं), ब्रह्माणंड० 
श२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया हैं और उपतोर्थों की सूची भी 
दी है); वही २।६७१२६ (यह व्रिशाला नदी पर 
था), भागवत० ७॥१११६; (२) (बमुता पर 
भमधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म ० ६२१२१ 
एवं ४३। | 

बदरी-- (गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) बन० ९०२५-३२, १४ ९१६८ 
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत ७ ९।- 
३॥३६ एवं १११/३९४१ (जारायणाश्रम), मत्स्य० 
२२७७३ (श्राद्ध के लिए अभि उपयुक्त ] . पद्म ० ६।२६- 
१-७ [दक्षियायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पवृत हिमाच्छादित 'रहता है), विशाला 
भी नाम है। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, १० १७९-१८० ) । बद्रीनाथ का मन्दिर अलूक- 
नन्‍्दा के दाहिने तट पर है। 

बदरीवन--पह्म० १।२७।६६। 

बदरीपाजयन तीर्थ---वन ० ८३।६७९, दल्य० ४७१२३ तथा 
४८१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 

ब्ञुंतीएप--- (जहां मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कम्द ० 
११२।१३।१०७। 

बलभद्र-लिजुः-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४६) । 

वलाका---अन्‌ ० २५।१५९ | 

बलाकेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० ११११११। 

शअलिकुण्ड--- [वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कटप ०, प्‌ृ७० ७६ ) 

इलेइवर-..- (श्रोपर्वत के अन्‍्तमंत) लिग० १९२ 
१४८॥ 

अहुनेत्र--- ( तर्मदा पर एक तीथे जहाँ अयोदशी को 
यात्रा की जाती है) मरत्स्य० १९१॥१४। 

बहुलवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७।८। 

बाणगंगा-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराहू० १४४- 


धरंशास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण ने सोमेइवर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे निकाला था)। 
आणतोयथं-- (१) (गो० के अन्तर्गत) बहा ० १२२॥- 
२१४; (२) (नर्मदा के अन्तगगंत) कर्म ० राई १॥- 
९-१०। 
बागेश्वर लिड्र-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० फल्प०, पु० ४८ )। 
बालकेइबर-- (वा राणसी के अन्तगंत) लिग० ([ती० 
कल्प०, पु० ४३) । 
बालप--या बालपेन्द्र (साभ्रमती के तट पर) पश्च० 
६॥१४५१ १, २४ एवं ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र] । 
वाहुस्पत्यतीर्ष---(गोदा० के अन्तर्गत) बह्या० १२२+- 
१०११॥ 
दाहुदा--- (सरस्वती के निकट एक नदी ) अनु ० १६५- 
२७, पह्म० १।३२।३१, नारदीय० २।६०।२०, ग्रह ० 
रछा३६, मत्स्य० ११४२२ एवं वायु» ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकझछी है), 
वदन० ८४।६७ एवं ८७२७१ देखिए दे (पुृ० १६) 
एवं पाजिटर (प० २९१-२९२)। वायु० (८८।- 
६६) का कथन है कि युवताश्व ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ते इसका पर्याय शैतवाहिनी बतलाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी को है कि यह कार्तेवीय द्वारा वीचे 
उतारी ग्रबो (कातंवीय को बहुंद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । - 
माह्या--- (सहा से निकलनेबाली नदी) ब्रह्माण्ड* 
२१६३५ । 
बिन्छुक---वि० ध० सृ० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
“बिल्वक' पाठ आया है)। 
बिलुमाधव--- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५० 
६८, स्कन्द० २१३३।१४८, नारदीय० २।२९।६१, 
पद्म० ६।१३१४८। 
बिन्डुसर-- (१) (बदरी के पास मैनाक पर्वत पर) 
वन० १४५।४४, भीष्म० ६१४३-४६, ब्रह्माण्ड० 
२११८३ १, मत्स्य ० १२१२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 
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अगीरव, इन्द्र एवं नर-नतारायण ले तप किया था), 
भागवत० ३॥२११३३ एवं ३९-४४; (२) [वारा० 
के अन्तगंत) शिव ने इसमें स्नान किया था और 
ब्रह्मा का कपाऊरू जो उनके हाथ से लग गया था 
छूटकर गिर पड़ा और यहू कपालमोचन तीर्थ बन गया, 
'नारदीय० २२९५९-६०; ( (३) (एकाम्रक के 
अन्तगंत) ब्रह्म ० ४११३१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूँदे 
एकश्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
मीलध्त० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिवपाल है। 

बिम्युदीब--यह पंचनद है देखिए 'पंचनद' के अन्तर्गत । 

विल्वक--- (श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ध० सू० ८५।५२, मत्स्य० २२॥७०, कूर्म ० 
२२०३३, अनु ० २५१३, नारदीय० २४०७९ | 

बिलप+-- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 


हु० चि० १२।६५-१७। देखिए 'नोलकुण्ड” के 
अन्तर्गत । 

बिल्वपत्रश--प्म० ६।१२९१११ (शिव के बारह 
ती्थों में एक) । 


बिल्वाचस--बाहंस्पत्य सूत्र (३३१२०) के अनुसार 
यह वेष्णव क्षेत्र हे। 

विल्थबन-- (मथुरा के बारह वनों में दसवाँ) वराहु० 
१५३॥४२॥ 

ब॒दबुदा--- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५-२७। 

शुंघेदवर-- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पु० ५५ एवं ९७)। 

बहइन---(योकुल के पास, जहाँ नंद ग्रोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०१५१२६ एवं १०७३रे३॥। 

बुहुत्वतिकुषइ--- (लोहायंछ के अन्तर्गत) वराह० 
र५श५५। 

बोघितद--. (बोध गया में पीपल या बोधिदुम ) पद्म० 
६१११७।३० ; देखिए 'महाबोधि तए के अच्तरगंत। 
भरतुत स्तृप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे 


१४६४ 


हुए बच्चासन पर बोधि-तरु १९ एक उत्कीर्ण लेख 
है--भगवतों सकमुनिनों बोधि; देखिए करनिषर्म 
का 'महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३।ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शरांक ने 
बोधित को काट डाल्य था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
मे ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐं० जि० 
पु० ४५३-४५९ जहाँ बोबि-गया एवं बोधि-तरू 
के विषय में लिखा गया है। 

ब्रहमकुण्ड--( १) (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१) 
४-६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५६१। 
७१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं ); (३) (गया के अन्तगेत) वायु 
११०। ८। 

ब्रह्मरूप--- (गया के अन्‍न्दर्भमत) वायु० १११२५ तथा 
३१, अग्नि० ११५॥३७। 

ब्रह्मक्षेत्र-- (कुरुक्षेत्र) बन० ६३॥४-६, वायु० ५९ 
१०६-१०७ तथा ९५५। 

ब्रह्मतोयं--(१) (वाराणसी के अल्तर्गत) कूमें० 
१३५९, २।३७।२८, पद्म० १३७९-१२ (विष्णू ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तगंत) पद्म० १।३८।७९ नारद० २।४५१०२, 
अग्नि० ११५२६; (३) (ग्रोदा० के अन्तगंत) 
ब्रह्मं०/ ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० २१२५६; 
(४) (६ सरस्वती पर ) भागवत्त> १०७८।१९। 

ब्रह्मतुछू--अग्नि० १०९१२, पद्म० १।२४२८। 

ब्रह्मतुष्डहुद--या बरह्मतुज़हुद। ब्रह्माण्ड० ३३१२।७३, 
वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम' करने 
से अक्षय फल मिलता है) । 

बरह्मतारेशवर--- (वारा० के अन्तगंत) लछिग० (ली० 
कल्प०, पू० २८) ! 

अह्मगिरि--( १) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निक« 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म॑० 
७४२५-२६, <४२, पंञ्म० ७॥/१७६/५८; (२) 
(सह्य कौ सबसे बड़ी चोठी और कृष्णवेष्या के 
अन्तगंत एक तीर्थ) तीर्थंसर, पृष्ठ ७८३ 


१४६२ 


ब्रह्मनदी--- (यह सरस्वती का नाम है) मागवत० ९।- 
१६।२३। 

बरह्मयजस्तीयं--वन० ८३॥११३, प्म०१।२७२ (बहाण: 
स्थानम्‌ ), पद्म० १/३८२०। 

अ्रह्मययव-- (गोनिब्क्रमण के अन्तर्गत) वराहुण १४७० 
३६। 

श्ह्मपुत्र--देखिए 'लौहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है | 

अह्यबालका---वन ० ८२।१०६, पंद्म० १।२५११३। 

बरहासर-- (१) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७५१, 
मत्सयय० २२॥१२९, वाम० २२।५५-६० एवं ४९।- 
३८-३९! यह सर कई नामों से विख्यात है, यथा 
बरह्मसर, रामहृद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तगंत) वन० ४४।८५ (घर्मारण्योपश्ोभित ) 
एवं ९५१११, अनु० २५७५८, अग्नि० ११५३८, 
वायु० १११॥३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
बराहु० १४०।३७-३९; (४) (सानन्दूर के 
अन्तर्गत) वराहु० २५८।२० ! 

ख्रह्मशिर-- (गया के अन्तगंत) कूर्म० २।३।३८, नारद० 
२१४४।४६९ (यहाँ बह्मवूप है)! 

अह्वास्थाल---वन ० ८३॥७१, ८५३५, पद्म० १३२७७२। 

अह्मस्थुणगा--पद्म ० १॥३९३३। 

बरह्मवल्लीतीयं--. (साअरम्ती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३७॥१। 

ब्रह्योति-- ( १) (सरस्वती १२) इसे पृथूदक भी कहते 
हैं, वाम॑० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) बन० ८३१४० एवं ८४९५, पद्म० १(२७- 
२९, नारदीय ० २१४७।५४, वायु० १०८८३ (त्रह्म- 
योनि अ्रविश्याथो निर्यच्छेद यस्तु मानवः! पर 
अहम स यात॑ ह विमुक्तो योनिसंकटात्‌ !!) देखिए ऐं ० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब +शोक- 
सस्‍्तूप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 

ब्रह्ययूप-- ( गया के अन्‍्तर्यंत) वायु० ११११३१-३३, 
अग्नि० ११५।३९ | 

सह्य छुइ---भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह 
गौषरूप में प्रथुक्त है), ब्रह्माण्डज ३१३५३ | 


घमंशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मानुस्वर--. (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) पह्म॑ं० है२६- 
६७। 

बरह्मावतं-- (१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, कालिका० ४९७१। 
मेघदूत (१४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र बरह्मावर्त 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थें है! वन० 
८३५३-५४, ८४४३, मंत्स्य० २२।६९, अग्नि० 
१०९१७; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०७, १९१।७०, पद्म० १!३१७५॥ 

झह्पेश्वर लिग--- (१) (श्रीपवत के अन्तगंत) कूमें० 
२।४ ११८, लिय० ११९२] १५८-१६० (इसे अलेश्वर 
भी कहा जाता है); (२) (वाःराण के अन्तर्गत ) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५) । 

ब्रह्मोदर--वाम ० २६।७-<८ | 

बह्योदय-- (वागूमती के दक्षिण) वराहु० २१५११०२! 

ब्रह्मोदसेद--वराहु० २१५१९१५॥.. 

ब्रह्मोदुस्मर--वत्‌० ८३।७१॥ 


' ब्राह्मणकुण्डिका--- (कश्मीर में एक तीर्थ) नीलमत्त० 


१४९९, १५०१॥ 

ब्राह्मणिका-- (नेसिए वन के पास) प्म० १३२।- 
२२। 

ब्राह्मणों (सम्भवतः: वह बासखती जो चम्बल में 
मिलती है) बन० ८४॥५८॥ 


भें 


भगवत्पदी-- (गंगा) भागवत्त० ५।१७।१-९ ! 

भड़्ूतीयं---(नमंदा के अन्तर्गत्त) मत्स्यण १९१॥५२॥ 

भव्रतीर्थ- - (१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
५४;- (२) (गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १६५।१, 
सत््य० २१५०१ 

भव्रलुडू---वन० ८२।८०। 

भवद्रकालेगवर--- (यहाँ श्राद्ध करने से प्रमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य> २२७४ ॥ 

भव्रकाली---बाहँ ० सूत्र ३१२८। यह विन्ध्याचल पर 
निवास करती हैं। 


सी॑सृी 


अदबोह-.. (वारा० के जन्‍्तर्गत) लिग० (ती० कल्प७०, 
पृ० ५२)। 

भगकालो-हुइड---अग्ति० (०९१७। 

भव्रकर्णेददर-.. (आद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) 
वबन० ८४।३९, कूम॑ ० २२०३५, स्कन्द० ७१। 
अर्युद खण्ड ८]१-२ (हसी नाम के एक छूद पर 
लिग जी अर्चुद पर्वत पर है) । 

भव्रव्ट-वन ० <८२।७५०, प्च० १।१२।१०, वराहू० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८॥६। 

भबंबत-- (रंथुरा के बारह वनों में छठा) वराहु० 
१५३।३७ एवं १६१७ 

भद्दा-- (१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२।२।३१४, भागवत० ५११७।५, वामन० ५५१।॥५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवध्थित हैं) 
नूसिह० ६५६८। 

भडहावती-- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन घाराएं हैं सीता, अलूकनन्दा एवं सुचक्ष्‌) 
ब्रह्माण्ड७ ३३५६।५२। 

भदेदवर-- (१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२२५, कूर्म ० २४११४; (२) (वारा० के अन्त- 
गेंत) लिग० १॥९२।१३६ (ती० करप्‌०, पृ० ५२ 
एवं ६८) । 

भरदहाजाथम--रामायण (२५४९-१०, ६१२७१ 
एवं १७ तथा ५॥१०२॥५-६)। देखिए “चित्रकूट 
गिरि। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट 
का जनेल, जिल्‍द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३ ३- 
४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री)। 

भरवाजतोर्ग- ( देखिए 'अगस्त्यतीर्थ) आदि० २१६।- 
व 

भरतस्थाक्भ-- ( (), (गया के अन्तगंत) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।१०५, मत्स्य० १३॥४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, 
१०८।३५, ६१२२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत) 
कूमं० रा३७ा३८, पद्म० शरेटा४डंट। 


रै४६३ 


मरतेश-- (वा रा० के अन्तयत) लिंगक (ती० कंह्प०, 
पू० ६६) | 

भदररुचछ--. (आधुनिक भड़ोच) सभा० ५१।१० (भरु- 
कच्छ के निवासी गन्धार से' पाण्डवों के पास घोड़े 
भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एव पेरिप्लस ने इसे 
बरियज कहा है। इसे भ््‌गुपुर एवं भुगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कन्‍्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वलमी-नरेश 
धरसेन चतुर्थ ने भदकच्छ पड़ाव से ताम्रपत्र दिया 
था। सुष्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है। 

भर्तृस्थान---वन० ८५१६०, पश्च७ १३९५६ (जहाँ 
देवता नित्य सबन्विहित रहते हैं)। 

भस्मगात्रक--.लिग ० १।९२११३७। 

भस्मक्दाब्रि--- (मया के अन्तर्गत) वाबु० १०९१५। 

भागीरथोी--मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात धारकों 
में से छक है जो बिन्दुसर से निकछीं और जो भगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुंची ) 

भाण्डह्ुद-- ( मथ्‌रा के अन्तगंत) वराहुण० १५७॥१०। 

भाष्डीरय--- (मथुरा के अन्तर्गत) क्राहु० १५३।४३, 
(बारह बनों में ग्यारहवाँ) १५६।३। 

भाष्छोरक दट-.- (वृन्दावन के पास) भागवत्त> १०!- 
१८।२२, १०११९१३। 

भानुतीयें-.. (गो० के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १३८।१,१६८॥१॥ 

भावतीर्थ-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म न १५३॥१। 

भारगेश-- (नरम ० के अन्तग्रंत) मत्स्य० १९२।१, 
पद्म० १।१९१। 

भारभूतेदवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ९३)। 

भारभूति-- (नर्म० के अन्तगंत) मत्स्य० १९४१८, 
कूमें० २४२॥२५, पद्म० ११२१।१८॥ 

आरण्डवन-- (मत्स्य देश में) रामायण २॥७१५। 

भास्करकषेत्र-- (कोणाकं) मिता० (याज्ञ७ ३।१७) 
दे उद्धृत किया है--भंग्रायां भास्करसोत्रे . , . 
आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायष्िचत्ततत्त्व 


रैडहुड 


(पृ० ४९३) के मत से प्रयाय भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीर्थेंसार (१० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणर्क 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य० (११११३) 
एवं कूर्म० (१।३६।२० ) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र हैं। देखिए दे, पु० ३२। 

भिल्छतीर्थ---(गोदा० के दक्षिण तद पर) ब्रह्म० 
१६९४१। 

भौमा--- (नदी, भोौमरथी जो सहाय पव॑ंत से निकली है 
और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्यकल्प०, 
पुृ० २५०) | इसके निकास-स्थल पर भोमाशंकर 
का मंदिर है, जो बारह ज्योतिलिगों में एक है, 
यह 'रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिलती है। 

भीमरथी-- (भीमा नदी) मत्स्य०9 २२।४५, १६४- 
२९, ब्रह्म० २७३५, पद्म० १।२४३२, भीष्मपर्व 
९१२०, वन० ८७३, वामत० १३।३० । और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्‍द ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ 
कीत्तिवर्मा द्वितीय के वक्‍कलेरि दानपत्र (७५७ ई० ) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 

भीमादेदी--- (कश्मीर में डल झील के पूर्व तट पर फाक 
परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२१३५ और ह० चि० ४॥।४७। 

भीमस्वाधी--- (कश्मीर में एक शिला जो गणेश के रूप 
में पूजी जाती है) स्टीनस्मृतिं, पृ० १४८। 

भीमतीयं--अफ्ति० १०९१२१ 

भीमायाः स्थानमू--वन० ८२८४, दे (पृ० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूर्व १८ मीर की दूरी पर 
तख्त-ए-बहाई माता है! 

भीतेदबर-- (नम ० के अस्तगंत, पितरों के लिए पवित्र ) 
मत्स्य० २२४६ एवं ७५, १८१४५, कूंमे ० २।४९१।- 
२० एवं २४५१५, पद्म० १।१८॥५। 

भीष्म-चण्डिक--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।- 
ध्र। 

भौष्मेदवर--- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० केल्प०, 
पृ० ६६)। 


धर्मशासत्र का हतिहास 


भुवनेदवर--- (वा रा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कत्प७ 
पृ० ५६)। 

भूतालयतोर्ष--. (साभ्रमती के अन्तग्रत) पद्म० ६- 
१५८११ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), 
वाीम० ३४४७ ॥|] 

भूतेशवर-- (१) (कश्मीर में भूधीसर) नीलमत० 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० १।६०७, २।१४८, 
हु० चि० ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तर्गत है। 
हरमृख की चोटी से दक्षिण-६र्व फैले हुए पव॑त पर 
भूतेश शिव का निवास है। आइने अकबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३२६४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूमे० 
श३५१०, पद्म० १३७१३; (३) (मथुरा के 
अन्तर्गत्त) वराह० ६६८।१९॥ 

भूमिचण्डेश्वर--- (वारा० के अन्तगंत) अस्नि० ११२४ 

भूमितीर्थ--अग्नि० १०९।१२॥ 

अुगु-आश्रस--- ( नमंदा के उत्तरी तट पर) स्कन्‍्द 
११२।३१२-६। 

भूगुकच्छ--- ( नमंदा के उत्तरी टठ पर ) देखिए “भेरुकच्छ' 
के अस्तगंत। यहाँ बलि ने अहवमेधयज्ञ किया था 
(भागकत० ८१२॥२) । 

भुगुकुण्ड-... (स्तुतर्वामी के अन्तर्गत ) वराहु० १४८।४८ । 

भुगुतीर्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९६।२३-६०, 
कूम ० २४२।१-६, पद्म० १४२०॥१३-५७। दे (पु० 
३४) के मत से यह जबलपुर से पद्िचिम बारह मीऊ 
की दूरो पर भेड़ाघाट पर है, जिसके मन्दिर में ६४ 
योगिनियाँ हैं। वन० ९९३४-३५ (इसी स्थान पर 
परणुराम ने राम द्वारा ले ली गयी शब्ति को पुनः 
प्राप्त किया था)। 

भगतुझु-- (१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भुगु 
ने तप किया था) वायु ० २३।१४८ एवं ७७१८३, वन ० 
८४५०, ९०२३, १३०॥१९१; (२) वि० ध० 
सू० ८५१६, कूमं० २।२०३२३, मत्स्य० २२३९१ 
(अआद्ध के लिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मत से 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य छोरगों के मत से 
हिमालय में; (३) (गण्डकी के पूर्वी तठ १९) 


तो सूची 


बराहु० १४६।४५-४६; (४) (गुर्जर देश में) 
स्कन्द०, काशी ० ६१२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० ८११३३॥ 

भृंगीशवर लिख-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्‍्द०, काशी ० 
३३।१२९ एवं लिग० (तीर्थकतपृ० पृ० ८४)। 

भेंदगिरि--. (गंगोदमेद नामक धारा से पवित्र | राज० 
१३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७। 

भेदादेवी-- (मंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के 
परश्चिम आधुनिक बुदब्रोर) नीलमत० १५२२। 

भेरव- (एक तीर्थ) मत्स्य० २२३१॥ 

भेरवेइबर-+- (वारा० के अल्तर्गत) लिग० १॥९२। 
१३७। 

भोगजती था बासुकितीयं-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, 
मत्स्य० १०६४३ एवं ११०८, अग्नि० १११५, 


नारदीय०» २६३९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल 
के ककुत्थ्थ की राजधानी) कालिकापुराण 
५०]४॥ 


भ 


सक्तणा-- (ऋक्ष से निकली हुई तदी ) वायु० ४५११०१। 

मंगला--- (गया में देवीस्थान ) देवीभागवत ७३८।२४। 

संगरप्रस्थ--- (पहाड़ी) भाग० ५११९।१६। 

मंगरासंगम--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता 
है) । 

मंगलेदबर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २/९२३३। 

मंकुटी-- (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१। 

सज्जला-- (एक नदी ) भीष्म० ९।३४। 

मणिकर्णो-- (या मणिकर्णिका ) (वाराणसी के अन्तगंत ) 
मत्स्य ० १८२।२४, १८५१६९, तारदीय० २४०८७ 
एवं ४९।४४, पह्र० ६।२३।४४ ! 

मणिकर्णोश्वर-- (वाराणसी के अल्तगंत) नारद७ 
२।४९।४५, लिग० (ती० कल्प७०, पृ० १०३) | 


१४६५ 


सर्णिकुष्ड--- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) बराहु० ईंट 
५२। 
मणिमान्‌ू--या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० 
८२।१० १, पद्म ० १।२०५।८, वम ० <८१११४। 
भणिसती--- (तदी ) मत्स्य ० २२३९ (श्राद्ध के लिए कृति 
उपयोगी ) | बाहँ० सू० (१४॥२०) का कथन है कि 
यह एक पर्वत है। 
सजिमतीभद्र---वाम० ९०१६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा 
जाता है) । 
मणिसतोपुरी-- (यह वातापीयपुरी एवं दुर्जया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन ० ९६। ६ एवं ९९१३०-३१। 
मणिनाग---वन० ८४।१०६, पद्म० १३८२४ । 
भणिपुरगिरि-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराहु० 
१४८।६२। 
मण्डवा---वायु० ७७५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाड़ी ) । 
भण्डलेडबर-- ( वाराणसी के 
कल्प ०, पृ० ६६) ! 
मतड्पद-- (गया के अन्तर्गत) नारद० शा४४॥५७, 
बायु० १०८)२५। 
भमतडूुल्याश्रम--( १) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४ 
१०१, अग्ति०ण ११५३४; (२) (वाराणसी में) 
बन० ८७॥२५१ 
सतड्ूस्य केवार--दत ० ८८।१७, पद्म ० १३३९१५॥ 
मतड्बापी-- (१) (गया के अन्‍्तर्थत) वायु० १११) 
२३-२४, अग्ति० ११५३४, तारद७० २।४५१००, 
वि० घ० सू० ८५३८; (२) (कोशला में) वायु ० 
७७।३६; (३) (कंलास पर) ब्रह्मयाण्डन ३॥१४+- 
३६॥ 
मतज़ेश--- (१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५१॥३५। 
मतड्भरेइ्बर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कल्प ७, पृ० ८७ ) ॥ 
मथरा--देखिए इस ग्रत्य का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
ऐँं० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृत्दावत 
के लिए ) । 


अन्तर्गत) लिग० (ती० 


१४६६ 


सत्स्यभदी--- (पवित्र-नदी ) मत्स्य० ररशा४९। 

भत्स्यशिला--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहू० १४०- 
७५-८३ ॥। 

मत्स्योवपान---म्‌सिह० (ती० कल्प०,पृष्ठ २५१) । 

मत्स्योडरी--- (वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं 
जअंकारेहवर के पास) लिग० (ती० कल्प०, पू० 
५८-५९), स्कन्दर० ४।२३;१२० एवं ४॥७३॥१५५। 
त्रिस्थलीसेतु (पू० १४० ) का कथन है--- मत्स्याकार 
काशीक्षेत्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्प्त्या गंगैव मत्स्यो- 
दरी लेया ।' 

सदोत्कट--प्म ० ६(१२९१९ (जम्बू दीप के १०८ तीयों 
में शवाँ )। 

अड्॒श--.- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३१३५२ एवं ५७। 
सम्भवत: यह मूण्डवा ही है| 

भह्ा-- (नदी, विम्ध्य से निकली हुई) वायु ० ४५।१०२। 

सधुकुल्या--- (नदी, गया में) वायु० १०६।७५, ११२४ 
३०१! 

अधुकंटमलिकू-- (वाराणसी में) लिम० (ती० कल्व०, 
पूृ० ४३) । 

अधुनम्दिनी--- (नदी ) वाम ० ८१३१६। 

सघुपुर-- (पृथयूदक के अन्तग्ंत) पद्म ० १२७३८ । 

मधुपुशी--- (मथुरा) भाग० ७॥१४३ १, विष्णु० १।१२। 
२-४। 

सबुसती-- (१) (कश्मीर में एक नदी ) नीलमत० १४४ 
(वितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्थ है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमाकदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज जिकों से होकर बहती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह नदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्‍्धु से. मिलती है) ; देखिए मालती- 
माधव (९वाँ अंक, इजोक २ के पश्चात्‌ गद्यांदा) । 

सबुरा-- (१) (मथुरा, शूरसेव देश की राजधानी) 
ब्रह्माण्ड>ज रे।४९१६, विष्णु० १(१२।४ एवं रामा० 
७।७०५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्डय लोगों की 
प्राचीन राजघानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


अर्मशास्त्र का इतिहास 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
मणिमेख लई इन इंट्स हिस्टारिक सेटिंग, पृ० २०१ 
मधुरा मयुरा का ही तमिक ढंग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्न ल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पृू० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एवं प्रो० दीक्षितार का सिलरूप्प- 
दिकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मदुरा के विनाश 
का वर्णन है। 

मध्रातीर्षे--.. (साअमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१३२५ 
१८। 

सधुक्त--- (१) (मथुरा में) वन० १।१२एवं ३१ (यहाँ 
मु नामक राक्षस रहता था) कूर्म ० २।३६।९, वराहु* 
१५३।३०, वाम० ८३३१, ९०१४, भाग० ४।८।४२ 
(यमुना के तठटों पर), ९१११४ (शरत्र्ष्न ने मघुबन 
में मयुरा बसायी ), ग्र।डइस ने मबुरा नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा है जो मथुरा से दक्षिण-पश्चिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुरुक्षेत्र 
के सात बनों में एक) वास० ३४५ | 


द मधुबती-- (एक देवीस्थान) पश्म० १२६८८। 


मघुस्रवा-- (नदी) (१) (भया में) वायु० (०६।७५, 
११२३०७।३४, नारदीय० २(४७॥२७; (२) (सर- 
स्व॒ती के अन्तर्गत) वाम० ३४७, ३९१३६-३८, वन ० 
<शे।१५०॥ 

अधुविरू-- ( नदी ) समंगा। वन ० १३५१॥ 

सघुझदत-- (अगस्त्याश्रम एवं पंचक्टी के मध्य ) रामा० 
३े।१३॥२३। 

अधषुबक[--- (नदी ) वाम॑० ५७।८० । 

सध्यम पुष्कर-- (देखिए पुष्कर) प्म० ५॥१९३८, 
वाम० २२१९ । 

मध्यभेडबर लिकूः--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत ] कूर्म ० 
३२१२, १३४१-२, छिमग० १९२९१ तथा 
१३५, पद्म० १३४१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लियों में एक); (२) (श्रीपदंत के अन्तग्रेत) लिय० 
8९२१५१। 


तौप॑सूची 


सध्यन्दिनीयक तोष--(मंथुरा के अन्तगंत) वराह० 
१७७]४६ (वकुण्ठ तीर्थ के पर्चिम में) । 

भध्वतीयं--गरुइ ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है) १ 

सड़वादर्त नाग--(कश्मीर में वितस्ता पर) ह० चि० 
१०।१५२ ! 

मनुजेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कंल्प०७५, प्‌० २ ण्डे) ] 

मसनोजब--पद्म ० १२६८७, वन० ८२॥९३। 

मनोहर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४७, कूर्म ० 
२।४२॥२०, पद्म ० १४२१)७। 

मसन्दगा--- (शुवितमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४३२, वायु ० ४५।१०७। 

मस्वाकिनौ--(१) (चित्रकूट पव॑त के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन० ८५५८, अनु ० २५१२९, 
रामा>र २९३८ एवं २५१३७, वायु० ४५॥९९, 
अग्नि० १०९२३, ब्रह्माण्ड० २१६३०, मत्स्य० 
११४॥२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीर्थ ) 
ती० कल्प॒०, पृष्ठ 2८६; (३) (कलछास के चरण में 
मब्दोदक झील से निकलो हुई नदी ) मत्स्थ० १२१॥४, 
बृह्माण्ड० २११८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा० ४६।९५। 

मन्दवा हिनी-- (शुवितिमान्‌ पव॑त से निर्गंत नदी ) मत्स्य ० 
११४।३२, वायु० ४५१०७। 

भसदर-- (पर्बृत) विष्णु० २।२।१८ (यह मेरु के पूर्व 
में है), मार्कण्डेय० ५११९; वन० १३९५, १४२२, 
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फेला हुआ ) एवं ३१३३, 
उद्योग ० ११११२, लिंग ० २१९२ १८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
थे), नारदीय० २६०२२, वाम० ५६७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया ), मत्स्य ० 
१८४११८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम 
कामचारिणों है), भाग० ७।३॥२ एवं अर (हिरण्य- 
कृशिपु यहाँ रहता था) । 

मन्दार-+नवराहु० १४३१-५१ (मन्दार-माहात्म्य ), 

११२ 


२१४६७ 


वराहु० (१४३।२) का कथन है कि यह यंगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीथं है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
ओर सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्ादशी 
तथा चतुदंशी को फूल देता है (श्लोक १३) ती० 
कह्प० पृष्ठ (२१७-२१८)।॥ ऐँ० जि० [पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिग में है। 

मनन्‍्दोदरीतीे--मत्त्य० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप 
कठते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है)। 

सन्त्रेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कम्द० ४॥३३। 
१३७। 

मन्युतीर्ध-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १६२११, 
भाग० १०७९२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं ) । 

मरुद्गण-- अनु ० २५१३८। 

सरुदबधा--( (१) (नदी) ऋ० १०।७५१५। निरुक्‍्त 
(९१२६) ने इसे ऋ० (१०१७५।॥५) में उल्लिखित 
सभी नदियों को उपाधि माना है और अर्थ रूगाया 
है कि जो वायु या मछतों द्वारा बाढ़ में छायी गयी 
ही।' जेसा क्रि स्‍्टीन ने कहा है, यह नदी मंस्वद्धन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाब की सहायक है 
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६); 
भाग० ५१९१८; (२) पदूम० (६२२४४ 
एवं १९) में कावेरी को मरुदबुधा कहा है। 

मसरस्यल-- (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।६०!२२। 

मर्करीतीर्थ-- ( त्रिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, तमंदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीथं- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित ! 

मलद-- ( कश्मीर में) पद्म ० १२५।४। 

मलन्दरा-- (नदी ) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय हीता है) । 

सलप्रहारिणी--वा मलापह्ारिणी (बेलगाँव के दक्षिण- 
पश्चिम लगभग २२ मील सहाय से निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलप्रभा स्कन्द० (तीथ्थंसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिलद २१, पृष्ठ 


श्डद८ट 


१२ जहाँ दनन्‍्तकथा दी हुई है। अय्या वोल या अंवल्ली 
या ऐहील नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वे री, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें एहोल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी रकक्‍्तरंजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोयी थी। देखिए बम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५। 

परलय--- (भारत के सात प्रसिद्ध पर्वतों में एक) वन० 
२८२४३, ३१२॥३२, भीष्म ० ९।१६, कूर्म ० १।४७! 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु ० ४५८८, ब्रह्मण २७११९। रघुवंश (४४५- 
५१) में आया है कि मलूथ कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समूद्र में गिरती है और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ता म्रवर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्डय देश का पर्वेत है (रघुवंश 
४॥४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। 

मलयज--पद्म ० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्थों में एक) । 

मलयाअुनक--- ( यमुना के तठ पर मथूरा के अन्तर्गत 
एक तीय) वराहु० १५७॥१॥ 

मसल्लक--- (गंगा के परिचमी तट पर) पदम० ५।५।७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जरझूाया था।। 

सेलापहा-+-(दांक्षिण में एक नदौ) इसके तठ पर मुनि- 
पर्णा नामक नयरी है जहाँ पंचॉलिय महेश्वर' हैं। 

मल्लिकाल्य--- (एक बड़ा पर्वत) प्म० ।१७।६८। 

मल्लिकार्जून-- (श्रीपर्वत के अन्तर्यत) लिंग ० १॥९२। 
१५५ 

मल्लिकेशबर--- ( नर्भदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८१६। 

महूत्कुपषड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७०)। 

अहती-- (पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४२३, 
वायु० ४५१९७ | 

महाकारू-- (१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति- 
लियों में एक) वन० ८२॥४९, मत्स्य० १३४१, २२। 
२४, १७९५ (अव॑त्ति देश में महाकालवन में शिव 
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एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म” ४३॥६६, 
स्कत्द० ४११९१; (२) (वारा० में एक लिग) 
लिग० १॥९२।१३७। 

महाकालबन--- (अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५॥ 

सहाक्षाशी--वामन ० (ती० कहप० १० २३९) | 

महाकूट-- (भ्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० 
७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
वह स्थल है जहाँ वातापी एवं इह्वल नामक दो 
राक्षस भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐप्टि- 
क्वेरी, जिल्द १०,पृथ्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के रगभग के एक शिछझाल़ेख का उल्लेख है। 

महागड्भधा--अनु ० २५।२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० ध० सू० ८५२३ (इसकी टीका ने उसे अलक- 
नतदा माता है। 

सहागौरो--- (विन्ध्य से निर्मत एक नदी ) मत्स्य ० ११४ 
२८; वायु ० ४५११०३। 

महातीर्ष--कूमं ० २।३७।१२ | 

महानदी-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा 
में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) बह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म० २(३५२५।॥ 
ब्रह्माण्ड (२११६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है। (२) (ग्रवा के अस्तर्गत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पद्म० शारेटारई्ड, वाबु० श१०्८ा 
१६-७, ११०१६, अग्ति० ११५२५, वन० अध्याय 
८४; (३) (द्रविड़ देश में) भाग० ११।५४०। 

सहानन्दा--- (बंगाल के उत्तर पूर्व में दाजिलिंग के पास 
हिमालय से निकली हुई और मालरूदा जिले में गंगा 
से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल ग्जे- 
टियर, जिल्‍द २०. पृष्ठ ४१३-४६४ ॥ (पूर्णियाँ 
जिले के अन्तर्गत) 

सहानल-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक लिग, गौ के 
अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ११६१।॥ 


सीर्य॑सूची 


सहाताद--मत्स्य० २२५३, यहाँ का दान अत्यम्त फल- 
दःयक है। 
महापशनसाग-- (कश्मीर में एक झील) चीरूमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और 
चौड़ी)। यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है। 
देखिए राज ० ४॥५९ १, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट पड़ेंगुल नाग की गाया है। बुहँलर कृत कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१०। 
महापाशुपतेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प ०, पृष्ठ १०५) | 
महापुर-- (एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 
महाबल-- (१) (सतारा जिले में महाबलेश्वर) 
पश्चू० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस०, जिलल्‍द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महाबलेश्वर 
साहात्म्य का वर्णत है। (२) (गोौकर्ण का 
महाबलेदवर) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एंपि० इईण्डि० जिल्‍द २७, 
पृष्ठ १५७) । 
सहाबोधि तद-- (बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५।३७, 
मत्स्यमु० २२३ ३, ना रद० २४५१० ३, वायु ० ११६१। 
२६, वायु० अ० ११६ के इलोक २८-२९ इस तरु की 
सम्बोधित हैं । पद्म ० (६११ १७१२६-३० ) ने बतलागया है 
कि बोधि तह किस अका र शनिवार को स्पर्श के बोग्य 
एवं अन्य दिनीं स्पर्श के अथोग्य है। देखिए डा ० बढआ 
( गया ऐण्ड बुद्ध गया, जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायू ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धुत हैं, और देखिए 
वही, जिल्द २, प० २-९, जहाँ इस त्रक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कनिघम का महाबोधि' 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के शिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ 
३ में की गयी है। 
सहामेरद--- (आठ शिवतीयों में एक) मत्स्य७ १८१ 
२९, कप ० रडे४ीर३े, देवल० (ती० कल्प०,पु० 
२५०) । 
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सहाम॒ण्डा-- (वाराणसी के अन्तर्गत) । लिग० (ती० 
कल्प्‌०, पृ ० ५६) | 
महामुण्डेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प०,पु० ५६) । 
महारुइ---मत्स्य ० २२।३४। ; 
सहालक्ष्मेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पू० ६९) । 
महालय---वन ० ८५॥९२ (दान दद्याद महालये), वि० 
ध०सू० ८५ १८,मत्स्य० १८१२५, कर्म ० २२०३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त ), २।३७॥१-४ (जहाँ 
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की ), पद्म० ५१११।१७, 
ब्रह्माण्ड५5 ३३१३।८२-८४, वामन ० ९०१२२, पद्म० 
श३७१६। 
सहालयक्‌ूप--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० ([त्ती० 
कल्प०, पृ० ६३) | 
सहालय लिग्र--(पितरों का तीर्थ) मत्स्य ०७ १३।३३, 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कह्य जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलूदायक होता है) । 
भसहावन--- (मथुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज ) वराहु० 
१५३४०, १६१।८। आधूनिक महावन बस्ती यमुना 
के बायें कितारे के सब्निकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महावेणा --पद्म ० ५।११।२७। 
सहाशाल--मत्स्य० २२३४, पद्म० ५१११४२७॥ 
महाशालनदी---मत्स्य० २२।४२। 
महाश्रम--वन० ८४५३, पद्म० १२३२/१७। 
महाशोण-- (शोण भद्र ) सभापव २०१२७। 
भहासर--महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६) । 
महास्थकू-- (मथुरा के अन्तर्गंत) वराहु० १४०२२ । 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकंस्थल, वी रस्थल, कुश- 
स्थल तथा पुण्यस्थलू । 
महोसागरसंगस---स्कन्द ० १४२३।२६। 
सर्हिष्मती-- (नमंदा पर) पाजिटर ने इसे ऋरेकार 
भान्धाता (नदी दीप) तथा हाल्दार आदि ने महेश्व'र 
कहा है। मानवता द्वीप मध्य प्रदेश के तेमाड़ जिले से 


१४७० 


सम्बन्धित है। उद्योग ० १९।२३-२४, १६६।४, अनु ० 
२१६, पद्म ० २।९२॥३२, ६११५४, भाव ०९१५१२२ 
(सहख्रार्जुन ने रावण की बन्दी बचाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या: प्र स्थितो माहिष्मत्वां 
सूर्योद्गमन सम्भावयते), पाणिनि (३।१२६) के 
वात्तिक १०पर।| सुत्तनिपात (एस०वी ०ई०, जिलद ६०, 
भाग २ पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के 
पत्तिदठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को। देखिए डा ० फ्लीट का महिसमण्डल ऐण्ड माहि- 
ष्मती' (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७) एवं सुबन्ध्‌ का बर्वानी दानपत्र (एपि० इंण्डि०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र पुवीं शत्ताब्दी का है। 

महाहुद-- (बदरीनाय के पास) कूर्म० २।३७॥३९, 
अनु ० २५१८ (तीर्थंकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६)३ | 

सही-- (१) (हिमालय से निकछी हुई दस महात्‌ 
नदियों में एक) मिलित्द प्रशत' (संक्रेड बुक आव दि 
ईस्ट, जिलद रे५, पृष्ठ १७१ में चंचित); मही 
पाणिनि (४२।८७) के तद्यादिगण में उल्लिखित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई और खंमात 
के पास दक्षिणाभिमूख समुद्र में गिरतेवाली एक नदी 
सस्‍्कत्द ० १२३।२३, १॥२॥१३।४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२१२३, मार्कण्डेय>० ५४।१९ (पारि- 
बात्र से निकली हुई) यह 'दालेमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिसएवं पेरिप्लस' की मईज है। 

महेन्द्र -- (यह एक पव॑त है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों 
से छेकर मदुरा तक फैला हुआ है) भीष्म० ९।११, 
उद्योग० १११२, मत्स्य ० २२।४४, पद्म० १३९१४ 
(इस पर परशुराम का निवासथा), वत० ८५।१६, 
भाग० ५१९१६, वाम० १३११४-१५, ८३१०-११, 
कूरई० १(४७१२३-२४ (बाई स्पत्य सूत्र ३१२४ के मत 


से यह गाकत क्षेत्र है) । गंजाम जिले मैं लगभग ५००० * 


फूद ऊंचा महेन्रगिरि का एक शिखर है। रामा० 
(४/६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान्‌ कृदकर 
लंका में पहुँचे ये | पाजिटर (पू० २८४) का कथन है 


धमंदास्त्र का इतिहास 


कि यह मोदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का 
एक भाग और बरार की पहाडियों के रूप में है। किन्तु 
यह कथन संदेहात्मक है। 'रामा० (४४११९-२१) 
ने पाण्डयकवाट के पदचात महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यंजित किया है, किन्तु 
भाग० १०/७९।१ १-१२ ने इसे गया के पदचात्‌ और 
सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिजेख में इसका 
उल्लेश है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिरद ३, 
पृ० ७)। 

महेश्वरघारा---वन ० ८४।११७, पद्म० १।३८।३४॥ 

महेश्वरकुण्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराहु० 
१५१६७ । 

सहेदवरपद--पद्म० १।३८।३६, वन० ८४)११९॥ 

महोदय-- ( सामान्यतः इसे कन्न.ज कहा जाता है) वॉम० 
<३१२५, ९०१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
सोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एंपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भी कहा जाता था; एंपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
तृतीय ने महोदय का नाश किया था; किन्तु मुर्जर 
प्रतीहार भोजदेव के बरा ता म्रपत्र में (८३६-७ ई० ) 
महोदय को स्कन्धावार (युद्धशिबिर) कहा गया है 
और वहीं कात्यकुब्ज को पृथक्‌ रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिलल्‍द १९, पृष्ठ १७)। 

मांकुणिका-- (मलूय के पास) वाम० ८३।१६॥ 

मागधारध्य---क्मं ० २।३७१९, वाम० ११७, ८४३८५ । 

माठरवन---- (पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु० 
७७ ३३, अह्याण्ड० ३।१३॥३३। 

माणिक्येश्थर-- (कश्मीर में) पद्म ० ६।१७६।८०। 

माण्डव्य-- (एक तीर्थ जहाँ देवी को माण्डब्या कहा गया 
है) मत्स्य० १२॥४२। 

साण्डब्पेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पू० 
११९। 


तीेसुच्षी 


भातछीख्र--- (वाराणसी के अन्तगंत्) लिग० [ती० 
कल्प०, पृ० ७६) ! 

मातंग्रक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० (४० 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) ) 

आराता---शल्य ० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है! ह 

मातृगहु-- (जहाँ श्राद्ध से आनन्त्य आ्राप्त होता है) 
मत्थ्थ० २२।७६। 

मातृतीर्भ-- (१) (कुएक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३१५८, 
पदस० १२६५४; (२) (नर्मदा के अस्तर्गत) 
कूमं० २४१४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
बुह्म० ११२॥१। 

माधवतीर्ध--. ( श्रीशैठ पर) पद्म० ६॥१२१॥१२। 

साधववन--मत्स्य ० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है) | 

सानस-- (१) (हिमालय में एक झोल जो के लास के उत्त र 
एवं ग्रला मान्चाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) 
वन० १३०।१२, ब्रह्माण्डण २।१८११५ एवं सत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए केलास' के अन्तर्गत! स्वेन् हेडिन ने 
ट्रांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पुष्ठ १९८) में 
लिखा है--पृथ्वो पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अम्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं मरा 
मान्वाता के नामों से व्यक्त है, जो होरों के बीच 
बेंदुर्यों (हरे रत्मों) का गुम्फन है।' मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फुट ऊंचों है; (२) (कुब्जा म्रक 
के अन्तर्गत) बराह० १२६।२९; (३) (मथरा के 
पश्चिम ) वराहु० १५४ २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ० १०७१२; (५) (कश्मीर 
में आवुनिक मानसवेल) विक्रमांकदेवच रित १८।५५, 
कृद्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत ) 
मत्स्य० १९४८, पदम० १२१८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु० १११। २, ६, ८ एवं २२१ 
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मनुलिड्ू--- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ू० (ती० करंप॒० 
पृ० ११४)। 

सानब-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२६।६०-६३, 
वाम ० २५।५०-५७ 

भायापुरो -- गंगाद्वा र या होरदार) मत्त्य० १३॥२४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२१०, 
वायु ० १०४।७५, गरुड़ ० १३८ १७, स्कन्द ० ४३७ १ १४ 
(केचिदृचुहरिद्वार मोक्षद्वारं ततः परें। गंगाद्वार न 
केप्याहु: केचिन्मायापुर पुन: ॥ )। माया ननन्‍्द्यादिगण में 
आया है (पांणनि ४॥२।९७), यह भारत की सात 
तीर्थ-नगरियां में एक है। ह्ेनसाँग ते इसे मोबूलो 
(मायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया हैं। देखिए ऐें० जि०, पृष्ठ 
२५१-२५४। 

मायातोर्थ --(कुब्जाम्रक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १९५१११०, १२६॥३३॥। 

मादतालए--- (तमंदा के अन्तर्गत) भत्त्थ० १९१८६, 
कूमं॑ ० २४१४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम), पद्म० 
११८८ १। 

माकंप्डबतोय --( १) (योमती एवं गंग। के संगस पर 
वाराणसी जिले में) वन० ८४॥८ १, पद्म० १३२।- 
४१-४२। प्रो० आयंगर (त्ती० कल्प०, पृ० २९१) 
का यह कथत कि यह सरयू-गंगा के संगमपर है, ठौक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १४५। ६ । 

सार्कबइंपछुद ---( व राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,१० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतौर्थ के पारू) 
ब्रह्मँ० ५६।७३, ७३।२, ६०९. (विक्लेषतः चतुर्दशी 
पर स्नान करने से संब पाप कट जाते हैं), तारद० 
२।५५७५१२०-२२ ! , 

पाकध्डेयेशवर --( १) (वाराणसी के अन्तर्यंत ) स्कन्द० 
४।३३११५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत ) अग्नि० 
११६११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) तारद० 
२५५११८-१९ ! 

सारीघेददर --(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प», 
पृ० ७१५ 


श्ब्फर 


मार्जार --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८४१९१ 
मातंग्ड----( कश्मीर में सूर्य का मन्दिर ) इस्लामाबाद के 
उत्त र-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मार्तेन या मटत। 
इसका विख्यात नाम बवन' (भवन है। यहाँ से 
कदमीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। 
<वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा छलितादित्य द्वारा 
निर्मित मन्दिर आज भगतावशेष है।, इस मन्दिर की 
अनुकया के अनुसार विमदा एवं कमला नामक दो 
बाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए 
राज० ४॥१९२, नीलमत० १०७३ (विमल-नाम), 
स्टीन द्वारा अनूदित राजतरं गरिदी, जिल्‍द १, पृू० १४१ 
एवं जिरद २, पृथ्ठ ४६५-४६६। आइईने अकबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीथ॑ अब तक कश्मीर के सर्वोक्त्किष्ट 
तीर्थों में गिना जाता 'रहा है। 
भातंण्डपादमूल--(गया के अन्तर्गत) बह्य० 
कल्प», पृष्ठ १६६) । 
साला --[तदी) समापवे २०२८। 
मालाकं-- (साअमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्य॑स्थरू) 
पदूम० ६।१४१११ एवं १४२१। 
मालिती-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आदि० ७०| 
२१ एवं ७२।१०। हेनसाँग के मत से इसी नदी 
पर रोहिलखण्ड के पश्चिम में मड़ाबर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ऐ ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०। 
माल्यवान-- (तुंगभद्रा पर अनेग॒ण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३४९३१, ४॥२७। १-४ (इसके उंत्तर प्र्नवण 
तामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मारसों 
तक निवास किया था), बन० २८०।२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं) ! 
साल्यवती -- (चित्रकूट के पास) रामा० २५६३८। 
मासेदबर --( नम दा के अन्तगंत) पद्म ० ६।१८।७७। 
महेदवर --(नमंदा के उत्तरो तट पर इन्दौर के पास 
आज का नगर] मत्स्य० १८८१२, पद्म० ११५१२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १७,पृष्ठ ७) के अनुमार यह 
प्राचीन माहिष्मती है । 


(तीर्थ- 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


माहेश्वरपुर --( जहाँ वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी) वन० ८४।१२९-१३० | 
सित्रपद [गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य७ २२११। 
मित्रतनन-- (उड़ीसा में कोगाक या साम्बपुर) स्कन्द०, 
प्रभासखण्ड १११०३ (आदित्य के स्थान तीन हैं--- 
सित्रवन, मुण्डीर एवं साम्बादित्य) 
सिन्रावरुण --( वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० [([त्ती० 
कल्प०, पृ ० ४७) । 
मित्रावरणयोराश्रम --(का रपवन' के पास यमुना पर एक 
नदी) शल्य० ५४।१४-१५। 
समिरिकाबस --(मेकूल के पास) ब्रह्माण्ड७३।७०॥३२। 
सिश्षक --- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थ! को मिला दिया ) वन ० 
८३।९ १-९२, सम्मवतः पाणिनि (६।३१११७) का 
कोटथरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 
भीनाक्षी --(मदु'रा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- 
वत्त> ७३३८।११। 
मुकुटा -(ऋष्यवन्त से निर्मत नदी ) मत्यय० ११४२६, 
१३।५०, (यहाँ देवी सत्यवादिनी' के रूप में पुजित 
होती है) । 
मुक्ष्तिक्षेत्र--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५॥ 
१०५ ! 
मुक्तिमान्‌ --(एक पर्वत) अह्याण्डन ३॥७०।३२ (क्या 
यह शुक्तिमान्‌ का नामान्‍्तर है ? ) । 
मुक्षिस्थान --(यथा--प्रथाय, ने मिय, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वा र, 
कानन्‍्ती, जियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हैं )स्कन्द ० 
(कांशीखण्ड ६।२१-२५) ! 
भूचुकुन्द - (मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० १५८।२८। 
मुचुकुन्देश्वर --(वाराणप्ती के अन्तर्गत) लिय० (ती० 
कल्प, पृष्ठ ११४) । 
मुंजबान्‌ “(हिमालय की श्रेणी में एक पव॑ त) आइ्वमेधिक 
पर्व ८१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), अह्याण्ड० 
२१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से 
शैलोद झील एवं दलोदा नदी निकलती है), वराहु० 
२१३१३ (मन्दर के उत्तर में) । 


तीर्थसुची 


मुंजबर --(यंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन०७ 
<८५६७, पत्म ० १३९६३ । 

मुष्डपुष्ठ ---( १) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूर्म०ण २३७३९-४०,  नारद० 
रा४ड५९६, अस्नि० ११५२२ एवं ४३-४४, वायु० 
७७।१०२-१०२, १०८।१२ एवं ११११५, ब्रह्माण्ड ० 
३।१३१११०-१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था! यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। ययासुर की 
अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 
पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कब्मीर में एक पहाड़ी) 
तीलमत० १२४७-१२५४ 

मुण्डेश --(वा राणसी के अन्तगंत) लिय० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । 

भुर्मूरा -“-( अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियों में 
एक) बन० २२२॥२५। 

मूजवान्‌ू--(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरुकत 
(९८) ने व्याख्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पीधे उतलन्न हीते हैं। अथव॑वेद में मूजवत्‌ 
आया हैं और तकक्‍मा (रोग के एक दूप्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं बाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथवंवेद (५१२२॥५) में 'मूजबंतः' आया है। 
एसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में 
यह कोई पव॑त है। 

मूलतापी-- (तापी नदी, जिसका नाम इसक्ते उदयमस्थलू 
मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत््य० २२३३ (मूलतापी परयोष्णी च) | मुल्ताई 
मध्य प्रदेद के बेतूछ ज़िले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इम्पी० गजे०  इण्डिण,. जिल्द १८, पृष्ठ 
रहा 

मुखस्थात --(आधुनिक मुलतान) मलकों की प्राचीन 


राजधानी। ऐँ० जि०, पृष्ठ २२०-१२४ एवं २३०- * 


२३६। इसके कई नाम थे, यथा -- काश्यपपु र, साभ्ब- 


१४७१३ 


पुर, प्रहद्धादपुर, आधद्स्थान (अलबरूती ---शचोौ 
११२९८) । 

मूली ---( महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य ० ११४।३१। 

मृगकामा ---( मानस झील से निकली हुई नदी ) बल्माण्ड ० 
२१८७१। 

मृगध्म--(यहाँ रुद्रपद है) पद्म० १।२६।९५४ बन० 
८३।१०१ (यह गंगा पर है) । 

मृगणूंगोदक --( वास्मती नदी पर) वराहु० २१५६४ । 

मृत्युझ्जय (विरज' के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२॥६। 

भेकल--( मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नमंदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकला --पद्म ० ५११११३४ (क्या यह नदी है ? )। 

मेकला -रामायण ४।४१॥९, बाहु० सू० १४॥७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है। 

भेघकर --मत्स्य ० २२४०, पद्म० ५।११।३४। 

मेघनाद ---( नमं दा के अन्तर्गत) परछा% २॥९२३१।॥ 

मेघडु-र--(प्रणीता नदी पर एक नगर) पद्म० 
६।१८१९॥५१ 

मेघराव ---(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १!१७।४। 

मेखला --(मेधंकर नगर का एक तीय॑) पद्म० दयो- 
१८१।१६, मत्स्यं० २२४०-४१ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखऊा मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है) । 

सेघातिथि --(एक पवित्र नदी ) वन० २२२।२३॥ 

मेघावन - पद्म० १३९५२ (ल्राउस्थल)। 

मेघाविक --वन ० ८५+४७८५॥ 

मेरुकूट --लूसिह ० ६५ [तीर्थकल्प ०, पृष्ठ २६५) 

मेरुवर--( वदरी के अन्तर्गत) वराहुण० १४१।३२-३५॥ 

मेहत्नु --- (नदी) कऋ० १०७५६ (क्रम की एक 
सहायक ) । 

सेत्रेयीलिज्धा--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०७ 
कल्प ०, पृष्ठ ५७) | 

भेताक ---( १) (बदरी के पास एक पर्वत) वन० 
१३९१७, १४५।४४, अनुण २५॥५६, ब्रह्माण्ड ० 
३।१३।॥७०, भाग० ५११९११६; (२) (गुजरात के 
पास पदिचम का पर्वत) वन० ८९११; (३) (सर- 


१४७४ 


स्वदी के पास पव॑त) कूमं० २।३७२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मैनाक तामक 
तोन पव॑त्तों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 

भोककेशबर---( वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२)। 

भोक्षराज--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु> १६४॥२५। 

मोक्षतीर्ष--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह>० १५२।६१ 
(ऋषितीर्य के दक्षिण में), विस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१)। 

भोक्षेद्बर --( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पु ० ४८) । 

सोदासिरि--(पर्रत) समापर्वे ३०२१३ 

सर 

सक्षतीर्ष --आगे चक्कर इसका नाम हंसतीथ हो गया। 
वराहु० १४४।१५५-१५६। 

पक्षिणी-संगस ---(योदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १२२११ । 

सजन --वधन ७० ८२१०६॥ 

पशवराहु---पाज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वेत- 
रणी पर है, वराहुदेव का विख्यात मन्दिर है। 

यत्त्रेदक्र-- (नर्मदा के उत्त री तट पर) मत्स्य० १९०११॥ 

यमतीर्ष--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१॥३५॥६, २४१॥८३; (२) (योदावरी के अन्तर्गत ) 
डहा ० १२५६ एवं १३१।१; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) पद्म० १४३७१६। 

बमलार्जुनकुष्ड --( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० 
कल्प०, पु० १८७) | 

यमरब्यसतक --( कोकामूख के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
पुप] 

बुना -- (नदी ) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०७५॥ 
५१ यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पदम० ६, अ० 
१९५-१९७। प्लिती ने इसे जोमनस कहा है। 

यमृनाप्रभव-- ( यमुनोत्तरी ) कूर्म ० २३७१३ ०, ब्रह्माण्ड ० 
३॥३१।७१ (जहाँ गर्म एवं शीत जल की पाराएं हैं)। 


धमंद्ञात्त का इतिहास 


यम्‌नातीषं--झल्य ० ४९। ११-१६ (जहाँ वरुण ने 'राज- 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य ० (०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म ० १(२९।६। 

म्रमुनासंगम -- वराहु० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 

यमुनेइदवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिजु० (ली० 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मथ्रा के 
अन्तगंत) १५४।१२॥ ह 

सवातिपुर -“>- आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में बैतरणी 
नदो पर। ऐं० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो मन्देहात्मक है। 

वयातिपतन--वन० ८२४८, पदूम० १॥१२॥८। 

ययातीश्वर --(वारा० के अन्तर्गत) लिज्जु० (ती० क०, 
पृ० ११५) । 

पवती्--( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥८८। 

यब्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० रा्ड्णा८२! 
दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याज्षवल्श्थलिकू: --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कू०, पृ० ४७ एवं ८८) ) 

यायाततीय -( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन्‌० 
२३९३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) शल्य० ४१। 
३२, पदूम० १३७९ । 

पुनन्भर--- १) पाणिनि (४२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में 
एक माना है, ; (२) (पर्वत) पाणिनि (३३२४६) 
के मत से, वाम० ३े४।४७। बाह ० सू० (३२१९) 
ने सम्भवत: इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम 
से वणित किया है। 

योगिती्य ---(सूकर के अन्तगंत) वराहु० (ती० क०, 
प्‌ृ०२१ ०) ॥। 

योनिदार ---(गया में ब्रह्मययोनि पहाड़ी पर) वन० ८४ 
९४-९५, पदुम० १३८१५, नारदीबय॒०७ २।४४)७६- 
3७ । 
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रपचंत्रक --(एक तीर्थ) पद्म० ६१२९९। 

रचस्पा--(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,पृ० ९६ ने रथस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०२०) ने रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती 
के पहले वर्णित किया है। रथाखरु्या नदी बाहं० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०१२०॥ 

रत्नेदबर लिहू --(वारा० के अन्तगंत ] स्कन्द ० ४३३ । 
१६५। 

रखुक --(कुरक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२५१ एवं 
३२३।२। 

रस्तुकाश्रम --( सरस्वती पर ) वाम० ४२५ । 

रस्माखिकः--(वारा० के अन्तग्ेत) लिज्भु० (ती० क०, 
पु० १९५)। 

रम्भेशव रलिजुः--( सरस्वती के अन्तर्गत ) वाम ० ४६।३९। 

रविस्तव--(तमेंदा के अन्तर्गत) पदम० १॥१८।१९। 

रसा--(एक नदी ) ऋ० ५१५३।९, १०/७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवत्तः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०१०८।६१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी हैं। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एंस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१)! 

राघवेइवर ---मत्स्य ० २२।६० (थरहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 

राजबड्ग--(साभ्रमती पर) पदम० ६॥/१३१।११६ 
एवं १२४। 

राजगुहू--( १) ( राजगिर, मयघ की प्राचीन राजवानी ) 
वन० ८४१०४, दायु० १०८७३ (पुण्य राजयहं 
वनभ्‌ ),अग्नि० १०९।२०,मारद० २।४७।७४, पद्म ० 
१३८।२२ । देखिए ऐं७ जि० (पृष्ठ ४६७-४६८ ) एवं 
इम्पी० गजे७ इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 

११३ 


१४७५ 


गिरिवज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंघ की राजधानी थी। (२) (पंजाब में) 
पदुम० १२८१३ (यह एक देवीस्थान है) । 
राजवास--(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित 
विष्णुतीये) नीलमत० १३८४ एवं १४४७ ! 
राजेदबर --(श्रीपव॑ त के अन्तर्गत ) लिज्भु ० १९२१५६। 
राषाकुष्ड--(मथू रा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।३४। 
रामगियवश्विम ---गठंड़० १८१, मेघदत १ एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ भील और नन्दिवर्धत नामक वाकाटक राज- 
धाती से दो भील दूर है) । 
रासमगुहा--( सानन्‍्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०११०। 
रामजन्म --( सरक के पूर्व में) पष्म ० १२६।७६ | 
रामतीर्ष --( १) (गया के अन्तयंत) वायु ० १०८ १६-१८, 
मत्स्य७ २२॥७०,अग्नि० ११६१३; (२) (शूर्पारक 
में)वन० ८५।४३, शल्य० ४९॥७ (जहाँ पर भागंव 
राम ने वाजपेय एवं अश्वमेघ यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख (बस्बई गजे०, जित्द 
१६, पृ० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद» 
२।४०।८५ ; (४) (गोमती पर) वन० ८४७३-७४, 
पद्म० १३२।२७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म ० 
१२३१; (६) (महेन्द्र पर) पदूम० १॥३९१४। 
रामलिड्रः--(वारा० के अन्तगंत ) लिज्ठू ० (त्ती० कल्प०, 
पृ० ११३) । 
रामसर -- साननन्‍्दूर के अन्तयंत) वराहु० १५०। १४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में) । 
रामहृद--(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० 
८३।२६-४०, अनु ० २५४७, भाग० १०।८४॥५३, 
पदुम० ११२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच 
तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३- 
<८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भागव राम 
ने अपने रक्तरंजित हाथों को धोकर कठिन तपस्या 


श्४७६ . 


की थी) भाग० १०।८४।५२॥ इसे चकत्ीर्थ भी 
कहा जाता है। ह 

रामाधिवांत- (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य० २२॥५३। 

रखससेदबर --( १) ( ज्योतिलिज़ों में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूमें० २।३० 
२३ (रामेइ्वर में स्नान करने से बह्महत्या का पाप 
धुल जाता है), गहह० १(८१।९ | देखिए तीर्थ॑सार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धृत किये हैं। यह पामबन द्वीप में स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में है ! 
देखिए इम्पी ० गजे ० इण्डि०्, जिल्द २१, पु० १७३- 
१७५, जहाँ इसके महामान्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिज्रू० १९२१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था) । 

रावणेश्वरतीयय --( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१२६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिझ्भु० 
(ती० क०, प्‌ ० ९८) | 

रुक्मिणीकुण्ड या रक्मिकुण्ड ---( गया के अन्तर्गत) वायु० 
६०८।५७, अभ्नि० ११६।॥५। 

सच्िकेववरक --लिज्भध ० ११९२।१६७। 

सद्कन्या--( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०७६। 

राद्कर--- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४६।११। 

रद्कर्ण -- (वाराणसी के अन्तगंत) मत्स्य० १८१॥२५! 

शहकर्ण छुद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म७ 
११३७। १५१ 

दकोटि-- (१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त 'त) 
वृन० ८२(१११-१२४, वाम ० ४६५ १, पद्म ० १२५। 
२५-३०, कूमं ० २।३६। १-८ (जहाँ हर ने मुनियों की 
पराजय के लिए एक करोड़ रुद्राकृतियाँ धारण कीं ) ; 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५,; 
(३) (तर्मंदा के अन्तर्गत) पद्म०' १।१३१२, 
वन० १७।१०३, मत्स्य ० १८६१६-१७। 

रुंद्रगया-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६१७६।४१। 

देदपद--( १॥ (गया के अन्तर्गत) वायु० ११११६४-६७, 


धमंशास्त्र का इतिहास 


अग्नि० ११५४८; (२) (कुफक्षेत्र के अन्तर्गत), 
पश्म० १२६९४ । 

रष्प्रयाग--- ( गढ़वाल जिले में मन्दाकिनी एवं अऊूकर 
ननन्‍्दा के संगम पर) इंग्पी० गजे० इंण्डि०ण्, जित्द 
२१, पृष्ठ ३३८ । 

रंद्रमहालय---- (वाराणसी के अन्तरगंत]) लिग० (ली० 
कल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती० कल्प०, पृ० २५०) । 

शद्रमहालयतीयें--- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६ 
१३९।१। 

राषट्रवास-'-. (वाराणसी के अन्तगंत ) लिय० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) । 

रद्रावर्त--: ( सुगन्‍्धा के पश्चात्‌) वन० ८४।३७। 

रुरुखण्ड--- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५ 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है। 

रूपधारा--- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
५९०)५। 

रेणुकातीरय--वन० ८२॥८२, पद्म० ११२४।३० एवं 
२७।४७॥ दे (पृ० १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में न|हन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी था| 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर) वाम० ४१॥५। 

रेणुकास्थान--- (देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत 
७।२८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि ज़िले में परशुराम 
पर)। 

रेतोदक-- (केदार के अन्‍्तर्गत्त) देवीपुराण (तीथ्थ- 
कल्प ७, पृ० २३०) । 

रेबतीसंगम--(गोदावरी के अन्तरगंत) ब्रह्म 7 १२११ 
एवं २२१ 

रेबन्तेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगगंत) लिग० (ती० 
कल्प्‌०, पू० ९६ )। 

रेवा-- (नर्मदा ) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रंबतक--(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१९ 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), समा- 


तीथंसुद्ी 


पर्व १४॥५०, वराहु० १४९६६, स्कन्द ० ७।२।१।६८ 
(वस्व्रापथ में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
पश्चिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है । 
किम्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर 
है। मूल द्वास्का, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयो, 
अपेक्षाकृत समीप में थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः 
उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में 
बरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दय्रुप्त के 
जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी 
नदों को वंठक के सामने ऊर्जवत्‌ से निर्मेत कहा 
गया हैं (सी० आई० आईं०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) । 

रोचस्वती--- (नदी ) भाग० ५१९१८। 

रोहीतक-- (पर्वत) समापव ३२।४! 
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लक्षमणतीय-- (१) (गरोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, 
ब्रह्मतण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है)। यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग की 
दक्षिणो सीमा पर स्थित बहागिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्‍्द १६, पुष्ठ १३१। 

लक्ष्मणाचल--ना रद ० २।७५।७४ ! 

खकणेइ्बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २४९ 
ध्डि। 

लक्ष्मी-तीर्ध-- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १३६७। १। 

रपेटिका--- ( तदी ) वतन० ८५१५! 

छवणा-- (नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, दइलोक २। 

लवर्भकतीपे--- (सरस्वती पर) पद्म० १।२६।४८। 

छाविड़िका--- (चम्पा के पास) पद्म० १॥३८७१॥ 
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ललितक-- (सनन्‍्तनू का तीथे) वन० ८४३४, पद्म० 
११२८।३४, नारद० २।६६!३७। 

ललिता-- (वारा० में) नारद० रा४ ९४१, लिज्जु ० [ती० 
कल्प०, पू० ९६), मत्स्य ० २२११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 

लॉयलिनी--- (नदी) सभा० ९।२२, मार्केण्डेय ५४॥२९ 
(लागुलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३॥ 
१४ (त्ती० कत्प०, पु० २३५) | गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसवा, छांगृल्य के बायें तट पर इसके मुख 
से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगली-लिड्भः-- (वारा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ १०५) । 

लांगलती्ं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८ 
५१। 

लिड्रूसार--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यण १९१/५१। 

लिड्री जतादंन-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २।४<-- 
६११ 

लोकोद्धार---वन ० ८३॥४५, पदुम० १२६।४१। 

लोकपाल-- ( वदरी के अन्तर्गत ) वराहु० १४११२८-३१। 

लोफकपालेशवर--- (वारा० के अन्त्गंत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पू० १०५) । 

लोणारकुण्ड--- (विष्णुगया में) पदुस० ६॥१७६।४६१। 
लोगार बरार के बुत्ढाना जिले में नमक की झील 
है। थहाँ दनन्‍तकथा के अनुसार उस ल्ोगासुर तामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराथा। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा है कछि ब्राह्मण छोग इसे विष्णु- 
गया कहते हैं। यह बरार के मध्यकाल्नोन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जिसे देत्यसूदन कहते हैं । 
यह वेष्णबव तीथं हैं। देखिए विक्टर कज्िन्स की 
पुरतक 'मिडिएवल टेम्पुलस्स आँव दि डकक्‍्कन्‍्स 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है और साथ हो साथ एक झील के चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है। 
छोलाकं--(वारा० के अन्तगंत) मत्स्य० १८५६८ 
(बनारस के पाँच मुझूय तीों में एक), कूमें० 
१३५। १४, पदुम० ११३७११७ (यहाँ लोकार्क पाठ 
आया है), वाम॑० १५५८-५९ | 
खोहकद--ना रद० २६०४२४। 
खोहअंधवन--- (मथुरा के १२ वनों में ९वाँ) वराह० 
१५२।४१। 
लोहबण्ड--मत्स्य ० २२६५, वाम ० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर आद्ध अत्य॑त फल- 
दायक होता है) | 
छोहागंड--- (हिमालय में एक विष्णुस्थान) वराह० 
१४०॥५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४१०, 
१५११-८३ । एइलोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन स्लेच्छों के बीच लोहागेंल है। वराह॑० 
१५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी 
है और १५१॥७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
र२५ योजन है। देखिए तीर्थंकल्प ०, पृष्ठ २२८-२२९ | 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह कुमायूँ 
का लोहाघाट है। 
लोहित--(शीण ) अनु ० १६६।२३; ब्रह्माप्ड७ (२।१६- 
२७) में छोहित को सम्भवत: ब्रह्मपुत्र कहा गया हे! 
लोहितनांगक--- (लौहित्य) कालिका० ८६।३२-३४। 
सलौकिक--- (वारा० के अन्तर्गत) कर्म ० १।३५११३। 
लोहित्य--(बह्पुत्र नदी) वन ० ८५॥२, वायु ० ४» ११, 
७७।९५, मत्स्य० १२१११-१२(यह बह नद हैं जी 
हेमश्वृंग पवेत के चरण स्थित छोहित झील से निकला 
है) अनु० २५४६, पदम० १३९२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६२६-३४ रघुवंश (४८१) से प्रकट 
होता है कि लोहित्य प्राग्ज्योतिष को पश्चिमी सीमा 
प्र थी। देखिए तीर्थ प्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य वणित है। लौहित्य नाम यशोषरमन के 
शिलालेख (लगभग ५३२०-३३ ई०) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तों के मभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 


धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


॥ 

बंशयुल्म-- (नमंदा एवं श्ोण के उद्गम पर) वन० 
८५९१ 

अंदधघरा--- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वागु० 
४५१०६, मार्कण्डेय० ५४२९ (वंदंकरा नाम 
आया है) एवं वराहु० ८५ (पश्च ) ने वंशवरा' पढ़ा 
है। पार्जिटर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक 
बंशधरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ भील दूर कलिय- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-बोम्मली नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कॉलिगनगर में लिखा गया 
था (एपि० दण्डि०, जिल्‍द २५,पृ० १९४) | 

बंशभलक---पद्म ० (२६३८ । 

वंशोवमेब--मत्स्य ० २४२५ । 

दंक्षु--- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१२० (यहाँ भेंठ 
के रूप में रासम लाये गये थे )। 

बज्जरा--- ( नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० 
(५९४५ । यह सम्भवतः आधुनिक मज्जरा नदी है, 
जो नान्‍्देड़ जिले में मोदावरी में मिलती है। 

वज्जरसंगसम--- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १५९।१। 

वव्जुरूर--- ( १) (नदी, जो सहा से निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) मह्स्थ० ११४।२९, वायु ४५।१० ३, 
वामन० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म ० 
२७३७। 

बट-- (१) (प्रयाग में) मत्स्य७ १०४१०, १११॥१०; 
(२) (गया में) वि० घ० सू० ८५ा५ | 

सटेदवर---( १) (नमंदा पर) मत्स्य७ १९१२७, 
कर्म २ ४११९, पद्म० १॥२८।२७, अस्लि० 
१०९२०; (२) (गया में) अग्निएण ११५।७३, 
पद्म० है।३८/४६, नारद० २/४७५९; (३) 
(प्रयाग में) मत्स्य७ २२९; (४) (पुरी में) 
नारद० श११५द२८। 

वडवा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन० 
<२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सु० ८५३७१ 
'वैजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तोर्थ है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा 


तीथंसृची 


है। दे (१० १२०) ने इसे कैस्पियन सम्‌द्र के 
पश्चिमी तंट पर बाक्‌' माता हैं। 

वत्सक्रीशनक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५६११। 

बजद्यभद--- ( कोकामुख के अन्त्मंत) वराहु० १४०॥६१ 
(जल कौशिकी में जाता है) ! 

बंद्मोइबर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [तीथ॑- 
कल्प ०, पृ० १०४ ) ॥ 

बधूसरा--- (नदी, जिसमें स्तान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीव ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वन० ९९।६८। 

बन्दना--- (नदी ) भीष्म ० ९१८! 

बरणा-- (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी ) 


मत्स्य० २२४३१, १८३॥६२ देखिए ग्रत अध्याय 


१३--काशणी, लछिग० (१।९२।८७), जहाँ वरुणा' 
शब्द आया है। 

बरणावती--- (तदी ) अथर्व्ेद ४॥७॥७। 

बरदा--( विदर्भ प्रदेश की वर्धा नदी ) रामा० ४१४१९, 
अग्नि० १०९।२२, नलूचम्पू ६॥६६। देखिए 'वरदा- 
संगम के अन्तर्गत । 

व्रबान--वन ० ८२।६३-६४, पह्म० १॥२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का 
उल्लेख है)। 

शुरदासंगभ--वन ० ८५॥३५. पद्म० १।३९।३२। 

बराहतीम-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० बेड 
३२, पद्म० १२६११५; ६२) (वारा० के अन्तमत ) 
पद्म० १।२३७। ६, कूम॑० १३५५; (३) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६६।२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या क्षोने की प्रतिमाएँ यहाँ थीं--- 
नारायण, वामन, राधव एवं वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सद्या- 
मलक का एक उपतीर्थ ) नसिह० ६६।३४; (६) 
ससाञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५॥ १०; 
(७) (नमंदा के अच्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४, 
कूमें० रा रा १४,पश्म० (7२०७१; (८) (पयोध्णी 
पर) वन० ८८७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नूय ने 
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यज्ञ किया था और यह तीय॑ सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था)। कूमं० रा२०३२, वाम० ९०४; (९) 
(ग्रोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ७९।६॥ 

थवराहपवंत-- (सम्मवत: कश्मीर का बारामूलछा ) 
विष्णधमंसूत्र ८५१६ । 

वराहमूलक्षेत्र या बराहेश्वर--(कश्मीर में आधुनिक 
आारामूला) यह कदमीर की घादी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिव राह का तीर्थ- 
स्वर है। राज० ६!१८६, ह० चि० १२।४३, 
कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(पृ० २०१।२०२) । 

वराहस्पान ---( विष्णू के वराह्वतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कीकामुख, बदरी एवं लोहागेल) 
वराहु० १४०।४-५॥ 

श्राहेशवर --( वाराणसी के अन्तर्गत) लिये ० (ती०कल्प ०, 
पृ० ९८) । 

वरणज्ोतस--(पवंत) वत० ८८।१० ! 

वरुणा---(गोदावरी की एंक सहायक नदी) । पद्म ० 
६३१७६।५९ | 

वर्णाशा--(बनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल में मिलती है) बअ्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। देखिए पर्णाशा। 

बर्भु-- (नदी) पाणिति (४२११०३)। काशिका 
में व्याख्या है कि वर्ण' पर स्थित देश भी वर्ण” है। 
वर्णु” सुवास्त्वादिगण में आया है (पाणिनि 
४ड२।७७)। 

वरणेश-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क्‌०,पृ० ६९६); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० 
१९१६ । 

तसिष्ठतीधं--मत्स्य० २२६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

वसिष्ठाशम---( १) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज० ६१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ , पू० 
२०-२१), नीरूमत० १३२३; (२) (अर्चुद पर्वत 
पर) वन १०२३; (३) (बदरीपाचन पर) 


१४८७० 


वन० (१०२॥३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में 


कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 


डाला | इस स्थान के विबय में सन्देह है। 

वस्ष्ठेश-- -(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४७) । 

वसिध्ठोपवाह -- (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१॥ 

वर्धनदुम ---( कश्मीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीलमतत० ११६। 

बसोर्धारा-->वत ० ८२७६, पद्म ० १!२४॥२४ (इसने 
बसुबारा' पढ़ा है) 

बस्त्रावयक्षेत्र ---( काठियावाड़ में गिरतार के आस-पास 
की भूमि ) स्कन्द० ७३२!२।१०३ (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७२- 
१६॥१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ 
सुवर्ण रेखा नदी है। 

बसुतुंग ---(यहाँ विष्णु की यूप्त उपाधि 'जमत्पति' है) 
नूसिह॒० (ती० कण०, पु्‌० २५१) 

वागीशवरी ---(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३५। 
२६] 

याग्सती --[नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
बार्मती नदी) वराहु० (२१५॥४९) का कथन है 

. कि यह भागीरथी से १०० गूनी पवित्र है । 

बाग्मती-मणिवततो-संगम्त--वराहु» २१५११०६ एवं 
११५०१॥ 

चाटिका --(कश्मीर में) नीलमत० १४५९। 

बाटोदका--(प/ण्डय देश में नदी) भाग० ४॥२८- 
३५) 

यॉटनदी--मत्स्य ० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिलता है)। हे 

वाणी-संगस ---(गोदावरी के अन्तर्गत) अह्य ० १३५ 
१एवं २३। 

बातेश्वर--- (वा राणसी के अन्तर्गत ) लिग० (ती० कल्प ० 
पृ०६६)। 

बातेइवरपुर--पद्म ० १।३८।४६ ! 

बातिक-- (कर्मी र में) नीहूमत० १४५९। 


धममंशास्त्र का इतिहास 


वातोवका--(नदी, पाण्ड््य देश में) भाग ० ४ा२८१६५। 

वामन यथा वामतक--(कुरुक्षेत्र के अस्तर्गत) बल० 
८४१३०, वन० ८३॥१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म ० 
१(२६।९६ (वामनक ), १३८/४७; (२) (गया के 
अन्तयंत्त) नारदीय० २।४६१४६; (३) (साप्रमती 
के अच्तगंत) पद्म ० ६११५३।२ (जहाँ स्तात नदियाँ 
बहती हैं)। देखिए इण्डियन एंण्टीक्वेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया हूँ कि 
जुनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वंधली 
सहाभारत का वामन-तौथ हूँ। 

वामनेदबर --( नर्मदा के अन्तगेंल) पद्म० १/१८।२६॥ 

यालखिल्येदवर --( वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ६६ ) । 

वायस्थतोथे - (कुब्जाम्रक के अन्तगगंत) 
१२६।७५ | 

वायुतीर्य--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० है 
३५५, पद्म० (।३७॥५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५२।६५; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६॥५। 

बालीइवर --(वारा० के अन्तगंत ) लिय० (ती० कल्प०, 
प्‌ृ०५१)। 

बाल्मीकेशबर--(वारा० के अन्तर्गंत) लिग० (ती० 
कल्प० पू० ६६) । 

बाल्मीकि-आश्रस -- (गंगा पर) रामा० ७छारडड७१५, 
७७। देखिए स्थाणुतीर्थ' एवं 'तमसा' के अन्तर्गत । 

यानरक ---(गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।६। यह 
चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। 

वारणेश्वर --(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १/६८।२९॥ 

बाराणसी --देखिए पिछला अध्याय १३। यद्यपि वारा- 
णसी एवं काशी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि काशी गंगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है । 

वारिधार--- (पर्वत) भागवत० ५११९१६। 

वाबणतीर्थ ->वन० ८३५१६४, ८८। १३ [(पाण्ड्य देश 
में) बाहँ० ३८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर)॥ 


वराह० 


तीर्ष॑शूचो 


बायणजेदबर --( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग ० (त्ती० 
क०, पृ० १०३); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म॑० 
११८१६ | 

बात ब्ती --( नदी, जो पारियात्र से' निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पह्म० ६१३१॥५६, ६८, ६१६४१ 
एवं ७१, मार्क& ५७१९; वायु० (४५॥९७) ने 
इसे बृत्रष्ती' पढ़ा है और ब्रह्मण (२७२८) ने 
बातध्नी। 

बासुक --( उड़ीसा में विरज के अस्तर्गत) ब्रह्म ० ४२॥६ | 

वासुकितीर्ध --( १) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १] 
३९।७९ लिग० (ती० क०,पृ० ४८) ; (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वनं० ८५॥८६ (इसे भोगवत्ती भी 
कहा जाता है)। 

बासुकोइवर -- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पू ० ४८ ) । 

बासुप्रद- मत्स्य ० २२॥७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) | 

बासिष्ठी--वन० ८४४८, पद्म० १३२१२ (दोनों 
में एक ही श्लोक, किन्तु पद्म० में वासिध्ठम्‌! पाठ 
आया है)। 

ब्राहा--वामत० ५७॥७८। 

बाहिनी---भीष्स० ९३४। 

बासिष्ड-कझुश्ड - -(लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०्, जिल्‍लद ११, पृ० 
२७४ | 

विक्ीण तीर्ष-- (साभ्रमती के अन्तर्गत )पञ्च ०६११३३।७॥ 

विजय-- (एक लिज्भ ) मत्स्य० २२७३, कूम० 
२।३५।२१॥। 

विजयेदबर --(कश्मीर के परगने वुलर में आधुनिक 
विजब्बोर) हू० चिं० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ 
महाक्षेत्र कहा गया हैं) आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भी रा इसके पश्चिम और 
विश्ववती दक्षिण की ओर | 


रैं४८९ 


विजयलिड्भर/---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्पू०, पु ० ११२)। 

विजयेश-- (कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० 
१३८, स्टीनस्मृति पू ० १७३--कश्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीर्थों में एक । यह चक्रधर के ऊपर दो मील 
से कम ही दूर है। 

विजयेइबर --( १) (कदमीर में) राज० १९१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पूृ० ७६) । 

विज्वरेशबर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तती० 
कल्प०, पृ० ४३) १ 

बिटडूए-- (नमेंदा के साथ संगम) पद्म० २।॥९२- 
२३) 

वितंसा-- ( हिमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रइन में उल्लिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) | दे (पृ० ४२) ने बिना किसी 
तक॑ के इसे वितस्ता कह दिया है! 

वितस्ता--(कश्मी र में एक नदी जो अब झेलम के नाम 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०७५५, देखिए 'कश्मीर' एवं 
'तक्षक नाग के अन्तर्गत, वतन०८२॥८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूमें ० २।४४।४, 
वामन ० ९०७, नीलमंत० ४५)३०५-३०६ (उमा 
वितस्ताही गयीं ), २०६-३४ १ | शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितस्ति अर्थात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुलछा छोड़ती हुई 
निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से' वित्स्ता 
ताम पड़ा। राज० (५१९७-१००) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने बाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इग्जीनियर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल में बितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९९-३३६ ) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्प्लुएन्स आव दि 
विस्तता एण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई० ) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 


१४८२ अर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


पितस्ता-स्भीरा-संगभ--स्टीव-स्मृति, पृ० १०१ एंवं 
६१०। 
वितस्ता-मछुमती संगम---नीलमत० १४४२। 
वितत्ता-सिन्धु-संग्म --(मतमेद के रूप से अत्यंत पुनीत ) 
'राज० ४॥३९१, वनं० ८२॥९७-१००, नीलमतं० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगम | 
बवितस्साध-- (कश्मीर में वेरीनाग धारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दूर विथयुतुर नामक धारा) राज० 
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तृूप बनवाये थे। जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य घारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १८२॥ 
विवर्भासंगरम ---(गोदा० के अल्तगंत) ब्रह्मण १२११ 
. एवं २३, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। 
विविज्ञा-- (१) (पारियात्र से निकली हुई नदी ) ब्रह्म ० 
२७२९, ब्ह्याण्डन २१६२८, माक० ५४२०; 
देखिए वेबव्ती' आगे; (२)रघुवंश (१५१३६) में 
वर्णित एक नभर (राम ने शत्रुघ्न के पुत्रों, गत्रुध,ती 
एवं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशा की नगरियाँ 
दीं); मेघदूत (१२४) के अनुसार विदिशा दशार्णं 
देश की 'राजधानी थी। मालविकाग्निमित्र (५१) 
में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा था और आगे चलकर कहा 
गया है कि वेदिशस्थ (वेंदिश का अर्थ है विदिशा 
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छूरि 
बुद्वराज द्वारा दिये गये वड़नेर के दानपत्र (वैदिश्व- 
वासकाद_ विजय-स्कन्धावारातू, एंपि० इण्डि०, 
जिल्द १२, पु० ३०)। 
विद्याधर--. (गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० 
१४५॥ ६२। 


विद्यातीयं--.. (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४५१, 
पदुम० १॥३२।१६। 
विद्याघरेश्वर--- (वारा० के अन्‍्तर्यंत) कर्म शरेषा 
१६१, पदुम० ६।३०।१४॥। 
विहर-- (पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) । क्या 
यह विदृर है? 
विद्येष्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० कृ०, 
पृ० ४९) | 
विधीशवर- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ११६)। 
विनशन-+- (जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मरु्भूमि में सरस्वती अन्तहिंत हो जाती है) यह 
ताम ब्राह्मण युग में विस्यात थां; बन० ८२।१६१, 
१२०३-४, शल्य० ३७१ (शद्राभीरान्‌ प्रति द्ेषाद 
यत्र नष्टा सरस्वती ), कूमं ० २३७२९, ब्रह्माण्ड० 
३॥१३।६९। मनु० (२।२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पु० २५०) 
ने इसे सारस्वत तीर्थों में परिगणित किया है। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४)१० पर 
एवं जिलल्‍द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६३।१०९ पर) 
ने इसे आदर्श” कहा है और आर्यावर्त की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिति ४॥२१२४) ने आदर्श 
को एक जनपद कहा है। विनशन की वःस्तविक पहँ- 
चान अज्ञात है, जैसा कि ओह्ढम ने कहा है, किस्तु 
ओल्डम ते कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दूर नहीं हैं (जे० ओऔर० ए० एस०, १८९३, 
पृ० ५२) ॥ 
विनायक-कुष्ड--- (वारा० के अन्तगंत] लिगर० (ती० 
कल्प०, पु० ५३) । 
विनायकेदवर-- (वा रा० के अन्‍्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३। 
१२६॥ 
विन्ष्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पंत श्रेणियों में 
एक] बन० ३१३१२, भीष्म ० ९।६१, वायु० ७७। ३४, 
मत्स्य० ६१३।३९, भाग० ५॥१९।६६। यह टॉलिमी 
(पृ० ७७) का ओइण्डियन है। 


तीप॑सूची 


विन्ध्यवासिनी--- (देवीस्थान ) मत्स्य० १३।३९, देवी- 
भाग० ८३८८। 

विप्रतीर्ध--- (गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म> १६७६ एंवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है) । 

बिपाश्ा-- (पअ्जाब में विपाट्‌ या ब्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफसिस या हिफ्सिस) ऋ० ३॥३३।११३, 
४३०।११॥। निरुक्‍त ९२६) ने ऋ० १०॥७५१!५ की 
व्याख्या में कहां है कि विपाशा आरम्भिक॑ रूप में 
उष्ृण्जजिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
ओर जब वश्षिष्ठ अपने को 'रस्सियों से बँघकर इसमें 
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी ये, तो वे नदी के 
ऊपर 'रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि 


(४२१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ _ 


इसका उल्लेख किया है; आदि० (१७७६-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आए हत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत किया हैं। वन० १३०॥८-९ [यहाँ विपागा 
शब्द आया है)। (अनु ० (३।१२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया है) देखिए रामायण 
२।६८।१९, वायु ० ७९१६, नारबीय० २६०३० । 

शिस्रस-- (कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पतस प्रसिद्ध 
घारा) देखिए मार्त॑ण्ड, ऊपर। 

विमल--व॒न ० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पदूम ० ११२४। 
३५ (दोनों में एक ही इलोक है) । 

विभरा-- (एक नगरी) पदम० ४१७६७ (अबन्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्याओं के पार्षों 
को नष्ट करती है) । 

विभलाशोक--वन ० ६४।६९-७०, पदम० १२२२३ 
(दीनों में एक ही इलोक है) । 

विमलेश-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० कल्प०, 
पुृ०५६)। 

विमलेशअर-- (१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०। 
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूमं० २४११५ एवं 
२४२२६, पदूम० १११७।११; (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) बाम० ३४।१५, पदूम० ६।१३१।५० । 

११४ 


१४८३ 


विभोचन---वन० ८३।१६१, पदुम० १॥२७१४९ ! 

विभाध्येशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कु०, पृ० ११५ ) | 

विरज--( ६) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुदिक की 
भूमि) वन० ८५६; (२) तीथेंन्ु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह लछोगार देश एवं झील है जो बरार 
में बुलढाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पव॑त पर ) बह्म ० १६१३।॥ 

विरजमण्डल--- (ओड़ू देश को उत्तरी सीमा) ब्रह्म० 
२८।१-२। 

विरजतीर्य-- (उड़ीसा में बंतरणी नदी पर) वन» 
<८५।६, पदस० १२९६, ६।४५॥२८-२९ (यह 
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म ० ४२१ ([विरजे विरजा 
मात! ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), ग्म० २२।१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिण देदी) ब्रह्माण्डण ३११३।५७॥ 
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से' विख्यात है। 

विरजा-- (उड़ीसा में नदी) कम» २।३५॥२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पु० २३५)॥। 

विरजादि-- (गया के अन्तगंत ) वायु ० १०६८५ (इसी 
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी ) । 

विद्वाक्ष--( १) (हम्पी ) पदुम ० ५।१७।१० ३, स्कन्द ० 
ब्रह्मवण्ड ६९१०२; (२) (वारा० के अन्तगंत ) 
लिग० (ती० कस्प०, पृष्ठ १०२) ॥ 

विशल्या-- (१) (नदी) वन ० ८४१४; (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत ) मत्स्य ० १८६॥४३ एवं ४६-४८ (विशल्य- 
क्रणी भी कही जाती है), कूर्म ० २४०२७, पदुम ० 
११३३९, ब्रह्माण्ड २।१३।१२। 

विशालयूप-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०१५, 
१७७१६, वास० ८१९, नूृसिह० ६५१४ (विष्णु 
का गुह्य नाम यहाँ विश्वेश है) । 

विज्ञाला-- (१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिवानचिन्ता- 
मणि में आया है--उज्जयिदरी स्थाद विशालावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी; (२) (बदरी के पास आश्रम) 


श४डट४ड 


बंन० १९१२५, १३९११, अनु ० २५०४४, भाग ० 
णाड़ी५, ११२९४७; (३) (गया के अन्तर्गत] 
वाम० ८१२६-३२ (नदी ), अग्नि० ६१५।७४, पद्म ० 
१३८३३! 

विशालास्य बत--मा्क ० १०६।५७ (कामरूप के एक 
पव॑त पर) | 

विशालाक्षौ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) | 

विशोका--- (कश्मीर में एक नदी) आधुनिक वेश्न, 
तीरहूमत० ३०७-३७३, १४९३, हु० चि० १२॥३५ |! 
नीलमत० (२३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की 
प्राथेना पर लक्ष्मी विश्ोका बन गयीं; नीलमत्त० 
(३८१) का कथन है कि यह विजाब्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयी है, बही (१४९१-१४९३) पुनः 
कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकलो 
कौण्डिनी नदी का संगम विद्योका से हुआ है। 

विश्ञान्तितीयं-- (१) (मथुरा का पवित्र स्थल, घाट) 
वराहु० १६३।१६२,. ६६७। १, प्र० ६।२०९४५ 
यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहां विष्णु मे बराह 
का रूप घारण किया थ।)। पद्म ० ६६२०९। १-३ एवं ५ । 

विश्वकाय--पद्म ० ६।१२९।८ | 

विहंंगेश्वर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १२१११। 

विहार तीर्थ--(मदन का) । (सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम० ४२।१०। 

विश्वकर्मेश्वर--० (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
कल्प०,पृष्ठ ५५) । 

विश्वपद-- (एक पितुतीर्थ ) मत्स्य७ २२॥३५। 

विश्वमुख-- (जालन्धर पर तीर्थ) देखिए जालरून्धर' के 
अन्तमंत एवं पद्म ० ६।१२९॥२६। 

विश्वरूपक--प्म ० ६ १२९ १४ (संभवतः सायापुरी में) । 

विज्वरूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७।२। 

विश्ववतोी-- (यह विशीका ही है) ह० चि० १०१९२ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है) । 

विद्या नदी--भाग० ५१९१८। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


विश्वावस्वीदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)। 

विद्वासिश्रतीर्थं-- (१) वन० ८३१३९; (२) (मोदा- 
बरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९३॥४ एवं २७ (जहाँ राम 
ते विश्वामित्र का सम्मान किया ),पह्म० १२७॥२८। 

विश्वामित्रा नदी--वन० ८९९, भीष्म ० ९२६१ 

विश्वासित्र सहातद--- (पंजाब में) नीलमत० १५१। 

विश्वामिन्राप्म--रामा० १।२६३४। 

विश्वेदेवेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) | 

विश्वेध्वर-- (१) (वाराणसी के पाँच किगों में एक) 
कू्में ० ३२१२ एवं २।४१५९, पद्म ० ११३४ १०, 
नतारद० रा५६४; (२) (ग्रिरिकर्ण में) पह्म० 
६।१२९।१०। 

विषप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५॥३ (सम्मवतः गोमती 
के पास) । 

विष्णुगया---पद्म ० ६११७६।४१ (जहाँ लछोणार कुण्ड है )। 

विष्णुकांचौ--पत्म ० ६।२०४।२३० | 

विष्णचंकमण-- (दवा रका ) वराहु> १४९८० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतीथें--- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०१७ १-७४; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ० 
१९११ ९९, कूर्म० रा४१५२ (यह योधीपुर 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० १११८।९४ (योधनीपुर) ; 
(३) (गोदावरी के अन्‍्तगंत) ब्रह्मण १३६।१ एवं 
४१ (मौदगल्य नाम भी है) । 

दविष्णुधारा--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४० 
१७] 

विष्णुती्थं--- (बहुवचन, कुल १०८) पद्म० ६॥१२९५- 
३६। 

विष्णुपद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वत० ८३१०३, 
१२०८, वीलमत० १२३॥८; (२) (निषदब पर्वेत 
प्र एक झील) ब्रह्माण्ड २१८१६७, वायु० 
४७॥६४; (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी ० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आाव बंगाल (मेमायस आव ए० 


तपयूची 


एस० बी ०, जिह्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुयद मन्दिर के 
पास है); (४) (धछ्षालब्राम के अन्तर्गत) वराह० 
१४५४२) 

विव्शुपरी--- (गंगा का नाम, ऐस! कहा जाता है कि यहें 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग ० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 

विल्णुसर-- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०२४; (२) (ग्रोनिष्क्रमण के अन्तरगंत | वराहु० 
१४७]४२॥ 

बीरपनो--- (नदी) ऋ० हृश्ण्शड। 

बीरप्रभोक्ष-वत० ८४५ १, पद्म ० १३२१४ (सम्भवतः 
भूगुलिग के पास) । 

घीरमग्रेदबर-. (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 

बीरस्थल-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु> १५७६४ 
एवं १६०।२०। 

बीराश्रम--वन ० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं) । 

शंब्ध्ती--- (पारियात्र से निकलमेवाल्ी एक नदी] 
बह्याण्डण २।१६।२७, मार्क ० ५४१९॥। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 

बुत्रेबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [तीथे- 
कल्प», पृष्ठ ९६) । 

धृद्धकन्मातीभ-- (मूनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थों में एक) । 

बद्धपुर-- (जहां शर्नेइचर की एक झील है) पद्म० 
६।२४।५२-५४ ) 

बृद्धासंगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्मण १०७।१। 

बंदिविनायक-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१। 

बुन्दावन--- (मथुरा के बारह वनों में अन्तिम ) मत्स्य ० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराहु० १५३।४५, 
१५६।६ (यद्दापर केशी राक्षस मारा गया था ), भाग ० 


श्ष्ट५्‌ 


१०।१६१।२८ एवं ३६, १०१२०, १०।२१॥५ एवं १०, 
पद्म ० ४!६९।९, ४१७५१८-१४ (अलौकिक व्याख्या), 
४८१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थरू), ६१६।७२ 
(जहाँ पर वुन्दा ने अपना भीतिक शरीर छोड़ दिया ), 
ब्रह्मवेवर्त (कृष्णजत्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया हैं कि वुन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राषा के सोलह नामों में बृन्दा एक है)। ऐँ० 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचात इससे 
की है। 

वुषध्वज--- (वारायसी के अन्तर्गत) कूमं> १॥३५।१३, 
लिग० १॥९२।१०६, नारद० २५०४८ | 

चृषभेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प », पृष्ठ ४३) । 

बृंषभज्जक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७॥३३॥। 

धृदाकप--- (गोदावरी के अन्तयंत) कूमें० र!४२।८॥ 

वैगवतो-- ( आधुनिक वँग या बैग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराहु० २१५॥५८, वाभ० ८४।६, 
पद्म० ६१२३७१९ | देखिए एूपि० इण्डि०, जिल्‍द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तठ पर स्थित 
अभ्विकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंक राचायं को दिया गया था। इसका वेगाई” रूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रों० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 

२७० ) में मिलता है। 

बेडूट--- (द्रविड़ देश में तिश्पति के पास आर्कार्ट जिले 
का एक पर्वत) गरुड़, ब्रह्मलण्ड (अध्याय २६) में 

वेंकटमगिरिमाहात्म्य' है, भाग ० ५१९॥१६, १०७९ 
१३ (द्रविड़ में)। रामा० ३६३२८०।१८, स्कन्द० 
३, ब्रह्मख॒ण्ड ५२।१०२, सकन्दें० १, वेष्णवखण्ड 

(वेंकटाचल मशहात््य)। यह तीर्थ इत्तता पवित्र 
माना जाता है कि १८७० ६० तक तिहमछ पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी। 

वेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७।- 
३३, मत्स्य० ११४॥२७।॥ यह मध्य प्रदेश की वैत- 
गंगा है, जो गौदावरी में सिलती है; (२) (महा- 


१४८६ 


बलेश्वर के पास सह्य पर्वत से निकली हुईं नदी) 
इग्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्‍द २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और बैनगंगा एवं 
वर्षा की सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९२०।२८, वन० ८५॥३२, ८८॥३, २२४।२४, 
अनु ० १६।५२ ०, भाग ० १०१७९ १२ । वेणा अधिकतर 
कष्णवेणा या बेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जेसा कि मत्स्य० (११४२९) में। राजशेखर मे 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में बेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलरूम उल्लिखित किया है (दसवीं 
शताब्दी ) | देखिए पाजजिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस ताऊ के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। 

वेजासंगर--वन० ८५।३४, पद्म ० ११३९।३२। 

वेणी-- (१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णंदेव 
का बनारस अभिलेख (१०१२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१० ], जयचर्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिथि ११७३ ई०); (२) (सह्त पर्वत में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं कृष्णा 
में मिलते वाली एक नदी ) तीर्थ॑सार, पृष्ठ ७८। 

बेण्या--- (सह्य पर्वत से! निकली हुई एवं कृष्णा में 
मिलतेवाल्ली एक नदी) वाम० १३।३०, अनु० 
१६५२२ (गीदाबरी च वेण्या च ऋष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५१९१८, प्मण ६३११३।२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) ! 

वैशुमती--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मत्स्य० २२।२०। 

वेससिका--- (नदी) वन० ८५५६, पद्म० १३२।- 
२०,४।२९१२० (इसमें वेतसी-वेत्रवती-संगम कहा है) । 

वेत्रवती---(१) (आधुनिक बेतवा नदी जो भृूषल की 
तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य ० २२।२०, ११४२३ (पारियात्र से नि्गंत), 


घमंशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्माण्ड० २१६२८ (ऋक्षबान्‌ से निकलती है), 
कूपं० २२०३५; मेघदूत (१२४) का कथन 
हैं कि विदिशा (आधुनिक मेलसा) जो दक्षार्ण की 
राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साश्रमती की सहायक नदी) पद्म० ६११३० एवं 
१३ र२!४-५। मिलिन्द-प्रन्‍न (एस० बी० ई०, जिल्द 
२३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्मत जिन दस 
नदियों का नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपर्युक्त दीनों से भिन्न कोई नदी रही होगी! 

वेदगिरि--- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सहाय श्रेणी की पहाड़ी 
एवं क्ृष्ण-बेण्या के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थसार 
पृष्ठ ७८ | 

चेदधार-- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥२० ! 

वेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्थ० 
र२२।७१॥ 

शेदअती--: (पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य ० 
११४।२३; अह्याण्ड० २११६२७, ब्रह्म ० २७२९, 
अनु ० १६५१२६। इस और निस्‍्तोकक्‍त नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी है। वेदबती या हुगरी नामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगमद्रा में मिल जाती 
है। देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पूं० ५। 

वेदभुति-- (कोसल के पश्चात्‌ दक्षिण में एंक नदी) 
रामा० २।४९१०। 

वेदस्प्रति-- (एा रियात्र से निकली हुई नदी ) अनु० १६५१ 
२५, मत्स्य ० ११४२३, वायु ० ४५९७, बअरह्याणए्ड ० 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा में बोसुछी नदी है और सिंध की सहायक 
है, बाहं> सू० (१६३२) ने इसका उल्लेख 
किया है। 

देदीतीर्थ --. (इलोक १ में देवीतीर्थ) पच्च ० १।२६।९२। 

वेदेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० क०, 
पृ० ४४) |; 

वैकुण्ठ-कारण--- (मन्दार के अन्तर्गत) बराहु० १४३० 
२१-२३ | 

बेकुष्ठ-तोर्थं-- (१) (गया के अल्तर्गत) मत्स्य७ 


तीर्च सूची 


३२७५, नारदीय० २४७७५; (२) (मथुरा 
के अन्तर्गत) बराहु० १६३।१-४ एवं १०।१२। 

बेजयन्त--(एक सारस्वत-तीय ) . देवल (तीथ॑- 
कृर्प०, पृ० २५०) 

बंतरणी-- (१) (उड़ीसा में बहतेवाली एवं विन्घ्य से 
निर्गेत सदी ) बन० ८५।६, ११४॥४, वायू ० ७७९५, 
कूमें ० २३७३७, पद्म० (३९:६, अग्नि० ११६।७, 
मत्स्य० ११४२७, ब्रह्म ० २७३२३! जाजपुर (यया- 
लिपुर) इस नदी पर है जो बालासोर एवं कटक की 
सीमा है (इम्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द ६,पु० २२३) । 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिंग को पृथक्‌-पृथक माना 
गया है (बअद्य > ४७७ एवं रघुवंश ४३८)। 
'उत्कल' को 'उत्कलिग' (जों कलिय के बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५४५, १०९११७, अस्नि० ११६३७; 
(३) (फलकीवन में) वामत० ३६।४३-४४, 
पद्म० १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) 
लिम० (ती० कल्प०, पु० ६३)। 

बेदर्भा--मत्स्य ० २२६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती ) । सम्भवतः थह वरदा नदी है। 

बेदूयं--.(आनत॑ में एक पहाड़ी) वन० ८९६, ६२ १+- 
१६ एवं १९ (जहाँ पण्डव लोग फयोप्णी को पार कर 
आग्रे थे) । परणिनि (४३॥८४) ने बैदूर्स/ नामक 
मणि (रत्न) का “विद्वर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,पृ० ३१३३ 
ने एक श्लोक उद्धुत किया है, जिसमें आया है कि 
वंयाकरण लोगों ने 'वालवाय' नामक पव॑त को 
'बिदृर नाम दिया है। लगता है, यह सतपुडा श्रेणी, 
है जिसमें वृदृर्थ को खान थी। देखिए पार्जिटर 
पूृ० २८७ एवं २६५। हो सकता है कि यह टॉलेपी 
का ऑरोदियन' पर्वत हो। 

सेद्वनाय-- (१) मत्स्य> १३॥४१, २२२४, प्म० 
५॥१७।२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिग० (दो० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४); (३) 
(सातञ्रमती के अन्तर्गत) प्म० $।३६०१; 


१४८७ 


(४) (यहाँ पर देवी बंगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वंद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाल परगने के देवघर नामक स्थान में ६२ ज्योति- 
लिज्जों में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाय के विज्ञाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवधर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 

वेनायकतोर्थ---मत्स्य० २२१३२, गछड० १॥८१८। 

वेम्ानिक--अनुर २५।२३। 

बेरा-- (नदी) मत्स्य० २२/६४। 

बरोचनेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कृम्द० ४।३३। 

बवस्वततीयं- (सूकर के अन्तर्गत) वराहु० १३७।- 
२४० (जहाँ सूर्य में एक पुत्र के लिए तप किया), 
अनु ० २५१३९ | 

वेबस्वतेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तती० 
कल्प०, पु० १०४) । 

वेशाख-- (श्रीपवंत्त के अन्तग्रेत) लिग० १९२- 
१५६ (जिसे विज्ञाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
किया) | 

वेश्ववणेश्वर--- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लछिग० १९२४- 
श्४८। 

वेदबाल र-कुण्ड--- (लोहा ल के अन्तर्गत] 
१५१।५८। 

वेहायसी-- (नदी) वन० १९१८। 

वेहार-- (गिरिब्रज को घे रनेवाली एवं रक्षा करतेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) समा० २१२। 

व्या श्रेदबर-- (वारा० के अन्तरगंत) कूर्म ० १(३५।१४, 
प्म० $।३७।१७, लिंग० १॥९२॥१०९, नारद० 
२॥५०।५६ | 

व्यासकुष्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीर्थ-- (१) (कुरुक्षेत्र में) कू्म० २।३७२९, 
ब्रह्माण्ड७ ३१३६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्मत्त ) 
चायु० ७७६७, प्म० १॥१८।३७; (ग्रोदा० के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५८॥६। 


ब्राह० 


श्डेट८ 


व्यासवन-- (मिश्रक के पास) पद्म० १२६८७। 

व्याससर---वायु० ७७५१, ब्रह्माण्डड सा१३॥५२। 

बणसल्थली-- (जहाँ पर पुत्र के खो जाते से व्यास ने मरने 
का प्रण किया था) नारदीय० २॥६५१८३-८४, 
पद्म ० १।२६५६०-९१॥ 

व्योमगड्भव--(गया के अन्तगेंत) न्ारद० २।४७५७॥ 

ब्योगतीर्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १३७।१४। 

व्योसलिह-- (श्रीयर्वत के अन्तगंत) लिग० १॥५२।- 
>> १ 

ब्रज-- (नन्‍्द-गोप का गाँव) भ्राग० १०११।१०, देखिए 
गीकुल' ऊपर। 


श् 


शंकुकर्ण-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य> १८१५२७; 
कर्म ० १३१४८, पा्म० १।२४।१८। 

शंकुकर्णेशबर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिग) कूमं० १॥३३।४८, लिग० ११९२।१३५, 
नारद० २१४८।१९-२०। 

शक्ततीयं--(१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य ० 
२१७३, कूमें० श४१॥११-१२, पह्म० १२४- 
२९; (२) (कुब्जा म्रक के अन्तर्गत) वराहु० १२६।- 
८१। 

शक्ररद्वद-- (कोकामख से तीन कोस दूर) वराह० 
१४०।६५ | 

शक्रतर--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वबराहु० १५०॥३३। 

शकाबर्त ---वन ० ८४:२९, पद्म० १।२८।२९। 

शक्रेब्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कृ०, 
पृ० ७४) 

शंखतोीर्थ--( १) (सरस्वती पर) शल्य० ३५८७; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २४२१७ (शंखि- 
तीर ); (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
३०२२ । 

शंखप्रभ-- (गालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५।४८। 

शंखलिखितेश्बर--- (बारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कृ०, पु० ९३) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


शंखकुद--(योदावरी के अन्तर्यंत) ब्रह्म ० १५६॥१। 

शंखिनीतीर्थ-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० 2३।५१॥ 

शंखोड्धार-- (कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पश्चिमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) मागवत्त> १६॥३०६ 
(कष्ण ते ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं 
वृद्ध लोग वहाँ चले जायें ), मत्स्य० १३॥४८, २२- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध जनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८। 

शचौश्वर्रलग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क०, पृ० १०५) | 

शतकुम्भ-- (सरस्वती के अच्तगंत) बल० ८४- 
१०, पद्म० १।२८।११ (दोनों में एक ही श्लोक 
है)। 

शतु--(सतलज ) इसे शुतुद्री! भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (प्पुत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य० 
२२।६१२, .भाग० ५११९१८। अमरकोश ने शुतुद्री 
एवं 'शतदु को पर्यायवाची कहा है। 

शतरुद्रा--मत्स्य ७ २२३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
हीता हैं) । 

शतशुंब-- (प्व॑त) देवल (ती० क०, प्‌ृ० २५०)। 

शतसहस्नकू--- (सरस्वत्ती के अन्तगेत) प्म० १।२७।- 
४५, वाम० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४॥७४ 
(झतसाहस्नक ) । 

शन्नेश्च्रेश्वर--(वारा० के अन्‍्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ६७) | 

शबरीतीर्य--.- (गोदावरी पर) पद्म० ६॥२६९२७७- 
२७८। 

शम्भलग्राम--बअरह्म > २१३।१६४ (+ल्‍्की विध्णुयशाो 
यहाँ जन्म लेंगे और स्लेच्छों का नाश करेंगे), पद्म ० 
६२६९ | १०-१४ (शम्भल ग्राम का उल्लेख 
है), गे ड़० ६८१६, भाग० १२२१८, वायु० 
उट[१०४-१०९, मत्स्य० १४४५१, ब्ह्याण्ड० 
२।३१।७६, विष्णु ० ४२४९८; इत सभी ने कल्की 


ती॑सूची 


या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है। इम्पी » गजे ० ऑँव इण्डिया (जिलद २२, पृ० १८) 
ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का 
सम्भल कसबा कहा है; इसके आस-पास बहुत-सें 
प्राचीन दृह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 

व्रबिन्यु--- (आएलक ग्राम के अन्तर्गत) तृसिह० ६६।- 
३४। 

शरभंगशुष्ड--- (लोहार्ग ल के अम्तर्गत) बराहु० १५१४- 
४९॥ 

शरभंगाण्षम--वन ० ८५७४२ एवं ९०१९, रामसा[०७ 
३॥५४३, परभयु० १३९३९, रघुव्रंश १३।१४५ 
(सुतीक्षणाश्रम के पास) | 

शराबती--(सम्भवत: अवध में राप्ती) भीष्म॒० 
९२०) पाणिनि (४३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीौरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने शरावत्यास्तु योध्वधे: की दीका में 
उद्धुत किया है-- प्रायुदझूचौ विभजते हंस: क्षीरो- 
दके यथा । विदुषा शब्दसिद्धधर्य सा न: पातु शरावती ॥।' 
डा० अग्रवाल ने (जर्नल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) 
कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (धग्घर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि 
जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलूदल 
रह गया तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश 
के काल' में शरावती सम्भवतः वह शराबती है जी 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर ग्रेरस्पा के प्रसिद्ध प्रषात हैं। 
रघुवंश (१५९७) में शरावती राम के पुत्र रूव की 
राजवानी कहो गयी है। 

हशयान-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन ० ८२। १ १४- ११६, 
फ्म० ११२५।२०-२३ | कुछ पाण्डुलिपियों में 'शश- 
पान पाठ आया है । 


शशांकेदद्र-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० . 


की०, पु० ९७) | 


श्ट्८९ 


शाकस्भ्री-- ( १) (नमक की सॉभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
पश्चिमी 'राजस्थान में है) विणए ध० सू० ८५॥२१; 
विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई०) 
में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिहद 
२; पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०ण (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकथा दी गयी है। झील की दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर सॉमर नाम का कसवा है जो प्राचीन हैं और 
चौहान राजपूतों की राजधानी 7९, (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से केदार के मार्य में) वन० 
८४।१३, प्र ० १४२८। १४-१६ (एक देवीस्थान जहां 
देवी ने एक सहखत॒ वर्षों तक केवछ शाक-भाजी पर 
भक्तों का जीवन व्यद्वीत कराया था) । 

शाण्डिलो-- (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५॥ 

शाण्डिली-मघुमती-संगम--रीलमत० १४४६। 

शाण्डिल्येइवर--- (वारा० के अन्तर्यंत्र) लिग० (ती० 
क०, पु० ६८) । 

शातातपेश्बर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क०, पुृ० ?२)। 

शारबातोर्थ-- (कृद्मोर में) मत्स्य७० २२७४, 'राज'० 
१॥३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में यहू है और किसन- 
गंगा नदी के दाहिदे तट पर आधुनिक शर्दी' इसका 
द्योतक है। मथुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृू० २०६ 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मंती नदी के किनारे है जो दाद देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति सास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है। 

शादूंड---बाहं ० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। 

शाल्भध्रास--- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थलू पर एक पवित्र 
स्थान) वन० ८४॥१२३-१२८, विष्णु० २।१॥२४, 
२॥१३॥४ (रार्जाष भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३॥३३, 
(शालप्राम में उम्त महादेवी कही गयीं) २२६२, 
बद्म ० (३८४८, वराहु७ १४४१३ एवं १४ (यहाँ 
के सभी प्रॉषाण पूज्य हैं, विशेषतः जिस पर चक्र 
का चिह्न रहता है) ; इछोक २९ में आया है--- शाल- 
ग्राम पर्वत विष्णु है; इलोक ६४५ में आया है-- 
यह देववाट भो कहा जाता है, यह विस्तार में 
१२ योजन है [इलोक १५९)॥ शाहूग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो बिष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्यल में पाये जाते हैं! यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २१।२९) भी कहा जाता था। वन० 
५)८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१)। | 

शारूकटडूटेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० ([त्ती० 
क०, पु० ४८) । 

शालप्रामगिरि--वराहु० (४४१३ एवं २९१ 

शालिग्राम-- (वही जो ऊपर है) कर्म० २।३५।३७, 
नृसिहु० ६४२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये ये) । 

शालिसूर्य--वन० ८३१०७, पद्म०. १४२६।१०० 
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
घित था)! 

शालकिनौ-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३११३, 
महासाष्य (जिल्द १. पु० ४७४ वातिक २. पाणिनि 
२।४७) ने शालूकिनी को एक माँव कहा है। 

शाल्विकिनी-- (सम्भवतः: ऊपर वाल्य तीर्थ) पद्म० 
११२६१ १॥। 

शिखितीयं--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्य्य० १९३।- 
८२, पद्म० ११२०॥७८। 

ज्षिप्रः-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य> २२९।२४, ११४- 
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीय॑स्थल हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थृल 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं। 
यह्‌ नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कह्दी गयी 


अर्सेज्ञास्त्र का इसिहास 


है और ऐसा विष्वास है कि कुछ नि्चत कालों में 
यह दूध के साथ बहती है। आइने अकबरी (जिल्द 
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा-- (नदी) ऋ० ११०४३ (जिसमें कुपब की 
दोनों पत्लियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

शिलाक्षेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० 
क०, पृ० ४६) ॥ 

शिलातीयं-- (गया के अन्तर्गत) बायु० १०८२। 

खिवकांचो-+- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म ० 
६+२०४[२० |] 

शिवधार-+-मत्स्थ ५ २९४९ ) 

शिवनदौ--न्‌ सिह» ६५२३ (ती० क०, पृ० २५३) | 

शिवसरस्वती--बाहं ० सूत्र (३३१२२) के अनुसार 
यह एक शव क्षेत्र है! 

शिवहछर---अह्माण्ड० ३।१३।५२। 

शिवोदभेद---- (जहाँ अन्तर्धान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) बत० ८२११२, पद्म० श२५- 
१९१ 

शुकस्यथाश्रम--वनत्‌ ० ८५४२, पद्म० ६।३९३९ (दोनों 
में एक ही इलोक है)। 

शुकेदवर--- (गोकर्ण के उत्तर) बराहु० १७२॥९। 

शक्तिमती-- (नदी, चेदि में कोछाहुुू पव॑त द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म ० ९।३५। देखिए दे (पु० १९६) 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म ० (२७- 
३२) एवं मत्स्य० (११४॥१०१) का कथन हैं कि 
यह ऋक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु सार्क ० (५७- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है। 

शुक्तिनामू--- (भारत के सात महान्‌ पव॑तों में एक, 
यह विस्ध्य का एक भाग हैं) कूमें० १॥४७॥३९, 
वायु ० ४५॥८८।१०७, नाग्द० २६०२७, भाग० 
५।६९१६। देखिए डा०बी० सी० ला कृत 'माउ- 
प्टेन्स ऐण्ड रीभर्स ऑव इण्डिया (डिपार्टमेण्ट ऑँव 
लेटर्स करूकता यूनिवर्सिटी, जिल्‍्द २८, पृ २०- 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। 
यह पर्वत प्रमुख सात पव॑तों में सबसे कम प्रसिद्ध 


तीर्थंसूची 


है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तया 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डा० राय चौधरी का स्टडीज' आदि, पृ० 
११३-१२०॥ 
शुक्रतीर्थ--. (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
१, मत्स्य ० २२२९। 
शुक्रेव्र-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १३५१५, 
लिग० १॥९२-९३, नारद० २॥५०॥६३। 
शुक्लतीबं-- (भड़ोच से १० मील उत्तर-पूर्व नमंदा 
के उत्तरी तट पर) कुमें० २४४१६७-८ २, मत्स्य॑० 
१९२१४, स्कन्द ० १।२।३।५ । देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राज चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चागक्य एवं शुक्लतीर्थे के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी०> गजे० इंण्डि०, जिल्द 
२३, पू० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्‍द ११, 
पृ० ५६८-५६९; पद्म० १॥१९२-१५ (यहाँ 
राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 
शुब्डिक-- (कदमीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९! 
हुढ्वेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूृ० १२२)। 
झुतुद्गी-- (पंजाब की सतऊूज, संस्कृत अ्ंथों की 
शतद्रु) ऋ० ३॥३३३१, १०१७५॥५। यह यूनानी 
हुपनित्र या हुफसिस (ऐं० इण्डि०ण, पृ० ६५) है 
जो कि भारत में सिकल्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा 
थी। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर 
(प० २९१) का कथन है कि प्राचीत काल में यह 
आज की भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्व॒तस्त्र 
रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक्र या घग्गर्रा नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। 
शुष्क्नदी--- (वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्स्य ० १८२६२, लिग० (ती० क०, पृ० ११८)। 
१९५ 


१४९१ 


शध्केदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 


पुृ० ११८) 


शुर्पारकतीयं--- ( बेसइन के पास आधुनिक सुवारा) 


वन० ८पा४३ (जहाँ परशुराम रहते घे), ८४११२ 
(यहाँ जमदरिन की नदी थी), ११८८-१०, शान्ति० 
४९।६७ (जमदग्नि के पुंत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुन निकाला ग्रया स्थान), अनुर रे५ा५०, 
हरिवंश, विष्णु पं ०» ३९२९-३१ (अपरान्त में 
झूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ः 
था और परशुराम ने इसे एक बाण छोड़कर स्थापित 
किया था ) , बरह्माण्डज ३।५८।१७-१८ तथा २२-३३, 
भाग ० १०७९२०, ब्रह्म०ण २०७॥५८ (अपरात्त 
देशों में शूरिक का नाम सवंप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में ब्ोपाीरग शब्द आया है 
(अम्बई गजे०, पू० ५६९ जि० १६); नानाधा८ 
अभिलेख सं ० ९ (ए० एस० इत्लू ० आई०, जिल्द ५, 
पू० ६४) में गोविन्ददास सोया रबक नाम आया है। 
सुघारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पू० ८६, 
सम्पयादक कॉवेल) में आया हैं कि भ्रदकच्छ एक 
बन्दरमाह था और उस देश ८.. नाम भरु था। 
यह सम्भव हैं कि ओल्ड टेस्. मा का ओफिर' 
शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
ऐं> जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तक उपस्थित किया गया है कि ओऑफिर था सोफिर 
(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में ) सौवीर का देश 
है न कि झूर्पारक का, जै व कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैं। टालेमी ने इसे 'स॑ ग॥रा' कहा हैं। कुछ प्रसिद्ध 
किद्वान्‌ कहते * वि औफिर टालेमी का एऐबीरिया 
अर्थात्‌ आभी र है (१० १४० ) । देखिए जे ० आर० ए० 
एस्‌ ०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर॒० 
एु० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहां क्रम 
से विवेचन एवं शुर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी 
हुई है । 


शूलधात-- (कश्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


र्य्त्त 
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शूलभेव--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९११३, कूर्म ० 
२।४१। १२-१४, पद्म ० १।१८।३॥। | 
शलेशबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ५२) । 

श्युंगतीर्य-- ( नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १/२१४३१। 

ध्युंगदेरपुर--या (शृगिवेर) वन० ५०६५, पद्म० 
१।२९॥६१। रामा० २६११३॥२२, ६।१२६।४९, 
अग्नि० १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से बन को 
जाते समय राम ने गंगा पार की! यह आज का 
सिगरोर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम 
२२ मील दूर गंगा के बायें किनारे है। 

श्ृंगाटकेशबर--- (श्रीपर्तंत के अन्तर्गत) लिग० श।- 
९२११५५। 

शुपा--- (नदी, विम्ध्याचक से निकली हुई) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३२। 

शैेषतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११५॥१। 

शेलेबबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।८६, 
वराह० २१६२३, नारदीयं० २॥५०।५७, स्कन्द० 
४। ३ १३५ | 

इलिश्वराश्रम--व राहु० २१५५७ एवं ८३-८४। 

शैसोदा-- (नदी, जो अरुण पंत की दौलोद झील से 
निकलती है) वायु ० ४७।२ ९, ब्रह्माण्ड० २।१८॥२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 

शोण-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराणों के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मौरू दूर गंगा से 
मिल जाता है) मत्स्य७ ३२२३५ (एक नद), 
११४२५, ब्रह्म ० २७।३०, वायु ० ४५१९९, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९ । यह टालेमी (प० ९९) का 'सोवा' एवं 
एरियन का सोनस' है! यह वहीं से, जहाँ से नर्मदा 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। 
देखिए ऐं० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गंगा के संगम का वर्णन है, और देवरू---नि० 
सि० ११०--शोण-सिन्धु-हिरण्याख्या: कोक-लोहित- 
धर्घ रा: ।शत्तदुइच नदा: सप्त पावनाः परिकीर्तिता: ॥/ 
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यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, लछोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोण-ज्योतीरध्या-संगस---वन ० ८५।८, पद्म० श३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५१३३) शोण-ज्योतिषासंगम 
में आया है किन्तु इसकी टीका वैजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह शोणज्योतीरथा है। 

शोणप्रभद-- (प्रभव ? ) वन० ८५।९, पद्म० १३९- 
९। 

शोशितपुर-- (बाण।सुर की 'राजधानी, जहाँ उषा के 
साथ कपटाचार करते के कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म ० २०६। १, हरिवंश, विष्णु- 
पर्व १२११९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह कुमायूँ में आज भी इसी नाम से है। और भी 
बहुत से स्थल बाणासुर के स्लोणितपुर के समान कहे 
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर हैं। भविष्य० (क्ृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराधं ११४।८४७) ने शोणितपुर को 
बाणासुर की राजघानी कहा है। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्ष भी 
कहा जाता था। 

शौनकेदबरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
क०, पु० १२२)। 

दौपरिक--अह्मण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक। 

इमदान--(दे० अविमुक्त') मत्स्यण १८४।१९। 

इसशॉतस्तस्भ-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कू०0, पृ ए ५४) | 

इयामाया आश्वसम---अनु ० २५१३० । 

श्येनी--(ऋतक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य ० 
११४।२५। दे (पृ० २००) ते इसे ब्न्देलखण्ड 
की केन नदी कहा है। 

आवस्ती-- (अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह लूव की राज- 
धानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, 
रामा6 ७१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐं० 
मद्रि> पु० ४०९। रघुवंश (१५९७) में श्रावस्ती 
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लव॑ की राजवानी कही गयी है। देखिए माशेलू का 
लेख, जे० आर० ए० एसू०, १९०९, पृ० १०६६- 
१०६८ एवं एंपि० इण्डि०, जिल्द ११, पू० २०१ 
डॉ० स्मिय (जे० आर० ए० एस्‌०, १८१८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपलूगंज के पास माना है। 
ब्रह्य ० (७॥५३ ) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है। 

श्रीकुड्ज--- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १२६१९, 
वन० ८३।१०८१ 

ओकुफ्ड--वत० ८२१८६, (अब इसका नाम लक्ष्मी 
कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिग० (नती० क०, 
पृ० ६२)। 

ओक्षेत्र -- (जगत्नाथपुरी) इसके विवय में गत अध्याय 
में सविस्तर लिखा गया है! 

ओऔीनगर--- (१) (कश्मीर की राजबाती है) इसका 
इतिहास बहुत लम्बा हैं। राज० (११०४) के 
अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनयरी 
का निर्माण किया। स्टीव ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कर्तिधम (ऐँं० जि० पृ० ९३) 
ने अद्योक की श्रीनगरी को आवुनिक श्रीनगर से 
तीन मोरू ऊार वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेधात नामक गाँव के पास माना है। 
प्रददेथान (कल्हण का पुराणाकिठाव) तस्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन 
द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरभ्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। द्वेन्साँग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर]) का उल्लेख किया है। देखिए बील' 
का लेख, बी० आरण० डब्लू० डब्छ०, जिल्द १, पृ० 
९६९, १४८ एएं १५८ तथा ऐं ० जि०, पृ० ९५-९६। 
आईने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरव है। अल- 
बखूनी (जिल्द १, पु० २०७) का कथन है कि 
अर्दधिष्दन (कइमीर की 'राजघानी अधिष्ठान) 
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झेलम के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीतगर के पास हैं और संसार के 'रम्यतम 
स्थानों में एक है, वर्गेन इस्पी ० गजे ० इण्डि०, जिलद 
११, १० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के 
बायें किनारे पर गड़वाल जिले में यह शक बस्ती 
हैं) यू० पी० गजेटियर, जिल्‍्द २६, पृ० २००१ 


श्रीपणों-- (यहाँ दान अत्यंत फलदायक होता है) 


मत्म० २२।४५। 


श्रीपर्बत-- (या श्रीशछ) (१) (कुंतूंल जिले में 


कृग्णा स्टेशन से' ५० मोल दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिज्ा में एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से लिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जुत (लिग० १!१९२१५८) भी 
है जिसकी गणना १२ ज्बोतिलिज़ों में होती है। 
जिए० (११९२)१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतिलिज़ोों 
का उल्लेख है। देखिए बन० ८५१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायु० ७७।२८, 
मत्स्य० १३।३१ (वहाँ देवी 'माधवी' कही गयी है), 
१८१२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८७९ (4 द्वाश जलाया गया बाणासुर का 
शुक्र पुर यहाँ गिर पडा था), पद्म० १॥१५६८- 
६५९ (मत्य्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), 
अग्ति० १३३।४ गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 
धारण करके तप किया था) | पाजिटर (पृ० २९० ) 
ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूम० 
२२०३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है), २३७।१३-१४ (यहाँ पर धामिक आत्मघात 
की अनुमति है), पतद्च० शा३९१७, ४२०१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) । 
बाह ०सू० (३१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिलद २०, पू० ९, जिलद ४, 
पु० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिक्कुल्ल दानपत्र है) । नागाजु न कीण्डा के तीसरी 
शताब्दी के शिलालेख में श्रीपवंत का उल्लेख हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,प० १ एवं २३); (२) 
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(वारा० में एक लिय) अग्नि० ११५४; (३) 
(नमेदा के अन्तर्गत) अग्ति० ११३।३। 

अरीपतितीर्थ-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) भत्स्य० २२।७४। 

श्रीतीयें--- (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३४६, कार्म ० 
श्पा८ट, पद्म० ६।३७।८॥ 

श्रोभावक-- (कश्मीर के दक्षिण में एक अधिभावक 
अयवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७। 

श्रोमुख-- (गुहा) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६०) 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 

ओऔरंग--- (आधुनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्‍ली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य में एक 
द्वीप है) मत्स्य ० २२४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
है) भागण० १०।७९।१४, पद्म० ६१२८०१९, 
बाहं० सूत्र २१२० (वेष्णव क्षेत्र)। यह 'शिलूप्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
पृ० १६३) में वणित है। विशिष्टाइतवाद के प्रव- 
तंक रामावुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इंग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पू० 
१०७-१०८ जहाँ विष्णू (जिन्हें यहाँ रंगताथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है। 

इलेष्मातकवन-- (हिमालय पर | वराहु० २१४। २४-२६, 
२१५११२-१३ एवं ११५। दे (पृ० १८८) का 
कथन है कि यह उत्तर योकर्ण है जो नेपाल में 
पशूपतिनाथ के उत्तर-पूर्व दी मील की दूरी पर 
है। दो गोकर्गों के लिए देखिए 'योकर्ण। 

इबाविल्लोमापह--वन ० ८३।६१। 

इवेततीर्य---(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ९४॥१॥ 

इंदेती-- (सिन्धू नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) 
ऋ० १०७५॥६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
है। 

इवेतेशदर--- (वापरा० के अन्तर्यंत) लिग० (ती० क्‌०, 
पू० ९९) | 

इबेतबावरी -- (नदी) ऋ० ८।२६१८। 
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इबेता--- (नदी जो साञ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६। 
१३३॥१९-२० । 

श्वेताब्रि--- (पर्वत) पद्म ० ६६२८ ०१९, मत्स्य ० ११३।- 
३८ (यह मेरु का ([ूर्वी भाग है) ! 

इवेत हीप--गरुड० १॥८१४७७, कूमं< ११४९, 
१४९४०-४७, वाम० २५१६ एवं ६०५६, 
शान्ति० ३३६!८, २३७।२७। बहुत-से ग्रंथों में क्षीरो- 
दधि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

शेतमाधव---ता| रदीय० २!५५।३० | 

दइबेतोदभवब-- (सभ्रमती पर) पद्म० ६।१३३।१५। 

बडंगूल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील 
सते० ११३३-११४०॥ 

बह्हि-छुद--अनु ० २५१३६। 


सर 


संबभन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५३।३। 

संसारसोश्वन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य ० २२।६७ ! 

संकुणिक्‌---वाम० (ती० क०, पुृ० २३६) । 

संगमन-- (दारका के अन्तर्गत) वराहु० १४९४१। 

संगमनगर-- (द्वारका के अन्तगंत) वराह० ([ती० 
क०, प० २२६] | 

संगमेह्वर--- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय॒० 
२।५०१६३-६४; (२) (साम्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर] पद्म० ६११३८॥१; (३) (नमंदा के 
दक्षियी तट पर) मत्स्य० १९१७४, कम ० २४११३६, 
पद्म० १॥१८५३; (४) (गंगा और यमुना के 
संगम पर) लिज्रू० १।९२८८। 

सगरेश्दर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिजू० 
कल्प०, १० ५१) ! 

सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हो गयी ) वायू ० ९११८८ | 

सदानीरा--- ( नदी ) शतपथ ब्राह्मण (१!४!१।१७) का 
कथन है--आज भी यह नदी कोसलों और विदेहों 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती- 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 


(ती० 
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भी यह सदानीर बनी रही।' सायण ने सदानीरा को 
करतोया कहा है। भीष्म० (९२४ एवं ३५) ते 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०१२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरय्‌ के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ०(२७।२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र पव॑त से निकलती है। वायु ० (४५।१०० ) में 
आया है कि करतोया कक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (मार्क ० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार 
यह राप्सी है। अमरकोझ ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। 

सनकेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६७) ! 

सनक--यम० (ती० का०, पू० २४८)। 

सनलकुमारेदबर--(वारा० के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
क्ृ०, पृ० ६ ७) ! 

सनन्‍्वनेश्वर-- (वरा० के अस्तर्थत) लिज्ध ० (ती० क०, 
पू० ९७) 

सन्ध्या-- (१) (कश्मीर में नदी) बीलूमत० १४७६१, 
राज० १०३, देखिए 'त्रिसंध्या; (२) (मालवा 
की सिन्ध्र नदी जो यमुना में मिलती है) सभ!० 
९२३, पन्‍र० १॥३९।१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चित है) वन» ८४५२, पद्म ० 
१३२।१६॥ 

सन्ध्यावट-- (प्रयाग के अच्तयंत) मत्स्य ० १०६१४३। 

सन्निहिता--- (वह भूमि जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है और जिममें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्मण्ड० 
३११६८ । ती० प्र० (पू० ४६६) ने सन्निहत' पढ़ा 
है और कहा हैं कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झील है और ये चार झीले हैं; सन्निहत, सच्निहत्या, 
सान्निहृस्य एवं सबन्निहता। 

सन्निहुती-- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा ताम है) वन० ८३११९०-१९५। तीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है कि सन्रिहती कुएक्षेत्र का एक अन्य 
नाम है। इकोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ 
यहाँ पर प्रति म/स अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं । 
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पद्म ० ११२७॥७७-७८, वाम० ४११९ एवं ४५२९, 
अग्नि० १०९१५ । 

सन्निहत्यसर-- (कुरुक्षेत्र में) वाम० ४७३५६, ४८।२३, 
४९१६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वतवन के 
पास ) । 

संच्चीति-- (कुछक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लगता 
है यह सन्निहती ही है) । 

संप्तकोटीश्बर--ती ० प्र०, पृ० ५५७ जिसने स्कर्द० 
अध्याय ७ को उद्धुत किया है। 

सप्तगंग--वन० ८४२९, अनु० २५१६, पद्म० 
१४२८-२९। सात गंगाएँ थे हैं--मंगा, गोदावरी, 
कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नर्मंदा। 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं-- 
भागी रथी, पावनी, 'हादिनी, छुादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंक्षु। 

सप्तगोदावर---वन ० ८५।४४, वायुर्ट ७७१९, मत्स्य० 
२२७८, भाग>० १०७९१२, पद्म० १३९४१, 
४।१०८।३९,ब्रह्माण्ड० ३१३१९, स्कत्द ० ४६१२३ । 
देखिए राजा यशःकर्ण का खेरहा दानपत्र (१०७६१- 
६०; एपि० इण्डि०्, जिल्द १२, पू० २०५) जहां 
सातों धाराएँ परिभणित हैं; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मूख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैं--ऋश्यप, अत्रि, यौतम॑, भरद्वाज, विश्वासित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ । राज० (८।३४४९) भें आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ 
मिलती है। 

तप्तचरतोर्थ---देखिए वडवा!। 

सप्तघार-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पह्म० ६।१३६११६ 
(सप्तसारस्वत” के समान) | 

सप्तनइ--अहा।ए्ड० २।१३॥।३८ (देय सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे वा विशेषतः) | 

सप्तपुल्करिशी--- (कश्मीर में थिद पर सात धाराएँ) 
स्ठीन०, पृष्ठ १६०। ह० चि० (४ै।४५) ने इसे 
सप्तकुण्ड' कहा हैं। आइने अकबरी (जिल्द २, 
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पृ० ३६१) ते इसका उल्लेख किया है--थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात धाराएँ मिलती 
हैं।' 

सप्तषि--वि० ध० सु ० ८५१३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुष्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा भाना है। 

सप्तषिकुष्ड-- (छोहार्ग ल के अन्तर्गत ) वराहु ० १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात धाराएँ गिरती हैं) ! 

सप्तसागर लिड्भ--(वारा० के अस्तर्गेत) स्कन्‍्द० 
४॥३२।१२६॥ 

सप्तसामुद्रक-- (कुब्जाम्रक के अन्तगंत) वराहु० 
१२६९१ ॥ 

सप्तसामुद्रक कूप-- (मथुरा 
१५७।१२॥ 

सप्तसारस्वत-- (कुरुक्षेत्र में) जहाँ मुन्ति मंकणक ने 
अपने हाथ को कुश की नोकों से छेद डाला था और 
जब प्रमये वनस्पतीय तरल पदार्थ वहने लगा ती 
वे हर्वत्कूरल हो नाचते छंगे थे। बन० ८३॥११५, 
झल्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वर्णित हैं), 
कूम ० २३५१४४-७६ (मंकणक की गाथा), पद्म० 
१२७।४, वाम ० ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा), 
नारद० २।६५११०१-१०४ (सात तदियों के नाम 
दिये गये हैं) । 

सप्तवती-- (नदी ) माग० ५।१९।१८। 

समझा--( मंुविला नामक तदी) बन ० १३४।३९- 
४०) १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवव के पाप से मुक्त 
हुए थे) | समझ्भा! नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेढ़े अंगों को समान बनाती है। अष्टाचक्र के अज्भ 
इसमें स्नान करने से सीधे हुए थे। 

समनन्‍्तपंचक-- (यह कुछक्षेत्र है) आदि० २।१-५ 
(क्षत्रियों के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शल्य० ३७४५, 
४४॥५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर बेदी), पद्म ० 
डीछाऊं४ड (स्यमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
३४७ ११ एवं १४, वाम० २२।२० (स्थमनन्‍्त'), 
५६-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 


के अन्तर्गत) वराह० 
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ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२१६) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 
समुव्रकृूप-- (प्रयाग के अन्तगंत्) मत्स्य० १०६।३०॥। 
समुद्रेश्वर-.- (वारा० के अन्तर्यत) लिज्जु० (ती० क०, 
पू० १०५)। 
समस्रोत-- (मन्दार के अन्तर्गत ) वराह० १४२।२४-२६। 
सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीर्थ) पद्म० १३७६॥ 
सम्पीठक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७।३७॥ 
संबर्तक-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १॥३५।६। 
संवर्तेवापी--वन ० ८५॥३१, पद्म० १।३९२९। 
संवर्तेशवरं-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती> 
क०, प्‌० ९९) | 
मंविद्धतीये---वन ० ८५४१, पद्म० १।३९।१। 
सरक-- (कुएक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३॥७५-७६, 
पद ० १(२६।७६, नारदीय० २।६५१६२-६३। 
सरस्तम्भ-- ( देवदारु वन के पास) अनु० २५१२८। 
सरब--- (नदी) ऋ्० ४३०१८, ५॥३३९, १०। 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वर्णित 
हैं)। इन ऋचाओं में सरयु' शब्द आया है, किन्तु 
संस्कृत साहित्य में शरयू' या सरयू' आया है (मत्स्य ० 
२२१९, वायु० ४५।९४, नारदीथ० २॥७५१७१, 
रघबंश १३॥९५ एवं १००)। मत्स्य ०७ (१२१ 
१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड० २११८।७० ) में आया है कि 
सरयू वेद्युतमिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से 
निकली है। अयोध्या सरय्‌ पर स्थित है (रामा० 
२।४९१५ )। सरय्‌ हिमालूथ से निकली है (चायु० 
४५१९४) । इसका जरूू 'सारव' कहलाता था 
(काणशिका, पाणिनि हा४ड/१७४ में आया है--- 
'सरव्वाँ भव॑ सारवम्‌ उदकम्‌ )। चुरहूूवस्ग (एस० 
बी० ई०, जिल्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत को 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु भिलिन्द- 
प्रशन में यह दस बड़ी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम सरभ' 
है)। देखिए तीथंप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली हुई है और घर्गर 
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में मिलित कही गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 
सरबीज' है। इसे घाघरा या धघेर भी कहा 
जाता है। 

सरस्वती-- ( आधुनिक सरसुति ) वह नदी जो ब्रह्मसर से 
निकलती है (शल्य ० ५१।१९ के मत से), बदरिका- 
श्रम से (वाम० २।४२-४३ ), प्लक्ष वक्ष से (वाम०9 
३२।३-४ के मत स)। प्म० ५१८१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि बह वाड़व अग्नि को 
पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। स्रम्भवतः यह उस 
ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३१८) का कथन है कि शंकर ब्रह्मह॒त्या के पाप से 
मुक्त होने १र इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तहिंत 
हैं। गयी । वन० (१३०३-४ ) के अनुसार यह शूद्रों, 
निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो 
गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि 
सरस्वती उतथ्य के जाप से मरुदेश भें चली गयी और 
सूखक्‌र अपवित्र हो गयी। अन्‍्तर्धान होने के उपरान्त 
यह चमसोदुमेद, शिवाद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती' 
कहलाती है (पह्म० ५१८।१८१-१८२)। देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) । 
वन० (१३०१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्हीते यहाँ पर एक यज्ञ किया था! देखिए 
ओल्डढम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ ० 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जी जरावलो पर्वतमाला के अस्त में दक्षिण-पर्िचिम 
से निकलती है और दक्षिग-पश्चिम में बहती हुई 
पालनपुर, महीकण्छझ आदि जिलों को प्र करतो 
तथा अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
से बहती हुई कच्छ के रन में सभा जाती है। देखिए 
प्रभास के अन्तर्गत । 

परस्वतो-अरुणा-सकूम--वन० ८३।१५१, कूर्म० २। 
३०२२, शल्य० ४३।३१ एवं अ० ४४। 
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सरस्वतोपतत--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५४२० ! 
सरस्वती-सागर-संगम---वन० ८२१६०, पद्म० १(२४१९, 
बाम० ८४२९ ! 
सकरावर्ता--- (नदी ) भाग० ५।१९१८। 
सं्गेत्रिन्दु--- ( नंद के अन्तयंत) कर्म ० २४२॥२३। 
स्वतीर्यं--पद्म ० २९२४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सवंतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के 
पाप को भी दूर करते हैं। 
सर्वेतीर्थेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३॥ 
१३४।॥ 
सर्वेहृृ--वन ० ८५३९ (स्थान अनिश्चित है )। 
सर्वात्मक-- (कुंब्जात्रक के अन्तर्गत) वराह० श२६। 
३७॥ 
सर्वायुध--(गालग्राम के अन्तगंत) वराहु० १४५५६ 
सह्न या सह्याद्रि-- (भारत के सात प्रमुख पर्व॑तों में 
एक] ब्रह्म ० १६१२, मत्स्य> १३।४०, ब्ह्याण्ड> 
२१५६४२२, अस्नि ०१०९२१॥ 
सहखस्रकुण्ड--- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५४११, 
(तीथंसार, पूृ० ५९)॥ 
सहामलक--देलिए आमलक! | 
सह्यारण्य--देवीपुराण (ती० क०, पु० २४४) । 
सहज्नाक्ष--मत्सय्य ० २२५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दयक होता है। 
साकेत-- (अयोध्या) वह टालेमी की 'साग्रेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड० ३े।५४ाण्‌४; महाभाष्य (जिल्द १, 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १३।२५) में आया है-- 
'यह भार्य साकेत की जाता हैं, पुनः आया है-- 
यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिधा' (जिल्द २, 
पृ० ११९, पाणितनि ३२१११; अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌ '), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सृत्तनिपात (एस० बौ० ई०, जिल्द १०, भाग 
२, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे शा-ची' एवं छ्ेनसाँग ने 
'बिसाख' कहा है। देखिए ऐँ७ जि०, पृ० ४०१- 
४०७। रघुवंश (१३७९, १४॥१३२, १५॥३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माता है। काशिका 
(पाणिनि ५१११६) ने लिखा है---'पाटलिपुजवत्‌ 
साकेते परिखा, जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
शताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिषानचिन्तामणि (१० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय हैं। 

सामझनाथ-- (इ्ययमलनाथ ) मत्स्य० २२।४२, पद्म० 
५१११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजेन्सो के सामलाजी कहा है। 

सानन्दूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मलय के मध्य में है। यहाँ पर विष्णू को प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ लोगों के कथनानुसार लोहे 
की और कुछ के कथवानुसार ताम्र या सीसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है। 

सान्देदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० क्‌०, 
पृ० ६६) | 

सामृद्रक-- (बहा वर्ते के पास) वन० १८४४१ 

साम्बपुर-- (१) (मथरा के अन्तर्गत) वराहु० ३७७॥- 
५५ (कुलेश्वर नाम भी जाया है); (२) [(चद्ध- 
भागा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म ० १४०।- 
३। यहेँ आज का मल्तान है। 

सामुब्रतोयं-- (गोद के अन्तर्गत) बहा ० १७२।१-२०, 
जिसके लगभग १० इलोक तीथेसार (पु० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठात्तरों के साथ उद्धृत हैं। 

सा अ्मती-सागर-संगम---प्म ० ६।१६६१। 

साश्नमती-- (आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड़ियों से निकलकर खम्भात को खाड़ी में 
गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम इवश्नवती' 
है, इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३४४३ 
पद्म० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय ६३३ के 
२--६ तक के इलोकों में इसकी सात धाराओं का 
उल्लेख है, यथा साअ्रमती, सेटीका (इंबेतका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती ) , 
वेच्रवती (आध्‌ निक वात्रक) एवं भद्मखी। 

तारस्वत-- (१) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य ० 
२२६३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म ० १३५।- 
१२, पद्म० १/३७॥१५। 

सारस्वत-ठीय--झत्य ० ५० (असित, देवर एवं जैगी- 
षव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वर्ष के दुर्भिक्ष में 
वेद पढ़ाये थे) ! 

सारस्वत-लछिडु--- (वारा० के अन्तर्गत ) स्कन्द ० ४)३ ३॥- 
श्३४। 

सावर्णोइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०; पू० ६०)। 

सा्विच्ौ-- ( नदी, जो आधुनिक रत्नगरिरि एवं कोलाबा 
जिलों की सीमा बनाती है) पद्म० ६११३॥२८। 

साबवित्रीतीर्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४- 
६, कूम ० २४२१९, पद्म० ११२१६१। 

साविश्रीपद--- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४९३। 

सावित्रीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कु०, पू० ७० ) ॥। 

साहख्रकतीर्यं--वन ० ८३।१५८, पह्म० १(२७४४६। 

खसिह--धाह ० सू० (३॥१२०) के अनुसार यह एक 
वैष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः: यह विजगापटुम (आधु- 
निक विशाखापत्तन) के उत्तर-पश्चिम नृसिहावतार 
का सिहांचलम्‌ मन्दिर है! देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०, जिल्द १२, १० ३७५। 

सिद्वकेश्वर-- (विरज तीर्थ के अन्तर्गेत आठ तीर्थीं 
में एक) ब्रह्म ० ४२६। 

सिद्धतीर्ये--- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १४३।१॥ 

सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० र- 
र२े३।३१। 

सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० 
१३४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है) । पितरों 
के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। 
यह सरस्वती नदी पर है। 
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सिद्वन--मत्स्य ० २२३३) यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है। 

सिदवट--(१) (लोहागंल के अन्तर्गत) वराहु० 
१५१४७; (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१५३॥। 

सिद्धिकूट-- (वारा० के अन्तगंत) . लिग० (तो० 
क०, पू० ८८ ) [ 

सिद्धेश्ववर-- (१) (वारा० के अच्तगंत) मत्स्य० 
इेरशाडर एवं १८१२५ (तौ० क०, पु० ८८/ ११७ 
एवं २४१); (२) (नर्मदा के अन्‍्तर्गल) पद्म० 
११८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिग) वाम० ४६३४, पद्म० ।२०३४। (३) 
(गोदावरों के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १९८।॥१। 

खिखु-- (१) (आधुनिक सिन्‍्ध नदी, थूनानो 'सिण्ठोस' ) 
ऋण २१५६ (यहूं पिन्धु को उत्तर को ओर 
बसया यया है) ५।५३।९, ८२०२५ (ओषधि जो 
सिन्षु, असिकनो एवं समुद्रों में है), १०१७५॥६ | सप्त 
सिन्धु (पंजाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एवं सरस्वती ) 
ऋण राश्राश्र, ४२८१, ८२४२७, अथवे० 
$॥३।१ में वर्णित है। द्रोगपर्व १०१२८ (सिन्धु- 
बच्ठा; समुद्रणा:), राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी ) , 
नोलमत० ३९४ (सिन्त्रु गंगा है और वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्गंन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-२०। यह कंलछास के उत्तर तिब्बत 
से निकलतो है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यहू नदी बहती है (पाणिनि ४॥३॥९३), 
काशिका [पराणिनि ४॥३।८३, 'प्रभवति') ते उंदे- 
हरण दिया है--दारादी सिन्धु: (सिच्चु नदी दरद 
से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन के जुनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उेल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) 
बाण० ४५९८, मत्स्य ० ११४॥२३, ब्रह्म ० २७।२८। 
यह वहीं काली सिन्धु है जो चम्बल एवं बेतवा के 
मच्य बहतो है। मालतीमाधव ने इसके और पारा 
के संगम (अंक ४, अच्त में) तथा इसके और मथु- 
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मती (अंक ९, तीसरे इलोक के पश्चात्‌ गद्य) के 
संग्रम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पश्मा- 
वतो को पारा एवं सिन्‍्धु के संगम पर रखा गया है। 

सिन्धुप्रभव-- (सिन्धू का उद्गम) वन०« ८४॥४६, 
पद्म० १!३२।१० । 

सिन्धुसागर--नृसिह ० ६५।१३ (ती० क०,पृ० २५२) । 

सिन्धु-सागरसंगम--वन० ८२६८, वायु० ७७।५६, 
पद्म० १२४।१६। 

सिन्धृत्तम-- (झील) वन० ८२॥७९१ 

सीतवन-- (कुएक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म० १।२६।५५ ) 

सोततीर्थ -- (मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० १७९२८। 

सीता --. (गंगा की एक मूल शाखा ) वायु० ४७।२ १ एवं 
३९, भाग० ५।१७॥५। 

सुकुमारे-- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी] 
वायु० ४५११०७१ 

सुगन्‍्ध-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० ११३२॥१। 

सुगन्धा--वन० ८४११०, वि० ध० सू० २०११० (टीका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म० 
१२८१, (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म ० और वन ० 
में एक ही इलोक है। , 

सुग्रोवेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० ५१)। 

सुचक्-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७॥७९। 

सुतोर्थक- - बल० ८३॥५६। 

सुदिन--वन० ८३।१००। 

सुतन्दा-- (नदी) भाग० ८।१८१॥ 

सुनोछ--(वारा० के अन्तर्गत) प्य० ११३७३॥ 

सुन्दरिकातीर्थ---वन ० ८४५७, अनु ० २५१२१ (देविका 
के नाम पर) वराहए २१५११०४। 

सुन्दरिकाह्ुद---अनु ० २५१२ १। 

सुन्दरिका-- (नदी) पद्म० श३२।२१। यह एक्‌ 
पालि दीहे में उद्धत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एस्‌० बी० ई०, जिलद १०, भाग २, पृ० ७४) | 

सुपर्णा-- (गोदा० को एक सहायक नंदो) ब्रह्म॒० 
१००११। 


१५०० 


सुपाइर्वे--पद्म ० ६(१२९।१६। 

सुरयोगा-- (उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) वन० २२२॥२५३, मार्क० ५४२६, वायु» 
४५+१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया हैं कि यह सह्य से मिकली है (बह्ाण्ड० 
२११६१३५), कुछ छोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍द २७, पृ० 
२७३। 

सुभद-सिन्घ-संगस--पद्म ० ६।१२९।२५। 

सुभूमिक--( सरस्वती पर एक तीर्थ) शह्य० ३७- 
२३ (यहाँ बलराम आये थे)। 

सुमस्तुलिय-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९७)। 

सुरभिदन-- ( हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० 
श२१८।२३१ 

सुरभिकेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८- 
३६१॥ 

सुरसा-- (नदी ) विष्णु० २।३१११ (विन्ध्य से निक- 
लती है), ब्रह्माण्डन २१६२९ (ऋक्षबान्‌ से निक- 
लती है), भाग० ५।६९।१८। 

सुरेइवरी क्षेत्र--- ( कश्मीर में इशाबर नामक आधुनिक 
ग्राम जो इल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर 
है) राज० ५१३७, नीलमत० १५३५, स्दीन-स्मृति 
पु० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गृप्तगंगा नामक 
एक पवित्र धारा। 

सुवर्ग--वन्त० ८४१८, अग्नि० १०९१६, पद्म० 
१(२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता 
चाही थी )। 

सुवर्भतिलक--- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म ० १।१८।४६ | 

सुबगक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» १८१२५, 
कर्म ० २३५१९। 

सुवर्णरेशा-- (रैवतक के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द॒० 
७)२११११-३ (सम्भवत: यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में भी इसी नाम की एक नदी है) । देखिए 
इस्पी० गजे० इण्डि, जिल्‍्द २३, पृ० ११४। 


घसंशास्त्र का इतिहास 


सुबर्शसिहता-- (नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले 
शिलालेख (हरुद्रदामत, १५५ ई०, एपि० इंण्डि०, 
जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से दिख्यात है। 

सुवास्तु-- (नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक 
स्वात) ऋर० ८!१९३७॥ यह एरियन (छं० 
इण्डिया, पृ० १९१) की सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७ ) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात्त के पास 
प्रसिद्ध बौद्धगायाओं वाले संस्कृत के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० १२३)। 

सुद्रदस्थ आअश्रम-- (दुषद्ृती पर) बन० ९०१२-१३॥ 

सुषुम्ना-- (१) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० रा- 
४७।३६;: (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्मोदरी भी कहते 
हैं) । 

सुधोमा-- (नदी) ऋ० <८।६४।११। ऋ० (१णणपा 
५) में यह शब्द किसी नदी का दछोतक है किन्तु 
निरुक्‍त (९२६) ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दंन ग्रंथ, पृ० २१-२८, “रिवर नेम्स इन 
ऋण्वेद' ) का कथन है (पृ० २६) कि सुधोगा सोहन 
(युंअन) है जो रावरपिण्डी जिले में बहती हुई 
नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुंचती है। 

सुसतुं---नदी, सिन्धु के पहिचम उसकी सहायक नदी। 
क्० १०७५६। कीथ को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी। 

पुवीक्णाभम--रामा ० ३।७, रघुवंश १३!४१ (अगस्त्या- 
श्रम से कुछ दूर पर) । 

सुकरतीर्य-- (बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के 
पश्चिम तट पर सारों) ऐं० जि०, पू० ३४६-३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी० गजे ० इण्डि०, जिल्‍्द २३, 
पृ० ८८-८९॥ वराहु० अ० १३७-१३९; ती० क्‌० 
(पृ० २०९-२१२) ने केवल क्राह० के १३७वें 
अध्याय से ३७ इलोक उद्धत किये हैं! वारदीय० 
२!४०।३१ एवं ६०२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 


सीर्धसूची 


रूप में प्रकट हुए थे ) , पद्म ० ६१२१॥६-७ (४ यं।जन 
का विस्तार है)। कुछ ग्रंथों में शकरतीथ नाम 
आया है। 
सूर्यवो्ध--/ (१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कम ० १।३५।७, पद्म० १३२७७; (२) (मयुरा के 
अन्तर्गत) बराह० १५२५०, १५६१२ जहाँ विरो- 
चन के पुत्र बलि ने सूर्य को भ्रसन्न किया था। 
सेतु-- ( रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता 
से निम्मित कराया) माग ० छ१४ा३१, १०७९१५ 
[सामुद्रपेतु), गहड़ ११८१।८, नारद० २।७६ [ सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है) । इसे आदम का ब्रिज 
(पुल) भी कहा जाता है। सोछोन (भ्रोऊंका का 
अपश्रव-सा लगता है) की अदम तामक चोटी पर 
एक पद-चिहक्न है, जिसे हिन्दू, बोद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हूँ। तंर्थप्र० प्‌ ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वणित है। 
सेतुबन्ध---वही जो उपयुक्त है। देखिए तोर्थसार, पु ० 
१-४ एच तोयंग्र० पू० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
डए-५३, ६१२६॥१५। पद्चर (५३५६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। 
स्कन्द० ३, ब्रह्मसण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहात्म्य, 
इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राकम है। 
यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भो लोग जाते हैं। 
संलोद--( अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० 
४७२०, बद्याण्ड० २।१८।२१-२३। 
सेन्धवारध्य--- (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) वन० १२५१३, बाम ० [तो० क०,१० २३९)। 
वृन० (८९५९) ने इसे पदिचम में कहा है। 
सोदरनाग- (कश्मीर में) नोलमत० १३-१४, यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्ज ल गाँव है। देखिए राज० 
११२३२-१२६ एवं २१६९ तथा स्टीनस्मृति, पृ० 
१६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेदबर के 
मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान 


श्प्ण्ह 


नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० मे इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतैश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है। 

श्रोमकुष्ड--- (गया के अन्तगंत) अस्नि० ११६॥४। 

सोमतीर्थ-- (१) (सरस्वती के किनारे) वामन० 
४१४, वन० 2३।११४, मत्य्य० १०९॥२; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य» १९१३०, पद्म० 
११८३० एवं २७३३, कूरमें० २!४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तग्ंत) कम ० १।३५।७, पद्म० १- 
३७।७; (४) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म० १०५१, 
११९१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५४१८; (६) (कोकाम्‌क्ष के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०।२६-२८; (७) (विर्ज के अन्तगंत) बअह्म ० 
४२१६; (८) (सूकर के अन्तगंत ) बराहु० १३७।४२ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की थो) ; (९) 
(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१५४।१। 

सोमनाथ--(१) (सोराष्ट्र में वेरावल के पास ) अग्नि० 
१०९१० (सोमताथें प्रभासक ), पद्म ० ६६१७६। २७, 
देखिए ऐं० जि०पु० ३१९ ओर अभमास' के अन्तर्गत ; 
(२) [गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥२३! एक 
प्रसिद्ध इ्लोके है--सरस्वती समुद्रबत सोम: 
सोमग्रहस्तथा। दर्शत सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुर्ल॑ भा: ॥॥ 

सोमपद---वन ० ८४११९। 

सोमपान-- मत्स्य ० २२६२! 

सोमाक्रम--वत्‌० ८४॥१५७। 

सोमेश-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १/३५)९॥ 

सोमेदबर-- (१) (सभी रोगों को दूर करता है) 
मंत्य्य० २२२९, कूमें० २३५४२०; (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४४।१६-२९। 

सौकरव-- (जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराह० 
१३७७७ में पाया जाता है), संभवत: सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तगंत । 

सोगन्धिकगिरि--मत्स्य ० १२१॥५ (कंलास के उत्तर- 
पूर्व ) | 


१५०२ 


सोौगन्धिकवन--वन० ८४।४, पद्म० 
(दोनों में एक ही श्लोक है)। 

सौभव्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारो-तीर्थों में एक) । 

सौमित्रिसंगस-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० 
र२२।५३॥ 

स्कन्दतीथं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८।१९, 
मत्स्य ० १९५१॥५० । 

स्कन्देशबर-- (वारा० में) स्कतद ० ४॥३३।१२५, लिग० 
(तो० क०, पु० ६८) ॥ 

स्‍्तानकुश्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १४३॥। 
१८-२० । 

स्ततकुणए्ड--वन ० ८४१५२, वराहु ० २१५॥९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु)। 

स्तम्भतीर्थ--- (खस्भात की खाड़ी पर स्थित आधुनिक 
खण्मायत्) कूमं ० २।४१।५१, पद्म० ११८॥९३ 
(दोनों इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तम्भतोर्थ 
तीथंसार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियत ऐण्टिक्वेरी, जिल्‍्द ५४ पु० ४७। 

स्तम्भाख्य-तीथें-- ( मही-सेागर संगम के पास) स्कन्द० 
११२।३॥२७। सम्भवतः यह उपर्युक्त तीर्थ ही है। 

स्तस्भेश्वर--स्कन्द ० १।२१३।४०। 

स्वलेस्घर-- (एक शिवतीर्थ) मत्व्यण १८९१२७। 

स्तुतस्वाप्षी-- ( मणिपूर मगिरि पर एक विष्णक्षेत्र) 
वराहु० १४८।८-८१+ तोर्थकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराहु० के १४८ वें अध्याय से' बिना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इलोक उद्धुत कर लिये हैं। श्कोक 
७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं त्ारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
स्तुत' थे)। दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० 
आयंगर, ने भी इसकी पहचान वहीं की है। 

स्त्री-तोय॑-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४१३१॥ 

स्थाणुती्थ-- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वेसिष्ठ का 
आश्रम था ) शल्य० ४२४, (वसिष्ठ का आश्रम इस 
तीर्थ के पूर्व में है और विश्वामित्र का परिचम में), 


१।२८।५-६ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


वाम० ४०१३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ १००० लिग थे), ४९६-७ (यह साप्निहत्य 
झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिख; है। दे (१० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 

स्पानेदवर-- (आधुनिक थानेश्वर, जो अभ्बाला से 
२५ मील दक्षिग है) मत्स्य ० १३३३ (यहाँ की देवी 
भवानी हैं)। देखिए ऐँ> जि०, पृु० ३२९-३३२ ! 
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० में छूटा! 
हर्षवरित में बाण ने इसे स्थाण्वोइवर देश 
कहा है। 

स्थानेश्वर-- (एक लिजू , वारा० में) लिज्भ० १॥९२।- 
१३६। 

स्वच्छोर--- (यह झोल है) देखिए 'अच्छोद ।' 

स्वच्छोदा-- (नदी) ब्रह्माण्डनड २॥१८॥६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पते पर स्वच्छोद झील से निकली हुई) । 

स्वतेत्रेदबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) भत्स्य>० १९१॥६॥ 

स्वयस्भूतीर्थं-- (कदमीर के मच्छीपुर परयने में आधुनिक 
सुयम ) राज० १३४, हु० चि० १४॥८०। यहाँ पर 
ज्वालामृखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कभीन्कभी 
यात्रियों द्वारा अपित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निव- 
लती हुई वाष्पों द्वारा जल उठती हैं। 

स्वगंत्ती्य--.अन्‌ू ० २५१३३ । 

स्वगंद्वार--- (१) (कुकक्षेत्र के अन्तर्गत ) प्र १२७५५ ; 
(२) (वाश० के अन्तगंत) कम « १३५४, पद्म० 
१३७४; (३) (गया के अन्तर्गत) ऑग्नि० ११६।४ 
(यहाँ स्वर्गंद्वारी' शब्द आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तर्गत) वारदीय० २।५६।३१। 

स्वगंबिन्दु-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १!२१॥१५॥ 

स्वगंमागें ह्ुर--वि० घ० सू० ६५॥४१। 

स्वगेइबर-- (वारा० के अन्तरयंत) लियग० (ती० क०, 
पृ० ४८) | 

स्वणंविन्बु-- (नर्मदा के अन्तर्गत) अनु ० २५।९, मत्स्य ० 
१९४१५ ! 

स्वरणेरेला-- (नदी, वस्त्रापथ क्षेत्र में, अर्थात्‌ आधुनिक 


तीर्थशूची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द० 
७।२३।२ एवं ७२।१०१२०९। 
स्वर्णोमापतयन---प्म ० १।२६।५८ | 
स्वामितोर्ध--मंत्स्य ० २२१६३, कूम ० २!३७११९-२१ 
(यहाँ स्कन्द सर्दव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रौंच पत्रंत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमा रस्वामी का मन्दिर कहा है। 
स्वर्णविन्दु--- (नदी ) वायु० ७७१९५, कर्म ० २१७।३७। 
स्वलिजुडबर--- (वा रा० के अनतगंत) लिग० १९२७८, 
स्कन्‍्द० ४३३॥१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) ! 
ध्वस्तिपुर-- (गंगाह्दद एवं गगाकप के पास) वत० 
८३११७४। 


ह्‌ 

हँसकुण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० १४९४६ १ 

हंसतीभं-- (१) (गया के अच्तर्गत) अग्नि० ११६। 
३०, मारद० २॥।४७॥३०: (२) (नमंदा के 
अन्तर्गंत्त) मत्स्य०ण १९३॥३२: (३) (बझालग्राम 
के अन्तर्थत उसके पूर्व) वराहु० १४४।१५०२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए यज्ञतीय्य । 

हँसदार--(कश्मीर के पास) नीलमत० १४६४॥ 

हँसपदर-- ( विशाखयूय के पास) बाम० ८११०।- 

हुंसप्रपन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५॥८७, 
मत्स्य > १०६३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिध्ठान के 
उत्तर), कम ० १(३७२४, पद्म ० १३९४०, अग्नि० 
११५११०॥ 

हनुमतृतीय--- (योदावरी के अन्त्गंत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म० १२९१। 

हयतोष॑ं--मत्त्य> २२।६९। 

हपभुक्ति--- ( मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० १६०१२३ । 

हृयसिर-- (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड ० ३॥१३।४६, 
वायु० ७७।४६॥ 

हरमुकुट-- (कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १९३१; हिमालय का 


१५०३ 


शिखर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो 
स्‍्वयं उत्तर मानस के पास' है! देखिए हू० चि० 
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८५५। अल 
बरूनी (जिल्द १,प्‌ृ० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत स निकरूती है जहाँ से गगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी | 

हरमुण्ड---- (कश्मीर के पास एक तीर्थ) वीलूमत्‌० 
१४५५॥ 

हरिद्वार-- (इसे यंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नभरियों में 
परिगणित होता है। पद्म० ४॥१७)६६, ६।२१।॥१, 
६।२२/१८, ६।६१३५१३७ (माण्डव्य ते यहाँ तथ 
किया ) । देखिए बील' का लेख, बी० आर० डब्लू० 
डबल ०, जिल्द १, पृ० १९७, जहा छ्वेनरसाँस का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस्रों व्यक्ति स्‍्तान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिंघस (ऐं० जि०, १० ३५२] का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक 
नाम है, क्योंकि अज़बरूनी ने इसे केवल गंगाद्वर 
कहा है, वुक्तिसंयत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द० (४) 
एवं पद्म ० (४) ने हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबहूती 
(१०३० ई०) के पश्चात्‌ लिखे गये हैं! सम्भवत: 
११वीं शताब्दी में हरिद्व।र की अपेक्षा मंगाद्वा र अधिक 
प्रचलित था। अलबरूनी (जिल्द १, पृ० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 

हरिकेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) 
कं>, पृ० ११३)। 

हरिकेशेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० 
८४ (सम्भवतः यह ऊपर बाला ही है)। 

हरिकचन्द्र-- (१) (वारा० के अन्तगंत एक तीथ॑) 
मत्स्य ० २२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान) 


लिग० [(तीं० 


१७५०४ 


१८१॥२८., अग्ति० ११२॥३; (२) (ग्रोदा० के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १०४८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०)। 

हॉरिवन्द्रेशबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिय० ([ती> 
क०, पु० ११७ )। 

हॉरितेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पुृ० १२०) | 

हरिएवेत-- (श्रीनगर की एक पहाडी, सारिका पर्वत 
या प्रधुन्तवीठ ) कश्मीर रिपोर्ट पू० १७, विक्रमाडू- 
देवचरित १८॥१५। 

हरिवृषोया-- (एक नदी ) ऋ० ६॥२७॥५ (सम्भवतः 
कुरुक्षेत्र में ) । 

हेरीतक बत--देखिए गत अध्याय १४ 'बैद्यवाथथ ! 

हरिहरक्षेत्र-- (१) (तुंगभद्रा पर) नृसिह० ६५।१८ 
(ी० क०, पु ० २५३ ), पद्म ० ६१७६।४६ एवं ६॥- 
१८३।३, वराहु० १४४६१४५ (देवांट भी कहा गया 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-मीक्ष हुआ था ) वराहु० १४४।६११६- 
१५३५) वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कया. को त्रिकूट पर्वत्त पर व्यक्त किया है। 

हरोइभेद-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० 
श्रार५॥१ 

हुघपथया-- (कश्मीर में, शवी कश्यप की प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धारा हो गयी] वीलमत० ३०९। 

हस्ततोथे-- (हंसतीर्थ ) कूर्म ० २४२१३ (नर्मदा पर) ! 

हास्तिनपुर था हेस्तिनापुर--(कुरुओं की राजधानी जो 
भरत दीष्पन्ति के प्रयौत्र राजा हस्तिन के नाम पर 
पड़ी) यह दिल्‍ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० 
९५१३४, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर ), विष्णु० 
४२१८, भाग० ९॥२२।४०। जब यह गंगा द्वारा 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचक्नु ने 
कौशास्बी को अपनी राजधानी बेनाया। प्राणिनि 
(६।२:१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और 
देखिए महाभाष्य, जिल्द १, पु० ३८०, पाणिनि 
२१११६॥ 
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हँस्तिपादेश्वर₹--- (स्थाणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग ) 
वाम० ४९५१९ । 

हस्तिपालेशबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू ० ७६) || 

होटक-- (करोड़ों हृत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म० ४]१७।६७। 

हटकेइबर---वाम ० ६३।७८ (सप्तन्यांदावर पर)। 

हारकुण्ड-- ( हारपुर के पास) लिग० १९२१६४। 

हारीततोर्ष--(श्षाद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२।६२ (वन्िष्ठतीर्थ के बाहर)। 

हिमबान--ऋ ० ( १९०१२१।४ ) एवं अथर्ववेद (४।२॥५ ) 
में बहुवचन का प्रयोग हैं (विष्वे हिमयल्तः ) । किन्तु 
अथरईंवेद (५१४।२ एवं ८, ४२४१) में एकक्‍चन 
का प्रयोग है। केनोपनिषद (३।२५) में उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८१९), उद्यौग० 
(१११२) एवं पाणिनि (४४।११२) में हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तथा कम ० (२।३७।४६-४९ ) में इसकी 
लम्बाई १०८० बोजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पंत है तथा अन्य प्रमुख सात पर्वतों को कुल-पर्वत 
कहा गया हैं। मत्स्य०७ (११७-११८) में इसके 
वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया है, 
यथा ग्रोता (१०२५) | हिमवान्‌ का अर्थ है पूर्व 
में आसाम से लेकर पंजाब के पश्चिम तक सम्पूर्ण पर्वत 
श्रेणी । मा्क० (५११२४) का कथन है कि कैलास 
एवं हिमवान्‌ पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं और दो 
समुद्रों के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान भारत ( जिसके 
दक्षिण, पश्चिम एज पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष 
की प्रत्यंचा के समान है (मार्क0 ५४५९) ! 

हिमबत्‌-अरण्य--देवंपुराण (ती० क०, पू० २४४) । 

हिमालय--देखिए 'हिमवान्‌' ऊपर । 

हिरष्यकांशपु-लिखझु---(वारा० के अन्तगंत) लिम० 
(ती० के०, पू्‌० ४३) 

हिरष्थाक्षेदर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, १० ४७) ॥ 


तीप॑सूची 


हिरष्यगर्भ-- (वारा० के अन्तर्गत एक लिज्ञ) कूम० 
१४२५१ ३, लिग० १।९२।७६, पद्म० १३५१६, 
लिग० (ती० क०, पु० ४८)। 

हिरण्पथद्रोप-- (नमंदा के अल्तर्थत) मत्स्य० १९३६८, 
पञ्च० १२०६६ | 

हिरभ्यवाहु-- (यूनानी लेखकों की एरन्नोबोअस, शोण 
नददी ) देखिए ऐँ० इण्डिया, पृु० ६८। यह बाँकीपूर 
के पास गंगा में मिल जाती है। एरियन (एऐँ० 
इण्डि०, पृू० १८६) ने एरबन्न बोअस एवं सोनोस को 
पृथक्‌-पृथ रू माना है! यह सुनहले हाथों वाछी सम्भवतः 
इसलिए कही गयो है कि इसकी बालू सुनहरे 
रंग की है और इसमें सोने के कण भो पाये जाते हैं। 

हिरिष्यबिन्यु-- (कालिजर में एक पर्बत) वन ० ८७२१, 
अनु ० २५११०। हि 

हिरव्यवती-- (तदो, जिस पर महलों का शालकुझ्ज 
एवं कुशोनारा का उपदत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५३ यह गण्डकी नदी है। 
देखिए ऐएु० जि०, पृ० ४५३। 

हिर्च्यवाह--वही ज्ञोण एवं एरियन को एरन्नत्रोअस, 
जो तीसरी बड़ी नदी थी और अन्य दो सिन्धु एवं गया 
थीं। (ऐँ० जि०, प्‌० ४५२) ॥ 


१५०५ 


हिरिध्ययक्ष--मत्स्य० २२।५२ (यहाँ दान कर्म अत्यंत 
फलदायक होता है)। 

हिरण्यात्ंघम-- (साअमती के अन्तर्गत) पह्म० ६। 
१२५१॥ 

हिरप्यती-- (एक लड़की इसे कोसरऊू ले गयो) वाम० 
सं४थी८ (सात यथा नौ पवित्र नदियों में), ६४११ 
एवं १९, ९०॥३१९, अनु० १६६२५, उद्योग० 
१५२।७ (कुरुक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिविर 
खड़े कये थे), १६०।१, भोष्म० ९॥२५१! 

हेतुकेइबर-- (वारा० के अत्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ ९२) । 

हेसकूट-- (कंलास का दूसरा नाम) भीष्म० ६।४, 
ब्रह्माण्ड २।१४।४८ एवं १५११५ (यहाँ हिमवान 
एवं हेमकूट भिन्न-भिन्न वर्णित हैं)। 

हृषीकेश--- (हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील 
दूर गंगा पर) वराहु० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है)। 

होमतोर्य---(वारा० के अन्तर्गत) कृगं० १३५११) 

छ्वादिवी--(तदी ) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हुए भरत ते पहले इसको पार किया तब शत्तद्र 
पर आये ) । 


तीथ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वकक्‍तव्य 


हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पर्वत्रों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर संकेत कर दिया था! आधुनिक धममं-मिरपेक्ष शिक्षा तथा 
वर्तमान आर्थिक दक्षाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रतृत्तियों ने नेतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोय चिन्ता, अभाव, दारिदय, लिर्ममता एवं अपराध-बत्तियों से आवद्ध-से हो उठ हैं। अतः 
इन परिस्थितियों में उन कोर्गों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह करत ब्य हो जाता है कि उन आचरणों को 
वे अवश्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूछ महत्ता दें जो हम सभी को संकीर्ण ता से दूर कर कुछ क्षणों के छिए उच्च 
आशञशयों एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मतनशील बनाते हैं और भौनिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ 'रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीर्थ-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्वास है कि 
तोर्थयातरा से स्वर्ग की प्राप्ति दोती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छुटकारा मिलता है, तीर्ययात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखनः होगा कि उनकी दान-दक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीम॑स्थलों पर प्रधुक्त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवश्यकताओं की पूति हो सके। 

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियों में अब उनकी तीर्थ- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है; प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित घामिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता मे दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के परथप्रद्शंक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठोक जचती है कि अब तीथंयात्री अपेक्षाकृत कम 
संख्या में ठोथों में एकत्र होंगे, क्योंकि धर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यहो परिणाम होता है। यदि पुनीत 
पव॑तों एवं नदियों की तीर्थयात्रा सर्वथा समाप्त हों गयी तो सचमुच, भारत की नेतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी । ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अतु रोष है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की थात्रा कभी-कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोठि-कोटि 
नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है। 

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिष्नत्ता 
के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विद्याल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
घामिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों से उत्पन्न नव-नव 
अभिचेतनाएं समृद्धि को ग्राप्त होती रही हैं ओर भारत के किसी एक कोने के निवासियों के भाग्य अन्य भायों 
के निवासियों से जुड़े हैं--इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवार्य-सा है कि हम भारत के 4 २-दुर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के 
लोगों से मिले, उनके बिलक्षण तौर-तरोकों से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुबे लूताएँ जानें। 
हिमालय की पर्वेत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं--इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 


तीषंयात्रा की उपादेशता १५०७ 


इससे विशाल एवं जीवन-प्रदादिनी नदियाँ फूठी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें दहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ- 
स्थल विद्यमान हैं, जो महपियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पव॑तों, सदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए । 

जब हम दूर से हिमाऊय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा सन आइचयं, हुए, उल्लास आदि के साथ॑ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा 
के सदुश शझिख़रों को आहक्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उदभासित करती हैँ 
और हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, 'राशि था संघ्याकाल में पुनीत 
गंगा की छबि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरणते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता 
विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हूठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। भाज हमारे हिमालप पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनसिह आदि एवं हिलारी ते सागरमांया के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैयय एवं अमोष 
शवित का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशाऊृता, महान्‌ गौरव, अदभुत 
प्रकृति-सौन्द्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करती ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की घक्तियाँ भी छिपी हुई हैं! हमें पंचनद, 
सरस्वदीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, बिहार, छोहित्य आदि की जीवन-दायिनी तदियों को उनके धा्भिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्कृति-यर्भित अर्थ में सदव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि 
फाल से जुड़ी हुई हैं । | 
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परिशिष्ट 
धर्मशास्त्र -सम्बन्धी ग्रन्थों कीं तालिका 


धमंशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धर्मशास्त्र-लेखकों ने उद्धत किया है या जिन पर वे 
निर्भर रहते हैं! तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत-सा हित्य में उनकी पृथक व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
प्रयोगों ,माहात्म्यों, विधियों, ब्रतों', शान्तियों' एवं 'स्तोत्रों' को छोड़ दिया यया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 
नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया यया है। ज]तक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ एवं ताजिक-पग्रस्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किस्तु मुहूर्त-वर्ग के ग्रन्थ, जो आह्िक धामिक कृत्यों से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गूह्मसूत्रों एवं उतकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विषय थर्म शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्‍्य भो सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बन्धनों का निर्बाह भी भक्ो भाँति नहीं किया जा सका है। 
इस मखूची को उपस्थित करने में डा० ऑफ़ेरूट के बहुमूल्य ग्रन्य कैटलागस कैटलायोरस्‌' से प्रभूत सहायता 
मिली है ! किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफेरूट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए संस्कृत ग्रस्थों की मूल पाण्डलिपियों को, बध।---इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डुलिपियों, ड्‌ ० मित्र के नोटिसेज आव संस्कृत मैत्स्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद झ्ास्त्री के 
ग्रत्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पडी है। डा० ऑफेरूट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय केटलॉग (ग्रन्थ-सूचियाँ ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--मद्रास 
गवर्न॑ मेण्ट मेन्‌स्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एवं ट्राइनीएल कैटलॉयूस, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्यायित तोटिसेज़ आव मँनुस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज़, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वार प्रस्तुत 
तेयाल दरबार लाइब्रेरी का केटलागू आव पामलछीफ़ एवं पेपर', हुल्झ की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
लाल द्वारा उपस्थाषित 'कंटलाग आव सेण्ट्रल प्राविसेज संस्कृत मैनुस्क्रिप्टस' एवं बिहार-उड़ीसाः सरकार द्वारा 
संगृहीत कैटलॉग आवदि मैनुस्क्रिप्ट्' (जिल्द १)। इन कंटलॉगों के अतिरिक्त अध्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, 
यया-+-डेकन कालेज का संग्रह (जो अब भण्डा रक र ओरिएण्टल रिसचे इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्टोट्यूसन (पूना), प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसन कॉलेज का “भण्डारकर मेमोरिएल 
कलेक्शन एवं बड़ोश ओरिएण्टल इंस्टीच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) 
इस तालिका में यथ[सम्भव एवं आवश्यकतान्‌ कूल ग्रस्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूवेजों, लेखकों के 
उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। 
इंतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बत्ता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित ही जाती हैं । कह्दी-कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि 


या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
ही हैं, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं मीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के 
कृतिफ्य भाय कैटरलॉँगों में पृथक नामों से व्यकिजत पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा--- 
नरसिह, नृसिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे अमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में 
केटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रस्थों के विषय में ही कैटलागों की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्मव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफेल्ट की कृति से यह 
तालिका कई अशों में उत्तम है, यह बात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

यथासस्भव मुद्वित प्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में बाम्बे संस्कृत सीरीड, 
बनारस संस्कृत सीरीज़ आदि के संस्करणों का उल्लेख किया ग्रया है, उन संस्करण्गों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया यया है। जो छोग इस विषय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के केटलाग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्ररी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


निर्देश 
आरम्म में जो संकेत दिये जा चुके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं---- 
अलवर-जड![० पेटसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कंटलॉग आव मैनुस्क्रिप्ट्स। 
अज्ञात--जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। 
आनन्द ०--आनन-्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह । 
ऑकरेरूट या ऑफ़े ०5-डा० ऑफेब्ट द्वारा उपस्थापित कटलॉग आब संस्कृत पाण्डुलिपीजञ, आवसफोर्ड की बॉडलीन 
लाइब्रेरी (१८६४ ई०) । 
उ०-उद्धुत । 
कै० सं ० प्रा०--कटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृते मंनुस्किट्स इन दि सेण्ट्रल प्रविसिेश एण्ड बरार। रायबहादुर 
हीराछाल (१९२६), तागपुर। 
गाय ० या गायकवाडइ-गायकवाड ओरिएश्टल सीरीज़, बड़ोदा | 
ग़वनमेंट ओ० सो ० या ग० ओ० सौ०जल्‍गवर्न॑ मेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना । 
बौ० या चौखम्मा--वौखम्भा संस्कृत सीरीज + वाराणसी । | 
जौ० स्मृ० या जीवा०++जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह। 
टी० था ठीका-उस ग्रन्थ की टीका! 
- टी० दी०+-दठीका की टीका। 
कं कर उक (इसके आगे प्रकरण संख्या असुरू' का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्या में देखता चाहिए )। 
नोटिसेज या नो०“चडा० राजेद्वलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिरंद १०-११) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेश आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्सू इत बेंगाल, (जिल्द १-११)। 
नो० न्‍्यू०--म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नौठिसेज आव संस्कृत मंतुस्करिप्ट्स, न्यू सीरीज़ (जिल्द १-३)। 
निर्णय» या लि०--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
- प्रंक०न्य्पकरण। 


१५१० घर्मशाह्त्र झा इतिहास 


प्र०+-प्रकाशित । 

ब० या बड़ोदा>बड़ौदा ओरिएण्टल इन्स्टीज्यूट का कलेक्शन आव मैनुस्क्रिप्दूस। 

बना ०>-बनारस संस्कृत सीरीज । 

बि० या विहार-नबिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, केटलॉग आव मेनुस्क्रिप्टस (जिलद १)। 

बीका ० था बीकानेर-नमहाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रछाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत 
कैटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्द्स्‌। 

बु० या बुनेंल०--डा० ए० सी० दुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'क्लैसीफ़ाएड इण्डेक्स टू दी संस्कृत मेनुस्क्रिप्टूस, तंजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०) । 

भण्डा ०>-बस्बई, विलूसन कालेज के प्रौ० एच० ड्री० वेलणकर द्वार प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन । 

मैं० या मैसूर--मैसूर गवर्नेमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज। 

स्‍्टी० या स्टीन->डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मन्दिर 
लाइब्रेरी का कैटलॉग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

ले० लेखक 

व० या व्णितनूद्वारा था उसमें वरणित! 

बेंकट० या वेंकटेश्वर०--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई। 

विन्ट० एवं कीथ--डा० विन्टनिस्ज़ एवं डा० ए० बी० कीथ द्वारा प्रस्तुत बॉडलीन लाइब्ररी (जिल्द २, १९०५) में 
'कैटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स। 

हुल्श--डा० हुल्श द्वारा प्रस्तुत (रिपोर्ट्स ऑन संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सॉंदर्न दृण्डिया' (जिल्द १-३)। 


घर्मशास्त्रीय प्रत्थ-स्ची 


अंशबलि--वव्यक्ति की जन्मराशि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्थ 

अकालभास्कर---शम्भुनाय सिद्धान्तवायीश् द्वारा शकाव्द 
१६३६ में प्रणीत) मछमासों पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाले विशिष्ट कर्मों पर। 

अक्षमासाप्रतिष्ठा। . 

अलष्शावरशें-“-ले० अखण्ड (?), वेंकटनाथ के स्मृति- 
रत्नाकर में वरणित! धर्म एवं व्यवहार के खण्डीं 
में विभाजित। 

अगस्त्थ या अगस्तिसंहिता--जीमृतवाहन के काल- 
विवेक में तथा अपराक में व०।॥ 

अस्निकार्य | 

अग्तिकायपञ्धति । 

अग्निनिर्णय--ले० कमखकर। 

अग्तिसंधानवच्न--ओऔपासन के आह्विक सम्पादन के 
छूट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर! 

अरिनिस्थापत 

अग्निहोत्॒कर्म । 

अग्निहोव्रमन्त्रंघल्डिका--ले० वेद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ ईं०)। 

अश्निहोत्िदाहुविधि । 

अधदीपिका 

अधनिर्णय--सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेश्वर, 
अबण्ड, स्मृत्यर्थतार, बरदराज। ले० द्वारा दीका, 
रामानुज यज्वा की दी० दीपिक्य! वैदिकसार्वे- 
भौम द्वारा ठीका (सम्भवत: यहू लेखक की दौका 
है) । 

फ्रधर्निर्शय--वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अधपञ्चविवेचन----मधुरानाथ द्वारा रचित! 

अघपरूचषहिट--मथूरानाथ द्वारा (६५ इलोकों में )। 

अघपउ्चणषिट---कौशिक गोत्र के बीथि (पिया-जि- 
ताथ) द्वारा। रामचनद्र बुध द्वारा स्मृतिर्सिद्धान्त- 
सुधा दोका। 

अधप्रकाशिका--- (दो खण्डों में) ! 

अधप्रदीप । 

अधप्रदीपिका---याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है। 

अघवाडव या दानतार--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
संख्या ७१२९, टी०) । 

अधघविमोचन ! 

अधविवेक--भारद्ाज गोत्र के अध्ययदीक्षित अद्वेताचार्य 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) ! 

अधविवेचन---भा रद्दाज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदों में ) | टी० मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती हैं। रुचिदत्त द्वारा टी०। 

अधदशतक। 

अघषदूक | 

अधसंशयतिमिरादित्यसूत्र । 

अधसंगप्रह ! 

अधघसंग्रहवीपिका--- (हुल्श, संख्या २७०) | 

अंकुरापंणप्रयोग--- ( नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 

अंकुरापंगविधि--- (पंचरात्रामम से) ! 

अंकुराष णविधि--- (शा रदातिलूक से) | 

अंगिरा--कुलमणि शुबलकू द्वारा दी ० दे० प्रक० 
३९१ 

अचलतिवन्ध 

अगुछलारीय--शेषाचाय द्वारा! 

अष्णादीक्षितीय--अण्णादीश्ित द्वारा । 
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स्तिक्रान्तप्रायश्छिस 

अतिदद्रश्ान्ति । 

अतीवारनिर्णय--महेश द्वारा (बिहार, 
३)। 

अतीयारनिर्णय--भूजवलऊ भीम द्वारा (बिहार, पृ० 
३, संख्या ४) । 

अजि-दे० प्रक० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। ढी० 
तकनलाल द्वारा, १६८६ ई० के परचदात्‌॥। टी० 
हरिराम द्वारा। 

अवद्भुतदर्पषण या अदभुतसंग्रह--बुध-बाण कुलजात रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ अआ्राता माघव- 
शर्मा। बल्लालसेन के अदुभुतसागर पर आवारित। 
दिव्य, नाभस एवं भोग पर। मयूरचित्र को उ० 
करता है। नो» न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४)। 

अवृभुतविवेक--मदीध र द्वारा । | 

अवृभुततशार--विजयसेन के पुत्र बल्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित); 
रघुनल्दन, कमलाकर, नीलक॒ण्ठ एवं अनस्तदेव द्वारा 
वणितं। सन्‌ १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मण- 
सेन द्वारा समाप्त! 

अद्भुतसागरसार--चतुर्भुज द्वारा । 

अदूभुतसागरसार---श्रीपति द्वारा ! 

अद्भुतसिस्षु --शान्तितत्त्वामृत में नारायण द्वारा उ०। 

अदुभुवामुत--उत्पातों पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारों पर। 

अद्भुतोत्पातशान्ति--शौनतक द्वारा ! 

अधिकमासप्रकरण ! 

'अधिकमासविर्भय---देखिए मलमासनिर्णय। 

अधिकसमासफ्लस । 

अधोमुखजननद्ञान्ति--शौनक द्वारा रचित । 

अष्यायोपाकम प्ररोग । 

अनस्तभाष्य--समयमयूख में वणित। 

अनन्तत्तपूजापदति-- (शंकर के ब्रताक से) । 

अतत्तब्रतोशापत । 


श्रनम्तभट्टी या स्मार्तानुष्ठानपद्वति--विश्वनाथ के पुत्र 


पृ० २ संख्या 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


अनन्त भदु दीक्षित द्वारा, यज्ञीपवीत की उपाधि) 
देखिए प्रयोगरत्न। 

अनन्ताह्लिक ।' 

अनाकुला---आपस्तम्बगृह्मसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६॥ 

अनाज्ारनिर्णय । 

अनावुष्टिशान्ति---शौनक कृत । 

अनभोगकल्पतरु--जगन्नाथ द्वारा! 

अनुम्रणप्रदीए---गौ रीश भट्ट ! 

अनुमरणविवैक--ुद्धितत्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुयागपदति--जनादंन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्धति--#ष्णानन्द_ सरस्वती ढग्रा। आयच्व- 
रीद् द्वारा टी० (बड़ोदा, सं० १२५३७) । 

अनुष्ठानपद्धलि-- रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपदिछास या पर्माम्भोधि--शिवदत्तात्मज गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिह के संरक्षण में लिखित; आचाररत्न, समयरत्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्त एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित । दिल्ली के शाहंशाह 

. आलमगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूर्पसिह 

वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०॥ 

अनूपविश्ेक--बीका ने र के अनूर्पसिहदेव का कहा गया 
है। पाँच उल्लासों में शालगभ्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूर्पासह १६७३ में राजा थे, जो कर्णसिह 
(१६३४) के पुत्र थे! देखिए डकन कालेज मेत्‌- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२! और 
देखिए दानरत्नाकर | 

अन्तरिक्षवायुयीयं प्रकाश । 

अन्त्यकर्सदीपिका---हरिभट्ट दीक्षित द्वरा। 

अन्त्यकर्मंपद्धति । 

अन्त्पक्तियापद्धति---सणिराम द्वारा। छुंद्धिमयूख द्वारा 
उ०] लग० १६४० ई०।] 

अन्स्पेष्टिक्रियापद्धति---आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

अन्त्येष्टिपद्धति--गोदावरी-तटीय (पुणताम्बे पर स्थित) 


घमंदास्त्रीय प्रत्यसूध्ी 


पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। रूग० 
१४५० ई०। 

अन्यपेड्टिपदडति--महैश्वर भट्ट द्वारा। 

अन्सपेष्टिपद्धति---रामाचाय॑ द्वारा । 

अन्येध्टिपकति---मानुदत उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारहाजसूत्र एवं उसकी टीका 
का अनुसरण करते हुँए। इसका कथन है कि भार- 
द्वाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अअन्तेध्टिपक्ति या ओध्वेदेहिकपक्षति---रामेश्वर के 
पुत्र भटुतारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३। 

अन्ययेष्टिपदलि या जोष्षेदे|हिकपद्धति--गोबाल के 
पुत्र॒ विश्वनाथ द्वारा। 

अन्स्पेष्टिप्रकाश---भा रद्वाज योत्र के दिवाकर हारा। 
नो० न्यू" (जिल्द ३; पृ० ३)। 

अन्पेध्टिप्रयोग--- ( आपस्तम्बीय ) । 

अन्येब्टिप्रयोग-- ( हिरण्यकेशी ) 
उनकी 'प्रयोगमणि' से। 

अन्त्पेष्टिप्रपोग--ता रायण भट्ट द्वारा! दे० प्रक० 
१०३१ 

अन्सेध्टिअयोग--विश्वनाथ द्वारा। आइवलाथन पर 
आधारित | 

अन्पेष्टिविधि--निकत द्वारा। 
नन्दन द्वारा उ०। 

अन्सोष्टप्रायश्धिस 

अन्स्पेष्टिसासप्री । 

अन्स्येष्ट्रके--सन्‌ १८९० ई० में बग्बई से प्रकाशित । 

अश्नदान | 

अश्नप्राइन | 

अज्नप्राशनप्रयोग | 

अन्वष्टका । 

अन्यष्टकानबीखाद्धपद्धति | 

अपम्स्युञ्जवशान्ति---शौनक की कही गयी है। 

अपिपाजपद्धांत (या बुद्रपद्धति )---अपिपाल द्वार; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं मोविन्दानन्द की श्राद्ध- 


केशव भट्ट द्वारा; 


शुद्धितत्त्व में रघु- 
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क्रियाकौमुदी द्वारा वरणित। १५०० ई० के पूर्व । 

अषिपासकारिका--रघुनत्दन के समलमासतत्त्व में ब०॥ 

मपेक्षितायंचातिनी--ना रायण द्वारा टी०, सदमरत्न 
(शान्त्युयोत) में व०। 

अददयूतिप्रयोग या वर्षसिद्धि ! 

अद्दपूर्तिपूजा । 

अब्थि--- (केदार द्वारा ? ) स्मृत्यर्थसार में श्रीधर द्वारा 
उ०१ 

अभवयभद्यप्रकरण । 

अभिनवष्रायाप्चतत । 

अभिनवाधवीय--माधवाचायं द्वारा । 

अभिनवषडशीति--- (अशौच पर) पोंद्रिवंश के बेंकठेश- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
(८७४ ई०। हुल्श (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
प्‌ृ० ६]। छकेखक की धर्मप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
माबवीय, कौशिकादित्य की षडशीति की ओर संकेत । 
१४०० ई० के परचात्‌ रकित। 

अभिलणिता्ंचिन्तामणि (मानसोल्लास )--राजा सोमे- 
इबर चालुकय द्वारा ! ११२९ ई०; पाँच विश- 
तियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में। 

अच्युदयथाद ! 

अमृतव्यास्या---नन्द पण्डित की शुद्धिवन्द्रिका में व०) 
१५७५ ई० के पूर्व । 

अम्बिकाचतचल्िका---अह॒ल्याका मधे तु में वणित। 

अयननिर्णय--ना रायण भट्ट द्वारा । 

अयाचितकालनिर्णय । 

अयुतहोम-लक्षह्ोम-कोटिहोमा:---बीका नेर के राजा अनूप- 
सिह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। लग७ 
१६५० ई०। 

अयुतहोमविधि--ना रायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
५०३! 

अरुणस्मृति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके लिए प्रायश्चित्तों के शामक १४९ बड़ोक 
लिखित हैं। 


१५१४ 


ब्रकंविवाहपद्धति---शौनक द्वारा । 

अकविवाह-- प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्द अक॑ सामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० एु० 
एस०, पूं० २४०३ 

अध्यंदान । 

अध्यंप्रदानकारिका । 

अर्घ्यनुष्ठान । 

अजुनादन-कल्पलता--राम चन्द्र द्वारा 
की पूजा पर) | 

अर्जुनार्चापारिजात---रा मचन्द्र दारा । 

अर्थकोम्दी--गोविन्दानन्द द्वारा, 
टी०] दे० प्र० १०११ 

अर्थ झास्त्र---कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदर्षचिकाः (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८-३६ पर)। माधव- 
यज्वमिश्र की नयचन्द्रिका टी०। ग्रणपतिशञास्त्री 
(त्रि० सं० सो०) दारा श्रीमूल टी०। 

अपेश्रदीप---चण्डेश्शर के राजनीतिरत्नाकर में 
बणित । 

अर्धोदयपर्वपुजल--बड़ोदा (संख्य। !.४२)]॥। 

महुँझ्ीति---हेमाचार्य (६०८८-११७२ ई०) कृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६)। 

अलजुारदान 

अलसकाजीर्ण प्रकाश । 

अल्पयंस--हरिनाथ के स्मृतिसार में वणित। 

अवधूताअम--अज्ञात । इस प्रकार के संन्यासियों एवं 
उनके कर्तव्यों का वर्णन है। नो० न्यू० (जिल्द 
है, भूमिका ९, पू० ८)॥ 

अवसानकासप्रायक्चिस ! 

अशुद्धिचल्धिका या (शुद्धिचन्द्रिका)--तन्द पण्डित 
द्वारा। दे० प्र० १०५। 

अशौचनिर्णय--उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
पु० ७)। 

अशोचप्रकाश--देखिए 'आशौचप्रकाश' 


(कार्देदीये 


शूद्धिदीपिका पर 


के अंतर्गत 


धर्मशास्त का इतिहात 


अक्ौच! पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एवं 'आशौच' 
दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं। 

अशौचसार---सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
सम्‌च्चय के उल्लेख आये हैं)। 

अध्वत्यपुजा । 

अहवत्यप्रतिष्ठा । 

अइवत्योद्यापन--- (शौनकेस्मृति से) बी० बी> आएर० 
एू० एस्‌० (जिल्द २, पू० २४०)। 

अददवत्योफायनपद्धति--- (रौनक के अनुसार) बी० 
ब० आर० ए० एस्‌ू० (जिल्द २, पृ० २४०३ । 

अद्दयदान 

अध्टकाकर्स । 

अष्टठकाकमंपदति | 

अष्टकाशौच्रभाष्य--देखिए सृतकनिर्णय। 

अष्टमहाद्ादशीनिर्ण प--माव व के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०- 
१६२५ ई० | 

अव्टमहामन्त्र-पद्धति---स्मृत्यर्थ सागर में उ०। 

अध्टॉवशतिमुनिभत---बड़ीदा, संख्या १२७४३॥। 

अष्यकादविधानविधि । 

अध्टादइ! योऋ--- ४शोदा, सेंख्या ३८५४ । 

अष्टादशजातिनिर्णय--स्टीन, पृ० ८२१ 

अष्दादशविवादसंक्षेप---स्टीन, पु० ८२॥ 

अष्टाददा संस्कारा:---चतुभूज द्वारा। 

अष्टादशस्मृतिसार । 

अध्टादशस्मृतिसारसंप्रह---बड़ोदा, _ संख्या १०२१४। 

असगोत्रपुन्नपरिग्रहपरीक्षा--अहोबल द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पू० ११)। 

असपिष्डासग्रोश्रपरीक्षा---सम्भवत्त: यह उपयुक्त प्रन्य 
ही है। 

असपिष्डासमोत्रपरिप्रहविधषि--अहो बल शास्त्रीद्वारा। 

अस्थिप्रकेप---चन्द्रभकाश दारा (बड़ोदा, सं० 
१५४७८ ) । 

अस्थिश॒दि । 


धर्मशास्त्रीय प्रत्थसूची 


अस्थिशुद्धिप्रयोग । 

अस्थ्युद्धरण | 

अहूविधि | 

अहल्पाकामधनु--- ( बना रस संस्कृत कालेज में एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मललारिराव के 
पुत्र खंडेराब की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दौर की अहत्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है! 

महिंब॒च्न्यसंहिता--भ्रेडर द्वारा अड्यार से प्रकाशित 

अहेश्नीति--हेमाचायय द्वारा, दायभागय वाला भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रवाशित। 

आप्रयणपद्धति--विट्ठल दीक्षित द्वारा । यजुब॑ल्‍लभा का 
भाग। 

भआाडिरसस्मृति--बारह अध्यायों में प्रायश्चित्त! पर 
(इण्डिया आफिस कैटलांय, जित्द ३, पृ० २८०, 

संख्या १३०४) । 

अआसारकाण्ड । 

आचारकौम्‌दी--गोपाल द्वारा (बढ़ोदा, संख्या १११- 
३३)! 

आधारकोमुदी --सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा; 
सच्चरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)। 

झाचारखबइ---बड़ोदा, संख्या १२७९६ | 

आजचारचन्विका--त्रि विक्रम सूरि द्वारा। 

आचारचन्द्रिका--प्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुपग्न व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृषोदरादि- 
वृत्ति की रचना की। 

आचारचखलिका---रत्नेश्वर मिश्र रचित। 

अआधचारचचिका--रमापति दारा रचित। 

आयचारघन्दरि हा--अ्रोकराचाय के पृत्र श्रोतायाचाये 
चूडामणि द्वारा शूद्रों एवं द्विज्ों के कतंव्यों पर । 
रबुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवते १४८८-८९ में 

तारो गबयी। ये १४७५ ई० में भी थे | दे० इण्डि० 

आण०. प्‌ ० ५२४। 

आज्ारघलदोदय--(माधवप्रकाश) सारस्वत दुर्ग के 

११८ 
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पुत्र एवं मिथिला के विदठल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बाटा गया 
है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तदवर्ती 
लांवपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माधव 
के संरक्षण में प्रणित ॥ १५०० ई० के उपरान्त । 
देखिए मित्र, वो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि> आए० पृ० 
५०६।॥ 

आवचारबन्द्रोदय--सदाराभ द्वारा । 

आचारचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र कुंत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्ड्‌० ।दे० प्र० ९८ 

आचारतरंगिणो--रविताथ मिश्र । 

आचारतत्व---मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पृ० ८३ एवं ३०१। 

आचारतिलक--द्वव्यशुद्धवी पिका एवं निर्णयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व । 

आचक्ारतिलक--अंगाघर द्वारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाण्डु० सं० १३५ (१८८६-९२) | 

आचारदर्षण---श्रीदत्त कृत; यही आचारादरो भी है। 
दे० प्रक० ८९| 

आचारदपेण---वोपदेव कृत, पूर्तदिनकरोद्द्योत में ब॒० ! 

आध्शरदर्शन । 

आचारदीधिति---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग । 

आचारदीप या प्रदोष--गोदावरी पर कर्पूरग्राम के 
वासी कमलाकर द्वारा। 

आधचारदौप--नायदेव कृत; ८ अध्यायों में आहिक 
पर आचारमयूख में नीलकंष्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोती हरिहर द्वारा उ० 
(बिहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में। 

आचारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में ग्ंगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिलिपि। 

आचारदीपिका ॥ 

आचारदीपिका--कमलाकर कऊुँत। 

आजारदीपिफा---श्रीदत्त के आचारादर्श पर हरिलाल 
की टीका | 
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आजारदीपिका--सा रसमु च्चय द्वारा (बड़ोदा, सं० १०- 
९१०)। ह 

आचारईतब्रिवेक--विभाकर झंत | मिथिला के राजा 
रामभद के शासन-काल में प्रणीत! श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिठाता है। लग० १५०० ई०। 

जावारनवतीत--यौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में 
प्रगीत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एंं कालनिर्णय 
के खण्डों में विभाजित। 

आधारनिर्णय---योपाल कृत । 

अाचारनिर्णय--ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर ६६ एलोकों 
में; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 

आधारपंचादशिका---महाक्षम-कृत । 

आधारपद्धति---वासुदेवेंद्र कृत । 

भआाचारपद्ति---विद्याकर कुत। 

आचारपद्धति--भीध रसूरि कृत । 

आचारप्रकानश्--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १२७८९)! 

भाचारप्रकाशिका--अहल्याका मे नु द्वारा उ०। 

आचारप्रदीष--केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध- 
तत्त्व में 3०। 

अचारप्रदीप--नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
भी लिखा। 

आचारप्रदीप--भट्टरोजि कृत | 

आचारप्रशंसा | 

आधारमूषण-->्यम्नकराम ओक द्वारा; शक १७४१ 
में; ९ किरणों में; आनन्‍्द० द्वारा मुद्रित] 

आधारमंजरी--मथुरानाथ कृत। 

आचारमयूल--नीककप्ठ कृतत जे० आर० षंरघुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई) | देखिए 
प्रक० १०७॥ 

आचारमाण्वीय---माववाचार्य कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 

आधारमाहा--निधिराम कृत । 

आजाररत्व--रघुनन्दन के आह्िकठत्त्व में वरणित! 


अर्ेशास्त का इतिहास 


आधाररत्न---मणिराम कइंत (अनूपदिलास का अधम 
भाग ) । 

आंचाररत्न--नारायण भट्ट के पृश्न लक्ष्मण भट्ट द्वारा। 
कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित । 

आधाररत्न---चन्द्रमौलि कृत । 

आधाररत्नाकर--रघुतन्दन ढारा आह्निकतत्त्व में 3०। 

आधारयास्यसुधा | 

आधा रवारिधि---रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया। 

आचारविधि । 

आधरारदिवेक--सान सिह कंत। 

मआचारवियेक--मदर्नासह ऊँत (मदनरत्तन का एक 
माग ) । 

अध्चारव्रतादिरहस्य । 

आश्यारसंग्रह--गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। 

अआधारसंप्रह---ता रायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा। 

आधारसागर--बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्य कृत) एवं लेखक 
की कृति दानंसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०। 

आचारसार--हेमाद्वि (३२९००) द्वारा व०। 

आधचारसार---ना रायणात्मज रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आधारस्मृतिचन्द्रिका--गदाधर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा। 

आधाराददो-- (मेथिल]) श्रीदस कृत | ऊछग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेंक० प्रेस में 
मुद्रित]; रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें 
कमधेनु, कल्पत्तर एवं हरिहर का भी उल्लेख है। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टी० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्रित)! 
हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

कआचारदीपिक[---आचारादर्श का संक्षिप्त रूप। 


प्रभेशास्तीण प्रम्वध्चची 


मयारा्ु--बा लकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्मशास्त्रसुधानलिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रभेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनकाल द्वारा 
दोका । 

भआाजआाराकंक्रम--आचाराक की अनुक्रमणिका | लेखक 
के पुत्र वैयनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्मणिका लिखी । 

आचाराक--मथु रातायथ कृत । 

आचार।के--रामचन्द्र भट्ट कृत। 

आचारेलु--तारायण के पुत्र एवं 'माठे' उपाधि वाले 
श्यम्बक द्वारा। सप्ताधि (आधुनिक सत्तारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रयोत । आनन्दः प्रेस में मुद्रित । 

भाचारेन्डुशेलर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक> ११०। 

भाचारोदोत---टोड राननद कृत | 

आयाराइग्रोत--मदर्नासहदेव के मदनरत्नप्रदीप का 
एक भाग । 

आधारोल्छास--बना रस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, 
(जो शाकद्वीपीय हौलिक (र) मिश्र के पुत्र थे 
और जिन्हें बादशाह द्वारा वागीरसालूराय की 
पदवी मिली थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें मयूख में शाकद्वीपोय ब्राह्मणों 
को उत्पत्ति का उल्लेश् है। नो० न्यू० (जिल्द 
२, पृ० १०-१२)। 

आज्ारील्छास--मयुरानाथ शुक्ल कृत । 

आचायंगुणादक्---शतकतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य 
द्वारा (वंध्णव०) । 

आचायचूडाभणि--झू लपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दत द्वारा एवं शूद्रकमछाकर में उ०। 

अतिष्येष्टि । 

बातुरसंन्यास--देखिए बी० बी० आर० ए० एसु० 
जिलल्‍्द २, पृ० २४१। 

आतुरसंस्यास्कारिका | 
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आतुरतंन्यासपा्षति--- (वड़ोदा, सं० ५८०३) । 

आतुरसंन्यासविधि । 

आातुरसंन्यासविधि--आंगिरस द्वारा। 

आतुरसंन्यासविधि--कात्यायन द्वारा। 

आतुरादिपद्धति--ड० का० प्राण्डुण, पं» १८८८६- 
९२ को श१३८। 

आजत्रेयघर्मशास्त्र---९ अध्यायों में (इण्डि० आ०, जिल्द 
हें, पू० ३८०, संद १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० 
१३०८) । 

आशेयधमंशास्त्र-- (बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लय में पाण्डुछिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छूट्टी के दिन) के साथ 
अन्त । नीतिमयूख में व०! 

आपषवंणगृह्मसुत्र--विश्वरूप एवं हेमाद्वि द्वारा ब०! 

आश्रेयस्मुलि-- (३६९ इलोंकों में) इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१५। 

आयवेंणप्रसिताक्षरा--श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ७६०३। हेमाईद एवं तैविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है। 

आदिधर्मसारसंग्रह---तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

आइिस्मृत्यर्यसार--दे० स्मृत्यथंसार। 

आनन्वकरनिबन्ध--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 
बजे! 

आपस्तम्ब-्प्रायश्चितशतह॒वी--दे ० प्रायश्चित्तशतद्यी । 

आपस्तमभ्वयल्लाजीय | 

आपस्तम्बसूत्रध्वनिताथकारिका या त्रिकाण्डसप्डन--- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैं (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता ) 
टी०, दे० स्टीन (पृु० १२)। टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण ! 

आपस्तस्बंगुह्मसूत्र--विश्टरनित्ज द्वारा सम्पादित' 
एवं एतू० बी० ई० (जिल्द ३०] में अनूदित। 
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टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर) ; दी० कर्क दारा; 
दटो० कर्पादका रिका (कुम्भकोणम्‌ में प्रकाशित, 
१९१६); टो० ग्द्य॑तात्पये दर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
(काशो संस्कृत सो० द्वारा प्रकाशित) ; टी० प्रयोग- 
दृत्ति, तालवुन्तनिवासी द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२)। 

आपस्तम्बग छ्सृत्रदीपिका | 

आपस्तम्यगृह्प्रयोग । 

आपस्तम्वगृद्यभाष्यायंसंप्रह--हेमाद्रि द्वारा उ०। 

आपस्तम्वगुह्म सार--महा महोपाध्याय योपनभट्ट (आंध्र) 
द्वारा। 

आपस्तम्वगुह्यासृत्रकारिका--वारिवजय के पुत्र सुद- 
शेन द्वारा 

आपश्तम्बगह्ासूत्रकारिकार्वाक्त--नर्रासह द्वारा (९६९ 
इलोकों में शक सें० १५२६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेलगू में अनूदित )। 

आपस्तम्बजातकं---बापण्ण भट्ट द्वारा | 

आपस्तस्वधरमंसुत्न---दे ० प्रक० ७। टो० उज्ज्वल, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम्‌ में मुद्रित एवं बस्बई 
संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित) | 

आपस्तम्वपद्धति ! 

आपस्तम्बपद्धति-- विश्वेश्वर भट्ट दारा। ! 

मपस्तस्वपरिभाषसुत्र--मसूर १८९४ एवं आनन्द० 
सं० ९३ ।टो० कपदिस्वामी दारा, टो० हरदत्त ॥रा। 

आपस्तम्यपूद प्रयोग । 

आपस्तस्वपूर्द प्रयोगकारिका । 

आपस्तम्बपूर्य प्रयोगपद्ति---शिगाभट्ू द्वारा (हुल्श), 
सं० ८७१ 

आपस्तस्वप्रयोगरत्न---ता रायणयज्वा द्वारा । 

आपस्तभ्यप्रयोगसार ! 

लआपस्तम्वप्रयोगतार---गंगाभट द्वारा । 

आपस्तम्बप्रायश्चित्तततद॒यी---टो ० वेंकटवाजपेयी द्वारा । 

आपस्तम्वश्ाद्प्रयोग | 

आपस्तम्वसृत्॒कारिका ! 

आपस्तम्वसुत्रसंग्रह । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बस्मुति--१० अध्यायों में, पद्म में; जीवानन्द 
द्वारा मुद्रित । 

आपस्तम्बस्मृति--विज्ञानेश्वर, हेमाद्ि, माधव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धत | 

आपस्तम्मबाहिक | 

आपस्तम्बाह्लिक---काशीनाथ भट्ट द्वारा! 

आपस्तम्धाह्रिक--गोवर्धन कविमरुण्डन द्वारा। 

आपस्तम्वाह्विक--रुद्रदेव तोरो द्वारा । 

आपस्तम्दीयद्वादशसंस्काराः । 

आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ--डा ० विष्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तस्व्ीयसंस्कारप्रयोग । 

आइ्दिकनिर्णय । 

आस्युदणिक्षाद । 

आम्युदयिकास्पद्ति । 

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति--गंगा राम महाडकर द्वारा । 

आरामोत्सगंपरद्धति---दे० जलाशयारामोत्सगंपद्धति । 

आरासोत्सग्ंपद्धति--भट्टुता रायण द्वारा! 

आरामोत्सगंपद्ति---शिव राम द्वारा । 

आरामोत्सगंपदति--- (बड़ोदा, सं» ५४२४) । 

आर्धचन्द्रिका । 

आधंचन्द्रिका--वेद्यनाथ द्वारा! 

आ्टियेणस्मृति--निर्ण यसिन्धु द्वारा बणित। 

आवसध्याघानपदड्ति---श्रीदत्त कृत | 

आशज्यौच--व्रेंकटेल द्वारा | 

आशोौोचफाण्ड---दिनकरोदबद्योत का एक भाग। 

आश्यौचकाण्ड--वंद्यराथ दीक्षित हारा (स्मृतिमुबता- 
फल का एक भाग)। 

आज्ञोवकारिका | 

आशौचर्गंगाधघरी--गंगाधर कृत ! 

आशौचचन्द्रिका | 

आश्योचचन्द्रिका--र्तभट्ट के पुत्र त्यगलाभट्ट या 
लिगलाभट के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन,पृ० ८३) । 

आशौचचन्द्रिका--राजहृष्ण तकंवागीशभट्ट चाय दरा । 

आश्यीचतस्व---दे० 'णुद्धितत्त्व। 


घमंधास्त्रीय प्रन्यतुची 


आशोौचतत्व---अगस्त्यगात्र के विश्वनाथ के पुत्र सहा- 
देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्श, पृ० १४३) ॥ 
टी० श्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित | 

आशौचतस्वविचार | 

आओोर्थत्रशस्छूछोकी--दे ० तिशच्छछोकी ; अलीगढ़ में 
प्रकाशित टी० मुकुन्द के शिष्य राधघवभट्ट द्वारा। 
स्मृत्यर्थंसार निर्णयामुंत का इसमें उद्धरण है। 
टो० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं» ३८८३, काल 
सं० १५७९, सत्‌ १५२२-२३ ई०)। टी० भट्टोजि 
द्वारा। - 

आश्ौचदशक---या दहाइलोकों, विज्ञानेश्वर द्वादय; 
दे० दशश्लोको | टो० विवरण (भट्टोजि कृत); 
दो० रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रधुताय द्वारा 
(१५७८ ई०); दो० लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृत्ति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं 
भंट्वोजि का उल्लेख है. (स्टोन, पू० ३०२); १६५० 
ई० के परचात्‌)। दो० वेंकटाचार्य द्वारा। टी० 
श्रोधर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा ([इण्डि० आ० 
पाण्डु०ण, १५३२ ई०, पृ० ५६५) | 

आश्लोच्ररीधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
भाग। 

क्षाध्ौचदीपक--कोटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
टीका लेखक द्वारा । 

आज्यौचदीषिका--अधोरशिवाचार्य द्वारा। 

आदईौचदीपिका--विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गामाभद] 
द्वारा । दिनकरोदुद्योत कंत आशीोच का एक अजब 
(नो०, पृ० १३६)। 

आशोचदीपिका--श्याभसुन्दर भट्टाचाय द्वारा। 

मआधक्षौचदीपिका--कम्मालर नुर्सिह द्वारा, जिसने 
हैमाद्वि, माधवीय, षडशौति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 

आधशोचनिर्णय या बडशोति--औफ्रेस्ट (२,पृ० ११) 
से षडशीति को अभिनवषड्जश्ीति कहा है। 

आशोचनिर्भय----आदित्याचार्य या कौशिकावित्य द्वारा; 
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टो० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिवच्दधिका (चौखम्मा 
सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच! 

आशौचनिर्णय---कौशिकाचार्य कृत (भण्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कौशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की और संकेत है और गोभिल के वचन 
उ० हैं)। 

आश्ौचनिर्णय---गोपाल द्वारा । शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिर्णय' में उ० है। 
नो० ९, पृ० २६७। 

आज्ञोच्निर्णय--मातामह उपाधि वाले नृहर्याचा्य के 
पुत्र गोविन्द द्वारा 

आद्वौषनिर्णय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 

आश्लौचनिर्णय--आंगिरसगोत्र के ना रायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र व्यम्बक पण्डित द्वारा। अज्ञों में विभाजित । 
निर्णय में मृद्रवित। निर्णयसिन्धु एवं नागो- 
जिभट्टीब को 3० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग। _ 

आशौचनिर्णय--शिव भट्ट के पुत्र नायोजि द्वारा! 

आशोचनिर्णय---मट्राजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा। 

आशौचनिर्णय--रामेश्वर के पुत्र माबव द्वारा; लगृ० 
१५१५-१५७० ई०। 

आशौचनिर्णय---रघुनन्दन द्वारा ! 

आश्योचनिर्णय--रघुनाथ. पण्डित द्वारा! 
त्रिशच्छछोकी ।' 

अशज्ौचनिर्णय--रामचन्द्र द्वारा ! 

आज्योचनिर्णय--श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा! आशौच- 
दशक एवं आश्यौचशतक के प्रमाण देता है। 

आश्यौचनिर्णय--वीरेश्वर द।रा। 

आश्ौचनिर्णय--बेंक्‌टाचार्य द्वारा; दे” अघनिणय। 

आशज्नौचनिर्णय--जें व टेशवरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्त- 
राभानुजतातदास द्वार 

आश्यौचनिर्णय--दें दिक सार्वभीम द्व।रा (क्या यह 
आशीौचशतक हो है ? )। टो० शठकोपदास (बडोदा, 
सं० ६२८०) । 


देखिए 
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आशौचनिर्णय--श्रीनिवास तकंवागीश द्वारा 

आशौचनिर्णय--सोमव्यास द्वारा। 

आश्वौचनिर्णय--हरि द्वार । 

आशौचनिर्णय वा स्मृतिकोस्तु म--रायस वेंकटाद्ि द्वारा । 

आश्ौचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह | 

आशोचनिर्णय या स्मृतिसार--बैंकटेश के किसी ग्रन्थ 
पर टी०। 

आशौचनिर्षयसंग्रह---बड़ोदर, सं० १२६००। 

आशौचनिर्णयटीका--मथु रानाथ द्वारा। 

आज्ञोचपरिच्छेद । 

आशोचप्रकाश--चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्मवतः 
वही जा रधुनन्दन के शुद्धितत्त्व में ब० है, अतः 
सन्‌ १५०० ई० के पूतर। 

आशोवप्रकाश-- (वर्मतत्वकलातिथि से), पृथ्वीचन्द्र 
द्वारा । 

आश्योचमंजरो । 

आश्ोचमाला ---योपाल सिद्धान्त द्वारा। 

आशौचबिवेक | 

आशौचव्यवस्था--राधानाव शर्मा द्वारा। 

आशौचदातक | 

आश्ञोचशतक --राभेश्वर द्वारा । 

आशौचशतक --हा रोत गो ब के रंगनाय के पुत्र वेंकटाचार्य 
या बेंकटताथ द्वारा । देखिए अथनिर्णय”। हुल्श 
(२, संख्या १४९९)। ठो० आश्यौचनिणंय, जो 
रामानुज दीक्षित दारा लिखित है! 

आशौचशतक--नी लकण्ठ द्वारा । 

आशीचशतक --वैदिक सार्वेमौम (थ्रे सम्भवतः 
वेकटाचार्य ही हैं) द्वारा । 

आश्यौचषडशौति--देखिए आशीचनिर्णय। 

आशौचसंक्षेप--मधु सूदन वाचस्पति द्वाएरा । 

आश्ोचंग्रहु--सत्यावोशशिष्प दारा (बड़ोदग, ५८६२ )। 

आशोचसंप्रह--चतुर्भुज भद्दाचार्य दवारा। 

आश्ञौचसंग्रहविवुति--भट्टाचार्य द्वारा । 

आश्योचसंग्रह --वेंकटेश द्वारा। इसने आचा रनवनोत, 

अवनिर्णय, अव विवेक, अभिनवष डशी ति को उ० किया है। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आशौचसंग्रह-चिशच्छूलोकी--दे ० त्रिशच्छलोकी ' । 

आशोचसागर--कुल्लूक कृत । उनके श्राद्धसागर में 
व० है। 

आशौचसार--बलभद्र द्वारा। 

आश्यौत्तसिद्धान्त | 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका । 

आशौचस्मृतिचब्थिका--गदाधर के पूत्र एवं दश्पुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयवगर के कुमार 
जयसिह के लिए संगृहोत। लेखक ने लिगाचंन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 

आश्यौचादर्श---सा रसंग्रह में उ०। 

आश्यौषाष्टक--व ररुचि द्वारा (त्रिं० सं० सी० में 
मुद्रित) ठो० अज्ञात; जिसमें निर्णयका र, गौत्तम- 
धर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करों एवं सहसख्रस्वामी 
के नाम आये हैं। 

आश्यौचाविनिर्णय--राम दैवज्ञ द्र/रा। 

आश्योत्रीयददाइलोकोविवति--लक्ष्मीधर के पुत्र विशवे- 
इवर द्वारा। दे० आशौचदशक' (दशइलोकी )। 

आशोौचेन्दुशेखर---राम दंवज्ञ द्वारा ।| 

आशोचेल्ुशिखर--तागोजिभट्ठ द्वारा ! 

आइवलायनगुह्यसुत्र--निर्णय ० ग्रे० में मुद्रित, बिडिल- 
योविका इण्डिका सीरीज़ एवं एस्‌० वी० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। ठी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(द्रएनिएक कैट०) । दी० तंजौर के राजा साहजी 
एवं सफोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा! ठो० गदाथर द्वारा। टो ० विमलोदयमालछा, 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामो द्वारा । नो० जिल्द १५ पृ० 
१६३॥ लूग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० 
देवस्वामी दारा; नारायण द्वारा ब० | लग० १०००- 
१०५० ६०। नँश्रुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
दरा (बिब्लियोथिका इण्डि० एवं निर्णय प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आश्वलायन श्रौत० के माध्यकार नर्रसिहके पुत्र नारा- 
यण की पहचान संदिग्ध हैं । दे० बी० बी० आर० 


धर्मशास्त्रीय प्रस्यसूची 


एस्‌० कट ०, जिल्द २, पृ०२०२। टी० विष्णुगूढ- 

स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 

अनुसरण हुआ हैं! 
आदयलायनगृहाकारिका--२२ अध्यायों एवं १२९६ 


इलोकों में । दो०७ विवरण, वुष्यदेव या 
उपदेवमद् के शिष्य द्वारा। टो० नारायण 


द्वारा । 

आइवलायनगुह्माकारिकॉ---कुमारिलस्वामी (? कुमार- 
स्वामी ) द्वारा। आरवलावनगृह्य पर नारायणजृत्ति 
एवं जयच्तस्वामी की ओद संकेन। बी० बो० 
आर० ए० एसू०, जिल्‍द २, पु० २०३ (बम्बई में 
पुद्धित, १८९४)। 

अहवसायनगुह्मयकारिका---रघुनाथ दीक्षित द्वारा । 

आश्वलायनगुह्ाकारिकावल्ी--गोपाल द्वारा! 

क्ाइवलायनगृह्मपरिशिष्ट-- (निर्णय० प्रे० एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा मद्वित) । 

आश्वलायनगृह्मपरिभाषा ! 

आश्वलायनगृहमप्र रोग । 

माइक्लायनगुझ्योक्तवास्तुशान्ति--रामकृष्ण भट्ट द्वारा । 

आइवस्मयनघमंशास्त्र---द्विजों के कर्मों, प्रायदिचत्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ीदा, सं० 
८७०८) । 

आइफक्लायनपूर्षप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) | 

क्राइवलायनप्रयोग---टी ० विषण्‌ द्वारा, वृत्ति। 

भराइवलकायनप्रयोगदीपिका---तिरुम रूयज्वा के पुत्र तिरु- 
मल सोमयाजी द्वारा | 

आउवलायनया शिकपद्धति । 

आइबलायनशालक्षाजप्रयोग--रामकझृष्णत्मज कमलाकर 
द्वारा। 

आइवरूयनसूत्रपद्धति--तारायण द्वारा। 

आईबलायनसूत्रप्रयोग--जेविद्यवृद्ध द्वारा । 

अआशइवलायनसूत्रप्रमोगदीपिका--मसडचताचार्य भट॒ द्वारा 
(बनारस सं० सीरीज़ में मुद्रित)। 

आदवलायनस्मुति--११ अध्यायों एवं २००० इलोकों 
में। आइवलायनपृद्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 


१५२१ 


की ओर संकेत। हेमाद्वि एवं माधवाचाय द्वारा 
उ०१ 

आहिताग्लिमरणे दाहादि-रामेश्वरभद्र के पुत्र भट्ट 
नारायण द्व।रा, दे० प्रक० १०२! 

आहितास्नेदाहादिनिर्ण घ---विद्वनाथ होसिग के पुत्र 
रामभट्ट द्वारा ! 

आहितास्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहुततोथंकस्नान प्रयोग । 

आह्िक--बहुत-से प्रन्‍्व इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आह्लिक--दशपुत्रकु७ के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा । 

आह्विक--आपदेव द्वारा। 

आहिफ--“रामकष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारशा। दे० 
प्रक० १०६, यह बच्चन चाह्निक' ही है। 

आध्तिक--गंगाध र द्वारा। 

आह्लिक--गीपाल देशिकाचार्य द्वारा। 

आह्िक---छल्लारि नृसिह द्वारा, भध्वाचार्य के असु- 
याधियों के लिए। . 

आह्विक--जश्ानभास्कर द्वारा। इसने आह्िक-संक्षेप 
भी लिखा है। 

आह्लिक--दिवाकर भट्ट द्वारा। 

आह्विक---बलभद्र द्वारा। 

आह्चिक---भट्टोजि द्वारा 
से)। 

आह्विक--माववभटद्ु के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आह्विक---विट्॒ठ लाचायं द्वारा । 

आह्चिक--- (बौधायनीय ) विव्वपतिभट्ट द्वारा। 

आह्िक--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा! 

आहिक--वजराज द्वारा (वल्लभाचार्य के अनुयायियों 
के लिए )। 

आह्विककारिका | 

आह्विककृत्य--विद्याक्र कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
'में ब०, अतः १५०० ई० के पूर्व । 

अर्तह्ककीतुक-- (हरिवंशविलास से) | 

आहिकफोस्तुभ--यादवाचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविशतिमत-टीका 


है५२२ 


(बड़ोदा, सं० ८८०९) | यह आनन्दतीर्थ की सदा- 
चारस्मृति की दी० है। 
आह्िकचस्दिका--काशीनाथ द्वारा। 
बआल्लिकचचिका--कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टीका है ?)। 
मआशिक्चाल्िका--गोकुलचस्द्र वर्मा के अनुरोध पर 
लिखित। 
आह्लिकचल्ट्रिका --गोपीताथ द्वारा। 
आश्िकचन्द्रिका --रामेशभट्टात्मकण महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर दारा। भट्टोजीय (सायण के वेदिक 
मन्तों के उद्धरण के साथ निर्णय ० प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह सक्षेपाह्चिकबन्द्रिका ही है। 
आहिकचसन्दिका--देवराम द्वारा। 
आह्विकचिन्तामणि--आह्चिकतत्त्त में रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः: यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है। 
आह्विकतत््व या आहिफाचारतत्व---रघुनन्दन द्वारा; 
जोवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० मबूसूदन द्वारा। 
आहिकदर्पण--रामकृष्ण कृत (वम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६) | 
आादक्चिकुदीपक ---अनस्त--लक्ष्मीघर--गोविन्द--- 
वत्सराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लम० १५१८ ६ई०॥ दे० अलवर, सं० २९१। 
माह्लिकदीपक--शिवराम द्वारा। दे० आह्िक- 
संक्षेप । ह 
भाह्विकपद्॒ति --विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए “यजु- 
वेल्लमा। 
आक्विकपारिजात --अनन्तभट्ट द्वारा। 
आह्िकप्रकाश --दी रमित्रोदय से | 
आह्लिकप्रदीप--कमलाकर द्वारा उ०। 
आह्विकप्रयोग-- गोदावरी पर कूर्परप्राम के कमलाकर 
द्वारा। बड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सम्देह है। 
आह्िकप्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित 
द्वारा। एद़्कल्पदुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 
आह्िकप्रयोग--गोवर्धन कविमण्डतन द्वारा (आप- 
स्तम्बियों के लिए ।। 


धर्मशास्त्र का हृतिहास 


आह्ििकप्रयोग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए)। 

आह्िकशयोग--रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधबात्मज 
रघधुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष को अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन 
किया । 

आह्िकप्रयोगरत्त्पाला---वेराज (आधुनिक वाई, सता रा 
जिले) के तिवारी मयूरेश्वरभट्र के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित थिटे ने इसे लिखा है। भद्टोजिदीक्षित एर' 
आचाराक॑ की चर्चा है। 

आह्लिफप्रायश्चित्त--इसमें कमलाकर वर्णित हैं। 
(दृण्डि० जआा०, ३, पृ० ५५०)। 

आह्विकभास्कर--इन्द्रभण्टि सूर्यना रायण द्वारा । 

आहत्तिकर्मंजरोटीका--गोदावरी प्र पुण्यस्तम्भ (आधु- 
निक पुणताम्बे) के निवासी शिवपण्डितात्मज 
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। शके वियकश्न- 
रशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सनू १५९८ ई० में 
रचित | 

आहिकरत्न---(प्रति दित के कर्मो पर) | 

मआहिकरत्न-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट हारा। तीन 
प्रकाशों में । 

आहिकरत्क्घक--गंगाध रसुत द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२३०६-७ ) । 

आह्विकविधि---कमलाकर द्वारा ! 

आहिकजलिघि--तारायण भट्ट द्वारा। 

आह्िकर्ंक्षेप--कौथूमिशाखा का। 

आहिकसंक्षेप--जानभस्कर का | 

आहिकसंक्षेप--वामदेव द्वारा; छाला ठक्कुर के लिए 
लिस्कति। 

आह्िकसंक्षेप---शिव राम द्वारा। वेद्यनाथ के आह्विक 
का सक्षेप | 

आह्ििकसंग्रहू--यज्ञमट्रात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त- 
भट्ट द्वारा। शुक्लयजुर्वेदियों के लिए। 

आह्विकसार --दलूपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नुसिहप्ंसाद का है)। 


घमंजास्त्रीय प्रन्भसूचो 


आहिकसार--बालं भट्ट द्वारा (सम्मवतः 
सारमंजरी के लेखक) 

आहििकसार-*-सुदर्शनाचार्य द्वारा। 

आह्िकसार---हरिराम द्वारा। 

आहलिकसारमह्जरी--विश्वनाथभट्टदातार के पुत्र 
बालम्मट्ट द्वारा । 

आहिक्सूतज--गौतम का, ब्राह्मणों के कतंज्यों पर १७ 
खण्डों में। दे० बी० बी० आर० एू० एस०, पु० 
२०४, सं० ६५१॥ 

आहिकस्मृतिसंग्रह। 

आहिकाचारराज--सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षग्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० ६७५० ई० 
में नदिया के राजा कृृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत | 

आहिकामृत--रंगनाथ के सुत वासुदेव भद्दाचार्य दर! 
वंष्णवों की वेखानस शा के कर्मों एवं धामिक 
कृत्यों पर। 

आह्िकोदार---रघुनन्दन द्रा आह्िकतत्त्व में उ०। 

इल्द्रवत्तस्मति । 

इष्टिकाल--दामीद र द्वारा । 

ईशानसंहिता--समयमयूख में वरणित। 

ईश्वरसंहिता--रधुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 

उल्स्वला---हरदत्त द्वारा; आपस्तम्यधमंसूत्र पर दी० | 
टी० कालामृत, वेश्यूटयज्वा द्वारा । 

उत्तरकालामुस---का लिदा स द्व। रा (विवाह, विशद्धसम्बन्ध 
आदि पर) | 

उत्तरक्रियापद्धति---या ज्ञिकदेव द्वारा 

उत्तरीयकर्म -- (काण्वीय ) । 

उत्पातशान्ति---बृद्धाग लिखित कही ग्रयी है। 

उत्स्गंकमलाकर---कमलाकर भट्ट का। 

उत्समंकर्भ | 

उत्सगकौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अंज। 

उत्सम निर्भप--क्ृष्ण राम द्वारा । 

उत्सगंवद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

उत्सगंपरिशिष्ट । 
११९ 


आह्िक- 
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उत्पगंप्रयोग--तारायण भट्ट द्वारा। 

उत्सपंमयूजञ--नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित) । 

उत्सगोपाक्रमंप्रयोय--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
ह्वारा। 

उत्सजंनपठति। . 

उत्स बत्ोपकर्म प्रयोग-- महादेव के सुत बापूभदु द्वारा। 

उत्सबनिर्णय--- तुलजा राम द्वारा । 

उत्सवनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। 

उत्सवर्नि्णयभ्ंजरी---गंगाध र द्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा. सं> २३७५) ! 

उत्सवश्काश ! 

उत्सवधतान--पुरुषोत्त म द्वारा। 

उदक्याशद्धिएक्ाश---ज्वालानाथ मिश्र द्वारा। 

उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र] मालासंस्कार' में 5०। 

उदीच्यप्रकाश--- (बड़ोदा, सं० ८०१६) । 

उद्यानप्रतिष्ठा ! 

उद्यापनकालनिर्णय। 

उद्वाहकन्यास्वरूपनिर्णय । 

उद्दाहदन्दिका--सोवर्धन उपाध्याय द्वारा। 

उद्घाहतत्त्व->-दे० विवाहतत्व। टी० काशीरम वाच- 
स्पति भट्टाचार्य (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
लिपि में कलकत्ता से म॒द्वित) ! 

उद्वाहनिर्णय--गोपाल न्यायर्पचानन द्वारा। 

उद्दाहलक्षण । 

उद्दाहविवेक-- गणे शमटु द्वारा । 

उद्घाह॒ब्यवस्था--नो ०, जिल्‍द २, पृ० ७७। 

उद्वाहब्यवस्था---दे ० सम्बन्धव्यवस्थाविकास । 

उहाहब्यवस्थासंक्षेप । 

उद्दाहादिकारूनि्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
१०२२६) ! 

उपकाइ्यपस्मृति । 

उपचारषोडशरत्नमांला-- (महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या ) 
रघुरामतीय के शिष्य सुरेश्वरस्वामी दवारा। 

उपनयनकर्मपद्धति। 


श्ण्र्र 


उपनयनकारिका--अज्ञात ! 

उपनयनचिन्तामणि---शिवानन्द द्वारा! 

उप्तयनतन्तध--पोमिल द्वारा ! 

उपनयततन्त --राम॑दत्त द्ररा! 

उपनयमतन्त --लौगाक्ि :!ण। 

डपनयनपद्धति - “>रामदते द्वारा 
लिए ) । 

उपनयनपत्वति--विश्वताथ दीक्षित द्वारा! 

उपस्थान | 

उपाकर्म निर्णय । 

उपाकर्मकारिका-- (स्टीन, पृ० १२)। 

उपाकर्मपद्षति-- (कात्यायनीय) वेद्यवाथ द्वारा। 

उपाकमं प्रमाण --बःलदी क्षित द्वारा। 

उपाकर् प्रयोग (आपस्तम्वीय ) । 

उपाकसंप्रयोग--- (आइवलायनीय ) । 

खवाकर्म प्रयोग--टीकाभट्र के पुत्र द्वारकाताथ द्वारा। 

उधाकमं दिधि। 

उपाकृतिततत्व--'त्रा लम्भटु, उर्फ बालकृष्ण पाथयु प्डे द्वारा ; 
प्रति> सं० १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
शे०२। 

उपाकर्म विधि--दयाशंकर द्वारा । 

उपांगिर:स्म ति। 

ऊध्वेपुफ्ड्निणंय--पुरुषोत्तस द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
होदा, सं० ३८६२! 

ऊच्वेपुण्ड्घारण 

ऊष्वच म्‌ल। 

ऋग्वेदाह्लिक---कायीनाथ दह्रारा। ऋष्वेदाहिकच स्द्रिका 
नाम भी है। 

ऋण्वेदाक्लिक---शिरोमणि द्वारा। 

ऋणबेदा छ्लिंकचन्द्रिका--काशी नाथ द्वारा । 

ऋजुपयोग--विश्वताथ होसिय के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तीयंदर्पंण के आधार पर)। बड़ोदा, सं० ८५१५, 
शक सं० १६७६। 

ऋजुमिताक्षरा--वहू मिताक्षरा ही है। 

ऋणमोक्षण। 


(वाजसनेयियों के 


पर्मज्ञासत्र का इतिहास 


ऋतुलक्षण | 

ऋतुशान्ति । 

ऋत्कियरणनिर्णय----अनन्तदेव द्वारा 

ऋषितपंण १ 

ऋषितर्ष णक्कारिका । 

ऋषिभद्वी--दे० संस्का रभास्वर ! 

ऋष्यश्यृंगविधान-- (वर्धा के लिए कृत्य) बड़ोदा, 
सं० १५१०४७। 

ऋष्यश्युपस्म ति--दे० प्रकृ० ४०। 

एकदण्डिसंस्यासविधि---शौनक द्वारा। 

एकनक्षत्रजनतदान्ति--गर्ग द्वारा 
५६६१) । 

एकवस्त्रस्नानविधि--शंकरभट्रात्मण नीलूकण्ठ के पुत्र 
भानुभद द्वारा। छग० १६४०-१६८० ई०। 

एकॉस्निकाण्ड-- (यजूतरेंदीय ) मन्त्रपाठ, अन्त्रप्रपाठक 
एवं सन्त्रप्रश्न भी नाम हैं (मेंसूर, १९०२)॥ दे० 
आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ । 

एकाग्निकाण्डमन्त्रव्याख्या--हरदक्त द्वारा । 

एकफार्विदानपद्धति--श्रीदत्त मिश्न द्वारा। लू० संवत 
२९१९-०१४१८ ई० में मिथिला के देवसह के संरक्षण 
में पाण्ड० उतरी गयी। 

एकादशाहऊकुत्य । 

एकादशिनीप्रयोग-- ( ११ बार रुद्राष्याय का पाठ)। 

एकादशीतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० काशी राम बाच- 
स्पत्ति द्वारा। टी० दीप, राधामोहन गोस्वामी 
द्वारा। झ्ान्तिपुर के बासी एवं कोलब्रुक के मित्र] 
चेतन्यदेव के साथी अद्वंत के वंशज थे। 

एकादशीनिर्णय---इस नाम के कई ग्रंस्थ हैं और कैट लागों 
में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं। 

एकादशीनिर्णेय--- (या निर्णयसार) भूरारि के पुत्र 
धरणीधर द्वारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रेत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम 
उल्लिखित है। अनन्तभट्टू, वोपदेव पण्डित, विश्वरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारों पर श्लोक), 
विज्ञानेश्वर (एकादशी पर तीन स्रग्धरा इलोकों ) का 


(बड़ोदा, सं० 


धमंशास्त्रय प्रन्यसुसी 


उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२; कार संवत्‌ 
१६२० | 

एकावशोनिफंय---कृष्णा नदी पर विसाटनशर (वाई) में 
अष्टपुत्र कुल के नरसह-पुत्र हरि द्वारा । 

एकावशीमिणेंय--नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह का एक भाग)। 

एकादशोनिर्णयव्याल्या---आतन्दगिरि के शिष्य अच्घुता- 
नन्द द्वारा। 

एकादशीवियेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५०। 

एकाद्शीवतनिर्णए---देवकीनन्दन द्वाप्रा 

एकादशीव्रतोध्यापनपद्धति । 

एकादशोहोसनिर्णनब-- ( बड़ोदा, संख्या ८३३२)। 

एकादक्ीहोमनिण्ण य-:--राम नवरत्न द्वारा (बडोदा, सं० 
८५५६) 

एकोहि्टभाद । 

एकोहिष्ट्भाद्धपद्धति ! 

एकोहिव्टक्राद्प्रयोग । 

एकोहिष्टसारिणी---गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्वारा! मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणीत । 

ऐन्दवसशसनिर्णय ---ग णेशदत्त द्वारा। 

ओदीस्यभ्रकाश --वेणीदत द्वारा । 

ओऔपासनप्रायडिचत्त - (अनन्तदेव की संस्का रदीधिति से ) । 

ओऔष्यंवेहिककल्पवल्ली ---विश्वनाथ द्वारा । 

औष्व॑वेहिकक्रियापद्धति---ज्योतित्िदर योबारू के पुत्र 
विश्वताथ द्वारा [शुक्लयजुर्वेद माब्यन्दिनी शाखा के 
अतुसार। ये गोमतीवालज्ञातीय थे। 

ओष्बंवेहिकनिर्णय---वासुदेवाश्रम द्वारा। 

ओष्बवेहिकुपद्धति--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
दवारा। दे० प्रक० १०६१॥ 

ओऔष्बबेहिकपद्धति--- (या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार)। 

ओऔध्द देहिकपद्ति--दयाशंकर द्वारा | 

मौष्णदेहिकपद्धति-- (था अन्त्येष्टिपद्धति) रामेश्वर के 
पुत्र नारायण भट्ट द्वारा । 


१५२५ 


ओध्वंदेहिकप्रकरण ! 

ओचव्ब॑देहिकाधिकारनिरणणय । 

कठपरिश्िष्ट--परिशेषखण्ड में हेमाद्वि द्वारा उ०)! 

कठसृत्र--हैमाद्वि द्वारा परिशेषज्वण्ड एवं संस्कारमयूख 
में उ०। 

कण्ठभूषण---वे दिकसावंभौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह गृह्यरत्त की टीका है। 

कच्वस्म्ति--गौ ० घ० सू०, आचारमयूख एवं श्रादमयूज 
में हरदल द्वारा व०। 

कदलीकतोचापन । 

कन्यागततीयंबिधि । 

कन्यादानपद्धति। 

कन्याविवाह। 

फन्पासंस्कार । 

कर्पादकारिका---निर्णयसिन्धु एवं संस्कारमयूख (सिद्धे- 
इवरकृत) में ब० । 

कफृपालपोचनश्राद्ध । 

कपिलमोदान । 

कपिलसंहिता---संस्का रमयूख में व०१ 

कपिरूस्मृति--१० अध्यायों मेँ, प्रत्येक में १०० इलोक, 
कूलियग में ब्राह्मणों की अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्ि पर। 

कपिलादान | 

कफपिलादानपद्षति 

कर्णवेघविधान--- (प्रयोगपारिजात से) । 

कर्मकाण्डपद्धति । 

कर्मकाण्डसारसमुच्चघ--- ( बड़ोदा, सं> ९५०६, संवत्‌ 
१६१८-० १५६१-६२ ६०)! 

कर्मकालप्रकाश--कृष्णराम द्वारा! 

कमंकौसदो---आव सथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त द्वारा। 

कर्म कौमदी --मिश्र विष्णुशर्मा द्वारा। 

कर्म क्रियाकाण्ड--- (शव) १०७३ ई० में सोमशम्भु द्वारा; 
१२०६ में पाण्डु० उतारी ययी। दे० हरप्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), पु० ९५१ 

कमंतत्त्वप्रदीपिका-- (उर्फ लघुपद्धति) रघुनावात्मज 
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पुरुषोत्तम के पुत्र ऋृष्णभद्ध द्वारा; कलिवज्य॑, 
आहिक, संस्कार, श्राद्ध पर; माधवीय, वामनभष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालहाद्शं, मदनपारिजात को 
उद्धृत किया यया है। लूग० १४००-१५५० ई० 
(स्टीन, पृ० ३०४) । 

करंदीप---त्रिकाण्डसण्डन में उ०। 

कमंदोपिका--रघुरामतीर्थ द्वारा। एक विशाल ग्रन्थ । 
वर्णाश्रमवर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायों 
से अधिक। विज्ञानेश्वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण 
(बी० बीौ० आर० ए० एस, पृ० २११-२१३) ! 

क्संदीपिका---भूवर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बड़ोदा, 
सं० ६८९२)। कुण्ड, वेदि, मधुूपर्क, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर । 

करेनिर्णय---आलनन्दतीर्थ द्वारा) टी० जयदीर्थ द्वारा। 
टी० पर टो०, राधवबेन्द्र द्वारा। 

कम पद्धति--चिद्घ तानन्द द्वाररा। 

क्रमंपीयूष---अहल्याकामधघे नु में व०। 

कमंप्रकाइ--कलायखज्ज द्वारा। 

कर्म प्रकाश--ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

कम प्रकाशिका--पञ्चाक्ष र गुरुनाथ द्वारा (पाकयन्, 
कूण्माण्डहोम, पुत्रस्त्रोकारविधि, शूलगव पर)। 

कर्मंप्रदोष--कात्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
'छन्दोगपरिशिष्ट' नाम॑ भी है। शूलपाणि, माधव, 
रघुतन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रवर के पुत्र 
आशादित्य या आशाक्क द्वारा । दी० परिशिष्ट-प्रका श, 
ग्रोण के पुत्र नारायणोपाध्याय द्वारा (कबिब्लि० 
इण्डि०, १९०९) ॥ टी० विश्राम करे पुत्र शिवराम 
द्वारा । 

कर्म प्रदोषिकी---का मदेव द्वारा पारस्करगृह्मसूत्र पर एक 
पद्धति । 

कम प्रायतिद्त--वेंकेटविजयी द्वारा। 

कर्म #जरो-- (अलवर केटलाग, सं० १२७७) । 

कर्मंछोच्नन--गृहस्थों के कर्मों पर १०८ इलोक। 

कर्म विपाक । 

कर्म विषपाक---बरह्याजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में 
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कर्मफलों पर नारद को शिक्षा दी है (अलवर, 
२९३) ॥ 

कर्म विपाक---भ रत द्वारा, जिसमें भुग ने शिक्षा दी है। 

कर्म विषाक---भूयु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्ष! दी है। 

कस विपाक---मा धवाचार्य द्वारा । 

कमंविषाक----मान्धाता द्वारा । दे० भहा्णंवकर्म विपाक । 

कर्म दिपाक---मोलगि भूपति द्वारा । कम विपाकसा रसंग्रह 
एवं नृसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूर्व । 

कर्मविषपाक--अहण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)। 

कर्सविपाक---रामकृप्णाचार्ये 

कर्संविपाक---विश्वेदवर भट्ट द्वारा। दे” महाएणंवकर्म- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (पृ० २४२) द्वारा व०। 

फर्सेविपाकत---ती लकण्ठ भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा 
(इण्डि० आ०, ३, पूं० ५७५) 

कसविपाक---पद्मनाभात्मज कान्‍्हडदेव के ज्येच्छ पुत्र 
द्वारा। दे” सारग्राहकमंविपाक ।' 

करंविपाक--शानभास्कर के प्रति। 

ऋमंविपाछू--सूर्यार्ण व के प्रति। 

कर्मंविशक---शातातपस्मृ ति से (जीवानन्द २,पू ०४३५) 

कर्मविपाकत्तिकिस्सामृतसागर--पण्डित देवीदास द्वारा। 

करमविपाकपरिपादी । 

कर्मविषाकप्रायश्चित्त । 

कर्ंविपाकमहार्णव-दे ० महाणंवकर्मविपाक । 

कर्म विषाकरत्त--रामकंष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 

कं विपाकसंहिता-- ( वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा मुद्वित)। 
ब्रह्मपुराण का एक भाग) 

कर्विपाकसंप्रह---महाणंवकर्म विपाक से। कमंविपाक में 
शंकर हारा एवं मदनरत्न में उ०! 

कर्मविषपाकसम्‌ रवय--मदनपाल के पुत्र मान्धाता ऋृस 
महाणंव में एवं नित्याचारप्रदीप में व० | सन्‌ १३५० 
ई० के पूर्न। 

कम्ंविषाकत्तार--कर्म विपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारप्रदीप (पृ० १४० एवं २०७) में उ०। 
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कमंविषपारुसार--दलपतिशज (ल्‍लूग० १५१० ई०] 
द्वारा। 

कम विधाकसार--ता रायणमट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्ड० संवत्‌ १६९६; 
पृ० ५७३) । लग० १५८५-१६२० ई०१॥ 

कर्मेविपाक्सार--सूय राम द्वारा! 

कर्म विपाकसारसंग्रह--प्म ता भात्मज कानहड़ या कान्हड़ 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'सारग्राहकर्मविपाक एवं 
करमविपाक! । 

कर विषाकाकं--हंकर द्वारा । दे» कमंविपाक | 

कर्म विपाकसारोदार। 

कर्मसंग्रह--अहल्याकामधेन्‌ में ब०। 

कमंसरणि---विट्ठल दीक्षित द्वारा ! दे० 'यजुब॑ल्लभा'। 
जन्म १५१९ ई०। 

कर्मसिद्धान्त--पुरुषोत्तम द्वारा. (बड़ोदा, सं० 
८३६१); श्राद्ध, स्वप्नाध्याध आदि फर। 

कर्मानुष्ठानपद्धति---भ वदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० संसारपद्धतिरहस्य' । 

कर्मोपदेशिनी--अनिरुद्ध द्वारा | रघुनन्दन एवं कमलछाकर 
द्वारा उन! दें» प्रक० ८२। 

कर्मोपवेशिनी---हझायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

कलछानिधि--विश्वम्भर के स्मृतिसारीद्धार में व०। 

'कलिका ..- दे ८ दोगपकलिका । कमलाकर द्वारा उ०। 

फलिधर्म निर्णय । 

कलिधरमंप्रकरण ---कमलाकर भट्ट द्वारा) 

कलिधमंसारसंग्रह---विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा । 

कुलियुयधमंसार--विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा । दो भागों 
में; प्रथम विष्णुपुजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गंगारनान-फल आदि पर। 

कलियुगधमाधस ! 

कलिवज़्येनिणंप--नी लकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आवारमबूत्त में उ०। लूग० १६१० ई०। इसमें 
तारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की 
गास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचायं, श्षाद्धदीपकॉलिका 
आादि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं० १०७९३)। 
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कल्पतर--लदक्ष्मीघर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

कत्पदु--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०१ 

कल्पहुम--दे० दानकल्पदुम, राम्कल्पद्रम एवं श्राद्ध 
कुल्पद्रम। चण्डेश्वर एवं मंदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अर्थ है लक्ष्मीधर का कल्पदुम) द्वारा 
उद्धुत। 

कापछता--दे० इत्यकल्पलता । 

कल्पलता--लोल्लट (?) द्वारा। श्रीधर, रामकृष्ण 
के श्राद्धतंप्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
उदुत। 

हल्पव॒क्षरान। 

कृषथस्मृति--पराशरस्मृति-व्याख्या एवं गौ० घ० सू० 
के मस्वरिभाध्य द्वारा उ०। 

कविरहस्य--$ण्ण भटटु द्वारा। 

कबणिराजकौतुक-कविराज गिरि द्वारा। 

कदयपहन ति--हेमा द्वि, मावव, विज्ञानेशदर एवं मंदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

क्द्यपोत्त रसंहिता । 

कस्तूरीस्मुति-- (या स्मृतिशिखर) कस्तूरी द्वारा! 

कांस्थपात्रदान । 

काकतण्डशवरो | 

काठकगृहा--हेभाद्रि एवं रघुनन्दन (मल्म।[सतत्त्व एवं 
श्राउमयूख में ) द्वारा उ०॥ 

काठकग्ह्मपंत्रिका ) 

काठकगृह्मपरिशिष्ट--हेस्पाद्ि एवं रघुनन्दन द।रा ब०। 

काठकगृहासूअ--लोगा क्षि द्वारा (डं।० ए० व॑ं/० कालेज 
लाहौर, १९२५, डा» कंलेण्ड, जहाँ तीन दं।काओं से 

. उद्धरम दिये गये हैं) । ढो० (माष्य) देवपाल (हारि- 

पाल भट्ट के पुत्र | द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य- 
दर्शन दशा | ठी० मायवाचार्य के पुत्र ब्राह्मगबल 
की पद्धति । 

काठकाज्षिक--गंगाध र द्वारा । 

काण्व---ऋप० ध० सू० (११९६) में उद्धुत 

कातीयगृह्य- 'दे० पारस्करगूह्य; संस्कारमयूख में व०। 

कात्यायनगुद्मकारिका 
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कात्यायनस्मृति--पाज्ञवत्व॒य, विज्ञातेश्वर, हेमा द्रि, माधव 
द्वारा ब०! दे० वृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उत्लेख 
किया हैं (जीवानन्द द्वारा मुद्वित, भाग १, पू० 
६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पू० ४९-७१) में 
कर्मश्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गया है। 

फादस्थरों--गोकुलनाथ के द्तनिणंय पर एक टीका । 

कामधेनु--सोपाल द्वारा। दे० प्रक० ७१। 

कामधेनु--टेकचन्द्र के पुत्र यततीश द्वारा। इसमें धर्म, 
अरे, काम एवं मोक्ष--वार स्तनों का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के संरक्षण में संगृहीत । 
स्टीन, पु० ८४ एवं ३०११। 

कामघेनुदीपिका----मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे० मनु ५५६, ८० एवं १०४) । 

कामसन्दकीमनीतिसार-... (बिव्लि०इण्डि० एवं ट्राएनीएल 
सौरीज ) महाभारत, वामन के काव्यालंकार में व०। 
१९ सर्यों एवं १०८७ इलोकों में । कुछ पाण्ड » में २० 
सर्ग हैं। दो०,आत्माराम द्वारा। दी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९)। यह काव्यादर्श के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है जऔौर कौटिल्य' शब्द की 
अ्युत्पत्तिबाँ उपस्थित करता है--कुटिघेट उच्चते त॑ 
लान्ति संग क्लुन्ति . . .नाधिक . . ,इति कुटिलाः . ., 
कुडिलानामपत्ग कौटिल्य: विष्णगुप्त: (दी ० जयराम 
द्वारा। दी० जयमंगला, शंकराये द्वारा (ट्राएवी- 
एल सी०)। टी० नयप्रकाश, वरदराज द्वारा 

कामरूपनिबन्ध---रघुनन्दन' की पुस्तक मलमासतत्त्व में 
एवं कमलाकर द्वारा उ०। 

कामरुपयात्रापक्षति---हलिसमशर्मा द्वारा; १० पटलों 
सें। हे 

कामिक--हेमा द्वि, कालमावव, नृ्तिहप्रसाद, निर्णयसिन्धु 

द्वारा व०। 

कास्यकर्सकमला ! 

काभ्यतामान्यप्रयोगरत्न ! 


कायस्थक्षत्रियत्वदुमदलनकूठा र---लक्मीना रायंण पण्डित 
द्वारा! 
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कायस्थतस्व | 
फायस्थनिणं ब--- (या प्रकाश) विश्वेद्वर उर्फ गागाभट्ट 
द्वारा। लगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायस्थनिर्णय ! 
फायस्थपक्षति---विश्वेश्वर द्वारा [१८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, संवत्‌ १७२७७-१६७०-७६१ ई०)। 
कायस्थव्चिार | 
फायस्थोत्पत्ति--गंग[वर द्वारा । 
कारणप्रायश्चित्त | 
फारिफा--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकाटीका-- (लघु ) माधव द्वारा । 
फारिफासंजरी--मौद्ग ल योत्र के वद्यन/थ के पुत्र कतक- 
सभाषति द्वारा। दी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा)। 
फारिफासमुच्चय । 
कार्तवीर्यार्जुनदीपदान-- रा मक़ण के पुत्र कूमछाकर द्वारा । 
फार्तवीर्याज नदीपदानपद्धति---विश्वामित्र के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा । 
कार्तवीर्याज नदीपदानपद्धति-- कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
द्वारा । 
कार्यति्णयसंकेप-- (श्राद्ध पर ) । 
का्रणजिनिस्मुति---हेमादि, माधव, जीमृत वाहन, मिता- 
क्षरा द्वारा ब०। 
फालकौस॒दी--दुर्गोत्सवविवेक में ब० । 
कालकोमुदो--हरिवंशभट्ट (द्राविड़ ) के पुत्र गोपाल भट्ट 
दारा। रघुनन्दन, रायमुकुठ, कमलाकर द्वारा ब०! 
१४०५० र्ईृ । के पू्यं ॥ 
फालफोमुदी--गदावर के पुत्र नीलम्बर (कालसार के 
लेखक ) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौम॒दी में व० । 
फालगुणोत्तर--शान्तिमयूख में व० | 
कारूचब्द्रिका--क्षष्पभट्ट मौनी द्वारा! 
कालचन्व्रिका--पाण्डुरंग मोरेश्वर भट्ट द्वारा! 
कालूचिन्तामणि--गीविन्दानन्द की शुद्धिकौमूदी में व० 
(अतः १५०० ई० के पूर्व ) ॥ 
कालतस्वविवेबन---भट्ट रामेश्वरात्मम भट्ट माधव 
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(लडिता ) के पुत्र सम्राट्स्यपति रघुताथभट्ट द्वारा । 
संबत्‌ १६७७०-१६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, 
मास एवं अधिकमसास पर । 

फालतत्त्वविवेवनसा रसंग्रह--- (या सारोद्धार ) बालकृष्ण 
के पुत्र गम्भू भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) | 
ये मीमांसक्र सण्डदेव के शिष्य थे । छिम ० १७०० ई० ! 

कालतत्त्वार्ण व--ठोका, रामप्रफाश, रामदेव द्वारा ! 

कालतरंग--छत््ारि न्‌सिह द्व। रा । स्मृत्यथंसार का प्रथम 
भाग! 

कालदानपतद्धति 

कालदिवाकर---चन्द्रवृद्ठ दीक्षित द्वारा । 

कालदीप-- - संस्का रमयूख एवं नुसिहप्रसाद (संस्का रसार) 
में कगत। (१५०० ई० के पू्र। दी० नूसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 

कालवीप---दिव्यसिद महापात्र द्वारा। 

कालनिरूपण---वेद्यनाथ द्वारा । 

काललनिर्णय---आदित्यभट्ध कविवल्लभ द्वारा । 

कालनिर्णय--गोपार स्गायपंचानन द्वारा! 

फालनिर्णय -तोटकायाय॑ द्वारा । 

कालनिर्णय--( लध ) पामोदर द्वारा 

कालनिर्भय--ना रायणभट्ट द्वारा ( ? 
कालनिर्णयसंग्र हशुल्लोक ही है ) । 

कॉलनिर्णय-- (संक्षिप्त ) भट्टोंजि द्वारा (बड़ोदा, सें० 
५३७२) । 

कालनिर्णय---माधव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है) । 
बिब्लि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वाशा प्रकाशित | टी० 
मिश्र मोहन तर्कतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसनन्‍्दुमितेव्दे ) सूसत्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) | दी ० कालनि्णय- 
संप्रहह्लोकविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारामणभद्ट 
द्वारा। ठी० कालमाधवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुबलू 
द्वारा। टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयर्दीपिका, 
रामचन्द्राचार्य द्वारा। टी० धरणीधघर द्वारा। दी० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा । 

कालनिर्णय--हेसा दि के परिशेषखण्ड से । 


सम्भवतः यह 
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कालनिर्णयकारिका--- (कालूमाधव से, माधवाचार्य की 
३० कारिकाएं ) ) टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 

पू० २३९-२४० ) । दी० 'रामचन्द्र के पुत्र वैद्चनाथ 
द्वारा (स्टील, पृ० ८५)। 

कालनिर्णयकौतुक---नन्‍्दपण्डित के हरिदंशविलास का 
एक भाग । 

कालनिर्णयत्रन्द्रिका--- ( १) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभट्ट ह्वारा। ये कमछाकर के 
पिता रामकृष्ण के दौहित्र थे | छग० १६६० ई०। 
(२) नृसिह के पौत्र एवं श्रीधमामट्र तथा कामक्‍्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र ) द्वारा । 

कालनिर्णयदीपिका---काशीना यभट्ट द्वारा, जिनका दूसरा 
नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभद्ठ के पीत्र एवं अनन्त के झिप्य थे। 

कालनिर्णयवीपिका--कष्णभट्ट द्वारा ! 

कालनिर्णयदीपिका--क्ृष्णाचार्य के. पुत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एवं परमहस श्री गोपाल के शिप्य रामचन्द्रा- 
चार्य द्वारा माधवीयका लनिणंय पर एक टीका । छग० 
१४०० ई०॥ इन्होंने प्रक्रियाकीमृदी भी लिखी। दी ० 
विवरण, उनके पुत्र नृसिह द्वारा; पाण्ड ० की तिथि 
१५४८ ई०; नृसिहप्रसाद में व०। इसमें शेष कुछ 
को विस्तृत वंशावली दी हुई है (बड़ोदा, सं ० १ ०४- 
१०, जिसमें शक सं॑० १३३१ है-- शशांककाल्य- 
नलविश्वसभिते विरीधिवर्ष )। टी० रामप्रकादा, 
राघवेन्ध द्वारा, कृपारामतृपति की भाज्ञा से प्रणीत, 
टो० सुबंधण्डित द्वारा । 

कालनिर्णयप्रकाश--विटठल वेः पुत्र एवं बालक्ृषष्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र ढ्वरा । उनकी माता कालूतच्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अत: लग० 
१६७० ई०) | बड़ोदा, सं> ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 

काललनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीधर के पुत्र भ्रट्टीजि द्वारा 
(हेमादि के भ्रन्थ पर आधारित ) । 

कालनिर्णयसतर--दलपतिराज द्वारा (नुसिहप्रसाद का 
एक अंश ) | दे० प्रक०.९९। 
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कालनिर्णयत्तिडान्त--कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
द्/रा (११८ इलोकों में); आधुनिक सिहीर के पास 
वेलावटपुर में जयराम के पुत्र रघ्राम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सत्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रणीत | दे० ड० का० पाण्डु०, 
सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा संवत 
१७१० में लिखित । 

कालनिर्णयसोख्य-- (या समयनिर्णयसौख्य ) टोडरा- 
जनद का एक भाग | 

कालनिर्णयाववोघ---अनन्तर्द वज्ञ द्वारा ! 

कालप्रदीप--नु सिंह के प्रयोगपारिजात में व०। 

कालप्रदीप--दिव्यासह द्वारा 

कालभाष्यनिर्णय--गौरो नाथ चक्रवर्ती द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०२६०)। 

फालभास्कर--शम्भुताथ मिश्र द्वारा (बड़ीदा, सं० 
१०१५५) 

कालभेद | 

फालमयूल--- ( या समयमयूख ) नौलकृष्ठ द्वारा। दे० 
प्रक0 ६(०७। 

कालसाधपव--काशी संस्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि०; 
दे० कालनिर्णय, ऊपर! 

कारूमाघवकारिका-- (या लधुमाधव ) । टी० विटंठला- 
त्मज रामचन्द्रतत्सत्‌ के पुत्र वंद्दनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं० १२९३) । 

कालमातेश्ड---कष्ण मित्राचार्य द्वारा, जो रामसेदक के 
पुत्र एबं देवीदल भट्ट के पीत्र थे । 

क्रालविषान--नन्‍्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता में वणित | 

कालविधान--शक्षीघर का । 

कालविधानपद्धति---श्रीधर कुत्त | 

कालविवेक--जीमूतवा हन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सौ ० ) 
दे० प्रक० ७८। नसिह, रघुनन्दन एवं कमृझाकर 
द्वारा ब०। 

कालविवेचनसारसंग्रह---शम्भुभटू द।रा । 

कालसबेस्थ--कौत्स गोत्र के कृष्णमिश्र द्वारा। 

कालसार--नी लाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हरेकृष्ण भूपति 
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की रानी के गुरु हलथ॒र के भतीजे गदाघर द्वारा। 
बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित | १४५०-१५०० 
के बीच | इसने कालमाधवीय, कालादर्श एवं रुद्रधर 
का उल्लेख किया है। 
फालसिद्धान्त-- (या सिद्धान्तनिर्भय ) धर्माभ्वात्मज उमा- 
पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चन्द्रवृड़ (पौराणिक 
उपाधिधारी ) द्वारा। १५५० के उपरान्ते | 
कालादश-- (या कालनिर्णय ) विश्वेश्व राचार्य के शिष्य 
गयंगोत्र के आदित्यमट्ट कविवरलम द्वारा। पाण्डु० सं ० 
१५८१ में; नृसि६, अल्छाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुर्गोत्सवविवेक ह्वारा उ०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है, 
अतः १२००-१३२५ ई० के बीच प्रणीत | 
कालामृत-- (एवं टी० उज्ज्वला) वेंकट्यज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्बा भी था। (१३) 
हुल्श (तेलगु एवं प्रन्थलिपियों में मद्रास में मुद्रित ) 
पृ० ७२। (२) सुरुभट्ट लक्ष्मीनर्रासह द्वारा। लेखक 
की ठी ०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 
कालाबलि--अदुमुतस्ागर में व०। 
कालिकाचनपसञञति ! 
कालिकाचंनप्रदौष---अहल्या| का मेनू में व०। 
कालिकाचमसप्ठता--अह॒ल्याका मरे न्‌ में व०। 
कालिकार्चादगंपका । 
कालोत्तर--हेमाएद्रि एवं रघुनन्दन के मलमासतत्तव द्वारा 
ब० | इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा ऊूगता है। 
छाल्यचंदचनल्धिका--नीलकमल लाहिडी द्वारा । बेंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदाबाद से प्रकाशित । 
काशौखब्डकर्याकेलि---प्रभाकर द्वारा | 
काशोतत्व--रधुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा | 
काशीतत्त्वदीपिका--अ्रभ[कर द्वारा (क्या यह उपयुक्त 
न्‍केलि ही है? )। 
कादीतत्त्यप्रकाशिका--- (या काशीसारोद्धार) रघुनाथे- 
न्द्रशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३) । 
उल्लासों में विभकत । संभवत: यह काशीतत्त्व ही है! 
काह्षी्रकरण--- (तरिस्थली सेतु से) । 
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काजीप्रकाश--तन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५॥ 
काशीमरणमुवितविचार--ता रायभभट्ट द्वारा । 
काशीमाहाल्यकोमुदी---रघुनाथदास द्वारा । 
काशाोमुक्तिप्रकाशिका । 
काशीमुतिमोक्षनिर्णय-- (या काशी मो क्षनिर्णय ) सु रेडव रा- 
चाय द्वारा । 
फाशीम्‌तिमोक्षनिर्णेष--विश्वनाथाचार्य द्वारा। 
काशी रहस्पत्रकाइ--ना रायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नाशयण द्वारा । कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणीत । 
काइपपषमंणजास्त्र--दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८४, सं० १३१७) । 
कोतिदलोदय--अकबर के शासन-काल में (लग० १६ 
वों शताब्दी के उत्तरार्ध में ] चू हुडमलल की संरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा 
कोतितत्त्व | 
कीतिप्रकाश---विष्णुशर्मा द्वारा। दे समयप्रकाश' 
(इण्डि० ऑ,पृ ० ५३८, सं० १६८२) । 
कुण्डकल्पदुम----व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माधव- 
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रणीत।॥ काइयपगोत्त के उदीच्सब्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वश्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित । टीका 
लेखक द्वारा। 
कुश्दफत्पलता --रामकृष्णात्मज प्ररुषोत्तम के पुत्र 
दुण्डिराज द्वारा! ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्‍द 
पष्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 
कुष्डकारिका--भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा! 
कुष्डकों मुदी -- (या कुण्डमण्डपकौमूदी) आस्सभ्ु के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व- 
ताथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्त एवं रूपनारा- 
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अत: इसकी तिथि १५६२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा । 
फुष्डकोसुदोी--अ्यम्बक के पुत्र शिवसूरि ढारा। टी७ 
१२० 
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कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्श (सं० हे, पृ० 
५ एवं ८०]; इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि' एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के परचात्‌ है। 
कुण्डगणपति | 
कुण्डचमत्कृति--टो ० वश्यम्वक के पत्र शिवसूरि-सृत 
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा। 
कुण्डतस्वप्रकाश-- (या प्रकाशिका ) रामानन्दतीर्थ द्वारा! 
कुण्डतत्त्वप्रदीष--वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्ग- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्प्रतीर्य 
(खम्मात) में प्रगीत। इसमें १६४ इलीक हैं। 
दी० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२० में; दे” ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 
कुण्डदिक्पाल---बाबाजी पाद्धे द्वारा। ठी० लेखक हारा! 
कुण्डनिर्माणइलोक-- नेमियारण्य. के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत। दी० लेखक द्वारा! 
कुण्डनिर्माणइलोकदीपिकः--मणिरामदी क्षित द्वारा । 
कुण्डपद्धति---नागोजिभह्ठ द्वारा । 
कुण्डपरिमाण---अज्ञात (बी० बीौ० आर० ए० एसू०, 
वृ० १३८) | 
कुण्डप्रकाश---तोरो कुल (प्रतापनारासह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा । दे० अलवर (२९९) । 
लग० १७१० ई०। 
कुण्डप्रदीष--का न्हजिद्वा डब के पुत्र महादेव राजगुर द्वारा 
२१ श्छोकों में | टौ० लेखक द्वारा; कामिक ३० है। 
कुण्डप्रदीए--कान्हजित्‌ के पुत्र एवं हैवतराज के गृह 
महादेव राजगुह द्वारा। शार्दूलविक्रीडित, सम्धरा 
एवं अनुष्ट्प्‌ छल्दों में २० सुन्दर इलोक | ठी० लेखक 
की! 
कुण्डभ्रबन्ध--बलभद्र के पुत्र कालिदास हारा; ७३ 
इलोकों में | सन्‌ १६३२ ई० (झक सं० (५४४) में 
प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 
कुण्डभास्कर--दें » कुष्डोदबयोतदर्शन । 
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कुण्छभण्डप---वाचस्पति द्वारा। 

कुण्डमण्डपकोमुदी---दे ० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी ! 

कुण्डसबडपचन्द्रिका---विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा। 

कुब्डसण्डपदर्षण---अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ;४९ इलोकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मणौरग्राम वासी 
थे । टी० भतोरमा, लेखक के पुत्र गंयाघर द्वारा! 

कुर्डमण्डपनिर्णय--परशु रामयद्धति से। 

कुण्डमगडपनिणंय--अंकरमट्ट के पुत्र नीलूकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६) । 

कुष्डसण्डपपद्धत्ति। 

कुण्डमण्डपसण्डनप्रकाशिका--न रहे भ्द॒ (संप्त्षि- 
उपाधि) द्वारा। पीटर्सन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्थ को ही सप्त्षि कहा है, हरे भ्रामक है। दी० 
लेखक द्वारा ! 

कुष्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनिर्माणश्लोक' ही है) 
राम वाजपग्रेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) 
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणोत । ७४ इलोकों 
में। टी० लेखक दारा। 

कुण्डमण्डपविधान---अनन्तभट्ट द्वारा ! 

कुण्डसण्डपविधान--नी लकण्ठ द्वारा ! 

कुंष्डभण्डपविवि --पोपाल दोक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा। 

कुण्डमण्डपविधि--वाब्दीक्षित जड़े द्वारा। 

कुण्डमण्डपलिधि---राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
कुष्डमण्डपलक्षण' ही है) । 

कुपडसण्डपविधि--लक्ष्मण देशिकेस्द्र द्वारा! 

कुंण्डसवडपसंगप्रह-+-रामकृष्ण द्वारा । 

कुश्डसण्डपसिद्धि --नी लकण्ठ द्वारा। 

कुण्डमण्डपसिद्धि--- (या कुण्डसिद्धि) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के बूबशर्मा के पुत्र विटठलदीक्षित 
द्वारा । शक सं० १५४१ (शशियुणतिविगण्ये) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणोत। देखिए बी० बी० आर० 
ए० एस० (पृ० १४१) । टो० लेखक द्वारा; १८९२ 
में बम्बई में मुद्गित। दौ० राम द्वारा । 


कुण्डलप्डपहोसविषि। 


घर्मदार्त्र का इतिहास 


कुष्डसरी चिसाला[-+-विष्णु द्वारा। राम की कुण्डाकृति 
के आधार पर। 

कुण्डमार्तण्ड---माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमगोत्र के 
ग़दाध पुत्र ग्ोविन्ददेवज्ञ द्वारा। ७६ दइछोकों में; 
१६९१-९२ ई० में जुबार में प्रणोत । टो० प्रभा', 
पाछी (पल्छीपत्तद प्राचीन नाम) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाएडु० 
सं० ४३, १८८२-८३); १६९३ ई० में प्रणीत । 

कुष्डमार्तप्ड --राम वाजपेयी कृत। सम्भवत: यह 'कुण्ड- 
मण्डपलक्षण हो है। 

कुपडमुदड् --गोपाल द्वारा (अलवर, सं ०१३०३, उद्धरण 
३०१) । 

कुण्डरचना-- टीका भी लिखित हैं! 

कुण्ड रचनारोति--डेष भट्ट के पुञ् बालसूरि द्वारा। 

कुष्डरत्नाकर--जगन्नाथात्मज श्रीषति के पुजर विश्वनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमें राम वाजपेयी की 'कुण्डाकृति' 
का उल्लेश्व है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
में व० है; ८४ इलोक़ों में; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के मब्य में। टो० लेखक द्वारा 

कुण्डरत्नावलि---कृष्ण (उर्फ बाबू ) के पुत्र रामचन्द्र जड़े 
द्वारा; शक सं० १७९० में प्रणीत । निर्णय प्रेस में 
भदित। 

कुण्डलक्षण --राम' (नेमिषा रण्यवासो ) द्वारा। सम्भवत: 
यह #कण्डनिर्मागश्लोक॑ ही है! 

कुण्डलक्मविवृति--सूरय दास के पुत्र 'राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रघुदेव); यह कुण्डनिर्मागइलोकटीका' 
एवं कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचारम्यूस में 
ब०। लगभग १४४९ ई० भें। 

कुण्डविचार-+-तत्त्वसार से । 

कुण्डविधान--विश्वनाथ द्वएरा । 

कुष्डशिरोमणि--कुण्डकल्पदुम में व०। १६४० ई० के 
पूर्व | 

कुण्डडशलीकदीपिका--र। मचन्द्र द्वारा। 
(पू्तप्रकाश्) में व०। 

कुष्डइलोकप्रकाशिका-- रा मचरण द्वारा । 


प्रतापनारासिह 


घर्मक्षास्त्रीय पन्यसूची 


कुष्डसाभसदिधि। 
शुष्डसिंद्ि---दे० कुण्डमण्डपसिद्धि' । 
कुष्शशिडि---विश्वेश्वरभटू द्वारा। 
कुष्शलिडि--रामभट्ट द्वारा। 
कुष्डकृति--सुर्य दास के पुत्र (नैमिषस्थ ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से ) 
सन्‌ १४४९ में प्रञ्योत ] सम्भवतः यह उपयुक्त कुण्डन 
निर्मागरलोकबिवृति ही है। दी० लेखक द्वारा। 
कृणष्डाकूं--$ण्णाचार्य द्वारा। 
कुष्डाके--कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघु- 
वीर ने इस पर मरोचिमाल्ा नामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुईं । टीकाकार 
ने मुहुतंसर्स्थ भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में लिखा। 
कुण्डार्क के प्रणेता हैं चतुर्घर कुल के नीलकृष्ठ-पुञ 
शक रभटु; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ। ह 
कुष्डाकंध्रथिदोषिका--बलभदरसूरि द्वारा; टी० लेखक 
द्वारा! 
कुष्डाणंब--नागेशात्मज श्रीसूर्य के पृत्र श्रीधर अग्नि- 
होत्री द्वारा। पाण्ड० शक १६६१(१७३९ ई०) 
में उतारी गयी । 
कुष्फोरधि--रामचन्द्र द्वारा। ९ ज़्ग्घरा इलोकों में । 
हुष्दोद्योत--शक रभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 
कुष्डोद्कोतरइाम---अनन्तदेव द्वारा। 
कुष्डोइशोतर्झन---इ सका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है, 
जो नोलकष्ठ के पुत्र शंकरमट्ठ द्वारा प्रणोत है। यह 
कुण्डोद्द्योत वाली दीका ही है। सन्‌ १६७१ ई० में 
प्रात । 
कुबूमिस्मुति--अपराक, जीमूतवाहन कृत कालविवेक 
एवं हेमाद्वि द्वारा वणित । 
कुमारतस्त्र---रावण के पुत्र दर, मदनरत्न (शान्त्युद्योत ) 
में वणित । 
कुमारस्भृति--मिताक्षरा, अपराक॑ एवं प्र(यह्चित्ततत्त्व 
में ब०। 


शैपररेरे 


कुरक्षेत्रतोथ निर्भग---रामचन्द्र द्वारा । 
कुरक्षेत्रप्रदीप---महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ 
कृष्णदत्त मिश्र ) द्वारा जो भट्टोजिदी क्षित के शिष्य थे; 
लगभग १६५० ई० । 
कुरकीजप्रदीप--- (या क्षेत्रमाहात्म्य ) माधवाचार्य द्वारा। 
कुदकेत्ररत्याकर---ंकर द्वारा । 
कुकक्षत्रानऋमचिका---ह रिगिरि द्वारा । 
कुंशकरणिडका--वंशीघपर द्वारा । 
कपप्रतिष्ठा । 
कुष्लाप्शहोम ! 
कृथ्माष्डहोमप्रयोग । 
कृष्छचसप्रायभरूक्षभ । 
कुष्छलक्षण । 
कृच्छादि-सुप्रयोधिनीपद्धति---विष्णु के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६२९)! 
कृतिवह्सर--मणिरामदी क्षित द्वारा । 
कृतिसारसमुच्छय--अमुतनाथ मिश्र द्वारा ! 
कृत्यकूल्पतर-- (या कल्पद९ | लक्ष्मीव र द्वारा ; दे ० अ्रकुत | 
७७। हु 
कृत्यकल्पहम--गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ६० के पूर्व । 
कुट्थरल्पलूता--वाचस्पति कृत ; रधुरन्दन के मलमासतत्त्व 
में वणित । 
कृत्यकासबिभिशेय---थ्री कराचाय॑ के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 
दे० कृत्यतत्त्वाणव। 
कृत्यकौमुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द ) | रबु० 
के मलभासतत्त्व में वर्णित । 
इत्वकौमदी--गोपीनाथ मिश्र द्वारा । 
इस्यकौमुदी--जगज्नाथ द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेल है। 
कुत्थकोमरी--सिद्धाभ्तवागीश भट्टा वार्य रा (बड़ोदा, 
सं० (०१५२, एकोहिंष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) ! 
कृत्यअ्न्त्रिका---रा मचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा । 
कृत्यचलिका---भण्ड हवर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय 
द्वारा। छणभभय १३६०-१४०० ई०!। स्मृतियों में 


रैण३४ 


कथित उपवासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्यों के विषय में एक तालिका । 

कृत्यचिन्तामणि--चण्डेश्वर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक की कृति) वणित; दे० प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गोचर, वेधसुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
मुहुतं, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
मूलशान्ति, पष्ठी को पूजा, शर्नेश्चरचा र, संक्रान्ति, 
ग्रहयफेल का विवरण उपस्थित किया गया है। 

कृर्यचिस्तामणि---वाचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८। 

कृत्यच्चित्तामणि--विश्राम के पुत्र शिवराम शुक्ल हारा । 
सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशों में। 
गोमिलगृह्य पर आधारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि- 
श्राद्ग, गरणंशपूजा, पञ»चमहंायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
“६ (जहाँ तिथि शक सं० १५६२ है, किन्तु बिहार०, 
जिल्द १, सं॑० ७२ एवं जे० बी० ओ० ए० एस०, 
१९२७,भाग ३-४,प्‌० ९ में तिथि शकसं ०१५०० है) | 

कृत्यतत््व---रधुनन्दन द्वारा । + 

कृत्यतत्व-- (प्रयोगसा र) इंण्णदेव स्मातंवागीश द्वारा । 

कृत्यतत्त्वार्णव-- (कृत्यकालविनिर्णय ) श्रीकराचार्य के 
पुत्र श्रीताथ द्वारा । इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, 
निर्गंयसिन्धु, रामप्रकाश का उल्लेख है और महाणंव 
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०॥ 

कृत्यदर्षण--रामचेत्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा । 
लेखक के व्यवस्थादपंण में वणित । 

कृत्यदीप--देवद[ सप्रकाश में वाणित ! 

कृत्यपूरतिसञजरी--रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ 
ई० में मुद्रित । 

कृर्यदीप--कृष्णमित्राचाय द्वारा ! 

कृत्यप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत््व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धृत 
किया गया है। 

इृत्यमञजरी---महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट द्वारा। 
तिथि शक सं ० १६४०, पौषमास। वर्ष के १२ मासों 
के ब्तों, नित्य, बैमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 


घसंशास्त्र का इतिहास 


आदि का विवरण है । सप्तधि (आधुनिक सतार) में 
लिखित । नो० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९)।! 

कृत्यमहार्णब--मिथिला के हरिनारायभरेव के संरक्षण 
में काचस्पतिमिश्र द्वारा। ब्रतों, भोजों आदि का विव- 
रण | आचा रमयूख में वणित। दे० प्रकरण ९८। 

कृत्यमुक्तावल्ली--दे० सत्कृत्यमुक्तावली । 

कृत्थरत्न--निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूख में वणित। 

कृत्यरत्त---विदर्भ के राजा द्वारा सम्मानित्‌ ना रायणभट्टा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा। आठ प्रकाशों 
में। लेखक ने हेमाद्ि, माधवीय एवं अपने संस्का'र- 
रत्न का उल्लेख किया है। बड़ोदा, सं० १९५३। 

कुत्यरत्नाकर--चण्डेश्द्र कृत ! दे० प्रकरण ९०(बिब्लि० 
इण्डि०, १९२१) । 

कृत्यरत्ताकर---मुदाक रसूरि द्वारा । 

कृत्यरत्नावली--विट्ठल के पुत्र एवं बालक्ृष्ण तत्सत्‌ के 
पीत्र रामचन्द द्वारा; ये कालतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र थे । सं० १७०५ (१६४८-४९ ई० ) 
में प्रणीत | प्रतिपदा आदि तिथियों के कत्यों एव चेत्र 
से फाल्गुन तक के कृत्यों का विवेचन है; हेम्ट्िं, 
मदनरत्न एवं नारायणभट्ठ के उद्धरण हैं। 

कृत्यरत्नाकर---लक्ष्मीघधर द्वारा। 

कृत्थरत्तनाकर----लोकनाथ द्वारा । 

कृत्थराज--विभिन्न मासों में किये जाने वाले छृत्यों का 
संग्रह। लगभग १७५० ई० में नवद्वीप के राजकुमार 
कृष्ण चन्द्र के आश्रय में संगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी ) 

कृत्यसमुच्चय---भूपाल द्व रा। कृत्यरत्वाकर (पृ० ४९९) 
में वणित ! 

कृत्यसागर---वर्ध मान में एवं वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर 
में वगित। १४०० ई० के पूर्व । 

कृत्यपार--मथु रानाथ शुक्ल द्वारा । 

कृत्यसारसमुच्छय--अमृतनाथ ओझा द्वारा । 
बम्बई में मुद्रित । 

कृत्यसारसमुच्चय--वाचस्पति द्वारा । 

कृत्पापल्‍लवदीपिका--दे ० 'शान्तिकत्पप्रदीप । 


धर्मशास्त्रीय ग्रन्यतुची 


कृत्याणंव---देवदा संप्रकाश में वणित ! 

कृष्णपद्धति---चतुभुज द्वारा । 

कृष्णभक्तिकल्पवल्छो-- (या भक्तिमंजरी या हरिभवित- 
मंजरी ) चार भागों में। 

कृष्णभट्टीय---पह कमंतत्त्ववदीपिका ही है; यह 
नारायण भटटु के प्रयोगरत्त में एवं आह्िकचन्द्रिका 
में व० है। १५०० ई० से पृ । 

कृष्णाउंनचन्द्रिका---सञ्जीवेशवर के पुत्र रत्तपाणि 
द्वारा। 

कृष्णामृतसहाणंव---आनन्‍्दतीर्थ द्वारा। नो० (स्यू०, 
जिलल्‍्द ३, भूमिका पृ० ६)! 

केशवार्णव--केशव द्वारा। 

कोटअऋ--चार प्रकार के दुर्गों पर | 

कोडिहोमप्रयोग---नारायण भट्ट के पुत्र रामक्रष्ण 
छारा। 

कौतुकचिन्ताम्नरणि--अतापरद्देव द्वारा। इन्द्जाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आहदचर्यजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दौप्तियों 
में। तो० ९, पृ० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७) । 
लग७० १५२० ई०। 

कोम्‌दीनिणंय । 

कोशिकगृहासुद्र-- १४ अध्यायों में (ब्लमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टो० भट्टारिमट्ठ द्वारा! 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा। 

कोशिकग्ह्यसूत्रपद्धति--केशव॒ द्वारा, जो सोम्रेश्वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पु० २४८) । 

कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकाब त्ति | 

कौशिकस्मृति--निर्ययदीपक, मस्करिभाष्य (गौतम 
पर), हेमादि, माबव द्वारा व०। 

कौषीतफिगृह्ञाकारिफा । 

कीषीतक्षिमहासूत्र--- (बनारस सं० सी ० में प्रकाशित) 
दे० शांखायन गृह्मसूत्र 

कतुस्मृति---मिताक्ष रा द्वारा व०। 


१५३५ 


ऋमदीपिका--वषं क्रियाकौमूदी (पृ० १२१) एंवं देव- 
प्रतिष्ठातत््व में वर्णित। १५०० ई० के 
पुर । 

ऋमदीपिका-- (कृष्ण-पुजा पर) केशवाचारय द्वारा ८ 
पटलों में। लग० १५०० ई० में। दी० केशव- 
भट्ट ग्रोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट द्वारा 
(चौखभ्भा सं० सी०) । 

ऋमदोपिका---नित्यानन्द द्वारा । 

फक्रियाकाष्डशेखर--हेमादरिं में व०। 

क्रियाकरबवलन्द्रिका । 

फक्रियाफौसुदी--गी विन्दानन्द द्वारा (बिट्लि० इण्डि०)। 
दे० प्रक० १०१।॥ 

क्रियाकौमुदी---मयु रानाथ द्वारा! 

क्रियानिबन्ध--शूदरकमलाकर में 4०१ 

छियापद्धति---विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यल्दिनीयों के लिए) कत्यों का 


विवरण है। ड० का० [(पाण्डु०, सं० २०७, 
१८८४-८७) ! 

क्रियापद्धति--या षडब्दप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो», 
१०, पृ० २२३७ 

क्रियाप्रदीप 


क्रियाश्रय-- (धर्म विषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक 
द्व।रा व० ! 

क्रियासार---नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा ब०; 
१६०० र्द्र्० के पूवे ॥ 

क्षत्रियसन्ध्या । 

क्षयमासफ्त्यनिर्णय ! 

क्यमासनिर्णय । 

क्षेयमाससंसपेकार्याकायंनिर्णय--प रशुराम द्वारा। स्टीन, 
पृ ० ८७] 

क्षयमाससंसपंकार्याकार्य निर्णयखष्डन---प् रशु राम द्वारा! 
स्टीन, पृ० ८७॥ 

क्षयमासादिविवेक--गगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्न- 
पाणि झर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य- 
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्ध मान, अनन्तपपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविविक आदि की चर्चा है। दे० 
नो०, जिलल्‍द ६, पू० ४४। 
क्षपाधिकसासजिवृति--गणे शदत्त द्वारा! 
क्षेम्रप्रशाद--क्षेमवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) में दीरसिहपुर में (जहाँ बहु शासक था) 
प्रणीतत। आचार, विण्णुपूजा, शिवपूजा, दान, 
उत्सर्ग, द्रत पर। पाण्ु० सं० १५८२ (१५२६ 
ई०) में वोर्रासहदेव के शासनकाल में उतारी गयी । 
दे० स्‍्टीन, १० २०५१ 
कौरमि्भंय--- (या दपंग) गंगावर के पुत्र हारा। 
खड़्गविवाह---बडोदा, सं० ११४२ । 
झादिरुह्म-- (मैसूर में प्रकाशित, एसू० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोमिलमृह्य से बहुत 
मिलता है। ठी० मलवाट के वासी नारायण 
के पुत्र रुद्वस्कन्द द्वारा। 
खादिरगुह्मकारिका--वामन द्वारा। 
खेटपीठमाल---आपदेव द्वारा। 
अंगाकृत्पविवेक--मिथिला के राजा रामभद्गदेव के लिए 
बर्गबमान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 
मंगधरपड्ति--गंगावर द्वारा (स्टीन, पुृ० ८७); 
रुद्रकल्पदुम में व० (बी० बी० आर० ए० एसू०, 
जिल्द २, १० २२६) | 
मंगामक्तितरंगिणी--घारेश्वर के पुत्र सणपति द्वारा। 
३ अध्यायों में। इसका कयन है कि मिथिला के 
राजा नान्‍्य ने इनके पितामह को वृत्ति दी थी। 
नो० (जिल्द ५, पु० १८३)। पाण्ड० की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०)। 
मंगाभक्तितरंगिणो--.चतुर्भुजाचार्य द्वारा। 
गंगाभश्तिप्रकाश--हूरिननन्‍्दन द्वारा! सं० 
(१७९५-९६) में। 
संगाभकश्तिरसोदए--शिवदत्त शर्मा द्वारा! 
शंगामुत--रघुनत्दन एवं गंगाकृत्यविवेक में वर्बधान 
द्वारा व०। 
मंगाबरण्यादती--भवर्तिह---देवसिह--शिव्सिह._ के 
वशज मिथिला के राजां प्मस्रद्द की रानी 
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भहादेदी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा। 
ग्रोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायह्चित्तत््व में) 
द्वारा ब०) लग० १४००-१४५० ई०। गंगायात्रा, 
गंगापूजा एवं यंगास्तात के फल का वर्णन है। 
गधपतितस्थवियेक | 
गरणशपद्ासि---सोमेदवर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं० 
१३०९) १ 
राजेशविभशिनी---कुण्डमण्डपसिद्धि में ब०। 
ग्णशहाम्ति | 
गदाघरपद्धसि--- (आचारसर ) 
सीरीज । 
सश्चदेवल--प्रययश्चित्तमयूख में व०। 
गहविश्णु--..निर्ण यसिन्धु में व०। 
सन्ष्यास--जीमृतवाहन के कालविवेक में व०। 
गन्वर्धएपोग---स्टीन, पृ० ८७। 
गभस्तिस्पृति--अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, हैमाद्ि #रा 
ब० 
गयादतसनिवश्य--भट्रोजि द्व। रा व ० । १६०० ई० के पूर्व । 
ग्रमानुष्ठानपश्ेति---ना रायण भट्ट के ग्रन्ध तिस्थली- 
सेतु का अंश। 
मयानुष्ठानपद्धलि-- (गयापद्धति ) रघुतन्दन द्वारा। 
दे० गंधाषद्धति'। 
गयापद्धति---अनल्तदेव द्वारा! 
अय्रापद्धति---रामेश्वरात्मणज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के बीच। 
ग्रयापद्धतिदीपिक--प्र भाकर द्वारा । 
ययाप्रकरण--ना रायण के त्रिस्थलीसेतु' से। 
गयाप्रकाश--नो ० न्‍्यू० (जिल्द ३, पुृ० ८४)॥। 
गयाप्रयोग---वाचस्पति मिश्र द्वाररा। 
गयायात्राप्रयोग--मणि राम दीक्षित क्वरा। 
गयाबाराणसोपद्धति । 
ग॒प्राश्ाइपढेसि 
गमाभाडपद्धति--उद्धवद्विवेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । 
वाजसनेशियों के लिए। 
गयाजाद्धपद्धति---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२१ 


बिब्लि० डृष्डि० 
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एमाशाद्धप्रकरण --#हमासतत्त्व में व०! 

गवाभादइविधि--गोकुलदेव द्वारा (बड़ोदा, ८६८८) | 

गयाश्राद्ादिषद्धति-- वाचस्पत्ति द्वरा। प्रयम श्लोक में 
वाधु०, गरहइ० एवं कल्पदक्ष (अर्थात्त ऋल्पतर) 
का उल्लेख है। 

गर्मपक्षति-- (या यृह्पद्धति] पारस्करगृहा के लिए 
स्थालोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, खबगा- 
कम, झूलगव, वेश्वदेव, मासश्राद्ध, चूड्राकरण, 
उपनथन, ब्द्यवारिग्रतानि, सीतावज्ष, शालाकर्म पर 
स्थपति गग॑ द्वारा गृहाकर्मों का एक संग्रह! बह 
भर्तृयज्ञसत पर आधारित है। पारस्कर गुह्य के 
गदाधर भाष्य में एंव श्राद्धतत्व में व०। इण्डि० 
आ*, पाण्डु० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), 
दे० १० ५१५, संख्या १७३३। 

गर्मस्मुति -स्मृतिवन्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में ब०। 

र्भाधानादि दशसंस्कारपद्धति--शोनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 

गागाभहृवद्धति--गागा भट्ट द्वारा । 

वायत्रीपडलि--मूर ग भट्ट द्वारा । 

गायत्रीपुरश्यरण-- (या पद्धति) बल्लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि |। इन्होंने शक सं ० 
१६७५ (१७५३ ई०) में क्रतोदापनकोमुदो 
लिखी ! 

वरायत्रोपुरइच्चररु---शिव राम द्वारा। 

गायत्रीपुरइणरण---साम्बभट्ठ द्वारा । 

गायत्रोपुरइअ्ररणचल्थिका--काशोनाय द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसो के पुत्र थे। उपाधि भरट्ट' थी। 
गुरु का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८। 

सायत्रोपुरइअरणप्रयोग---ता रायण भट्ट के पुत्र कृष्णमट् 
द्वारा; सन्‌ १७५७ ई० में प्रयोत। 

गायकज्रीपुरश्चरणजिजि--अनन्तदेव द्वारा। 

शामत्रोपुरश्लरणविधि--गोर्वा णेनद्र सरस्वती द्वारा! 

शायत्रीपुरइ्ण रजविधि---ग यत्रोपुरश्चरपचन्द्रिक' से! 
अलवर, उद्धश्ग २०२ 


गरायत्रीपुरश्धरणविधि-- शा रदातिलक से | 
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भगायत्रीभाष्यनिर्णय---अलवर, सं» १३१२, 
३०४ ॥। ४ 

ग्रार्योषपद्धति---श्राद्धतत्त्व (जिल्द १,घृ० २१३) में ब०। 

गाग्येस्मृति--विश्वरूप, मिठाक्षरा, अपरार्क, स्मृत्ति- 
च० दहारा व०। 

गाहुस्थ्यदीएिका--यज्ञेश के शिष्य श्यमस्बक द्वारा। 

गालबस्भृति---स्मुतिच ०, वालमाधव द्वारा ब०। 

गणमज्जरी--महा रंग कुछ के काशी राम के पुत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्वित्त पर। 

मूणिसवबंस्व---रुद्रधर के आद्धविवेक में एवं तिथितरद 
तथा मलमास० में व०) १४०० ई० से पृत्र। 

गूड़दीपिका-- श्ोनाथ आचाय॑ द्व।रा। उनके कृत्य- 
तत्त्वाणंव में व०। 

गूंडार्षेदीपिका--वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए। कत्यों एवं रींतियों के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

गृहफ्तिधर्स---विद्वेश्वर हारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्व । 

गृहवास्तु--चद्धचूड़ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश )। 

गृहस्थमुक्ताफल | 

मूहस्यरत्नाकर---वण्डेश्वर द्वारा। ५८९ प्‌० में एक 
विशाल ग्रन्य। बिब्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित) दे० प्रक० ९०। 

गू हस्थकल्पतद । 

गुह्मकारिक:-- ( १) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बीघायनीय, कृनकसभापति द्वारा। (३) साभवेदीय, 
विशाखभदट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा । 

गुह्यकारिका---कके द्वारा । 

गृह्यकारिका----रेणूक द्वारा। १२६६ ई० में प्रगीत। 

गुछ्वकोमुदी--गोविन्दार्णव में व०॥ 

गुहातात्पपंदशंन--सुदर्शनाचार्य दर रा आपस्तम्बग दयसूत्र 
पर टी०॥ 

गुहपदार्थानुक्रम--मेत्रयणीय गृह्मसूत्र के अनुसार 
गुहाऊत्यों से सम्बन्धित विवयों पर एक सारांश। 


गुह्पद्धति ! 


उद्धरण 
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गुहमपद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा; संस्कारों, अच्टका 
आदि पर तीन खण्डों में; शक सं० १७२० में पाण्ड्‌ ० 
उतारी गयी। 

सूहांपरिशिष्ट--बह वृच् गृह्य परिशिष्ट, छत्दोगगृहा- 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए। 

शह्मपरिशिष्ट--अनन्त भट्ट द्वारा। 

भहायपरिदिष्ट---वेकुण्ठनाथाचार्य द्वार! ! 

गुह्मप्रदीषकभाध्य---ता रायण द्वारा शांखायनगृह्यसूत्र पर 
एक टीका | 

गुह्मप्रयोग--- (आपस्तम्बीय ) ब्रह्मविद्यातोर्थ द्वारा! 
सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४) । 

गुल्मप्रयोग--वोबायनीय । वाजसनेयोय । 

गुह्मप्रायश्चित्तसुत्र--हुल्श, सं० ६३७। 

गुह्मभाष्यसंग्रह-- (या गुद्यमाष्याथंसंग्रह) हेमाद्वि द्वारा 
च०। 

गुल्मारत्न--ते दिकसावं भौम (अर्थात्‌ सम्भवतः वेंकटेश ) 
द्वारा। २१ खण्डों में। गरभावाव, पुंसवन, सीमन्‍्तो- 
न्रयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्मं, 
उपनयन, चत्वारि बेदत्रतानि--ऐसे बाह्य संस्कारों 
एवं देव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ ) का विवरण है। 
टी० बकिद्रुवकण्ठभूवण, जो हारोतयोत्ंज' रंगवाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ वैदिकसावंभौम द्वारा प्रमीत्त है 
(कण्ठमूषा नाम॑ं भी है)। हुल्श, सं० ६०३ एवं 
उद्धरण, पृ० ८८। इसमें उनके पिततुमेधसार एवं 
उसकी टी ० का तथा आशौचशतंक और व्याख्या 
का उ० है। 

गुह्यसंप्रह---पा रस्करयूह्य (३११।१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा व०) 

शुह्मसूशत्रपद्धति । 

गह्मसुत्रप्रकाशिका-- (पा रस्करगृह्य पर) नुसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०। 

शह्याग्लिसागर-- (प्रयोगसार)। लक्ष्मीधर के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरडया आरडे ) ; आप- 
स्तम्ब के धृत्तस्वामी भाष्य पर 'रामाण्डारव्यारूपा, 
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प्रमोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दीक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धसाभर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपराध्त। 

गहासंग्रह---गोमिलपुत्र द्वारा (बिव्लि० इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव- 
राम को कृत्यचिस्तामणि एवं छत्दोगवषोत्सर्गतत्व 
तया मठप्रतिष्ठातत्त्व में ब०॥ टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 

गुह्मासंग्रहपरिशिष्ट--छन्दोगब॒षो त्सगंतत्त्व में व० एवं 
बहुमफीएड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द ३५, 
पृ० ५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दी प्रषांठकों 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है--अथातः सँंप्र- 
वर्यामि यदुक्‍त पद्मग्रोनिना। बाह्यणानां हिता्थाय 
संस्कारार्थे तु भाषितम्‌ । दे० बिक्लिक इण्डि० 
सी०। 

गुह्योक्‍्तकर्म पद्धति । 

गोत्रनिर्णय--तत्दिपुर के केशवर्द वन्न द्वारा, २७ दलोकों 
में। दो० वावपुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा; 
श्रीधरकृत प्रवरमब्जरी का उद्धरण है। 

योजनिर्णय--बालम्भट्ू दारा। 

गोत्रनिर्णय--महा देव दंवज्ञ द्वारा (संभवत: यह केशव- 
कृत वाक्युष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की 
दीका है)। 

योत्रप्रवरकारिफा ! 

योत्रप्रवरखण्ड---धर्म सन्‍्धु से। आपस्तंबीय भी ) 

गोनप्रवरदर्षण । 

थोत्रप्रवरदीप---विष्णपश्डित द्वारा। 

योत्रप्रवरलिणंय---आपदेव द्वारा (संभवतः यह श्रांति 
है, क्‍्थोंकि जोबदेव आपदेव का एक पृत्र था)। दे० 
बड़ोदा, सं » १८७० । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--- (या गोजप्रवरदर्पषण) रामकृष्ण के 
पुत्र कमलाकर द्वारा! मेसूर में मुद्रित, १९०७ ई० | 
१७वीं शताब्दी काल। 

गोत्रप्रवरनिर्णय---अनन्तदेव द्वारा (संस्कारकौस्तुभ में, 
जी उनके भाई के ग्रल्थ से लिया गया है)! 


धर्म शास्त्रीय प्रस्थसूची 


गोतप्रवरनिर्णय--नन्दिग्र।म के केशवद वज्ञ द्वारा । पाण्ड ७ 
बड़ोंदा, स॑० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का कुबव॑त्तु वो मंगलम्‌' से अन्द होता हैं। 
दी० वावपुष्पमा ला, प्रभाकर देवज्ञ द्वारा! 

मोजप्रवरनिर्णम---योपीनाथ हरा (बड़ोंदा, 
११०४१) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय---आपदेव के प्रत्न॒ एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारफौस्तुम के लेखक जीवदेव 
हारा! प्रवरमंजरी, आश्वलायनसूत्रवृ त्तिकार, तारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। लूग० १६६०-१६८०। 
कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातुगोंत्र वजित है; सत्यायाढ़ एवं शिष्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 

ग्रोज्प्रवरनिर्णय--नाग्रेशभट्ट दरा। 

शोत्रप्रवरति्ण ---ना रायण भट्ट द्वासा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिर्णय में व०। 

गोत्प्रवरनिर्भव-- पद्मनाभ द्वारा (बडोदा, सं० ८७८९) | 

गोत्रप्रवरनिर्णय--भद्रोजिदोक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी 
का पूर्वार्धं! इसका दूसरा ताम गोजत्रप्रवरभास्कर 
हैं। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--- (अभिनव ) माधवाचार्य द्वारा। टी० 
मण्डूरि रबुनाथाचार्य के पुत्र रबुनाथ द्वारा (मेंसूर, 
१९०० में प्रकाशित )। 

गोन्रप्रवरनिर्णय--रामेश्व रात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
ह्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 

भोन्नप्रवरनिर्णय---शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोठे भाई थे! बनारस 
में समाप्त किया गया) इष्डि० आ०, जिल्द हे 
पु० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रगणीत्त! बड़ोदा 
(सं० ११०५५) । ग्रद्य एवं पद्य दोनों में। 
गोज्रप्रवरनिर्णय--सदा राम द्वारा ! 
गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधार्णब-विश्वनाथ द।रा | बड़ोदा 
(सं० ९३७५) । गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न । 
गोत्रप्रवरभास्कर--भट्लोजि द्वारा। यह गोतप्रवर- 
निर्णय' ही है। 
१२१ 


सै 


१५३९ 


ग्रोश्रप्रवरमझ्जरी--केशव द्वारा, जिन्होंने मुह्॒ततत्त्व 
भी लिखा है। दी० राम द्वारा; स्मृत्यर्थंसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 
गोत्रप्रवरमझ#जरी-- (प्रवरमञ्जरी ) पुरुषोत्तम पशण्डित, 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ ) । चेन्तसाल- 
रावद्वारामद्वित (मेंसूर, १९००) | ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, 
बौधायन, मत्स्य ०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
धूर्तृस्वामी, कपरदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
व० है। १४५० ई० से पू्॑ | 
गोजप्रवरमणब्जरी--शंकर तान्त्रिक द्वारा । गोत्रों के भागों 
एवं उपभागों पर विशद विवेचन है। ज्योति्िबन्ध, 
प्रवरदीपिका एवं बीधायन के व्याख्याका र द्वारा व० । 
बड़ोदा (सं० ७६५७)। 
गोज्ग्रवरमञ्जरीसारोद्धार--शिव के पुत्र शंकर दंवजत्ञ 
द्वारा । 
शोत्रप्रवररत्त---रामझष्ण भट्ठु के पुत्र एवं कमल्यकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भटट द्वारा। लग० १५८५- 
१६३० ई०। 
ग्रोत्रप्रदरविवेक--धनञ्जय के धर्मप्रदीष से। 
गोन्नप्रवराध्याय--दे ० प्रवराध्याय | 
शोन्नप्रवरोच्चार---औदीच्यप्रकाश से । 
गोत्रामृत--नुसिहपण्डित द्वारा । 
गोदानविधिसंप्रह---म्रजराज के पुत्र मबूसूदन गोस्वामी 
द्वारा। 
गोपालकारिका-- (वौधायनीय ) वेदिका निर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे धामिक कृंत्यों पर ४२० इलोक। 
गोपालपश्धति---लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पूृवं। बी० बी० आएर० ए० एस० 
(जिल्द २,१प० १८३)। 
ग्रेपालपुजापदति--दशार्ण देश के नुसिह--पुत्र दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डि> आ० [(पाण्डु०, 
पू० ५८७) । संवत्‌ १६६४। 


८४० 


थोपालरस्नाकर--गोपाल दारा। 

गोपा/ल्सिद्ान्त---आचा ररत्न में ब०। 

सोपाछालं वच्चन्द्रिका । 

गोपालानचन्द्रिका---लक्ष्मीनाथ द्वारा। 

गोभिलगद्यसूत्र---विज्लि० इण्डि० सी० द्व।रा प्रकाशित ; 
डा०क्नौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
में अनूदित। टी० (भाष्य) महाबरू के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्व में व०। 
ल० सं० ४३१ ( १५४०-५० रच है में प्रतिलिपि की 
गवी। दी० (म्राष्य) यशोधर द्वारा, गोविन्दानन्द 
की दानक्रियाकौमुदी में एवं श्राद्धतत्त्व में व०; 
१५०० ई० के पूरव। टी० 'सरला, तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत्त्व में व०; १५०० के पूर्व । टी० सायण 
द्वारा। ठी० सुलोत्रिदीपद्धति, विश्वास के पुत्र 
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकार्थबोधिनी से 
मिन्न); लग० १६४० ई० (स्टीन, पु० ८६)। 
टो० पद्धति, मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
टी० कारिकार्थ्रोधिती, विश्ञाम के पुत्र शिवशम 

' द्वारा (स्टीन, पु० १५ एवं २५०) | 

शोलिलपरिशिष्ट--- (टीका के साथ बिब्लि० दुण्डि० 
सी० में प्रकाशित) संध्यासूत्र, स्तानसुत्र एवं श्राद्ध 
कल्प पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। 'रघुनन्दन 
द्वारा व०॥ 

गोभिलआयसूत्रभाष्य---तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवतः यह महायशां का 
भाष्य ही हैं। 

गीभिससंध्यासूत्र । 

ग्रोभिलेस्मुति---कांत्यायन का कर्म प्रदीप॥ आनन्दाश्रम 
प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पूं० ४९-७९) । 

सोमजिछोयपरिद्षिष्ट-- (अनिष्टकारी भ्रहों की झान्ति, 
ग्रहयाग आदि पर) नो ० ( जिल्द १०,पू ० २०१-२०२) 

गोभिलीयशाजकल्र--- (भाष्य ) महायशा द्वारा। रघु० 
के शाउतत्व में व०। सम्मवतः: यह महायशा 
उपर्युक्त यशोषर ही हैं। टी० समुद्रकर द्वारा; 
भवदेद के स्मृतिचन्द्र की शक्राइ्करका में ब०। 


बर्भझारत्र का इतिहास 


गोबघप्र।बध्चितत। 
गोकिन्दभाससोल्छास--एकादशी तत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में व०। अतः: १५०० ई० के पूर्व। 
गोजिस्दाशनचखिका--- (बम्बई में प्रका०)। 
गोविन्दाणब--- (या स्मृतिसागर या घममंतक्त्वावलोक ) 
रामचन्द्र के पुत्र शेष नसिह हारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छ; वीचियों (लहरों) यथा संस्कार, आहिक, श्राद्ध, 
शुद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित) कस्पतरु, 
अपराक, माधवाचायं, विद्वेध्वर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्णययसिन्धु, आचा ररत्न (लक्ष्मणभट्ट 
कृत) द्वारा उ० है। ६४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४ ), जहाँ बनारस 
के पास ताष्डेतिका नामक नगर का विदद वर्णन है, 
जिसे दिल्‍ली एवं काल्‍पी से बढ़कर कहा गया है। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल शव क्षेष कुल का भी 
वर्णन है। अलबर (पाण्डु०, इलोक ८५) में केवछ 
पाँच वीचियों का उल्लेख है, प्रायडिचत्त' छोड़ दिया 
गया है। लगता है, शेष कृष्ण ने गोविन्दार्ण व को अपने 
ग्रन्थ शुद्राचा रशिरीमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० ऐण्टी० (१९१२, पृ० २४८)। 
गौडनिशस्थ---प्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। 
यौउनिवस्यसार--नि० सि० में व० (संभवतः यह 
कुल्लकम का श्रादसागर है)। 
गौडभादुकॉलबी--नि० सि० में व०। (सम्मवतः यह 
गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमूदी है)। 
यौडसंजल्दरप्रदीप--गदाधर के कालकार में व०। 
गोडीयचिस्तामणि---गदाघर के कालसार में वर्णित। 
गौतमभमंसूत्च-दे० प्रक० ५; बनारस सं सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४३४) हार! प्रका० । 
।.. दी» कुलमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मंसूर में प्रका०) । दी० मिताक्षरा, हरदत्त 
द्वारा (आनन्दा० प्रे०)। 
गोतमध्मृति । 


प्रन्दराज-- (या स्मृतिग्रन्थराज )। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्भसूच्ी 


सृस्यंधिधानधर्मकुसुम---शंक रशर्मा द्वारा। 

प्रहमक्रिया कस । ह 

प्रहेशनिर्णद--नारासण भट्ट के प्रयोगरत्त से। 

प्रहणभाडनिर्णय । 

प्रहशनप्रयोग--माघव का उत्लेख है। 

प्रह्भलणलिलक--भा रद्राज योत्री५ कृष्णाचार्य के पृत्र 
माधव द्वारा । पीटर्स त की पाँचवी रिपोर्ट (पृ०१७६)। 

भ्रहसश्प्रपोग-जो ० (१०, पु० २००) ! 

प्रहयशकारिका ! 

प्रहुय्नतश्व --रघुनन्दन द्वारा। दोपिका का उल्लेख है। 

अहंपशदीपिका---सदा शिव दीक्षित द्वारा । 

प्रहएल्पद्धति । 

अहुपश्ञभिरूपण --अनन्तदेव कृत संस्कारकौरतुभ से। 

प्रहंयजप्रयोग । 

ध्रहयज्भविधान---तागदेव भटठु के पुत्र अनन्तदेव मंदु दवारा। 

भबहुयागकोमुदी---रामकरुण भट्टाचार्य द्वारा! 

अच्रहयागप्रयोगतरव--- (या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह 
रघुनन्दन के २८ तत्तवों से ऊपर एक तत्त्व हैं। 

ग़हयोगशास्ति । 

ग्रहशान्ति--शांखायन एवं गोभमिल के मतानुसार। 

ब्रहशान्तिपदति-- (या वासिष्ठोशान्ति) हरिशेकर के 
पुत्र गणपति रावल द्वारा! छग० १६८६ ई०। 

य्हस्थापनपद्धति--पीटसंत की पाँचवीं रिपोर्ट (पु० 
९८)। 

प्रामनिर्णय-- (या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के 
संह्याद्रिखण्ड से। 

धुतप्रदानरह्न--प्रेमनिधि द्वारा। 

अऋमगारायणीय--शूलपाणि के दुर्योत्सवविवेक में व०। 
अतः १४०० ई० से पूर्व । 

अकतारायकीय मिबन्ध--(या स्मृतिसारोद्धार) विश्व- 
मभर बिवेदी द्वारा। १२ उद्घारों में, यथा--- 
सामान्यनिर्यय, एकभक्‍्तादिनिर्णय, तिथिसामान्य- 
निर्णय, भ्रतिपदादि तिथिनिर्णय, ब्वृत, संक्रान्ति, श्राद्ध, 
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आश्ौच, गर्भावानादि-कालनिर्णय, जाहिक, व्यवहार, 
प्रायश्चित्त ) भोम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्‍्ल की 
आज्ञा से लिखित। प्रतापमातंण्ड, हॉरिलस्मृति, 
रूपना रायणीय, अनन्तमद्रीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वाधं; चौखम्बा सं० सी०। 
चण्डिकार्चनदीपिका--काशीनाथ भट्ट द्वारा, जो भट्टकुल 
के शिवराममट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। 
अलबर (उद्धरण, ६२०)! 
कअषण्डीप्रयोग--'रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
चण्डीप्रयोग---नागीजिभट्ट हारा) 
अऋष्रुकनिबन्ध--- (या स्मातंकर्मानुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राट चणष्ड्क द्वारा! भ्ाद्ध, मलमास, 
त्रपोदशीनिर्णय, आक्लिक जादि पर। बढ़ोदा [सं०७ 
२९६) । तिथि सं० १५९३। 
आतुरशीतिशातिप्रशस्ति--सदाशित द्वारा। 
चतुर्थोकर्म-- (वियाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
कृत्यों पर )। 
खतुर्देशमलोकी---भट्टोजि द्वारा । बड़ोदा (सं० १४८८), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेश्वर द्वारा! 
जलुर्यगचिन्तामणि--हेमाद्ि कृत) दे० प्रक० ८७ 
(बिब्लि० इण्डि० सी०), हुल्श (सं० ६५८)॥ 
इसमें प्रायश्चित्त एवं व्यवद्वार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्थ लेखक के हैं। 
खतुनिश्वतिमत--- (या सस्‍्मृति)॥ दे० प्रक० ४२। टी० 
भट्टोजि द्वारा (बनारस सं० सी० में संस्कार एवं श्राद 
भी है); दृण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड हैं, जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है। आहिक, आचार एवं 
प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुछिपियाँ भी शआप्त हैँ। 
द्ी० नारायण के पुत्र रामचन्ध द्वारा। 
खतुविशतिमुनिमततार--बड़ोदा (सं० २२४७ एवं 
१०७४०) । 
इतुविशरतिस्ततिधमंसारसमुख्यय । 
चतुद्छत्वारिशत्सस्काराः । | 
अग्दनधेनुदानप्रसाण--(या तरव) वाचस्पति द्वारा, 
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अपने पत्ति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली तारी के प्रथम 
श्राद्ध के इंत्यों पर। रत्तनाकर पर आधारित। 
नो० स्यृ० (१, पूृ० १००)। 

चन्दनधेन्त्सगंपद्ति--नवदढ्ीप के रत्ननाथ भट्टाचाये 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (१, पु० १०१); पाण्ड्० तिथि 
१७६५ ई०॥ 

अच्द्रकमलाशर। 

घन्द्रकलिका । 

पन्द्रनिवन्‍्ध---मिर्णयदीपक में उ०। 

चन्दप्रकाश--नि० सि०, नन्‍्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, 
भट्टोजि द्वारा ब०। १५७० ई० के पूर्व । 

चन्स्मृति--निर्भयदीपक में व०। 

चस्ोदय--नि० सि० में व० (सम्भवतः पृथ्वीचन्द्रोदय 
या आचारचन्द्रोदय ) | 

चमत्का रणिन्तामणि--नारायण भट्ट द्वारा (बनारस से 
प्रका०, १८७०); आचारमयूख एवं समयसयूल 
द्वारा व०। ठी० मिताक्षरा। टी० अन्वयार्थ- 
दीपिका, भर्मेश्वर द्वारा। दी० नारायण द्वारा। 

चमत्कारधिन्ताभणि---राजषिभट्ट द्वारा (जैसा कि नि० 
सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पू्वे | पाण्डु० की तिथि सं० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०)। 

खमत्कारलिस्तामणि--वेद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भा- 
धान आदि) एवं दंव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भावात एवं अन्य संस्कारों 
के मुहतों एवं मलमासऊकृत्याकृत्थ पर। ड० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि)। 

शराचलमतिप्रतिष्ठा। 

घर्पर्या-- (बौघायत के अनुसार) | दे० वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४३)१ 

घहलार्चापद्धति---अनन्तदेव द्वारा । 

जलार्चापद्धति--नारायणकुत; गृह्मपरिशिष्ट, त्रिवि- 
ऋमपद्धति, कालादर्श, पुरुषांधोष, शारदातिलूक 
एवं बोपदेव पर जाधृतत १४५० ई० के उपरान्त । 


धर्मशास्त्र कर इतिहास 


जाणक्यमोति--क्रेल्लर द्वारा सम्पादित। 

जाणक्यनीति-- (या चाणक्यराजनीति था चाणक्य- 
शतक) | ६६० दलोकों में एक वुद्ध-चाणक्य भी है, 
रूघु-चाणक्य भी है। 

जबाणक्यमीतिदर्षण---गजानन कृत । 

लाणक्यनोतिसारसंप्रह--- १०८ इलोकों में। इसमें आया 
है--मूलमंत्र प्रवक्यामि चाणक्येन ब्थोदितम्‌ |” 

राणक्पराजनीतिशास्त्र--कलकत्ता ओ० सी० (सं० 
२, १९२१) में प्रका० | 

चांणश्यसप्तति । 

झाणक्यसारसंग्रह 

चाणक्यसूत्र---डा ० शामशास्त्री के संस्करण में कौटिलीय 
के अस्त में म॒द्रित ! 

चातुराश्म्यधर्मे---श्रीकृष्ठायन द्वारा। 

उातुर्तास्यशारिका--गोपारू द्वारा! 

सासुर॑ध्य धर्मसंग्रह । 

चातु्बध्य॑विचार--गंगादत्त द्वारा। 

चातुरवेष्यविवरण--गंगाघर द्वारा। 

चालुर्वृण्य विवेषन--धरणीषर द्वारा ! 

सारायशीयगृह्परिशिष्ट--हेमादि द्वारा व०। 

चारुचर्या--्षेमेद्ध द्वारा (काव्यमाला सी» में प्रका० ) । 

चारुचर्या--भोजराज द्वारा। 

चुडाशरणकेशान्तो । 

चूडाकर्म--दत्तपण्डित द्वारा। 

चुडाकमंप्रयोग 

चौलोपनयन--- (विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धति से) । 

चौलोपनयनप्रयोग | 

छन्दोगकर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव भट्ट ढ्वारा। दे० 
छन्दोगपद्धति' | 

छन्दोगगह्वा--दे० गोभिलगझ्य । टी० 
हरदत्त द्वारा अनाविला में ब०॥ 

छात्दोगपद्धति---भवदेव भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ७३१॥ 
दी० संस्कारपद्धतिरहस्थ रामनाथ ब्ृत्त, शक सं० 
१५४४॥ 

छन्दोगपशिशिव्द---हेमाए्ि द्वारा व० । दठी० रुद्रधर के 


(भौष्य ) 


घर्मशझास्‍्त्रीय प्रन्थमूची 


श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोम के पुत्र एवं 
उमापति ( बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र। दे० करमप्रदीप'। टीका की दीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा । 
टी० की टी० हरिराम द्वारा! दी० की टी ० हरिहर 
द्वारा। टी० चकऋ्रधर के पुत्र आश्ाधर या आश्ार्क 
द्वारा! 

छत्दोगप्रायद्च्ित्त ! 

छब्दोगरभाड़ ! 

छन्दोगअभारुतस्व---रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्णा- 
त्मज राधावल्‍लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 

छन्दोगभाहुदोपिका--अ्रीकर के युत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छन्दोगानीयपाक्षिक--विश्वास के पुत्र शिवराम द्वारा। 
इप्डि० आ० (१, पृ० ९५, पाण्ड ० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०)। लूग० १६४० में प्रणीत। 

छन्‍्दोगाह्लिक---सदानन्द द्वारा। 

छन्दोगाहिकपद्धति--रामकृष्ण त्रिपाठी द्वारा। 

छन्दोगालछ्चिकोद्धार--भवनाथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र 
द्वारा। दे> प्रायश्विलप्रदीष ! 

छन्दोपहारावलि। 

छागलेयस्मृति--भिताक्ष रा, हेमा दि, माथवाचार्य में ब० । 

जगदललभा--भा रद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा! 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगनब्नाथप्रकाश--सू रमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
से प्रगोत (जगन्नाथ कास्वोज कुछ के थे)। दे० 
मित्र ०, नो० (जिल्‍द ५, पृ० १०९)। पाण्डु० स० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रभाओं में लिखित है। 

जटमललविछास--श्रीधर द्व।रा जटमलल्‍्ल के आदेश से 
संगृहीत । जटमल्‍ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढ़ोल के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे । 
यह कुल कौसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजधानी स्व्ंयुरी थी! इस भ्न्थ में आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ> में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानान्नबाणक्षिति (? रत्नाक्षबाणक्षिति, 
१५५९) विक्रम सं०। लग० १५७०० ई०॥ इसमें 
कालनिर्णय, कालादर्श, प्रसाददीपिका का उतलेख है! 
जनिवोषप्रतिकार--पाण्ड० बड़ोदा (सं० २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०) | 
जन्मबिनकृत्यपद्धति 
जन्मविवसपुजञापरूृति । 
जन्ममरणविवेक--व[चस्पति द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२७७४ ) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 
जन्माष्टमोतत्व--- (या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा । 
जतराष्टमीनिर्णय---विट्ठ लेश्वर द्वारा । 
जयतुंग---निर्गययसिन्धु में व०। 
ऊयन्तकारिका । 
जयन्तीनिर्णय--- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ 
द्वारा | 
जयन्तीनिर्णय--रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा । 
जयमायव्ानसोल्लास--गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख- 
पुर) के जयसिह॒देव द्वारा। ये नाराथण के भक्त 
थे। ग्रन्थ में सभी धामिक कृरथों (नित्य, नेमित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा 
ग्रशस्ति है! 
जर्यातहकल्पदुम---वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय 'रत्वाकर द्वारा (यह एक 
विशाल ग्रन्थ है, ९०० प्‌ ० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित) ! काल, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल- स्तवक 
की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अग्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० 
. (१७१३ ६०) । इसमें जयसिह (जो शिवाजी को 
दिल्‍ली ले यया था) की वंशावली दी हुई है---राम- 
सिह-- कृष्णसिह--  विष्णुसिह--- जयसिह। 
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इसे-- द्ुमीद्योत भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५); बअम्बई में मुद्रित, १९०३। 

जयानिर्वेश्ध--- (निबन्ध ? ) चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर 
(पू० १६६) में ब०। 

जयाभिदेकप्रयेभ--रघुनाथ द्वारा। 

जया्णव--नि० सि० एवं पारस्करतृदह्यसूत्रभाष्य में 
गदाघर द्वारा व०। दे० युद्धजया्णं व । 

जखयातजा | 

जजाशयप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र द्वारा। 

जलाजश्यारामोत्सगेविधि--- (या पद्धति) (१) रामे- 
इवर के पूत्र नारायण भट्ट द्वारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे० प्रक० १० । 
(२) कमलाकर द्वारा; दे० प्रक० १०६! 

जलसादायोत्सगंक्स्व--रघ्नत्दन कृत (जीवानन्द द्वारा 
प्रका०) दे० प्रक० १०२। 

जातकर्म---संस्का रभास्कर से । 

जातकरमेपद्धति---केशवभट्ट द्वारा । 

जातकमंपद्ति--दामोदर द्वारा) 

जातकर्सा विपाल्ाशकर्मान्त--बापण्णभट्ट द्वारा । 

जातरिध्ट्यादिनिर्णेय---विद्याणन हारा; नरे० न्यू० 
(२, पृ० ५५-५६) | 

जातिनिर्णय--जड़ोदा (सं० ११००३] कायस्थ आदि पर! 

जातिमाला---रुद्रयामलतन्त्र का एक अंश। 

जातिमाला--विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
दे० नो० (जिल्द २, १० १५१)। 

जातिभाला--मुद्गल एवं झापाम्बिका के पुत्र सोमताय 
हारा, जिनकी उपाधि सकऊूकऊछ थी और जो जलग्राम 
के निवासी थे। रूक्ष्मीनिन्दा, वे राग्य एवं पावंतीस्तुति 
नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एवं जातियों पर कुछ 
भी नहीं है। ड० का० [सं० ३०२, १८८४-८६) । 

जातिमाला--पराशरपद्धतिं से। स्टीन (पृ० ९४)। 

जातिविवेक---शेपकृष्णकृत। शुूद्राचारशिरोमणि एवं 
नूसिहप्रसाद में वर्णित! 

जातिविवेश---क८णगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम- 
धर्मट्रीपिका नामक एंक विशाल ग्रन्थ का अंश। 


धर्सज्ञास्त्र का इतिहास 


जातिविदेश--व्यम्बक द्वारा। 

जातिविवेक-तारायण भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १११४७) 

जातिबविदेक--प राशर द्वारा | 

जातिविवेक---रघुनाथ दारा। 

जालतिवितेक---विश्वनाथ ह्वारा (नो०, जिल्‍्द ९, पृ० 
१७९)। सस्‍्टीन के कैटलाग में इसे विवेकसंग्रह' 
कहा गया है (पु० ८९)। 

जातिविदेक---विददेदव रभट्र द्वारा (सम्भवतः कामस्थ- 
घ॒र्मप्रदीप' का प्रथम भाग)। 

जासतिविवेक--अत्यण्डपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के 
विश्वनावचौत्र, शाजूंधर-पुत्रं, वासिष्ठ गोत्र के 
व्यास गीपीनाथ कवि द्वारा। तीन उछ्लारसों में। 
पाण्डु० (इंण्डि० आ०, जिल्‍द ३, पू० ५१९, सं० 
१६३९) की तिथि शक सं ० -१५६४ (१६४२ ४६० ) 
है। पीटर्सन (अलवर, सं० १३२३) के मत से बह 
विश्वम्भ रवास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि 
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जो पहले 
विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम 
समराज॑ । 

जातिड्विकशतप्रइन--सायण कृत कहा गया है। 

जातिविवेकसंप्रह---विश्वनाथ द्वारा। 

जातिसांकर्य--शिवलाल सुकुल वार! 

जातिसांकर्यवाद---अनन्ताल्वार द्वारा! 

जातिसांकर्यदेदाव---वेणी राम शाकद्वीपी द्वारा] 

जिकनीयनिबत्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
कुल्लक द्वारा व०। 

जीर्जोड्गारबिधि--(त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार १र। नो० (जिल्द 
१०, पृू० २७१ ) | 

जीवच्छाडइप्रयोग---रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा । 

जीवच्छाड्प्रयोग---शौनक द्वारा! 

जीवल्पितुककर्तेब्पनिर्भेय--रंगोजिभट्ट के पुत्र बालकृष्ण 
भट्ट ढ्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द ३, पु० ६४), पाण्डु० 
की तिथि सं० (७८५ है। 


चर्मज्ास्त्रीम प्रन्थमृची 


जीवर्पितृकशरतेध्यनिर्णय--बा लकृष्ण पाययुण्ड द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९) ॥। 

जीवस्पितृककर्लब्यनिर्णय--( या कर्मनिर्णय ) रामेश्वरा- 
त्मज तारायण भ्रट्ट के पुत्र रामकइृष्ण भट्ट द्वारा। 
लगू० १५७०-९० ई०॥ 

जीवल्पितृकरत ब्यसंचय---ऊष्ण भट्ट द्वारा । 

जीवत्पितृकविभागव्यवस्था---म्रज राज के पुत्र मधुसूदन 
गोल्वामी द्वारा। 

जोवत्पित्‌॒कविभागसारसंप्रहू--उपर्युकत का संक्षिप्त हूप 
(अलवर, सं० १३२४) | संबत्‌ १८१२ (१७५५० 
६ ई०) में प्रतिलिपि को गयी। 

जोवभाइ--ओफ्रख्ट ०, सं० ६११। 

जैमिनिगृद्व --डा० कलंण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 
१९२२) द्वारा सम्पादित । टी० सुवोधिनी, श्रीनिवास 
ढ्वारा। 

जैमिनिगुहामन्त्रदत्ति 

जशातिभेदविवेश । 

शामभास्कर--- (सूर्य एवं अरुण के कथमोपकथन के छूप 
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभवत । 
दे० बीकानेर, पृ० ३९८। बर्नेल (तंजौर, पृ० 
१३६ बो ) के मत से छेखक का नाम दिद्लमणि है। 
बड़ोंदा की सं०१११६ इसका एक भाग है(रोगा- 
घधिकार पर कमंप्रकाश) एवं १०००० श्लोक तक 
चला जाता है तवा[सं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

शानसारा--भट्टोत्पल दारा। भोज के धमंप्रदीय, रघु- 
नन्‍्दन के आह्लिकतत्त्व में तथा आचारमयूख में 
च०। 

शानरत्वावलि--हेमादि, नसिह्नसाद (दानसार), 
कुण्डकौमुदी सें व०! १२५० ई० के पूर्व | 

श्ार्ताकुर-- राधवेद्ध चट्ट के पृत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 
स्‍्तवकों में। 

झातातखतरंशिन्नी-- कृष्णानन्द द्वारा, (संस्कारोंपर)। 

भ्येध्ठाविधान | 

शोतिकालकौमुरी--- रघुतन्दन द्वारा व०। 
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ब्योति:सागर---गदाघर के कालूसार एवं नि० सि० 
में व०॥ 
क्पोति:ःसागरसार--मथ रेश द्वारा 
ज्योतिःसागश्वार--विद्यानिधि द्वारा | नो० न्यू० 
(जिल्द १,२१० १३४)। पाषण्डु० तिथि शक सं०७ 
१६७० (१७४८ ई०)॥४ 
ब्योतिः:सार--धमंप्रवत्ति एवं मोविन्दा्ंव में व०१ 
क्योति:सारसंगप्रह--रघुनेन्दत द्वारा ज्योतिस्तत््व तथा 
मदनपारिजात में ब०। 
ज्योतिःसारसंग्रह---हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा। 
ज्योति:सारसमुस्यय---रघुनन्दन द्वारा। 
ज्योति:ःसारसमुक्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्‍्द द्वारा। 
क्योतिरणंब--गोविन्दार्णव एवं सं० कौ० में व०। 
ज्योतिनिदन्ध--शूद्रकम लाकर, संस्का रमयूख एवं शुद्धि 
मयूख्त में व०। 
ज्योतिर्नेसिह--गोविन्दार्णव एवं भट्टोजि के चतुविद्वति- 
मत उअ्याख्यान में ब०॥ 
ज्योतिषरत्न--सिद्धेशवर के संस्कारभास्कर में ब०। 
ज्योतिषरत्न---केशव तकपंचानन द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द २, पृ० ५८)। 
ज्योतिषाणेब--शू लपाणि के दुर्गेत्सिनविवेक एवं रघु-* 
नत्दन द्वारा व०) 
क्‍्योतिषप्रकाश--ता रायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दा्णव द्वारा व०॥ 
क्योतिस्तस्‍्व--रघुनन्दनत द्वारा! 
दोडरप्रकाश---रघुनन्दव मिश्र द्वारा; राजा टोडरभल 
के आश्रय में। 
ठोडरानन्द--दे० प्रक० १०४। 
दुष्चिप्रताप---महाराज दुण्डि के आश्रय में विश्वनाथ 
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के इृत्यों पर। पाष्डु० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(बर्नेल, तंजीर, पृ० १३६ बी)! 
दृष्दूपद्धति--ता रायणमट्ट की अन्‍्त्येष्टिपद्धति में, रघु- 
नन्‍्दन के श्राद्धतत्व (१, पृ० २१३) एवं शूद्रकमला- 
कर में ब०! १५२५ ई० के पुरव। 
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तड़ागप्नतिष्ठा | 

तडागादिपद्धति--टोडरमल्ल हारा (टोडरानन्द का एक 
भाग)! 

तड़ायादिप्रतिष्ठापक्षति--धर्म कर उपाध्याय द्वारा। 

तडाग्राविष्र तिष्ठीविषि--मधु सूदन ग्रीस्वामी द्वारा! 

तडागोत्सगंतत्त्व---रघ््‌नन्दन द्वा'रा। 

तल्वकौमुदी--योविन्दानन्द कविकद्धूणाचार्य द्वारा। 
यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक ठीक है। 

तस्वक्तोत्तुत--भट्टोजिदीक्षित दारा (बड़ोदा, सं० ३७६ ) 
केलदी बेंकटश के आदेश से. लिखित। तस्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राधारण एवं लिगधारण के प्रश्नों पर एक 
निबन्ध । 

तस्ववीप--श्यस्वक द्वारा । 

तस्लनिर्णय--महामहोपाध्याय वर्टेश्वर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, १० १५५)। 
पाण्डु० शक १६६१ में उतारी भगयी। 

तस्वन्रकाश---दे० 'शिवतत्तवप्रकाशिका | 

तस्वमुक्तावरी--दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ू० (पृ० 
२१७, सं० ६८७)। सम्भवतः तनिम्तोक्त पग्रन्य। 
टी०, दे० बही। 


तस्वमुक्तादयली--नन्दपण्डितकृत | दे० प्रक० १०५१ 
इसमें उनके स्मृतिसित्यु का सारांश है।टी० 
बालभूषा', बालकृष्ण द्वारा) टी० बालमूषा', 
वेणीदतत द्वारा! 

तस्चसंप्रह---कोनेरिसट द्वारा! 

वल्थसागर--हेमाद्वि द्वारा एवं एकादशीतत््व तथा 
तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
ब०्। 

सत्थसार---रघु » के मलमासतत्त्व में व०। 

तस्वसारसंहिता--हैमाद्वि द्वारा व०। 

तल्लामृतन्ष में शर्तर---दे ० 'स्मृतितत्त्वामृत'। 

तस्वामुतसारोद्वार--वर्धमान द्वारा । उतके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामूंतत का संक्षेप: आचार, श्राद्ध, 
शुद्धि एवं व्यदहार नामक चार कोशों में विमस्त। 
मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत। 


भधर्मशास्ज का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के उत्तराधं॑ में! व्यवहारकोश' में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख है। 

तस्वा्ंकोम्‌दी--गो विन्दानल्द कविकंकणाचार्थ द्वारा। 
शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) ! 

तस्वाषंदीप । 

तन्त्रप्रकाश---आह्लिकतत्त्व में रघू० द्वारा व०। 

तन्त्रसारपंचरत्व--इसकी टी० का नाम तनन्‍्त्रसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्ससुव्राखण्डन--अप्पयदीक्षित द्वारा [शरीर पर 
चिह्नाझून के विरोध में, जैसा कि वैष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्राघधारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से! 

तप्लमुद्रविद्राद--भास्करदी क्षित द्वारा । 

तप्तमब्राविदेक---हररिराय गोस्वामी द्वारा! बड़ोदा 
(सं> ११५७५)। 

त्पेंणचन्शिका--राम-व रण द्वारा । 

तारकोपदेदब्यवत्था---अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

सिथिकल्पदुस---कल्याण द्वारा। 

तिथिकौस्तुम--- (या तिथिदीध्षितिकौरतुभ ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव ह्वारा। 

तिथियक--विद्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३३६३) 

हिदयास््फा--पक्षधर मिश्र द्वारा। बिहार, जिलद १, 
सं० १४५; पाण्ड० लू० सं० रे४५ (१४६४ ई०) 
में उतारी गयी। 

दिचिचन्दिका---हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिधिचिलोदय---अहल्याकामधेन्‌ में द०। 

सलिथितस्व---रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम तर्का- 
लंकार द्वारा; नो० स्यूं० (१, पू० ६५५) ॥ टठी० 
काशी राम वाचस्पति द्वारा; नो० न्यू (२, पृ० ७१) । 
टी० 'रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नों० न्यू० 
(२, १० ७२)। 

तिथितस्वण्ित्तामणि--महेश ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०)। है 

तिथित्स्वसरर--आपदेव द्वारा! 

लिबिवर्षण । 


भर्मशास्त्रीय भअ्च्यतूची 


तिधिदीधिति-- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंश) ! 

तिविदीपिका -जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बड़ों, सं १०७२४) रे 

दिविद्देतनिर्णण (या तिथिविवेक) झूलपाणि द्वारा। 

तिथिद्वेतप्रकरण --(तिथिविवेक) शूकपाणि द्वारा। 
इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मुतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा। 

तिथिनिरणंण - कालमाधव से। 

लिबिसिणंय--अनन्तमट्ट द्वारा (बड़ौदा, सं० १०६११, 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०॥ 

विधिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 

विविनिर्णय - -गंगाभर द्वारा । 

वतिचिनिर्णय--गोपाल दारा। 

तिबिनिनेंध --गोविस्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। जलवर (सं० 
१३२६) । पोटर्सन का यह कहना कि वह काल- 
रघूसम की प्रशंसा करता है भ्रामक है। यहाँ रघूत्तम 
विष्णु के अवतार हैं, जो 'काल' एवं बहा के समान 
कहे गये हैं। 

विधिमिर्षेष--दयाशंकर द्वारा । 

तविधिनिर्णेघ --देवदास मिश्र द्वारा। 

सिविनिर्णेय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आधृत। 

विधिनिर्णद--नागोजिभट्ट द्वारा! 

तिबिनिर्णय - “ता रायण भट्ट व्वारा। 

मिशिनिर्णय--पक्षधर मिश्र द्वारा। 

तिबिनिर्भव--जालफ़ष्ण भारद्वाज द्वाया। हेमादि पर 
निर्भर है। 

तिथिनिर्णय--भट्टरोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
प्रका०) | 

तिधितिणणय---मधुरानाथ शुक्ल द्वारा! 

तिधिनिर्णय---सहादेव द्वारा। 

तिबिनिर्णय ---माधव द्वारा (कालनिर्भय का एक अंश) । 

तिथिनिर्णय --रघुनाथ द्वारा (सम्मवत्तः ये राबवमट् 
ही हैँ)। बिठ० एवं कोध (पृ० २८२) का कथन 
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है कि राधव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
लिखा हुआ है। 

तिथिनिर्णय--रमापति सिद्धान्त द्वारा। नो» न्यू० 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगोत्त। 

तिथिनिर्णषय-- राघवभट् द्वारा; नि० सि० एवं नीलूकण्ठ 
के नाम आये हैं, अत: १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) में उतारी भयी। 
बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

लिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोदा 
(स्ि० १५२४), लूग० १४०० ई०! टी० लेखक के 
पुत्र नूसिह द्वारा) पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२ 
ई०)। 

तिधिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा! 

तिथिनिर्णंय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णय--विश्वेश द्वारा; द्ेमाद्चि, माधव, चमत्का र- 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्दय के नाम लिये गये हैं। 

तिथिनिर्णय--वेद्यताथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से) । 

तिथिनिर्णय---शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अल़वर, 
सं० १३२९) । 

तिधिनिर्णय--शुभदुर द्वारा। 

पतिथिनिर्णय---सिद्धलक्षण द्वारा। 

तिथिनिणंय--सुदर्शन द्वारा। 

तिथिनिर्णय--माधवाचार्य के रूघुमाधवीय से। 

तिथिनिर्णय--स्मृत्यर्थं सार से। 

तिथिनिर्णयकारिका--कोशिक गोब के ग्रोविन्दाचायंपुत्र 
श्रीनिवासाचाय द्वारा। 

तिथिनिर्णयत्रक्कर--विश्वनाथ द्वारा (बढ़ोदा, सं० 
“<३३६) । 

तिथिसि्भंयतश्द--..शिवनन्दन नाग द्वारा! 

तिबिनिर्णयदीपिका---शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा। 

तिथिनिर्णयमार्सण्ड--कृष्णमित्राचा्य द्वारा 

तिथिनिर्भयसंकेप-- (या तिथिनिर्णय ) लक्ष्मीधर के पुत्र 
भट्टाजि द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वरा। अनन्तभद्र के तिथि- 
निर्गय का संक्षेप। दी० नूसिह द्वारा। बड़ोदा, सं७ 
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१५२४, तिथि सं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त | 

तिविसिर्णयसर्बसमुज्यय । 

तिथिनिर्णयसाए---मदतपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 

तिनिनिर्णयेस्दुशेलर---नाग्रोजिमट द्वारा । 

लिथिनिर्णयोड्डार--- (या लभुतियिनिर्शय या निर्भयो- 
ड्वार) राषवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसंग्रह मी कहा जाता है। 

तिथिप्रकाह---गंगादास द्विवेदी द्वारा! 

तियिप्रकाश्प्रकाशिशा। 

विधिप्रदीषक---भट्रोजि द्वारा! 

तिबिप्रदोषिका--नूसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 

सिधिप्रदीषिका---रामसेवक द्वारा! 

तिथिसमज्जरी--ऊालभट्ट-महादेव-ज्ानेश्वर-गणेश द्वारा | 

तिधिरत्त--महादेव द्वारा। 

तिथिरत्नमारा-+-चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा। 

तिथिवाक्यनिर्णय--दे० मारायण भट्ट का तिथि- 
निर्णय । 

तिथिंव्विक---शू लपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
में ब०। टी० तात्पयंदीपिका, श्रीकर के पृत्र 
श्रीताथ आन्रार्यचूड़ामणि द्वारा। लग० १४७५- 
१५२५ ई०१ नो» न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४) । 
पाण्ड० १५१२-१३ ई० में उत्तारी गयी। 
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तिथिसंप्रह-- (या सर्वतिथिस्वरूप) छुरेब्वर द्वारा। 

तिबीसुशेलर---नागेशभट्ट द्वारा। 

लिथ्यर्क---भारद्वाज योत्र के बालकृष्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचारार्क के लेखक (दोतों 
घर्मशास्त्रसुधानिधि के भाग हैं)। लूग० १६८३ 
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वेद्यताथ द्वारा! 

तिथ्यकंपर्वनिर्णय--- (बड़ोदा, सं० ५९४७) लेखक का 
कथन है कि प्रयोगरत्न के लेखक' नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह ये। अतः लेखक की तिथि 
लगभग १६५० ई० है। 
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तिथ्यर्कप्रकाइ---दिवाकर द्वारा (या यह उपर्युक्त 
तिथ्यक ही है?)। 
तिथ्यादितत्पतिर्णय---लोगाक्षि भास्कर द्र/रा। बढोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं ०>१५४८-९ ई०) । 
दीपिका, कालादर्श, माधव एव निर्णयामृत का उल्लेख 
है, अतः १४०० ई० के पश्चात्‌ । 
विश्यादिनिर्भय--गोपीनाथ द्वारा | 
तिध्याविनिर्भय--पद्मनाम कृत (सोगीश्व रसग्रह का 
भाग; पाण्डु० सत्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी)। 
तिश्यादिश्िचिसंग्रह---रघ्त्तम तर्कशिशोमणि द्वारा। 
नो० न्यू" (जिल्द २, पृ० ७५)। 
तिथ्यूक्तिरत्मावछी---हरिलाल भिश्र द्वारा। 
तोर्धकसलाझर---रामकृष्ण के पुत्र कमकाकर भट्ट द्वारा। 
दे० प्रकू० १०६, ग्रन्थ का एक नाम सर्वेतीर्थ- 
विधि भी है। 
तीबेकल्पलता--अनन्तदेव के धुत्र गोकुलदेव द्वारा! 
तोबंकल्पलसा----नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
तीब॑कल्पलता---वाचस्पति द्वारा! 
तीभंकाशिकः--गंगाधर द्वारा व०। 
वीर्वेकीमुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोद्यापनकौमुदी 
ही है। 
तोर्षकोमुदों--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य ढारा। 
तीर्यचिन्तामणि---वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाणों 
में बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका ०, रघु० के शूद्धि- 
तत्त्व में एवं नि० सि० में 4०! दे० प्रक० ९८। 
तीर्य॑तत्थ-- (या तीर्थयात्राविधि) 'रघु० कृत। यह 
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तस्‍्वों के अतिरिकत है। 
तीथ॑र््षण-- (टै० 'ऋणजुप्रयोग') विश्वनाथ के पुत्र 
भटराम (होसिज़ उपाधिवारी) द्वारा। 
तीबंनिर्ण॑य--- (या कुरक्षेत्रतीर्थनिर्णय) रामचन्द्र द्वारा। 
पींपरिभशः---व्यास की। 
तीर्थेमञजरी---मुकुन्दकछा ल द्वारा। 
वीचंधात्रातस्‍्अ---रघुननदन दवारा। यह तीथंतत्त्व ही है। 
दे० प्रक० १०२। 
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तीर्षमाजानिरणय । 

तीबंरत्नाकर-- (या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
भमावव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्डु०, सं० 
१६९० (१६२४-२५ ई०)। लेखक ते सं० १६०० 
में काझशो में झास्त्रदीपिका पर यृक्तिस्नेहप्रपूरणी 
नामक दी ० लिखी। ये प्रतापमातंण्ड के भी लेखक 
हैं। लग० १५००-१५४५ ई०। 

तीर्षसंग्रहू--श्रीधर द्वारा स्मृत्यर्थुसार में व०। 

तीयं॑संप्रह---पाहेबराम द्वारा। 

तोर्षसार--न्‌सिहप्रसाद का एक भाग। 

वीघंसेवु--व॒न्दावन शुक्ल द्वारा। 

तीर्बंसोल्य---टोडरानन्द का एक अश। 

तीयजुशेखर--शिव भट्ट के पुत्र नायोजिमद दारा। दे० 
प्रक० ११०। 

तीर्रोध्चवापनकोलुदी--बल्ला[लसूरि के पृत्र शंकर द्वारा। 
दे० ब्रतोद्यापनकौमुदी'॥ लग० १७५३ ई०। 

तुलसीकाष्ठभालाथारमनिदेभ---न रसिह द्वारा (बड़ोदा, 
सं० ३८९४)। 

दुरूसीधन्द्रिका--- राजना रायण मुखोपाध्याय द्वारा। 

सुलुसीविवाह---(प्रतापमातंण्ड से लिया गया) अलूवर 
(सं० १३३४, उद्धश्ण ३१३)। 

तुलादान। 

बुलावानपड़ति । 

सुलादानपुरुषप्रयोग । 

तुझावानप्रशरग---सिद्धताथ द्वारा। 

तुझादानप्रयोग-- ( माध्यन्दिनीय ) । 

लुखादानप्रयोग--रामकझष्ण के पुत्र कमल्यकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। 

तुलाबानविधि। 

तुलापद्धति---कसलाकर द्वारा। 

तुलापुरवदानपद्ति। 

तुलापुरषदानभपोग--विट्ठल द्वारा | 

छुलापुदषमहादानपद्धति--- पपोनाथ द्वारा। 

तुलापुरधमहादानप्रयोग-- (या तुलादानविधि) रामे- 
इबर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे०अक० १०३: 
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जिशक््छकलोको--- (या आशोए्त्रिशच्छलोकी ) बोपदेव 
द्वारा। क्‍या यह निम्नोक्त ही है? 

त्रिश्नछछूलोकी-- (या आशौचत्रिशच्छलोकी या सूतक- 
कारिका) टोका के साभ सन्‌ १८७६ में काशी से 
प्रका०। आशीच प्र ३० सग्वरा उन्दों में । अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव की कहो गयी है। 
दे० बी० बी० आर» ए० एसू० (जिलद ३, पु० 
२०९-२१० ), जहाँ यह हेमाद्वि की कही गयी है। 
टी० विवरण, रामेइवर-पुत्र माधव के पुत्र रघुदाथ 
भट्ट द्वारा; छूग० १५६०-१६२५ में। ठोका पर 
ठोका विवरणतारोद्भार, बालकृष्ण के पुत्र शम्भुभटट 
कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मयूख, भट्टोजिदीक्षित 
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीज | 
लेखक का कयन है कि उसने त्रिंशच्छुछोकी पर रघुनाथ 
की टोक का अनुसरण किया है। ठो० आशीचसंग्रह। 
टी० में भ्रामक ढंग से इसे विज्ञामेश्वर कृत माना गया 
है। दे० 'दशइलोकी । टो० भद्दाचार्य द्वारा (अल- 
वर, सं० १३४१; पाण्डु०, बड़ोदा, सं० ३८८३, 
तिथि सं० १५७९--१५२२-२३ ई०)। टी० 
सुबोधिती, रामकृष्ण के पुत्र कमछाकरभट्ठात्मज 
अनन्त द्वारा। ूूग० १६१०-१६६० ई०॥ दी० 
कृष्णमित्र द्वारा। टो० राघव द्वारा। दो० राममभट्ठ 
द्वारा। टो० विश्वनाथ द्वारा । टो०, दे० इण्डि० 
आ०, रे, पृ० ५६६, सं० १७५०-५११॥ टी० 
रामेश्वर भारती द्वारा) टी० लेखक द्वारा। 

जिकाण्डमब्इन--- (आपस्तम्बसूत्रध्वनितार्थका रिका ) 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजो दवाख 
(बिब्लि० इण्डि० सी०)। प्रकाशित भ्रन्थ एवं 
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि 
पुन्राधेय, निमित्त एवं प्रकी्णंक नाभक चार प्रकरणीं 
में विभवत | वविदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्ौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वजसूत्रभाष्यकार, लौयाक्षिकारिका, भर्ुयज्ञ, 
शालिकनाथ (पृ्रभीभांसा पर), यज्ञपाश्वं, कमंदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 
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काएँ (यद्यपि वे मुख्यतः श्रौतकृत्यों से सम्बन्धित हैं) 
धर्मंशास्त्र-ग्रन्थों में उद्धृत हैं! लेखक ने धर्म के 
कृतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मलमास 
(११६५-१७७), यगौणकाल आदि। हेमाद्वि एएं 
मदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
भण्डारकर को रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३०-३१) । 
टी० विवरण ) टी० पदप्रकाशिका। 
जिकाउ़संध्या । 
जिपिण्डीश्राड्प्रयोग--औफ़ेस्ट, ५९१। 
जिपुष्करशान्तितत्त्त---रघुतन्दन कृत | दे० प्रक० १०२। 
जिविक्रमपर्डति---न्ति० सि० में व०। 
जिविक्रमो-- (म्लेच्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मूति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
९, पृ० २९५)। 
वब्रिवेणीपद्धति--दिवाकर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० 
७५८४० ) ॥ 
जिस्थदलीविधि--हेमाद्रि द्वारा। 
तिस्यलीसेतु--जय राम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट 
हरा । 
तजिल्थलीसैतु--रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्रु द्वारा 
(आनसदा ०, पूना में पका ० ) प्रथम भाग में सभी तीर्थों 
से सम्बन्धित कृत्यों का विवेचन है और आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विशेष रूप से वर्णन 
है। लग० १७५०-६० ई० में प्रगणीत | 
जिस्बलोसेतुप्रघटूक--नागेश द्वारा। 
- तिस्पल्रीसितुतार-- (या सारसंग्रह या तीर्ययात्राविधि ) 
भट्टीजि हारा । ' 
अखोक्यसागर---वाचस्पत्ति मिश्र द्वारा अपने द्वेतनिर्णय 
में ब०; अतः १४०० ई० से पू्व! 
त्रैलोक्यसार--हेमादि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 
में व०। 
त्रेवणिरूसंस्यास---केलास यति द्वारा । 
औैविक्रमी--दे० 'त्रिविक्रमपद्धति'। 
वक्षस्मुति--दे० प्रक० ४३॥। जीवा० (भाग २; पृ० 
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३८३-४०२) एवं आनःदा० (पृ० ७२-८४) में 
प्रक[०।टी० कृष्णताथ द्वारा । टी ० तकतछाल द्वारा । 


वर्कषिणदारनिर्णय--ता रायण दारा (बडोदा, स॑ं० 
९१७५) | 

दण्डकशान्ति। 

बण्डनोतिप्रकरण--- (शम्मुराज की नीतिमण्जरी से 
उद्धरण ) 


दण्डविवेक---गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश के 
पुत्र तथा बिल्वपंचग्रामनिवासी वर्षघमान द्वारा। सात 
परिच्छेदों में; १५वीं शताब्दी के उत्तरा्ष॑ में; 
अपराधों, दण्डनिर्णयाधिक[र, दण्ड के विभिन्न 
स्वखूयों पर। नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं॑० 
१९१० ; मिथिला के राजा के लिए लिखित । कल्पतरं, 
कामधेतु, हलायुव, धर्मकोश, स्मृतिसार, इंत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिलक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रमाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है। 

दत्तरुकुठार। 

दत्तफकौसुबी--रामजय तर्कालेंकार द्वारा (बंगला 
लिपि में कलकत्ता से (८२७ ई० में प्रका०) | दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सी० टैगोर के संरक्षण 
में प्रका० | 

इसकौस्तुभ---केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
प्रका०। 

दत्तकचन्द्रिका--कुबेर पण्डित द्वारा । कलकसा से १८५७ 
ई० में प्रक!०, बड़ोंदा में मराठी अनुवाद के साथ 
प्र०, १८९९। अन्तिम इलोक की ध्याख्या से पता 
चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा 
कहा जाता है कि कोलब्रुक के एक पण्डित की यह 
कपट-रचना है। लेखक का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्वर शुक्ल 
ढ्वारा। 

दत्तकचन्द्रिका---को लप्पाचायं द्वारा। 

दत्तकच्द्रिफा--श्रीनिवासाचार्य के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६णछर बी)। 
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इक बचन्द्रिकाडीका--तकनलाल हारा। 
वर्षकतत्वनिर्भप--- ( या विनिर्गंय) हरिनाथ सिश्र द्वारा; 
नो (जिल्द ११, भूमिका पू० ५)। 
दक्तकतिल़क---भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश)। दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप । 
दत्तकइपंज--देपायन द्वारा। नो० (१० पुृ० ७१)॥ 
शत्तकदीघिति---महामहोपाष्याय. अनन्तभद्ठ॒ द्वारा! 
कलकत्ता एवं भवनंगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि 
में सारांश 
इत्तकनिर्णव--ता त्याशास्त्री द्वारा। 
इसकनिर्भय---विश्वताथ उपाध्याय द्वारा। 
इसकतिजेंय--शूलपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अश भरतचन्द्र 
शिरोमर्णि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाभ दत्तकविवेक भी है। 
बत्तरनिर्भप---श्रीनाथ भट्ट द्वारा। 
शत्तकपु्रविधान---अतन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदीधिति ही है)। 
इसकपुत्रविधान--नृसिहभदु द्वारा! 
दत्तकपुत्रविधि--शूलपाणि द्वारा । यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय ही है! 
बत्तकभी मांता-- (या दत्तपुत्रति्णयमीमांसा ) नन्‍्दपण्डित 
(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका०)। दे० प्रकू० १०५। दी० 
दुन्दावन शुक्ल द्वारा | 
दक्तकभीमांस---माधवाचार्य द्वारा। 
इसकविधि--ती लकष्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंश | 
इसकविधि--बाजस्पति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी० 
(जिल्द हे, भूमिका, पु० ७-८)। 
इत्तकविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे” दत्तकनिर्गय 
(ऊपर ) १ 
दस्तकसपिष्डनिर्णय । 
वक्तकोफस्वल---वर्ध मान द्वा रा, जिन्होंने काछी की वनन्‍्दना 
की है। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पु० १६६)। 
रत्तन्रिस्तामणि--नरसिह के पुत्र वश्चेदवर द्वारा! 
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दसतदायप्रकाश--वजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०)। 

दत्तपुत्रततत्दविवेक---वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टील, पृ० 
३०७) । 

दर्तपुत्रविद्वार--गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
स्‌ं० १०७०६ बी) ॥ 

दत्तपुत्रतिधि। 

वत्तमञ्जरी | 

वत्तरत्नप्रदोपिका---अऔ्ीनिवासाचार्य द्वारा। 

दत्तरस्ताकर--धर्म राजाध्वरीनद्र (माधवाध्बरीध के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांझा का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त । 

दत्तरत्तापंण---सीता रामशास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स० 
७२०४) | 

बत्तविधि--वेद्यनाथ द्वारा । 

दत्तसंग्रहु--भीमसेन कवि द्वारा। 

वत्तसिद्धान्तमंजरी---देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालडृच्ण 
द्वारा। लेखक फलतित॒कर कुल का है और उसके 
गुरु अद्वतानन्द थे। 

दत्तसिद्धान्तमञजरी-+-भट्ट भास्करपण्डित द्वाय | 

वत्तसिद्वान्तमन्दारमंजरो । 

दसस्मुतिसार। 

वक्तहोमानुकरमणिका । 

दसावश---माधव पण्डित द्वारा। 

वत्ताकं--न्‌ सिहात्मण माधव के पुत्र दादा करजगि 
दारा। बोदावरोय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य । 
लेखत-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय- 
सिन्धुकार एवं मयूखकार के नाम उल्लिखित्त हैं। 

दत्ताचनकौमुदी--- (या दत्तात्रेयपद्धति) चेतन्यमिरि 
ढ्वारा। 

दत्ताचतविधिच्रन्द्रिका---रामानन्द यति द्वारा। 

दत्ताशोचब्यवस्थापनवाद---रामशंकर के पुत्र रामसुग्रहम - 
ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में। 

बन्तघाववविधि | 
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इक्षनिर्णय--सरस्वतीवल्लभ के पुत्र रंगनाथात्मज 
वेंकटनाथ वेदिकसावँंमौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादशोनिर्मय आदि विषयों पर। सम्भवतः: यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो० 
(जिल्द ८, पृ० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्ण॑य, 
अश्वण्डादर्श क। उल्लेख है। 

वर्शक्ाई--विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा! 

दर्शभाउपद्धति--- रपुनाथ कृत। हेमादि के ग्रन्थ पर 
आधुत। 

वरशभराद्प्रयोग--भमंद्र ओविन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१६७७, तिथि शक १६८०)। 

इशश्राद्ठभयोग---शिव राम द्वारा। 

वर्शसण्चिका ३ 

वशकर्मंदीपिका--- (या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व 
यजुर्वंदियों के लिए)। लेखक हलायुध का उयेष्ठ 
भाई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेत का पण्डित था, 
अतः तिथि लूग० ११६८-१२०० ई० है। 

इशकर्मपद् ति--ऋग्वेदियों के लिए (गर्भावाव आदि 
पर) महामहोपाण्याय कालेसि द्वारा। वी० (जिल्द 
२ पु० ६१)। 

इदाकर्मपद्धति--हरिश्कर के पुत्र ग्रणपति द्वारा। 

बश्करमंपद्चति--मा रायण भट्ट द्वारा। 

दशकर्मपद्धति--पृथ्वीध र द्वारा । 

बदाकमंपद्ति--भवदेव भदु द्वारा । इसका नाम दशकमे- 
दोपिका या कर्मानृष्ठानपद्धति भी है। उन्दोग- 
शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३। 

बशकर्मपद्धति--वाजसनेयियों के लिए रामदत्त मंथिल 
द्वारा। यह गर्भावानादिदश्संस्कारपद्धति ही है। 

दशकर्मृज्यास्या---हलायूध द्वारा (ब्राह्यणसर्वेस्‍्व का 
एक भाग)। 

दद्मकालनिर्णय । 

दाधेनुदानपद्धति--- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एक भाग! 

ददनिर्णय--रज्भुनाथ के पुत्र वेंकटनाथ वेदिकसावभीम 
द्वारा। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


बशनिर्णय-- (उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचर्ल्विका 
में व०। 

दद्ापुत्राक्लिक--दशपूत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
द्वारा। 

दशमुजकोदिहोमप्रयोग---देवभद्र पाठक द्वारा (बड़ोदा, 
स० १०९६३)। 

दशविषविष्रपद्धति । 

बशइलोकौ--- (विज्ञानेश्वर की कही गयी है) अशौच 
पर। यह उपयुक्त आशौचदशक ही है। टी० 
लक्ष्मोधर के पुत्र भट्टीजि द्वारा। हुदश ६३, पृ 
१०१) में भट्टीजि का कथन वर्णित है 'विज्ञानेश्व र- 
मदनपारिजातका रत्रिशच्छलोकीकार प्रभृतयस्तु बाह्य - 
णृस्य॑ वैश्यानुगमने पक्षिणीत्याहु:, जिससे प्रकट 
होता है कि उन्होंने तिशच्छकोकी के लेखक को 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है। 

दशसंस्का रपद्धति---यह गर्भाधानादिदशसंस्का रपद्वति है। 

दशसंस्कारप्रकरण । 

दशादिकालनिर्णय । 

दशाहकर्म । 

दद्याहृबिवाहु--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दालकमलाकर---कमलाकर भट्ठ द्वारा। दें प्रक० 
१०६५। 

दानकल्प--अहल्थाकामधेनु में उ०। 

दामकल्पतर--लक्ष्मीघर कृत (कल्फ्तर का एक भाग ) । 
दे० प्रक० ७७| 

दानकाण्डपर्द--प्रतापराज साम्बाजी द्वारा (परशराम- 
प्रताप से)। 

दानकाण्डसंक्षेप । 

दानकोतुक---हरिवंशविलास' (मन्दपण्डित कृत) से 
उद्धृत । 

दानकोमुदी--रामजय तर्काहुकार हारा। 

दानकौशदी-- ( या दान क्रियाकीमुदी ) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक को श्राद्ध- 
क्रियाकोमुदों में ब०। दें० प्रक० १०७; बिब्लि० 
इण्डि० सरी७ में प्रका०। 


घमं शास्त्रीय प्रम्थसृत्ती 


बानकौस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से! 

दानचन्द्रिका--गौतम द्वारा। 

वानचचिका--जय राम द्वारा (हेमाएईिं का उद्धरण)। 

बानबनलिका--महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'कारू!। दानोद्योत, दान- 
रत्त, दानमयूख एवं ब्रता्क के नाम आये हैं। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त । 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित । 

दानरन्व्रिका--ती रूकण्ठ द्वारा। 

वानचअब्दिका--अ्रोकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि 
द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०! 

दानअत्जिकावछो--्रोध रपति द्वारा! 

दानतस्थ। 

बानदर्षणग--रघुनन्दत के शुद्धितत््व (२, पू० २५०) एवं 
तिथित्तत्त्व में व०। 

दानवितकर---दितकर के पुत्र दिवाकर द्वारा | 

दासदीघिसि---भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 

हातदीपवाक्यसमुच्यय । 

दानषर्मप्रक्रिय---कृ ८्ण देव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र भवदेव 
भट्ट द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पु० १४४) । तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०)। 

दानपञ”जी-+- (या पड्जिका) द्रोगकुल के देवसिह के 
पुत्र नवराज द्वारा । नो० (५, पुृ० १५०)। पीढसव 
(५व्वीं रिपोर्ट, पृ० १७७) ने 'नरराज' पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ते संगृहीत 
किया है। 

शदानपञ्जोी--रत्नाकर ठवककुर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

दानपडजी--सूर्य करशर्मा द्वारा। दे० नवराज' भी। 

दानपद्धति-- (पोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्पाट 
राजानू सिंह के मन्‍्त्री रामदत्त द्वारा | लेखक चण्डेश्वर 
के चचेरे भाई थे। १४वीं शत्ती के पूर्वात्न॑ में 
(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५०, सं० १७१४)। इसे 
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भवश्चर्मा कृत कहा यया है, जो खौपालघंश में उत्पन्न 
हुए थे और अ्निहोत्री थे। 

दानपरिभाषा--नीलकण्ठ द्वारा। 

दानपरीोक्षा--श्रीधर मिश्र द्वारा] 

दानपारिजात---क्राण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेग्य के पुत्र अनन्तभट्ट हारा। 

दानपारिजात--क्षेमेन्द्र द्वारा । 

दानप्रकरण | 

दानप्रकार। 

दानप्रकाश--मित्र मिश्र का (वीरमिन्रीदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८ । 

दानप्रदोप--'दयाराम द्वारा। 

दानप्रदोप--“दयाशंकर द्वारा। 

दानप्रदीष--गुजर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाध्याय माधव हारा! 

दालफ़लूविवेक ! 

दानफलबत---पति से विरोध होते पर पत्नियों द्वारा था 
पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले हृत्यों का वर्गन (इण्डि० आ०, जिल्द ३, 
पृ० ५७७) । हु 

दानभागवत---वर्णी कुबेरातन्द द्वारा! संग्रामसिह के 
काल में प्रणित । यह एक विश ग्रन्थ है और पुराभों 
एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आधुृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है। 
ड० का० [पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१) इसमें 
नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त ) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरात्त। 

दानमज्जरी--शब्रजराज द्वारा। 

दानमनोहुर---त्रिपाठी परमाननद के पुत्र सदाशिव दारा ! 
गौड़ेश महाराज मनीहरदास की आज्ञा से स० १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रणीत। 

वानसयूख---शंकरभट्ट के पुत्र नीलकष्ठ द्वारा! १७वीं 
शती के धूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एवं घरपुरे द्वारा 
बम्बई से प्रका०। 


वानसहिमाः । 
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बाममुक्तावलो। .. 


दानरत्त--दानचन्द्रिका में व०! 

बातरत्वू-+--अनूपविलास का एक अंश। 

दानरल्ताकर--चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 

बानरत्याकर--होशिंग कुल के मुद्गल-पुत्र भद्राम 
द्वारा। मरुदेशस्थ जोधपुर के राजा अनूर्पासह के 
आदेश से संगृहीत। अनूपसिह की वंशावल्ली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे---अनूपविवेक (शाल- 
ग्रामपरीक्षण ), सन्तानकल्पछतिका, अनूपकुतुका्णव, 
अमृतमंजरी (विषयों के भाजतों पर) एवं चिकित्सा- 
मालतीमाछा | हृग० १६०५ ई०। 

दानदाक्य। 

दानवाक्यसमभुल्यय--योगीशवर द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ड० 
का०७ (पाण्ड० ३३२), १८८०-८१। 

दानवाक्यसमुच््छय--योगीरवर द्वारा। भोजदेवसंग्रह में 
व०। पाण्ड० शक १२९७ (१३७५ ई०) में उत्तारी 
गयी । 

दासवाक्याबलि--नरराज दहारा। 

दानवस्याबलि--विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा 
नर्रासहदेव दर्पनारायण की रानी महादेवी धोरमति 
के संरक्षण में प्रणीत। पाण्ड० तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ई०); १५वीं झती का पूर्वान । भण्डारकर 
रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५१) । 

दानवाश्यावहि--अलात। 3० का? 
१८९१-९५) ! 

वॉनयिजय; 

दारविदेक--हेम!| दि, दातचल्दिका, दानमयूख॑ (नील- 
कण्ठकृत ) में व०। 

दानविवेक --भट्टो जिदीक्षित के थुत्र भानुदीक्षित द्वारा। 
लग्‌० १६५० ० || 

दानविवेकोद्दोत-- (या दानोद्द्योत) मदनरत्न' से! 

दानसंक्षेपतनन्द्रका--महादेव के पूत्र दिवाकर द्वारा! 
दे० दानच्द्रिका । 


( सु० २६७, 


घर्मदारस्त्र का इतिहास 


वानसायर---अनन्तभट्ट द्वारा। 

वानसागर--बल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दत्नसायर--बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रकु० ८३॥ 

शानसार---नृसिहप्रसाद का अंश। दे० प्रक० ९९॥ 

दानसारसंप्रह--- (केवल वास्तु-पूजा का प्रकरण) अलवर 
(१३५५, ३१९) 

दानसारावलो---वीकानेर (पृ० २३७५) | 

दानसौरप --दानचन्द्रिका एवं दानमयूज (ठोडरानम्द 
का भाग) में व०! 

दानहीरावलिप्रकाश---भा रद्ाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकण्ठ के दौहित्र। उनके छोटे पुत्र 
वद्यताथ द्वारा पद्य में संक्षेप जोड़ा गया! धर्मज्ास्त्र- 
सुधानिधि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, १० ९५४७-४८] | अनुक्रमणिका, छेखक के पुत्र 
वद्यनाथ द्वारा! 

बानहेमाडि---चतुवंग चिन्तामणि का एक अंश । 

वानाणेब---मिथिला के वीरनारायण नरसिह॒देव (कामे- 
इवरराजपंडित) की पत्नी धीरमति के आदेश से 
विरचित। १५वीं छती का परर्वार्ध। 

शानोवध्योत--- ( मदतरत्तप्रदीप का एक अंदा)। यह 
दानविवेकोद्द्योत ही है। 

दानोद्द्योत---कष्णराम द्वारा।- 

दामोदरीय---निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयमयूल 
में व०) १५०० ई० के पूर्व। 

दायशौम॒दी--सीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। लग॒० 
१६०४ ई०। कलकता में १९०४ ई० में प्रका#। 

बायक्रससंग्रह---श्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकसा में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) | आचार्य 
चूड़ामणि का उल्लेख है। 

दायतस्व-- ( या दायभागतत्त्व) रघुनन्दन कृत । जीवा७ 
द्वारा प्रका०। दे० भ्रक० १०२! टी० काशीराम 
वाचस्पति हारा। टी० राधामोहन द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात्‌ (नौ न्यू०, 
जिल्द २, पू० ८०)। 


धर्मशास्त्रीध प्रत्यसूली 


वाधदशइसोकौ--दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित हृन्दों में 
(बर्नेल द्वारा भंगलोर में प्रका ० ) | दी० वासुदेव के 
पुत्र दूर्जय द्वारा। ह 
दायदीप---दायभाग की ठीका। दे० दायमाग। 
बायनिर्णय--गोपाल पंचानन द्वारा। रघुनतन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप 
दामनिर्णय--विद्याघधर द्वारा! 
वायनिर्णय--श्लीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३,पू० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं॑० १५२४ से 
प्रकट हैं कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 
शामभाध---जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रकू० ७८। 
प्रससकृमार ठाकुर के लिए भ रतचन्द्र ढ।रा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) | ठी० दायभागर- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०ण, ६८९३-१८९८)। 
टो० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्को- 
चाय॑ के पुत्र अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
उ०; १०५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा। 
ठी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा। दो० ग्ंगाघर द्वारा। 
टी० यंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तका- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी ० नीलकृण्ठ 
द्वारा । दी० मणेश्वर द्वारा (आई० एुछ० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२)॥ टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०)। दी० रामनाथ 
विद्यावात्स्पति द्वारा। ठी० विबवृति या दीपिका, 
श्रीवाय आचार्यचूडामणि के पुत्र 'रामभद्र द्वारा; 
अच्युत की दीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। 
टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई» में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 
वायभाए--व रदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश। 
बायभाग--जगन्नाय के विबादभंगायंव का एक अंक्ष] 
११३ 
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दायभाग--वेद्यनाथ द्वारा | 
दायभागकारिका--मोीहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो० न्‍्यू० (१, १७२) 
वायभागनिर्णेब--- (या विनिर्णेय ) कामदेव द्वारा | इण्डि० 
आ० (प्‌ ० ४६३ ) 
दायभागनिर्णय--भट्टोजि द्वारा (पीट्संन, ६वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४)। 
दायभागनि्णय--व्यासदेव द्वारा। 
दायभागनिर्णय--श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर) । 
दायभागविदेक-- (दायरहर्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, 
१६५७ ई० में प्रगीत। स्मृतिरत्नावलि का एक अंश | 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५४) | 
दायभागव्यवस्था--सार्वभीम द्वारा! आठ तरंगों में। 
शक (शाकेग्निमज्भुलहरास्यथकलानिधाने) १५८३ 
(६६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत। 
दायभागध्यवस्थासंक्षेप--गण शभटू द्वारा (व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग )। 
दायभागसिद्धान्त--बलभद्ध तकंवारीश भट्टाचार्य द्वारा 
(इण्डि० आ>०, पु० ४६५) । 
दापभागसिद्धान्तकुमुदचखिका--दायभाग की ठी० (दे० 
ऊपर) । 
दायभाणर्थदीपिकापथावलो---रघुमणि के शिष्य रधुराम 
द्वारा। तो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १७४) । १८वीं 
शंती के अन्त में। 
दायमुक्तावक्ो--टीका राम द्वारा। 
दायरहस्थ--दे० रामनाथकृत' 'वायभागविवेक'। 
दायविभाग---कमलाकर द्वारा। 
दायसंक्षेप--यगे शभट द्वारा! 
दायसंग्रहइक्ोकदशकव्याख्या--वासुदेव के' पुत्र दुर्जय 
हारा। दे० दायदशइलोको' । 
दायाधिकारक्रमसंप्रह--श्रीकृष्ण तकालिद्धूर दारा। 
दायाप्षिकारऋूमससंग्रह---क्ृष्ण या जयकृष्ण तर्कालंकार 
द्वारा। अलवर (सं० १३५६) | यह पूर्ववर्ती ही है, 
एँपा प्रतीत होता है। 
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बाराधिक्रकस---लक्ष्रीनारायण द्वारा! 

गाहस्पक्ृत धर्मशास्त्र-- (श्राद्ध पर) ड० का० (पाण्डु० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पद्म-वचन 
भी हैं। 

दाटभ्यवश्चसि---बडोदा (सं> ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के कृत्यों पर। 

इासौबान । 

बाहादिकसंपद्धति । 

विनकरोद्शोस--- (या शिवदह्ुुमणिदीपिका) नारायण- 
भट्टात्मज रामकऋ७्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर ) द्र।रा 
आरमण्मित एवं उनके पुत्र विश्वेश्वर (सागाभटट) 
द्वारा समाप्त! आचार, आशौच, काल, दान, पूर्त 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्ष कृत्य, बत, शुद्र, 
आद् एवं संस्कार के प्रकरण हैं। 

विनबंयनिर्णय--विद्याधिश मुनि कृत । 

दिनत्रयभीमांसा---तारायण द्वारा (माध्व अनुयागियों 
के लिए) | 

दिनदीपिका। 

शिवमास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश इत। गृहस्थों 
के आद्विक कृर्यों का संग्रह ! रलूग० १७१५ ई०। 

दिवध्यतिसंप्रहू---जी मूतवाहन के कालविवेक में व०॥ 

दिवोशतसप्रका त--दिवाकर की कालनिर्भयचन्द्रिका में 
चू० व 

विदोदासीय--नि ० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका 
द्वारा ब०। १५०० ई० के पूर्व। सम्भवतः: यह 
दिवोदासग्रकाश ही है। 

विश्यलक््य---रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी७ 
लघुटीका, भय रानाथ शुक्ल द्वारा। 

विध्यतत्क--- (या तन्त्रकौमुदी) देवनाथ द्वारा व०। 
केबल वेब्णवकृत्य वणित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
६, पृ० ३२) पाण्डु० ढक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी। 

विष्यदीपिका--दामोदर ठकक्‍्कुर कृत, मृहम्मदशाह के 
शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२)। 

दिश्यनिर्णय--दामोदर ठवकुर कृत, संग्रामशाह के 


अंर्मशास्त्र का इतिहास 


राज्य में संगृहीतत नो० (जिल्द ६, पुृ० ४०)! 
१५७५ ई० के पूर्व! दे० दामोदर कृत विवेक- 
दीपक | 

विव्यसंप्ह्‌---सदानन्द द्वारा । 

विश््यासहकारिफा---दिंव्यासह दारा। उनके कालदीप 
एवं श्राद्धवीप का पद्य में संक्षेप ! 

दिव्यानुष्ठानपद्धति---रामेश्वर भट्ट के पुत्र लारायण भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द रे, 
प्‌ृ० ९२)। 

बीकातरब--रघुनन्दन द्वारा] दे० प्रक० १०२) 

दीक्षातत्वप्रकाशिका--रामकिशोर कृत (कंटलॉग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२)। 

दौकानिर्णय 

दोपकलिका--शूछपाणि कृत ! थाशवल्क्यस्मृत्ति के ऊपर 
ठी०। दे० प्रक० ९५।॥ 

रौपदाम । 

दोपदानविधि या कारिका | 

वीपसालिका।| 

वीपभास | 

दौपिका--कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, 
यबंथा--कालनिर्ण यदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि! 

दीपोस्सवर्नि्णय---बड़ोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संबत्‌ ] । 

बुर्गंभअजन--- (या स्मृतिदुर्गभञ्जन ) नवद्वीप के वारेन्द्र 
ब्राह्मण चच्द्रशेखर शर्मा दवारा। चार अध्यायों में; 
तिथि, मास, धार्मिक कृत्यों के अधिकारी (यथा 
दुर्गापुजा, उपनास) एवं प्रायक्षिस पर। धर्मे- 
सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता है। 

वर्गातस्‍्व--देखिए दुर्गोत्सिवतत्त्व। 

बुर्गातस्व---राधवभट्टू द्वाररा। 

वुर्गापुरइख्वरणपद्धति । 

दुर्गाभक्तितरंपिणी--- (या दुर्गोत्सवपद्धति ) मिथिला के 
नर्ससहदेव की कही गयी हैं; विद्यापति द्वारा प्रगीत । 
यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नर्रासह के पुत्र धीर्रासह्‌ 
एवं उसके भाई भेरवेम्द्र (यहाँ कृपनारायण, यद्यपि 
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अन्यत्र हुरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है. (दे० इण्डि० ऐंण्टी०, जिल्‍द १४, पृ० १९३) 
लग० १४२८; कलकत्ता में, सदे १९०९ में प्रका ० | 
रत्नाकर का उल्लेख है। 
दुर्धाभश्तितरं गिभी---माघव कृत! 
दुर्गा मश्तिप्रकाश--दुर्गेी त्सवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
बण०। 
शुर्गाभक्तिसहरी--रघूत्तम तीर्थ द्वारा। - 
गुग चिसकल्पतर । 
बुर्गाबनामृतरहस्य--मथु रानाथ शुक्ल द्वारा । 
दुर्गााकालनिदकर्ष --मवुसूदद वाचस्पति द्वारा। 
नो० न्‍्यू० (जिएद १, पृ० ८१)॥। 
भुर्गाजचकोसुदो--प रमातन्द शर्मा । 
बुर्पाशनामुकुर--कालीच रण दारा। दो खण्डों सें, प्रथम 
में जगद्धात्रीपूणा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापुजा आश्विन में होती है। 
बुगर्भिव---प मं प्रवृत्ति में व०।! 
दुर्गा वतीप्रकाश--- ( समयालोक ) बलभद्ग के पुत्र पद्चनाम 
द्वारा। सात आलोकों में! नर्मदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वीरसाहि के पिता दलूपति की रानी 
दुर्यावती के आशय में प्रणोत ! दे० बीकानेर (पु० 
४५०) एवं इण्डि० आ० [पृ० ५३६, सं० १६८०) । 
इतनिर्णय में शंकरभट्ट द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह 
दलूपति नूसिहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण 
हैं, यथा---समय, बत, आचा र, व्यवहार, दात, शुद्धि, 
ईश्वरा राधनत (या पूजा)। 
दुर्गो्सवकुत्परोमुदी--शम्भुनाय सिद्धान्तवागीश द्वारा । 
संवत्सरप्रदीप एवं वर्षकत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लग॒० 


१७१५ ई०। 
उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 


१५५७ 


गजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्घमान 
द्वारा! 

डुर्गोत्तवतत्श---रघुतत्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२॥ 

बुर्गोत्सवर्निर्षेय--योपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पु० 
२१०)। 

डुर्गोस्सिबनिर्भय--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
औफ़रूट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७, पृ० ७) | 

दुर्गोस्सवपद्धति--दे ० घुर्गामक्सितरंगिणी' 

दुर्गोत्सवन्‍_्रमाण--रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पाण्डु० (जिल्द २, पु० ३१०-२१६१ सं० २३७) । 

बुर्गोत्तवविवेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५१ 

दुर्गोत्सवविदेक---अ,्रीताथ आचार्य॑चूडामणि दारा। 

दुष्ट रजोदर्श वशान्ति-- ( नारायण भट्ट के प्रयोगरत्त से |। 

वृतयोगलक्षण । 

वृतलक्षण १ 

इृलालीय--दूलाल द्वारा 

देवजानीय--नि० सि०, विधानपारिजात, आचाररत्न 
(लक्ष्मणकृत ) में ब०। १६०० ई० के पूर्व। 

देवतावारिपूजा । 

वेवतिलकपद्धति-- (लक्ष्मी के संग विष्णु की मूर्ति का 
विवाह) | नो> न्यू० (१, पृ० १७९)। 

देवदासप्रकाद-- (या सदग्रत्थ चुड़ामंणि] मौतमग्रोत्रीय 
अरजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा) 
श्राद्ध, आशीच, मलमास आदि प्र विशद निबन्ध | 
लेखक के अनुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्ष रा, कृत्याणंब पर आधघृत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८)॥। 

देवशासीय---नि० सि०, विधानपारिजात, श्राद्मयूद्ध में 
व० (सम्मवतः यह उपर्युक्त ही है) | 

देवपद्धति---अनन्तदेव के रुद्रकछपदुम में व०। सम्मवत; 
अनन्तदीक्षित की महादद्रपद्धति। 

देवप्रतिध्ठातस्व--- (या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत | 


दे० प्रक० १०२॥ 
दैवप्रतिष्ठापद्धति | 


शै७५८ 


बैबपरतिष्ठाप्रयोग--गंगाध र दीक्षित के पुत्र इ्यामसुन्दर 
दारा। 

देवप्रतिध्दाविधि--रीकानेर (पृू० ३८०)। 

देवदाशिकपड़लि--- ( यजुर्वेदीय $ देवयाशिक कृत (काशी 
सं० सी० में प्रका०) | 

देवलस्मृति--दे० प्रक० २३; आतस्दाश्षम द्वारा प्रकार 
(पृ० ८५-८९) | 

देवस्थापनकोमुरी---बहलाल के पुत्र शंकर दारा (उपाधि 
घारे) । बड़ोदा (सं० १४६४)॥। 

दैेवारूयप्रतिष्वानिधि--रमापति द्वारा। 

देवीपरिचर्या--अहल्या कामधेन्‌ में व०। 

देदीपूमतभास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश् द्वारा! 
नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
है--- खबु ऐमिशिवे शाके निशाच रतिथी शुभ! । 

देवोपूजापद्धति--चे तन्यगिरि द्वारा । 

वेशान्सरभृतक्रियानिरूपण । 

वेहशुद्धिप्रायश्विस---औफ़रेस्ट (६७३) 

वैवशचिल्तामणि--टोडरानन्द में व०। 

देवशलनतोहूर--लद्मीध र द्वारा ; रधु ० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मलमासतर्तव में एवं टोडरानन्द तथा ति० सिं० में 
ब०॥ ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ । १५०० ई० के पूर्व । 

देवशवदहलस--नी लकण्ठ था श्रीपति द्वारा; नि० सि० में 
च० (सम्भवत: केवल ज्योतिष-स्रन्थ ) | 

दोलयात्रा। 

बोखयात्राततव-- (या दोलयात्राप्रमाणतत््व) रघु० 
द्वारा। दे० प्रक० १०३॥। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० 
१९१).। 

दोसयात्राम्तविधेक--शूलपाणि द्वारा | दे० प्रक० ९५। 

दोलावात्रामुत---ना रायण तर्काचार्ये द्वारा 

दोलारोहलपद्सि---विद्यानिवास द्वारा। 

डब्यशुद्धि-- रघुताथ द्वारा। 

इस्पशुद्धिरीपिका--पोताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
लेखक ने अपने को श्रोमदल्लभाचार्यचरणाब्जदास- 
दास कहा हैं। नि० सि०, शद्धिमयुख, दिनकरोदद्योत 
के उद्धरण हैं। जन्मतिथि यं० १७२४ (१६६८ ई०) 


बर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सत १९०६ में 
प्रकाशित । 

ब्राद्मायणगुह्परिविष्ट । 

द्राह्मायणगृहापूर्वापरप्रयोग । 

द्राह्याषणगु ह्वासुत्र--देखिए खादिरगुह्मसूत्र। आनन्‍्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) में मुद्रित, ठीका के साथ। दी० 
रुद्रस्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, श्रीनिदास द्वारा । 

व्राह्म/यणगुहासुत्रकारिका--बा ला ग्निहोत्री द्वारा । 

द्राह्यायजणग्‌ हासृत्षप्रयोग---विनतानन्दन द्वारा । 

होणजिन्तामणि । 

द्वाविशत्कमंपद्धति । 

दाशिशवपराष--बड़ोदा (सं० १२२२५) 

हादशमभासदेयदान रत्नाकर। 

दारदायातातस्थ--- (या द्वादशयात्रात्रमाणतत्त्व) 'रघु- 
नन्‍्दनकृत । जयन्नाथपुरी में विष्णु की १२ यात्राओं 
या उत्सवों पर। 

दादशयात्राप्रयोग--विद्यानिवास हारा (जमप्नाथ के 
विषय में) नो» न्‍्यू० (१, पु० १९४) | 

दशवशविधपुत्रभीसांसा । 

दाददाहुरूम दिधि। 

ट्िजकल्पलता---छ: उल्लासों में परशुराम द्वारा। हुसुण 
(३, पृ० ६०)। 

दिजराजोबय। 

दिजाहिशपड़ति--हलायुथ के उ्येष्ठ श्राता ईशान द्वारा | 
लग० ११७०-१२०० ई०।॥ 


' दिभायाग्ति) 


द्विविधजलादशपोत्सगंश्रसाणवर्शन--बुद्धिकर शुवल द्वारा! 

द्विसप्ततिथाद । 

इंततत्त्व--सिद्धान्तपञ्चानन कृत । 

देतनिर्णय--चन्द्रशेख र वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) 
ढ्वारा। कलकत्ता संस्कृत कालेज पाण्श० (जिल्द २, 
पुृ० ७९)३ 

हंतनिर्णकम--नरहरि द्वारा। क्षयमासादिविवेक में रत्न- 
पाणि द्वारा 3०। रत्नाक्र का उल्लेख है। 

हेतनिर्भय--वाचस्पति भिन्न द्वारा। दे० प्रक० ९८। 


शर्मक्षास्त्रौय प्रभ्यतुची 


टी० प्रकाश या जीणोंद्वार, मधुसूदत मिश्र द्वारा। 
डी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलताथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८) | 

हेतलिर्श म--शंक रभट्ट दारा। लग० १५८०-१६००; 
धर्म-सम्बन्धी सम्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्‍द ३, भाग २, पु० 
६७-७२) ! 

हेतनिर्भय--विद्वनाथ ने व्रतराज में अपने पितामह द्वारा 
प्रणीत कहा है! १७वीं शती का उत्तरार्ष। 

देतमिर्णयपरिशिष्ट--- (या द्वेतपरिशिष्ट) केशव मिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिजच्छेदों में। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६)। 

देतसिर्णयपरिशिष्ट---शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर दारा। 
लग० १६००-१६४० ई०। 

हेततिर्भयफश्किका--दै तनिर्गय यपरिदिष्ट में व०। 

हैतसिर्यसंग्रह---विद्या भूषण के पुत्र चन्द्रशेलर वाचस्पति 
क्वारा। 

हैसलिर्णयलिडास्तसंप्रह---धंकर भट्ट (जिनके कतनिर्णय 
का यहाँ संकेप दिया गया है) के पुत्र नीलकृष्ठात्मज 
भानुभट्ू द्वारा। रूग० १६४०-१६७० ई०। 

इईतनिर्भवामुत--रघुननदन के दायभागतत्त्व में व०। 

इेसविववदिवेक---भावेदा के पुत्र वर्धमात द्वारा। लग० 
१५००१ 

इच्ामुष्यायणनिर्णय-- (या निर्णयेन्दु) नैश्रुव गोत्रज 
कृष्ण-गुजर के पुत्र विश्वताय द्वारा। बड़ोदा (सं० 
१२७०८) | दिनकरोद्योत, कौस्तुभ का वर्भन है। 
१६८० ई० के उपरान्त! 

बनअजयसंप्रहु--रघुनन्दन दारा तिथितत्व में व०। 

अंभभागविधेक--दे० भागविवेक । 

अभिष्डापंचक। 

अनुविश्तादीपिका-+-मि० सि० में कमलाकर द्वारा व०। 

बनुबंदचिन्तामणि---तरसिंह भट्ट । 

अनुबे इसंप्रह--- (वीरचिन्तामणि) शाज़ुंधर द्वारा। 


अनुर्गेद्सहिता---वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्द 
सी० में कलकत्ता से प्रका०। 


१९५९ 


धर्मकारिका--- ( लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की 
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ, 
कालतस्त्यविवेचन एवं मयूल का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, पृ० २१९, सं० ६९१॥। 
पर्मंकोश्त--विलोचन मिश्र द्वारा! वर्धमान द्वारा एवं 
जआारहिकतत्त्व में ब०। व्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दस्न आदि का वर्णन है। 
परमंच्रइ---भा रदाज गोत्र के रामरायार्मज गोवि- 
न्द्राय के पुत्र केशवराय द्वारा। आशवलायनपृह्य 
और इसके परिशिष्ट पर आंधृत। आचार आदि 
'प्र कई किरणों में विभकत । बड़ोदा (सं० ५८६०, 
तिथि संबत्‌ १८१०)॥१ 
धर्मतत्वक्मलाकर--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
दारा। बत, दान, कर्म विपाक, शाल्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायश्चित्त, शुद्रघर्म एवं तीर्थ पर १० 
परिच्छेदों में विभक्‍त। बीकातेर (पृ० ९९)। 
धर्मतस्वकलानिधि---तायमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा। 
इनके विरुद्ध हैं कलिकालकर्णप्रताप, परृमवेष्णव। 
१० प्रकाशों में विभक्‍त, सातवां आशौच पर है। 
बड़ोदा (सं» ४००६)। 
धमंतस्वप्रकाद---कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर्घर' द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू) 
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा प्र प्रतिष्ठान में) | हुल्द 
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने तागा- 
फझुरसमभूझाके' दिया है। 
घर्मतस्वसंप्रहु+-महादेव द्वाया। 
अर्मतस्वार्थ शित्तामणि । 
घर्मतस्‍्वाबलोक---दे० गोविन्दा्णव (अर्थात्‌ स्मृति- 
सागर) ! 
भर्मदीप---दिवाकर की आह्लिकचन्द्रिका में वु०। 
अर्मदीपिका-- [या स्मृतिभ्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच- 
स्पति द्वारा! धर्म की विरोधी उक्तियों का समाधान 
पाया जाता है! 
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घर्मदतनिर्भय--दे० शक्कुरभटुरचित दवततनिर्णय'। 

घर्मनिबन्ध--रामकृष्ण पण्डित द्वारा। ह 

घर्म निबन्धन। 

धर्सनिर्णय---कृष्णताताचार्य कृत । 

घर्मपद्धति-+-ना रायण भट्ट द्वारा। 

चर्मपरीक्षा->मञजरदास द्वारा। 

धर्मप्रकाश--माक््व द्वारा। ड० का० (सं० २२१६, 
१८८६-९२) । समयालोक; अर्थात्‌ चैत्र एवं अन्य 
मासों के बतों पर। माधघवीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपराब्त। 

घर्मप्रकाश-- (या स्वंधर्मप्रकाश) नारायण संट्ट एवं 
पावती के पुत्र शब्कूरमट्ट द्वारा। १६वीं शती का 
उत्त राष। मेघातिथि, अपराक, विज्ञानेश्वर, स्मृत्यर्थ- 
सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृर्सिह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संबन्धी 
भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पु० ४८२, स॑० 
१५६४) । े 

धर्मप्ररीप--- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचखण्ड), 


शूलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक ) , रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व), 


कालादर्श आदि द्वारा व०। 

धमंप्रदीष--गंगाभट्ठ द्वारा । 

धर्मप्रदीप-+-धनव्जय द्वारा । नो० न्‍्यू० (२,१० ४६) 
(केवल गोत्र पर)। 

धर्मप्रदीष---वर्ध मान द्वारा। 

धरंप्रदीष--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
ई० के मध्य में। 

धर्रप्रदोपषिका+-अभिनतवषडशीति पर। वेंकठेश के पुत्र 
सुब्रह्मण्य द्वारा । 

धर्मप्रव॒त्ति---ता रायण भट्ट द्वारा। झंकरभट्ट (दतनिर्णय ), 
नत्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका ) एवं व्यवहा रमयूख द्वारा 
बरणित। आद्धिक, शौच, गर्भावान एवं अन्य संस्कारों, 
गोजनिर्णय, श्राद्ध, आझौच, दान, प्रायशिचित्त, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन है। माधवीय काल- 


धर्महास्त का इतिहास 


निर्णय, मदतपारिजात, प्रयोगपारिजात, महाणव, 
अनन्ताचायं, कालादश, नारायणवृत्ति (आइवलायन 
पर) का उल्लेख है। नन्‍्दपण्डित (श्राद्धकश्पलता) 
द्वारा ब० | इंण्डि० आ० (पृ० ४८०, सं० १५६०) ; 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३२) अतः १४००० 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३।- 

धर्मप्रइन--० (आपस्तम्बीय | आपस्तम्बधर्सूत्र का एक 
अंश । 

धर्मजिन्यु 

धरमबोधत । ; 

घर्मभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि (३, २, ७४७) 
द्वारा ब०। 

धर्मसार्गनिर्णण--बड़ोदा (सं० ११८२१)। 

धर्मेरत्त---जी मूतवा[हन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंश हैं। 

घर्मरत्न--अट्ट। रकभंट्टू के पुत्र भेयाभट्ट द/रा। आहिक 
और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभकत। 

घमरत्ताकर--रामेश्नर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, दिथि- 
मासलक्षण, प्रतिपदा दिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अदभुत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाष्ययन, अनध्याथ आदि पर। 

घमंदिवत्ति---मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायश्चिसमयूख में ब०। 
मदनपा० [पु० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एक धर्म- 
वृत्ति उ० की है! सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त धर्मंभाष्य' ही है। 

धर्मदिवेक--चन्द्रशेसर द्वारा। मीमांसा के न्‍्यायों की 
व्याख्या है। के 

धर्मविवेक---दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पाँत्र विश्वकर्मा द्वारा। आठ काण्डों में 
उपवास एवं उत्सवों पर। कालमाधघव, मदनरत्न, 
हैमाद्विसिद्धान्तसंग्रहु के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२७५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए 
अछूवर (उद्धरण ३२०)॥। पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८३ है। 


धममंदात्तीम प्रत्यसूत्ी 


अमेविवेधन--रामशंकर के पुत्र 'रामसुबर्मण्य शास्त्री 
द्वारा। 

घ्ंज्षास्त्रकारिका। 

घमंशास्त्रनिबन्‍्ध--फकी रचन्द्र द्वारा। 

घर्मशास्त्रसंग्रहु--अ्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह। 
ब्री०बीर आर० ए० एस्‌० (पु० २१९, सं० 
६९२) । 

श्रमंशास्त्रसंग्रहु--वेद्यनाथ एवं लक्ष्त्री के पुत्र बालशर्म- 
पाययुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८) ॥ दे० 
प्रकू० १११। रूग० १८०० ई०। 

चर्मशास्त्रसबंस्थ---भट्रोजि | १६००-१६५० ई०३) 

घर्मशास्त्रसुणानिधि--दिवाक रकृतत) १६८६ ई० में 
प्रणोत। दे० आचाराके। 

अर्भेसहिता--- (या धर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक 
में ब०। 

घमंसंप्रह-+ना रायणरर्मा द्वारा। 

धर्मसंप्हु---हरिष्चत्द्र द्वारा । 

अर्मसंप्रदापदी पिका---आ नन्द द्वारा । 

भमेंसार--पुरुषोत्तम ढारा। पाण्डुज श० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र०, पूृ० १५। 

घसंसार--प्रभाकर द्वारा। आचारणयूख द्वारा व०। 
१६०० ई० के पूर्व । 

प्रमंसा रसमुल्यव---पह 
ज्वय ही है। ह 

बर्बतारतुभाविधि---दिवाकर काल की आ क्लिकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविशतिमत की टी० में वृ० । दे० 
बी० बी० आर« ए० एस्‌० (पृ० २१६) | 

भर्मसित्थु-- (या धर्म सिन्धुसार) काशीनाज (उर्फे बाबा 
बाघ्ये] द्वारा। दे० प्रक० ११२॥ 

पमंस्िस्पु--मणिराम द्वारा! 

घर्मतुवोधिनी--ना रायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव 
शव मदनरत्न द्वारा वर्णित । 

भमंसेतु-- (व्यवहार १९) पराशर गोत्र के तिमंल द्वारा! 
विज्ञानेद्वर उ० हैं। 

अर्मत्ेतु--रघुनाय हारा। एक विशद ग्रन्थ। 


“चतुविशतिस्मृतिधर्म सा रसमु- 


१५६१ 


थर्मानुबन्धिस्लोक---कष्णपण्डित द्वारा। दी० राम 
पण्डित द्वारा | 

धर्माघमंप्रदोधिनी---इन्द्रपति बकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्कुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ध्मती का वासी था, किन्तु उसने सं ० १४१० (१३५३- 
५४६०) में मिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया । 
आह्िक, पूजा, श्रार्, आशौच, शुद्धि, विवाह, घामिक 
दानों, आपद्धर्म, वैकल्पिक भोज, तीर्ययात्रा, प्रायश्चित्त, 
कर्म विपाक, सर्वसाधारण के कत्ते्य पर १२ अध्यायों 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। महा- 
महीपाष्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस्‌० बी०, १९१५ 
ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत से सं० १४१० शक 
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० ग्रचलित नहीं 
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। 

भर्माधर्व्यदस्था । 

धर्वाध्यबोध--रामचन्द्र द्वारा | 

धर्मामंत--तठत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धमान द्वारा व०। 
सम्भवत्त: यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी भ्रस्थों की ओर संकेत 
मात्र हैं। 

धर्मामृतमहोर्दाध---अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

घर्मास्भोषि--यह्‌ अनूपविलास ही है। 

धर्माणव---काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वाश। दे० 
बीकानेर, ६१० ३८३ (तिथधिनिर्णय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई० की है। ह 

घवलनिबन्ध--ता रायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दत 
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०। 

धवलसंग्रह---जीमूत> के कालविवेक एवं गदाघर के 
कालसार में बृ०। संभवत: धदलनिबन्ध एवं घवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

घान्याचरादिदानतस्व--नो० न्‍्यू० (२, पृ० ८८)॥ 

ध्वजोच्छाय--पूर्त कमलाकर से ) 

नक्‍तकालछनिर्णय ! 

नक्षत्रयोगवदान । 

भक्षत्रविणान । 


श्५६र 

मक्षत्रशान्ति--बौपायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३ | । 

नम्सभिसालिका। 

सवक्श्शिकाशादयूतर-- (या शाद्धकल्पसूत्र, छठा 


कात्यायन परिश्षिष्ट) दे० श्राद्धकल्प। टी० करके 
द्वारा। टी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र 
कृष्णसिश्र दारा। सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत) दी० 
श्राउ्धकल्पसूत्र पद्धति, अनन्तदेवकृत | 

नवपग्रहदान । 

नवश्रहमज---व सिष्ठ का कहा गया है। 

मवब्रहप्रश--बड़ोदा (सं० २२७९३ । 

मवग्रहशाम्ति--दे० वासिष्टी'। 

मवग्रहशान्तिपद्धति--सामवेदियों के लिए, विश्राम के 
पुत्र शिब्राम द्वारा। इण्डि०ग आ० (पृ० ५७०)। 
पाण्डु> सं० १८०६ (१७४९ ई०) में। 

नवग्रहस्थापना--वी ० बी० आ२र० ए० एस्‌० (जिल्द २, 
पृ० २४३)। 

नवप्रहहोभ | 

लबतीसभिवत्थ---रामजी द्वारा। क्या यह निबन्धनवनीत 
ही है? 

नवमूतिप्रतिष्ठाविधि । 

संब्रत्यदान । 

नधरत्यमाला--प्रद्धादसट्ट हारा! 

सवराज्इृत्य । 

मबरातनिरणय--गोपाल व्यास द्वारा! 

नवराजप्रदीष--तन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभमवन (सी ०७ 
सं० २३) द्वारा प्रका० 

नवविदेकदीपिका--वरद राज द्वारा! | 

सवाध्नसाध्यनिर्णय--गौरीनाथचकवर्ती द्वारा। बडीदा 
(सं० १०२१९) । 

सवाधक्षविधि | 

मश्यघमंप्रदोष---जिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं दती के उत्तराघं में बंगाल के जमीन्दार थे। 
नो० च्यू० (२, १० ९२)। 


अर्वेशास्त्र का इतिहास 


सत्मदेवाहिक--रूद्रकसलाकर में व०॥ १६०० ई० 
के पूर्व । 

मागवेबीय--आचा रमयूख में व०! यह नागदेवालिक 
ही है, ऐसा रूगता है। 

नॉगशतिष्ठा--बौधायत द्वारा | 

मागश्रतिध्ठा--शौंनक द्वारा! 

माशब्रलछि--शौतक द्वारा। 

मागशलिसंस्का्र | 

सायार्जुनीयघर्मशास्त्--आचा र, विदेषत:ः स्त्री-धर्म पर | 

नानाजञास्त्राभमिर्णय---सवेश के पुत्र व्धभात द्वारा। 
सूग० १५०० ई५। 

नाम्दीमुखआदप्रयोग । 

नान्दीमाउपद्धति--गर्णेश्वर के पुत्र रामदत्त भल्त्री ' 
द्वारा। १४वीं शरती का पूर्वार्ष! 

नारबस्मृति--डा ० जॉडी द्वारा सम्पादित) दी ० असहाय 
द्वारा; केल्याणभट्ट द्वारा संशोधित! टी० रमानाथ 
द्वारा। 

नोरदीय---समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व ० । सम्मवत: 
नारदपुराण । 

नाराषणघरंसारसंगह । 

नारायणपद्धति---रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासत्तत्त्य 
में ब०। 

नारामचप्रमोवोत्सत । 

याराखणबलिपद्धति--दातल्म्यं द्वारा। 
६१४९७) | 

सारायणबलिप्रयोग---रामकृष्ण के पुत्र कंमलाकर द्वॉरा | 

तारायणभट्टी--यह नारायण भट्ट का प्रग्रोगरत्न एवं 
अन्त्येब्टिपद्धति है। ह 

नारायणमिश्रीय 

नारायणबुत्ति--आचा रमयूख में 4०। सम्भवतः दारा- 
यण द्वारा आइवलायनगुछ्ा पर टी०। 

मारायणजस्मति--अपराक् द्वारा उ०। 

नित्यकुमंपढति--बड़ोदा (सं० ६०३), तिथि सं७ 
(५४७ (१४९०-३१ ई०)। 

नित्यकर्मेपड्शति--साध्यन्दिनशासा के प्रभाकर नायक के . 


बड़ोदा [सं० 


धर्मशस्त्रीम प्रन्यसूची 


पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीधर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० [(सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 
सित्यकर्मप्रशाशिका--कुलनिधि द्वारा। 
नित्यकर्सखूता--धर्मेदव र के पुत्र घीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा । 
सिल्यवानाविपद्धति--शामजित्‌ त्रियाठी द्वारा। महा- 
णंव उ० है। 
नित्यस्तानपड़ ति--कान्हदेव द्वारा (बड़ोंदा, सं० ४० ६१) 
लिल्याक्षारपद्धति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारपद्धति---शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०) | वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई७ के बीच। 
विल्मात्तारप्रदीष--मुरारि के पुत्र एवं धराधर के पौत्र 
एवं विध्नेश्वर के शिव्य कौत्सवंश के नर्रसह वाज- 
पेयी द्वारा। काशी में आकर बसे थे, कुल उत्कल 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, माधवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 
इण्डिण, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर 
(उद्धरण ३२२)। 
विल्यादशे--कालादशश (आदित्यभट्रकृत) में व०। 
विश्यानृष्ठानपद्धति--बलभद्र द्वारा। 
मिदग्यचूडासणि--यशीधर द्वारा (बीकानेर, पु० 
३२२) । ६२ अध्यायों में। श्ान्तिकर्मों का विवरण 
है! 
निबन्धन--सरस्वतीविलास में व०। 
निबन्भनवनीत--रासजित्‌ द्वारा। सामरान्यतिथिनिर्णय, 
बृतविशेषनिर्णय, उप्राकमंकारू एवं श्राद्धकाल नामक 
चार आस्वादों में विभक्‍त। अनन्तभट्ट, हेमाद्वि, 
माधव एवं निर्णयामृत प्ररमाणिक रूप में उल्लिखित 
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु० 
सं० १६७३ में)। लग० ६१४००-१६०० ई० के 
मध्य में । 
निबन्धराज--दे० समयप्रकाश' के अन्तरगंत। 
सिवन्धशिरोसणि--न्‌ सिंह द्वारा (बड़ोदा, सं ० ४०१२ एवं 
१२४ 


१५६३ 


९२१२)! संस्कालों, बार, नक्षेत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतधर्म, कर्मविषाक पर एक 
विश्ञाल ग्रन्थ । 

सिवन्धतर्वस्व--श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायश्चित्तध्याय। इसी नाम का एक प्रन्थ नृस्ि|ह- 
प्रसाद में व० है। 

निबन्धसार--अीताथ के पुत्र वर्चिय द्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विशाल ग्रन्थ] ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६) 
तिथि सं०- १६३२ धरमंप्रवृत्ति में ब०। 

नियन्धसिद्धान्तबोध--अंगा राम द्वारा। 

निर्णयकौस्तुभ--विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एबं, 
संस्का रभास्कर में शंकर हृ।रा व०॥ 

निर्भयजन्द्रिका--ना रायण भट्ट के पुत्र शंकरभटु द्वारा। 

मिर्यच्िन्तामणि---विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के 
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुश्षर्मा 
महायाज्ञिक द्वारा। स्‍्टीन (प० ३०८, मलूमा[स पर 
एक अंश है)। 

मिर्जयतत्व--शिव के पुत्र नागदेवज्ञ द्वारा। आचारमयूख 
में उद्धृत आचा रप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के 
पूर्व (अलवर, सं० १२५६) । 

निर्णयतरभि। 

मिर्णयरपंण-- गणेशाचारय द्वारा! (सेन्ट्ल प्राविसेज कैट- 
लाग, सं० २५९९) | 

निर्भयवर्षणम--ता रापति ठकक्‍्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा । 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर। 

निर्णषपदोष---नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचा ररत्न में व० । 

निर्णभयदीपर---वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट- 
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वुद्धपुर 
केथे और नागर ब्राह्मणीं की मडोड शाखा के थे। 
इनका विशद था भागवतेय। इस अन्य के पूर्व इन्होंने 
ऋग्वेदीवत महारुद्रविधान लिखा था। यह ग्रन्थ 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहण, तिधिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कष्णद्वादशी (१५१८ 
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ई० को हुई! विश्वरूपनिबन्ध, दोपिकाविवरण, 
निर्णयामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिकूक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) | इसमें मालती- 
मोधव का इलोक ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन १८९७ में प्रकाशित! टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात में बृ०) १५२०-१६०० 
ई० के बीच । 

निर्णयदी पिका--वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एवं 
श्राउममूख में व०। सम्भवतः यह अचलकृत निर्णय- 
दीपक ही है। 

निर्णयपीयुष---विश्वम्भर के स्मृतिसारीद्धार में व०। 

निर्णयप्रकारा। 

निर्णयप्रदी पिक६--तन्‍्दप्ण्डित को श्राद्धकल्पलता में व०। 

निर्णेयबिन्दु--महादेव के पुत्र अतन्तदेद द्वारा । तिथियों 
प्र। 

निर्णयबिन्दु---वककण द्वारा। 

निर्मयभास्कर--तीलकण्ठ द्वारा [सेप्ट्रल प्राविसेज्ञ, सें ० 
२६००)॥। 

लिर्णयभास्कर---पाण्डू ० सिथि सं० १७२५, साघ (१६६९ 
ई०), पोटसन, छठी रिपोर्ट (१० १० में)। 

तिर्णयमंजरी--ंगाधर द्वारा। 

निर्णयरत्नाकर--गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 

निर्णयवशिरोमणि--निर्गवदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुम में व०] १५०० ई० के पूवे। 

निर्णयशल्ली--नि० स्ि० में वब०१ 

निर्णय्संग्रह-+-प्रतापरद्र ढवारा। 

नि्यसंग्रह---मधुसूदत द्वारा। 

निर्णयसम्‌दाय। 

निर्णयसार--क्षे मंकर द्वारा। 

निर्भयसार--गोस्वामी द्वारा, से० प्राण, सं० २६०२१ 

निर्णवसार---शीपचन्द्र मिश्र के पुत्र ननन्‍्दराम मिश्र 
द्वारा। तिथि, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदों में। वि० 
सं> १८३६ (१७८० ई०) में प्रगीत। 

निर्भणसार--भट्टू राघव द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६७०) । 
१६१२ ई० के पदचातू एवं १७०० के पूर्व 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


निर्भयसार- -रामभट्टाचार्य दवारा। 

निर्णयसार--लालमणि द्वारा। 

निर्णयसारसंप्रह--बड़ोद[ (सं० ४०५)। 

निर्णयसिद्धान्त---महादेव (सम्भवत: कालनिर्णयसिद्धात्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त-- रघुराम हारा (यहूं सम्भवत: काल- 
निर्षयसिद्धान्त ही है)। 

निर्णयसिन्घु--कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० ३१६६८ 
(१६१२ ई०) में अ्रणीत। दे० प्रक० १०६, चौ० 
सं० सो० एवं निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी० रत्न 
साला या दीपिका (कष्णभट्ट जाई द्वारा 
रचित) । 

निर्णयानन्द--अह॒ल्याकामधेनु में ब०) 

निर्णयासुत--अल्लाड (याट) ताथसूरि (सिद्ध रूकमण 
के पुत्र] द्वारा यमुना पर एकचकपुर के राजकुमार 
सूर्य सेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के 
बाहुबाणों (चाहुबाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दी हुई है। आरम्भ में मिताक्ष रा, अपरा्क, अर्गव, 
स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराण समुच्चय, अनन्तभट्टीय 
गुह्मपरिश्षिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीष, देवदासीय, 

 रूपनारायणोय, विद्याभट्रपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध 

पर ग्रन्य की निर्भरता की धोषण( की गयी है। कुछ 
पाण्ड० के इलोक में हेमाद्ि, काछादर्श, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्वि के कालनिर्णय (पृ० 
३४) ने एक निर्ययामुत का उल्लेख किया है। यह्‌ 
प्रत्य निर्ण यदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी में ब० है, अतः 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० के परचात्‌ 
की है। ब्रत्त, तिथिनिर्णय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार प्रकरण हैं। वेकटेए्वर प्रे० से 
प्रका०॥। 

निर्णयामत--गोपीतारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सूर्यसेन के अघीन प्रणीत (कलकत्ता सं० का० पाण्डु०, 
जिल्द २, पृु० ७८) | प्रतीत होता है यह अल्लाड़ का 
निर्भधामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते हैं। बीकानेर (पु० ४२६)। 


घमंशास्त्रीय प्रत्थसूची 


निर्णयामृत---रामचन्द्र द्वारा। नो० 
भूमिका, पृ० ४)। 

निर्नेधामृत-- (पाश्चाष्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० । 

निर्भयाणंव---बा लकृष्ण दीक्षित द्वारा। ॥ 

निर्णयाधंप्रवीप---अह॒ल्याफामधेन्‌ में व०। 

निर्षभोद्धार-- (तीर्थ निर्णयोद्धार) राघवभद्र द्वारा। 
नि० सि० एवं स्मृतिदपण का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरान्त) अलवर (उद्धरण ३२६), 
दे० 'तिविनिर्णयर (राघवकृत) | 

निर्णयोद्धा रखण्डनमण्डन--यजेंश द्वारा (बड़ोदा, सें० 
५२४७) । राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयीद्धार के 
विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण । 

सोतिकसच्ाफर--कमलाकर द्वारा! 

नीतिकत्पतरु--क्षे मेन्द्र द्वारा। 

नीतियभितश्ञास्त्र--लक्ष्मीपति दारा। 

नीतिचिन्तामणि--व[चस्पति मिश्र द्वारा । 

नीतिदोपिका 

तोतिप्रकाश--कुलमुनि द्वारा । 

नोतिप्रकाश---वै शस्पायन द्वारा (मद्रास में ड० आपर्ट 
द्वारा सम्पादित, १८८२) नीतिप्रकाशिका नाम 
भी है। राजवर्मोपदेश, धनुर्वेदविवेक, खड़मोत्पत्ति, 
मुक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ आअध्यायों में तक्षशिला में 
वेशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया झिक्षण | 
राज़शास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। दी० 
तप्त्वविश्वृत्ति, कौडिन्यमोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सीता- 
राम द्वारा। 

नीतिप्रदीप--वेता लभट्ट का कहा गया है! 

नीतिभाजदभाजन---भोज राज को समपित (मित्र, नो०, 
जिहद २, प० ३३)। 

वीतिमंजरी--आनन्दपुर के मुकुन्दद्धिवेद्दी के तनुज 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीघरात्मज द्याह्रिवेदी हारा! अधष्टकों 
(अध्यायीं ) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु- 
सार) २०० इलोक, जिनमें बेदिक उदाहरणों के साथ 
नेतिक वचन कहे यये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द 


(जिल्द ११, 
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५, पु० ११६)। तिथि सं० १५५० (१४९४ ई० ) । 
लेखन-काल में ये मवयुवक थे और वेद को ११ 
प्रकार से पढ़ते थे। ठी० युवदीपिका, लेखक 
हारा। दी» वेदाथंप्रकाश, लेखक द्वारा। दी# 
देवराज द्वारा ! 

नीतिमंजरी---शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंश (बर्नेल, तंजीर, पू० १४१ बी) । 

नचीतिमयूख--तीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घरपुरे एवं यूजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०) । 

नीतिमाला--तारायण द्वारा। 

नोतिरत्त--व रश्च का कहा गया है! 

नीतिरत्ताकर---गदाधर के पितामह एवं कालसागर के 
लेखक कृष्णशृहत्पण्डित महापात्र दवारा। छूग० 
१४५० ई०। 


तीतिरत्ताकर--- (या राजनीतिरत्लाकर) चण्डेश्वर 
द्वारा! दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा 
प्रका०। 


नीतिलता--द्षे मेन्द्र हरा । लेखक की औचित्यविचार*» 
चर्चा में ब०। ११वीं शर्ती के द्वितीय एवं तृतीय 
चरण में। 

नीतियाक्यामुंत--महेन्द्रदेव के छोटे भार्ट एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा । बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला .दवारा टीका के साथ 
प्रका०। धर्म, अर्थ, काम, अश्पिड्वर्ग, विद्यावृद्ध, 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मनत्री, पुरोहित, 
सेनापतिति, दृत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि ), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, षाडुगुण्य, बुद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ़स्ट का का कथन 
हैं कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुनीय में 
व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मृतियों एबं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

नौतिविलास--श्रजराज शुक्ल द्वारा! 

भीतिविवेक--करुणाशंकर द्वारा | 


१५६६ 


नीतिशास्त्रसमच्चय १ 

नीतिसमुच्चय 

नौतिसार--थटकर्पर का कहा गया है। 

नीतिसार--शुक्राचायं का कहां गया है। 

नीतिसारसंप्रह--मध्‌ सूदन द्वारा । 

नौतिसुसावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 

नीराजनप्रकाश--जयना रायण तकेप्ण्चानन द्वारा। 

नीजवृषोत्सर्यग -- अनन्तभट्ट द्वारा) 

नोलोत्सांपद्धति। 

नोलोदाहपद्धति---भ्राद्व में व॒ुषोत्सर्म के कृत्य पर। 
इण्डि० आ० (पु० ५७८, सं० १६४८०-१५९ १-२ 
रद ) [ > 

नूतनप्रतिष्ठाध्रयोग । 

नूतनमूर्तिप्रतिष्शा--ना रायण भट्ट कृत (आइवलायनगृद्य- 
परिञिष्ट प्र आधारित ) । बड़ोदा (सं० ८८७६) ! 

न्‌सिहजयन्तीनिर्णय--गोपा लदेशिक द्वारा। 

नुसिहपरिचर्पा ---नि० सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
में ब०। 

न्सिहपरिघर्या--रामाचार्य के पूत्र कृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पृ०. २२२)। 

नतिहपूजापद्धति--बृन्दावन द्वारा! 

सूसिहप्रसाद--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा। दे० 
प्रकर०७ ९९। 

न्‌सिहाब्थिमहोदधि--आचा ररत्न में व०। 

नसिहाचंदपद्धति--ज्रह्य ण्डानस्दनाथ द्वारा। 

नैमित्तिकप्रयोगरत्नाक्र--ग्रेमतिधि द्वारा। 

नतौकादान । 

स्यांयदी पिक(--अभिनवधमंभूषणाचार्य द्वारा! 

न्यायरत्ननालिका-- (या न्‍्यायमातृका) दे० जीमूत० 
को व्यवह्यारमातुका ! 

न्‍्यासपद्धति--त्रिविक्रम द्वारा। 

परञचकविधानर। 

पञ्चकविधि-- (जब चर्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता है उस समय मरने पर कृत्य) । 

पंचकशान्तिविधि--मजुसूदन ग्रोस्वामी द्वारा! 


जसंशास्त्र का इतिहास 


पंचकालक्रियादीप--वेष्णव आक्लिक पर! 
पल्चक्रोशसंन्याप्तायार । 
पऊुरकरोंशयात्रा--शिवना रायणानन्द तीर्थ द्वारा। 
पउख्चगव्यमेलनप्रका र। 
पञ्चर्योडब्राह्मणजाति । 
पठ्चत्रिशस्छलोकी--भाउपद्धति । 
'पञ”चबशकर्म--- (शौनकका[रिका 
मुख्य संस्कारों पर ! 
पञ्चब्राविश्जासि । 
पठ्यमहापज्ञप्रयोग । 
पञ्चमाशमविधि--शंकराचार्य कृत कहा गया है। 
प्रमहंस नामक पाँचवें स्तर के विषय में, जब॑ कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है और 
बालकया पागल की भांति घूमता रहता है। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ३२९)! 
पञ्चमौश्नतोद्यापन । 
वञज्जलक्षणविधि। 
पठ्चविधान---धंस्कार, अधिवास, उद्घासन, पंचारिनि- 
सावन, जलवासविधि पर। 
पंचसंस्कार--आठ अध्यायों में। 
१२३५५)। 
पंचसंस्कारदीपिका--सुरेन्द्र के शिष्य विजयीद्धमिक्षु 
दारा। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वेष्णवषद्धति 
(ताप: पुण्डूं तथा नाम मन्‍्त्रो यागशच पठचम:) अमी 
हि पञ्च संस्कारा: परमेकान्त्यहैतव: ॥ ) १ 


के अनुसार) १५ 


बड़ोदा [सं० 


'पंचसंस्कारविधि---सभी श्रीवेष्णवों के लिए। 


पंचसूत्रीविधान--जयसिहकल्पदुम से। 

पंचार्तिकारिका--अयोगचन्द्विका में ब०। 

पंच्रायतनपद्धति---भारद्राज _ भहादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा (सूर्य ,शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर) | दे० सुूर्थादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 

पंचायतनपुजा। 

पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
सम्मवतः यह पंचायतनपद्ध॑ति है। 

पंचायतनसार--.पूर्त दिनक रोद्द्योत में व०। 


अमेशास्त्रीय प्रत्पसूची 


पश्चितपरितोष--चतुर्वभ चिन्तामणि में गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा ब०। दे० प्रक० ७६। 
पणिडितसर्यस्व---हलायुध कृत! ब्राह्मणसवेस्त एवं प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में व० । जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१) । 
पतितत्यायविधि--दिवाकर द्वारा। 
पतितसंसर्गप्रायश्चित्त--तंजी र के राजा सर्फोजी के 
तत्त्वावधान में पण्डितों की परिकद्‌ द्वारा प्रणीत। 
हुल्श (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०)। 
पतिससहुयमननिषेधनिरासप्रकाश । 
पदच रिद्रका--दया राम द्वारा। 
परदार्धाधश--रामेश्वर भट्ट कृत। निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्रकमलाकर में व०। 
पद्धतिरत्न - “हपना रायण द्वारा (बड़ोदा, सं० २३९३) | 
पंदयनाभनिन्न्ध । 
पद्मब्यास--जीमूत ० के कालविंवेक द्वारा व०। 
परभूजातिनिर्णय । 
परमभूष्रक रण---नी लकण्ठ सूरि द्वारा! 
परभूप्रकरण--बाबदेव आटले द्वारा। 
प्रभूप्रकरण--गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नी० १०, 
पृ० २९६) ! कूग० १७४०-४९ ई०, शिवजी के 
पौत शाहूजी के राज्यकाल में जब बालाजी बाजी राव 
पेशवा थे। गोविच्दराय राजलेखक एबं शाहू के 
प्रियपात्र थे! इसमें बाबदेव आटले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 
परमहुंसपरि शाजकधर्मसंग्रह---विश्वेश्वर' सरस्वती 
द्वारा! यह यतिबरमंसभप्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका० ) । 
परमहं ससंत्यासपद्धति । 
परमहूंससंध्योपासन--शंकराचार्य द्वारा। बी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४६) ॥ 
प्रमहुंससंन्यासविधि । 
परमेदबरीदासाब्धि--- (या स्मृतिसंग्रह) होरिलमिख 
द्वारा (बीकानेर, पू० ४३१)। 
परशुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकह्परुुम में व०। 
प्रशुरामप्रकाश--(था निबन्‍्ध) वाराणसी में धर्मा- 
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धिकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय दारा। 
यह दो उल्लासों में आचार एवं श्राद्ध पर है। गोमती 
पर यमुनापुरी में संगृहीत। शाकद्वीपीय कुछ/बतंस 
होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराक एवं स्मृत्यर्यंसागर में व०॥ माधवीय 
एवं मदतपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बीच। 

परशुरामप्रताप--जा मद ग्ल्य वत्सगोत्र के पष्डित पह्मनाभ 
के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज [साबाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कूर्म के शिष्य एवं निजामशाह के आश्रित थे। 
इसमें कम-से-कम आह्लिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
विचत्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामबाग-संग्रह (ड० का०) २, सं० २४३- 
२४६ एवं बर्वेल (तंजौर, पृ० १३१०) । एक विशद 
ग्रभ्थ। बड़ोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विषय में मानसोल्लास के समान है। दी० श्राद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धवीपक लिका (बोपदेवपण्डित ) । 
हेमाद्ि, कालादर्श उ० है। 

“ पराशरस्मृति--भागंवराय द्वारा (दे? वर्णजाठिसंकर- 

माला ) ! 

पराश्षरस्मुति--दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 
बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्युत्तम; जीवा०, 
भाग २, पृ० (-५२)। टी० माधवालाय द्वारा, 
दे० प्रक० ९२ (बनारस सं० सी०)। टी० गोविन्द- 
भट्ट, रघुनन्दत के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, 
पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व ! दी० विद्वन्मनोहरा 
(मन्दपण्डितकृत ), दे० प्रक० १०५ (इण्डि० आ०, 
३, पु० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); 
बनारस के दी पण्डितपत्र में प्रका ० ; नो ० न्यू०, जिल्द 
२९-३२। दी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वंदनाथ 
पायगुण्डे द्वारा, जो नाथ्ोजि के शिष्य थे। टी० 
कामेश्व रयज्वा कृत हितघम; माधवीय का उल्लेख 
हैं। ताड़पत्र पाण्डु० सं० ६९५६ (बड़ीदा)। 

परिभाषाविवेक---बविल्वपंवक .कुल के भवेश के पुत्र 
वर्धमान द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, 


१५६८ 


त्तक एवं काम्पकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 

निवृत्त कम, आचमन, स्तान, पूजा, श्राद्ध, मघुपक, 
दान, यूंग आदि पर॥ 

परिशिष्टदीपकलिका--शूलपाणि द्वारा | रधु० के शुद्धि- 
तत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्यपरिशिष्ट (यथा 
छन्‍्दोग ०) की टी० है। 

प्रिशिष्टप्रकाश-+-रघु० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में व०। सम्भवत: यह छम्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामझुंत। 

परिशिष्टसंग्रह | 

परिशेषश्षण्ड--चतुर्व गं चिन्‍्तामणि का एक अंश! 

परीक्षातत्त्व--रघु ० का दिव्यतत्त्वा 

परीक्षापद्धति--वासुदेव कृत। दिंव्यों पर। विश्वरूप, 
यज्ञपाश्व, भिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्रित! १४५० 
ई० के पश्चात्‌। 

पर्णपुरुष--- (पर्णपुशषविधि ) दूर मरने वाले लोगों का 
आहइतिदाह | 

पयंदूशौचविधि---संन्यास ग्रहण पर। 

पर्वकालनिर्ण य । 

पर्वंतवानविधि 

पर्यनिर्णय----गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (औदीषच्य गुजर एवं गौड़ाधीश मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत् थे। दर्श एवं पूरणिमा 
के यज्ञों एवं श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन । 
कालऊविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। सं० १७४२ (नेत्राम्भोधिधराधरक्षितिमित्ते श्री- 
विक्रमार्क शके) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 

परबेनिर्णय--मुरारि द्ारा। 

पर्बनि्णय--माधव के पुत्र रघुताथ वाजपेयी द्वारा। 
१५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पर्वतनिर्णय--धर्म सिन्धु का एक अंश। 

पं सं प्रह । 

पलपीयूजलता---मथुसू दन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 

विभिन्न प्रकार के मांसों के धामिक उपयोग पर ७ 
अध्याय | 
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पललव---राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेश्वर कृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व। 

पल्‍लोपतन---छिपकली गिरने से शक्कुनों पर। 

पल्‍लीपतनफल । 

पलल्‍लीपतनविचार ! 

पललीपतनशान्ति। 

पल्‍्लीशरटकाकभासादिशरुत । 

पल्‍लीशरटयोः फलाफलविजार ! 

पल्‍लीदारटयो: शान्ति। 

पललीशरटबिधान ! 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग। 

पवित्रारोषणविषान---श्रावण में देवता के चतुदिक नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का कृत्य । 

पशुपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में ब०। सम्भवतः यह पशुपतति की दशकर्मदीपिका' 
है। 

पशुपतिनिबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमुदी (पू० ५०३) में च०। 
हलायूध के भाई पशुपति की श्राद्यपद्धति ही 
सम्भवतः यह है। लग० ११७०-१२०० ई० | 

पाकयज्ञनिर्णय-- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (डप० 
वर्माभट्ट ) के पुत्र उमापति (उप० उमाशंकर था उमण- 
भट्ट) के तनूज चन्द्रशेतर (उप०» चन्द्रचूड़) दारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पाकयशपद्धति--पशपति द्वारा। 

पाकयशप्रयोग--बालद्ृष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्बधमंसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सं० १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाण्चालजातिवितेक । 

पाणिग्रहणादिकृत्यविवेक---मथुरानाथ तर्कगगीश द्वारा। 

नो० (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथनहै कि झेखक 

रघुनाथ हैं, किन्त कालोफोन में मथुरानाथ नाम आया 
है! 

पारस्करगछकरारिका--- (उप० कातीयगुह्मसूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गौत्र के सोमेश्व रात्मज महेशसूरि 
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के पुत्र रेणुकाचायं द्वारा। शक सं० ११८८ (१२६६ 
ई०) में प्रयोत (इण्डि+. आ०, जिल्द १, पृ० 
६७) । 
पारस्कश्भुज्ञापरिष्चिष्दपद्धति--कपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव दीक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) ! 
यारस्करगुह्मसृत्र--- (कातीयग छ्यसूत्र ) तीन काए्डों में 
(स्टेंजूलर बारा लिपद्धिग में, काशी सं» सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एवं एस० बी ० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित) । 
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में तत्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्वे। टी० अर्धभास्कर, 
राधवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। ठी० प्रकोश, 
विद्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र॒ द्वारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिमिश्न द्वारा प्रयुक्त। दी० संस्कार- 
गणपति, प्रयागभट्टात्मण कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा (चोखण्मभा सं० सी द्वारा प्र०), चार खण्डों 
में; ये भाराजगोत्रीय और विजयसह हारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी प्र चिंचमण्डलप्तन में 
लिखित; कक, हरिहर, भदाधर, हलायूध, काशिका 
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्वगगपति भी प्रणीत 
किया; इण्डि० आ० (पृ० ५६२) में श्राद्वसंग्रह का 
यर्णन है; लग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभा, 
मेवाड़वासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्व-पुत्र जयराम 
द्वारा; उबट, करके एवं स्मृत्यर्थंसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाधर द्वारा व०: अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु० 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है। 
११००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौजम्भा द्वारा प्रका०। दी० भाष्य, कके द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन, देमाद्वि एवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई० के पूवं; गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। ठी० 
भाष्य, परिदिष्टफण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 
प्रेस द्वारा मुद्रित। दी० वामन के पुत्र यदांघर द्वारा; 
कर्क, ज़यरामभाष्य, भतुं यज्ञ, मदसपा रिजात, हरिहर 
के ताम आये हैं; लग० १५०० ई०; काशी सं० सी० 
एवं गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। दी० भतुयज्ञ द्वारा, 
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जयराम के भाष्य में व०! दी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृद्यमन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पृ० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३ 
ई०)। टी» वागीश्वरीदत्त द्वारा। दी० वासुदेव 
वीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदिश्राद्वतस्व 
में) द्वारा व०; सभी इत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूव। टी० काश्यप्गोत्र के नागरब्राह्मण नूसिह के 
पुत्र विदवनाथ द्वारा; विद्वनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीघर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३२५ ई०); कर, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीषिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि 
लग० १५५० ई० है; देखिए अलवर (उद्धरण ४२); 
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
श्चित्ततत्त्व में उल्लिखित (जीवा०, जिहद १, पु० 
५३१) | टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रे० एवं काशी सं० सी०); कक, कल्पतरुकार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेश्वर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( विन्दानन्दकृत) में व०; १२१७५-१४०० ई० के 
बीच; दे० प्रक० ८४; रघु० ने यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृझ 
की एक व्याख्या में) । 

पारस्करगह्टासृत्रपद्धति---कामदेव द्वारा। 

पारस्करगृह्मसृत्रपद्धति---भास्कर ढ्वारा। दे» ऊपर। 

पारस्करगुह्यसूत्रपद्धति---वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर। 

पारस्करमन्त्रभाष्य---मुरारि द्वारा। दे० पारस्करपृहाय- 
सृत्र' के अन्तर्गत । 

पारस्करथाद्धवृत्रवुस्यर्थंसंप्रह---उदयशंकर द्वारा (स्टीन, 
पृ० १७)। 

पॉरिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण 
होते हैं, यधा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विधानपारिजात । 

पारिजात---दे० प्रकू० ७५॥ 

चपारिजात --भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द ६, सं० 
र५७ एवं जे० बी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग रेड पृ० ७)! 
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पायिवर्लिगपूजा--बौधायनसूत्र, बुहद्धसिष्ठ, लिमपुराण 
पर आधृत॥ इण्डि० आ० (पृ० ५८५)। ह 

वार्यिवलिंगपूजाविधि--स्टीन कैटलाम (पृ० ९५) में 
दो भिन्न ग्रन्थ । 

पार्वणघटश्राद्धप्रयोग--देवभट्ट द्वारा। 

प्रावंगचब्द्रिका--गंगोली संजीवेशवर शर्मा के पुत्र रत्त- 
पाणि श्ञर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पार्रम श्राद्ध पर। छन्‍्दोग सम्प्रदाय के अनुसार। 

पावंणत्रधश्राद्विधि--स्टीन (पूृ० ९५)। 

वांणप्रयोग--भराद्वद सिह का एक अंश। 

पार्वगश्राद्ध - (आइवलायनीय )। टी० प्रदीप भाष्य, 
नारायण द्वारा। 

पार्वजश्नाद्यवद्धति । 

पार्दगभ्राउपयोग--छत्दोगों के लिए। 

पार्वणश्नाद्धप्रयोग--देवभट्ट द/रा वाजसनेथियों के लिए। 

पार्वणस्थालीपाकप्रयोग--ता रायण भट्ट के प्रथोगरत्तन का 
एक अंश। 

पा्ेणादिश्वाद्धतत्व--रघु ० का श्राद्धतत्त्व देखिए । 

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग--- ( हिरण्यकेशीय ) उमापति के पुत्र 
चन्द्रचूड भट्दु द्वारा। 

पिण्डपितु यज्ञप्रयोग---विश्वेश्व र भट्ट (उप० गागाभट्ट ) 
द्व।रा। बोकानेर केटलाग (१३६)! 

पिश्डपितुयज्ञप्रयोग--हरिहर के प्रयोगरत्त से! 

पितामहस्मृति--दे० प्रक० ४४॥ 

पितृदधिता--अनिछद्ध कृत। दे० प्रक० ८२॥ संस्कृत- 
साहित्यपरियषद्‌ सी०, कलकत्ता द्व।रा प्रका०। 

वितृप्रद्धति --गोपा छा चार्य द्वरा। शुरूपाणि का उल्लेख 
है। अतः १४५० ई० के उपरान्त । 

पितृभक्ति--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजूर्वेद 
के पाठकों के लिए। टी० मुरारि द्वारा। लूग७ 
१प्त्रीं शती के अस्त में। 

पिलृभक्तितरंगिणी--- (उप ० श्राद्धकल्प ) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा। दे० अ्रक० ९८। 

पितृमेधप्रयोग---कर्वादका रिका के एक अनुयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पृ० २७१)। 
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पित॒भेषभाष्य--- (आपस्तम्बीय) गारग्यं गोपाल द्वारा । 

पितृसेषबविवरण---रजुनाथ द्वारा! 

पितृमेघसार--गोपालयज्वा द्वारा! 

पितृमेघसार--२ ज्भुताथ के पूंत्र वेंकटनाथ द्वारा। 

पिलमेघसारसुधीविछो्चन-- (एक दीका) वेदिक- 
सा्वरभौम द्वारा । सम्भवतः उपर्युक्त वेंकटताथ ही हैं। 

पितृमेघसूत्र--गीतस द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वा द्वारा ! भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा। 
आपस्तम्बीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)। ८ी० 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 
ई०) ॥ 

पित॒सांवत्सरिकश्नाप्रयोग । 

पितृहितकरणी --.श्रीदत्त की पितृभकति में व०। लग० 
१३०० ई०। 

पिष्टपशुश्षण्डल--टीकाका र शर्मा द्वारा। नो० न्‍्यू७ 
(जिल्द ३, पृ० ११६१! 

पिष्टपशुश्लण्डनमीसांसा-- (या पिष्टप्शुमीमांसा | विश्व- 
नाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
द्वारा । नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२) यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। 
पाण्डु७ तिथि सं० १७८५ (१७२८ ई०)॥। 

पिध्दयशुमण्डल--त ग्यंगोत्र के टीकाका'र शर्मा द्वारा! 
बड़ोदा (सं८ २४३६) । सम्भवतः यह उपद्ुक्‍्त पिष्ट- 
पशुखण्डन ही है। दी० बड़ोशा (पाष्डुलिपि में)। 

पिष्टपशुमण्डनव्याख्याथंदीपिका--रक्षपाल द्वारा। 

पिष्टपहुमीमांसाकारिका---विश्वनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा । 

पुंसबनादिकालनिर्णय । 

पुण्याहवाचनप्रयोग--पुएषोत्तम द्वारा। 

पुत्रकम्दोपिका--रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एवं रिक्‍्य पर | 

पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग--शौनककृत कहा गया है! पीटस्सन 
की छड़ी रिपोर्ट (सं० १२२)। 

पुत्रपरिप्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद---स्टीन (पृ० ९५) | 

पुश्रस्वोकारभिकूपण--वत्स गोत्र के विश्वेश्वर के पुत्र 
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रामपण्डित द्वारा। विशानेश्वर, चन्द्रिका, कारादर्श, 
व्रदराज के उछ्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त! 
पुन्रस्वीहारतिकपण | 
पुत्रीकरचधीसांला--त॒त्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५। 
पुज्ोत्पसिपदुति । 
पृन/शंघतव--ह्य अग्नि की एन: स्थापता के विषय में । 
पुनरपबशइल- -प्रथम दर वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
का फिर से उपनयन। 
पूण इएसयनप्रयोग--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
पृथविषाहुमीमांसा---बा लक॒ष्ण ढारा। बड़ोदा (सं० 
| ९०२६) ! 
पुृ्नरविवाह॒बिधि + 
पुरएदरणकौमुदी---माधवाचार्य वज्ध के पुत्र मुझुन्द दारा | 
पुरश्चश्यक्ौस्तुभ---अ होबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं 
नूसिहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत। 
पुरश्चरणअषम्तिका>-गी विन्दाननद को वर्ष॑कृत्यकौमुदी 
एवं रघुनन्दन के तिथितत्व एवं आह्िकतत्त्व में 
ब्‌०। 
पुरदचरणबल्थिका--विव्॒थ द्वाश्मम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्राअम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पु० १६३)। 
ड० का० [सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३॥ 
पुरश्चरच्षसस्किका--प्राषव पाठक द्वारा। 
पुरदचरणदीपिफझा--विद्धेन्दरश्रम द्वारा! 
पुररचरणभवखिका--जयराममट्ट के पुत्र काशीवाय दारा ! 
प्रदच्ररजंदीपिका--पतन्ररेखर द्वारा! 
पुरशच्रणदीपिशा--रामचन्द्र द्वारा। 
पुरस्कियाअर्भा---रघु० के तिथितत्त्व में उल्लिखित। 
पुराणसमुक्यय--हेमादरि, निर्णयामृत, नि० सि०, ढ़ त- 
निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व। 
पुराणसर्थस्थ--.बंगाल के जमीन्‍्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
श० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत! 
पुराणसर्वस्व---पुएपोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द 
१, पृ० १८८)॥ 
पुराणसर्बस्व--पुयषोत्तम के पुत्र हलायुघ दारा। ७३० 
श्र्ष 
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सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० 
ऑऔफ़ेरट (पु० ८४-८७) | 

पुराणसार--पराशरमाघवीय, नुसिहप्रसाद एवं आहिक- 
तत्त्व में ब०। १३०० ई० के पूर्व । 

पुराणसार---तवद्ीप के राघंवराय के पुत्र राजकुमार 
रुद्वरर्मा द्वारा ! नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५) 

पुराणसा रसंग्रह | 

पुरघायचित्तामणि---रामकष्ण के पुत्र विष्णुभटु आठवले 
द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्थ । 
मुल्यतः हेमादि एवं माधव पर निर्भ र। निर्णय ० प्रे० 
एवं आननन्‍्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० 
१६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०)।! 

युरधाधंप्रबोध---रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मनत्द- 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भक्ति के धामिक 
महश्य पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीत भागों 
वाला एक विशाल ग्रन्थ, असनसी नदी के मलब्ली 
स्थान पर श० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यररण्य का 
उल्लेख एवं शूद्रकमछाकर में व०। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (१० २२०-२२२), सं० ६९९। 
चिदम्बरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 

पुरुषार्थ प्रयोभिनी । 

पुरुवार्भरत्वाकर---$5णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाय' 
सूरि द्वारा। पुराणब्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गंतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्वविवेक, वर्गादिधर्मंविवेक, नामकीतनादि, 
प्रायश्चित, अधिकारी, तत्त्वपदार्थविषेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरंगों में। 

पुरवार्भसुधानिधि--सायणाचार्य द्वारा (बड़ीदा, सं» 
७१०१ तथा अन्य पण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा)। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 

पुर्थोसमक्षेत्रतस्व---रधु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जयब्राथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२। 

पुरवोत्तमप्रविध्ठाप्रकार---दे० पीटर्सन की छठी रिपोर्ट 
सं० ९५। 

पुरुस्त्पस्मुति--दे० प्रंक० ४५। 

पूलहस्मुति--स्मृतिचन्द्रिका एवं माधवाचार्ये द्वारा ब०। 
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पुष्डिमागोयाल्लिक--वल्लभाचार्य सम्प्रदाय के लिए 
बज'राज द्वारा। ह 

पुष्पचिन्तामणि | 

पुष्पमाला--सह्रधर द्वारा। देव-पुजा में प्रयुक्त होने वाले 
दृष्पों एवं पत्तियों पर। 

पुरपसारसुभाजिधि---अहल्याकामथेन्‌ में उल्लिखित! 

पुजतमालिका--भवानीग्रसाद द्वारा। 

पृजापद्धति--जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

पूजापद्धलि-- (या पद्ममाला) आनन्दतीर्थ के शिष्य 
जवंतीर्थ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६८५) | 

पुजापद्धति--विष्णुमट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा। बड़ोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० श७० सैं० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी। 

पूजापाछू--आक्िकचन्द्रिका में उल्लिखित । 

पूजाप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। 

पुजाप्रदोप---नोविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित ! 

पुजारत्राक्र---_चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 

पूर्णचस्र->-रिपुठजय द्वारा। प्रायद्चित्त पर। 

पूर्तकमछाकर---क्रमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

पूर्तप्रकाश--प्रतापना रसिह (रुद्रदेव कृत) का एक 
प्रकरण | 

पुतंमाला--रघुताय द्वारा! 

पृतों दद्योत---विश्वेश्वर भद्द द्वारा। दिनकरोद्योत का 
एक अंश | 

पूर्बाह्नलीला---वे 5णवों के लिए स्तान से यूजा तक के 
कृत्यों पर। 

पृथगृदाह्‌ ! 

पृथ्वीचच्ध--सम्भवतः यह प्ृथ्वीचन्द्रोदय ही है। 
विधानपारिजात में ब॒०। 

पृथ्वोधल्नोवय--हेमाद्वि (चतुंगं० ३।१११८३), द्वैत- 
निर्णय (शंकरभट्ठ ), विधानपारिजात, सनि० सि० 
द्वारा व॒०। १२५० ई० के पूवे। 

पृथ्वीमहोदय---भरद्वाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधि 
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शर्मा (विरुद 'पन्‍्त ) द्वारा। ड० का० (० १२६, 
१८८४-८६); १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० ( नन्द- 
पञ्चनूपस मितशाके ) में प्रथीत ! इसमें श्र॒तरयाकर्म 
प्रायश्चित आदि का विवेचत है। 

पृथ्वीरहस्प---अहल्याकामर्धेन्‌ में व०। 

पृह््यस्मति--मिताक्षरा (याज्ञवल्वयस्मृति २/१८) में 
उल्लिखित ! 

पैडीनसिस्मृति--दे० प्रक० २४। 

पैतुकतिथिनिर्णय--वक्रप र हारा । 

पैतुमेशिक--भ रद्ाज गोत्र के यल्लुभट्ट के पुत्र यप्छाजि 
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अलसूर। 
हुल्श [सं० ५८)। 

पंतुमेधिकसुत्र--भारद्वाज द्वारा (दो 
प्रत्यक १२ कण्डिकाओं में) । 

प्रकाश--बहुत-से ग्रन्थों का विरद 'प्रकाश' है, यधा-- 
स्वधमंप्रकाश (शंकरभट्रकृत), परशुरागप्रकाश, 
परिशिष्टप्रकाश । 

प्रकाद--दे० प्रक० ७४; 

प्रक्रियझूजनटीका--चंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रशेत:स्मुति--दे० प्रकू० ४६। 

प्रजापतिस्मृुति--दे० प्रक० ४७, आनन्दीश्रत प्रे० 
(पृ० ९०-९८) में मद्वित। 

प्रजापद्धति---राजतीति पर। 

प्रजापालन ! 

प्रणबकल्प--शीनककृत कहा भया है। ओंकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमादि द्वारा! 

प्रणबकत्प---आनन्दतीये द्वारा 

प्रगबकल्प--- (स्कन्दपुराण से) टी० प्रदाश, 'रामचन्द 
सरस्वती के शिव्य गंगाधर सरस्वती द्वारा। 

प्रणवदर्षण--ेंकटा चार्य द्वारा। 

प्रणवर्दर्षण--श्रीनिवासाचार्य द्वारा। 

प्रणदर्धरिशिष्ट---रघु० के आह्िंकतत्त्व में व०। 

प्रभवार्नतवसिका---मुकुन्दलाल द्वारा! 

प्रणवोपासनाबिधि-- अग्निहो त्रिपाठक के पुत्र एवं काशी- 
पाठक के पौत्र गोपीनाथ पाठक द्वारा । 


प्र रु प ृ में, 


भर्षलास्त्रीय प्रस्षतुच्ौ 


प्रतापतारसिह---भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 


दद्रदेव द्वारा। गोदावरी पर अ्रतिष्ठान (आधुनिकः 


पृंठत) में श० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रणोत। संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायश्चित्त, कुण्ड, उत्समें, 
जातिविवेक पर प्रकाशीं में विभक्त एक विद्यद 
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० एु० एस० (पृ० 
२२२, सं० ७० ०-७०३) | 

प्रतापभातंग्ड-- (या प्रौढप्रतापमातुंण्ड) सूर्यवंशज 
कपिलेश्व्शत्मज' पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज 
प्रतापरुद्र गंजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में । 
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०,पृ० २९२-२२५३ | 
समयमयूत्ष एवं श्राद्वमयूख' में उल्लिखित। 

प्रतापसा्तब्ड--माघव के पुत्र रामकृष्ण द/रा। प्रताप- 
रुद्र गजपति के आदेश से 'रचित। स्टीन (पृ« ९६)। 
सम्भवतः थह उपयुक्त ही है। 

प्रतापदन्‍़्सिबस्थ--शंकररमट्ट द्वारा द्वेतनिर्णय में उल्लि- 
खित ) सम्भवतः यह प्रतापमाततण्ड है। 

प्रतापार्क--रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेदव र के पुत्र 
महाशब्द' उपाधिधारी, झाण्डिल्यग्रोत्र के विद्वे- 
इदर द्वारा। उनके पू्वज के जयसिहकल्पदुम पर 
आधुत एवं जयसिह के पौत्र प्रताप के आदेश से 
प्रगीत। अलवर (३२८)। 

प्रतिग्रहप्रायश्चित्तप्रकार । 

प्रतिमादात । 

प्रतिमाप्रतिष्ठा--नी लकण्ठ द्वारा । 

अतिमासंग्रहु---चण्डेश्वर के दातरत्नाकर में उल्लि- 
खित। 

प्रतिष्ठाशल्पलता--बृन्दावत शुक्ल द्वारा। 

प्रतिष्ठाकोमुदी--शड्ूर द्वारा। 

प्रतिष्ठाकीस्तुभ । 

ब्रतिष्ठाचिन्तामणि--गंगाधर द्वारा । 

प्रतिष्ठातस्‍्व--- (या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन द्वारा। 
दे७ प्रक> १०२। 

प्रतिष्ठाद्पण --ता रायग[त्मज गोपाल के पुत्र प्॑चंताभ 


१५७३ 


द्वारा (पाण्डु०, भण्डारकर संग्रह) । तिथि श०७ सं० 

१७०६ (१७८४-५. ई०)॥। 
प्रतिष्ठादीधिति-:-अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 
प्रतिध्दाधिणेंय--गंगाघर कृत । 


अहिष्यापद्धति---अनन्त भट्ट (उर्फ बापुभट्ठ ) दवारा। 


प्रतिध्ठापद्धति---रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट द्वारा। 
नो० (जिल्द ५, पू० १५७) ; पाण्डु७ सं० १७८५ में 
उतारी गयी। 

प्रतिष्ठाषद्ध ति---वीलकण्ठ द्वारा। 

प्रतिष्ठापद्धति--महेश्वर भट्ट हफे द्वारा। 

प्रतिष्दा/पद्धति---राधाऋृष्ण द्वारा। 

प्रतिष्ठापद्धति--शंकरभट्ट द्वारा | 

प्रतिष्काप्रकाश--हरिप्र सादशर्मा द्वारा। 

प्रतिष्दापवोग--कम लाकर द्वारा। 

प्रतिष्ठामयूल्ष-+-नी लकण्ठ द्वारा | दे० प्रक० १०७१ 
घरपुरे द्वारा मुद्रित) प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाज है। 
दे० अलवर (उद्धरण ३३०)। 

प्रत्ध्टारत्न ! 

प्रतिष्दार्षपद्धति---दिवाकर हारा । 

प्रति्धाबियेक---+उमापति द्वारा । 

प्रतिष्ठाधि6देक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

प्रतिष्टाहंद्रह । 

प्रतिष्कत्शभुत्थय-.रघु ० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०। 

प्रतिष्ठासाधर--बल्लालसेन कंत। उतके दानसाभर में 
ब०। दे० प्रक० ९३। 

प्रतिष्ठाशार--रामचन्द्र द्वारा। ज्ान्तिमयूल में त०। 

प्रतिष्शासारदीपिका--पंचवटी निवाश्ती चिन्तामणि के पुञ 
पाण्डुरंग ठकले द्वारा। श० सें० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ३३३)। 

प्रतिष्ठातारखंप्रह--हेमाद़ि (दानखण्ड, पु० १३४), 
कुण्डभण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा व०। 

प्रतिब्देखु--नारायण भाटे के पुत्र व्यम्बक द्वारा । बड़ोदा 
(सं० ११०८९ बी) | 

प्रतिष्ठोबश्चोत--- (दिनकरोद्द्योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभटू ) द्वारा 


श्प्डड 


प्रतिधरशस्णप्रयोग--विवाह्‌ एवं अन्य उत्सवादसर पर 
कलाई में सूत्र बाँघले के सियमों पर। 

प्रतीताध्षरा--मिताक्ष रा पर नन्‍्दफण्डित की दी०। दे० 
प्रक० १०५॥ 

प्रस्मवरोहशप्रयोग--ना रायणभट के प्रयोगरत्न का अंश। 

प्रधिततिथितिर्णेय---नागदवज्ञ द्वारा। 

प्रदीप---बहुत-से ग्रन्धों के नामों के अन्त में आता है, 
यथा आचारप्ररीय, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीष, संवत्सर- 
प्रदीप आदि। 

प्रदीष---दे ० प्रकू० ८०१ 

प्रयीपप्रदानपद्राति--देखिए महाप्रदीप०। 

प्रदीपिक/--गरणेश के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविलास 
में व०] १४५० ई० के पूर्वे। 

प्रदोधनिर्णद--विष्णु भट्ट द्वारा (पुरुषार्थचित्तामणि से) । 

प्रदोषपृआए/ति--वासुदेवेन्दर के शिष्य वल्लभेन्द्र द्वारा! 

अ्रकश्चसार---वर्ष क्रियाकौमुदी, आह्िकतत्त्व (रघु० 
द्वारा) में ब०। तन्नशास्त्र का भ्रन्थ प्रतीत होता है। 
१४५० ई० के पूर्व ! दी ० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र- 
कौमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्व । टी० गीबणि- 
योगीजख द्वारा। ठी० ज्ञानस्वरूप द्वारा 

प्रवत्स्त्सारशियेक--- (या भवसारवितेक) सदाशिव के 
पुत्र गंगाभर महाड़कर द्वारा। आठ उल्लासों में। 
पाण्डु५ तिथि सं& १८४० (१७८३-४ ई०)! दे० 


नो० (जिलद १०,प० १६२) । आहिक, भगवत्पूजा, 


भागत्रतधर्म पर। 

प्रप»चामृतसार---तंजोर के राजा एकराज' (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया। पूजा एवं नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। 
बर्नेल, तंजौर कैट०, (पृ० १४१ बी]। 

प्रप्तरतिदीपिका--तातादास द्वारा। विज्ञानेश्वर, 
चन्दिका, हेमादि, माधव, सार्वभौम, वेधनाथदीक्षित 
का उल्लेख है। 

प्रपश्नविनजर्या--रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार। 

प्रपप्तलक्षण ! 

प्रपक्नौष्व॑देहिकविधि | 


धर्मझास्त्र का हतिहाल 


प्रभाकराद्िक--प्रभाकर भट्ट द्वारा। 

प्रमाणवर्पण । 

प्रभाणपल्लत---न॒सिह या नर्रासह ठक्कुर हारा । आचार 
आदि पर परि्छेदों भें विभक्‍त। 

प्रमाभमंग्रह । 

प्रमाणवारध्रशाशिका । 

प्रमेक्षमाका । 

प्रयागहृस्य--«त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 

प्रक्‍गप्रकरण--- (प्रयागप्रधदुक ) त्रिस्थकीसेतु से। 

प्रयागसेतु--अनन्तदेव के स्मृतिकौरतुभ में ब०। त्रि- 
स्थलीसेतु का एक अंश। 

प्रयागकौस्सुभ--नाणेशपाठक द्वारा। 

प्रयोगधल्विका---वी रराघव द्वारा । 

प्रथोगलल्िका---सीताराम के भाई श्रीनिवास-प्षिष्य 
द्वारा। 

प्रयोगच्चन्द्रिका--१८ सण्डों में। पुंसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तस्बभृ हू का अनुसरण है। कण्ठभूषण, पंचाग्ति- 
का रिका, जयन्तकारिका, कपदिका रिका, दशनिर्णय, 
वामतकारिका, सुधीविलोचन, स्मृत्तिरस्त्ताकर का 
उल्लेख है (मद्रास गवर्न मेण्ट सं० पाण्डु०, जिल्द ७, 
पृ० २७९८, सं० २७१३) । 

प्रयोगधिन्तामणि--- (राम कत्पद्रम का भाग) अनन्तभट्ट 
द्वारा। 

प्रयोगदूडाइणि-- (भण्डा रकर संग्रह में पाण्ड ० ) स्वस्ति- 
क, पुण्या हवाचन, ग्रहयज्ञ, स्थालीपाक, दुष्ट रजोदशंन- 
शान्ति, गर्भाधान,सीमन्तोप्नसन, षष्ठी पूजा, नामक रण, 
चौल एवं अम्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगच्‌डामणि--मित्र, नो० (जिहद ४, पृ० २२)। 

प्रथोगच्‌ डामणि---रघु० द्वारा व०। 

प्रयोगतत्त्त--दण्डिह्य योत्रज भानुजि के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सामाल्य धार्मिक कृत्यों (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि १२ २५ तच्ों में 
काशी में प्रणीत। तिथि श० स॑० १५७७ (१६५६ 
ई०) में रचित। 

प्रयोगतिलक--.वी रराधव हरा | बड़ोदा (सं० ९८०६) । 


शर्मशास्त्रीय प्रन्यधूणी 


भयोगवर्षण---चा यम्भट्ट के पुज् नारायण द्वारा। ऋग्वेद- 
विधि के अनुसार गुद्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त 
कत |, हैमाद्वि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि 
के नाम आये हैं! १४०० ई० के उपरान्त । 

प्रयोगवर्रण--..दा रायण के पुत्र गोपालात्मण्  प्मनाभ 
दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोगवर्षण---रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों 
के आहछ्लिकों पर। हेमाद्वि को उ० करता है। 

प्रयोगदर्षण-.बीरराघव द्वारा। 

प्रयोगदर्षण----वें दिकसावंभौम द्वारा। 

प्रयोगवर्षण---अज्ञात ! नो० न्यू० (जिल्द २,१० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर । स्मृत्यथं सार के लेखक 
श्रीधर का उ० है। 

प्रशेशदीष---दयाशं कर द्वारा (शांसायनमृह्य के लिए) । 

प्रयोगदीपिका---मज्चनाचायं द्वारा! 

प्रयोगवीपिका---रामकृष्ण द्वारा! 

प्रशेगरीषपिकाजु सि । 

प्रयोगपस््चरत्न--चातुर्मास्थप्रयोग में ब०। 

प्रयोषषद्धति--गंगाध र द्वारा (बीधायनीय)। सिंगथ्य- 
कोविद (पंजल्ल मंत्रनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिगाभट्रोय कह जाता है। दामोदर गांग्य द्वारा; 
ककोपाध्याय, गेंगादर, हरिहूर पर आधृत है एवं 
पारस्करगृह्म का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (द्द्रभटट 
अयाचित के पुत्र); आइवलायनीय | हरिहर द्वारा 
यहा कृत्यों पर) दो काण्डीं में; पारस्करगृह्मय की 
टी० से सम्बन्धित! 

प्रयोगपद्धति--कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित । 

प्रथोगपद्धतिसुबोधिनी--शिव राम द्वारा! 

प्रमोगपारिजात--नरसिह द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नृसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठछू की टी० 
प्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्रियाकोमुदी पर) है। 
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इण्डि० आ० (१० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ट दे७ 
(१८८३-८४, पूृ० ५९) जहाँ क्रम से टी० प्रसाद! 
तथा वंशावल्ीी का उल्लेख है। 
प्रयोगपारिश्रास---कौश्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के 
निवासी वृसिह द्वारा। पाँच काण्ड हैं--संस्कार, 
पाकयज्ञ, आवात, आह्लिक, गोत्रप्रवरनिर्णय पर) 
संस्का'र का भाग निर्ण॑द्० प्रेस में मुद्रित (१९१६) । 
र५ संस्कारों का उ०; कालदीप, कालप्ररीप, काल- 
दीपभाष्य, कियासार, फलप्रदीप, विदवादर्श, विधि- 
रत्न, श्रीध रीय, स्पृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्वि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४२५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्भवतः यही ग्रस्थ 
तृसिहअसाद (दानसार ) एवं नारायण भट्ठु के प्रयोग- 
रस्त में व० है। बीकानेर (पृ० ४३९) में स॑ं० १४९०५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है। 
प्रयोगपारिज्ञात--देव राजाय॑ के पुत्र पुरुषोत्तम मट्ट द्वारः । 
प्रयोगपारिजात--*रघुनाथ वाजपेयी दारा। 
प्रयोगपारिणातसारावजषि---पर्मं प्रवृत्ति में ब०। 
प्रयोगप्रदीप- - शिवप्रसाद द्वारा। 
प्रयोगनंजरीसंहिता--अ्रीकष्ठ द्वारा] 
१२९५९)। 
भ्रयोगगणि--अभयझ्भूर नारायण के पुत्र केशवभट्ट द्वारा । 
प्रयोगभुक्तावरि--भिभिसूरि (१ ) तिपिलि द्वारा। ड० 
का० पाण्दु० (सं० १०२, १८७१-७२)। विज्ञाने- 
इवर, प्रयोगपारिजात, नूसिह, आचारमयूख का 
उल्लेख हैं। १६५० ई० के उपरान्त। 
प्रयोगमुक्तावलि---वीरराघव द्वारा । 
प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वसाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आइवलायन के अनुसार २५ 
सुंस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुषण्याहवाचन, स्थालीपाक, 
परिभाषा, प्रायदिचत्त का विवरण है) इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, पृ० ५१५)। 
प्रयोगरत्व-- (हिरण्यकेशीय ) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव 
द्वारा। दे० पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १२६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 
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प्रयोगरत्न---सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरस्त--सदाशिव के पुत्र केशवदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्न-- (आइवलायनीय) रामेइवर भट्ट के पुत्र 
नारायण भद् द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३। 

प्रयोगरत्त--प्रे मनिधि द्वारा । 

प्रयोगरत्न-- (आइवलायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायण भट्ठ के पुत्र नुसिहभट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा 
चतुर्विशतिमत व्यारुया द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 

प्रयोगरत्त--भट्रोजि द्वारा! सें० प्रा० (सं० ३१३१)। 

प्रयोगरत्न--- (स्मार्तेप्रयोगरत्न) महादेव वेशम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणीत; श० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयो है! बड़ोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं० (१७८७-८) ! 

प्रयोगरल्न-+-महादेव द्वारा (हिंरण्यकेशीय | । 

अ्योगरल्व--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 

प्रयोग रत्म--हरिहर द्वारा। 

प्रयोगरत्नभूणा---रघुताथ नवहस्त द्वारा! बी० बी० 
आर० ए० एसू० (जिल्द २, पू० १८५)॥ 

प्रयोगरत्समाला---चौण्डप्पाचाये द्वारा! 

प्रयोगरल्वमाला--अपदेवभद्ठ॒ के पुत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चित्पावन ब्राह्मण थे। विष्ण्नादिसवंदेवप्रतिष्ठा 
पर) नि० सि० का उल्लेख है्‌ । १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
जी है। 

प्रयोगरस्तम्ाका---पुरुषोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 

प्रयोगरत्मश्ेस्का र--प्रे मनिधि द्वारा! 

प्रयोगरत्मसंप्रह--संस्का रमयूख में व०! 

प्रयोगरत्नाकर--दे० ऊपर दयाशंकरकृत प्रथोगदीप। 

प्रयोगरत्वाकर-- (मेत्रायणीयों के लिए) यशवच्त भद्ठ 
द्वारा। बडोदा (सं० ८३६५)॥ 

प्रयोगरत्वाबली---चिदानन्द ब्र्मेन्द्सरस्वती के शिष्य 
परमानन्द घन द्वारा। सम्मवतः श्रौत ऊृत्यों पर। 


कम्रेंशाल्ल का इतिहाय 


प्रशेगलाघव--'पहादेव के पुत्र विटठल द्वारा। 

प्रयोगसंग्रह--रामनाथ द्वारा । 

प्रयोगसागर-- न! रायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 
उपरान्त! इसे यू ह्याग्निसागर भी कहा जाता है। 

प्रयोगसार-विट ० एवं कीथ (जिल्द २, पृ० ९७)॥ 
< काण्डों में। 

प्रयोगसार--नारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मातंवागीश 
द्वारा। इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार-- (वीवायनीय ) केशवस्वामी द्वारा! बेदिक 
यज्ञीं पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैँ, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा ब० है। लग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार-- (आपस्तम्बीय ) ग्ंगाभटू द्वारा! 

प्रयोगसार-- (कात्यायनीय ) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भर्वृयज्ञ, कासुदेव, 
रेणु, कर्क, हरिस्वामी, माधव, प्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
श्रीत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रयोगसार---लक्ष्मीधर के पुत्र तारायण द्वारा! यह 
गृह्मग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 

प्रयोगतार---निजावन्द द्वारा। 

प्रयोगसार--गोकुल ग्राम में रहतेवाले दाक्षिणात्य बोल- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रयोगलार---दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागा 
भट्ट) दवारा। पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर। 

प्रयोगसतार--शिवप्रसाद द्वारा ! 

प्रयोग्सारावलि--ध्मेप्रवृत्ति में उल्लिखित। 

प्रयोगसारपीयूघ--कुमा रस्वामी विष्णु द्वारा । परिभाषा, 
संस्कार, आह्िक, प्रायश्चित्त पर। 

प्रयोगसारसमुच्चय । 

प्रयोगादर्श---मौदूम ल ग्रोत्र के वैद्यनाथ-पुत्र कनकसभापति 
द्वारा! यह लेखक की कारिकामज्जरी पर टी० है। 

प्रवरकाष्ड- (आहवलायनीय ) गोजप्रवरनिबन्धक द मबक 
में पी० चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मेसर, १९००)। 
दी० नारायण द्वारा। 
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प्रवरखच्ड---+ (आपस्तम्दीय) टी० क्पदिस्वामी' द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ में एवं मैसूर में १९०० 
ई० में प्रका०)। 

प्रदरखब्ड--- (एक प्रश्न में वखानस )। 

प्रवरणण---झादूलविक्रीडित छन्‍्द में प्रवरों पर एक 
ग्रृ्थ। दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (पु० २२५, 
सं० ७०७)। र५वें इलोक के पदचात्‌ का अंश नहीं 
मभिरता। ह 

प्रवरवर्षण--कमलछाकर द्वारा। इसे मोत्रप्रवरनिर्भय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
गोत्रप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०  मेसूर, (९००। 

प्रवश्दीप--- (या प्रवरप्रदीष) प्रवरदीपिका में ब०। 

प्रवरदौषिक्ा--कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त । 

प्रवर्तिर्णय---विश्वादर्श से। 

प्रवरनिर्णय---भास्क्रत्रिकाण्डभण्डन्‌ कृत । कलकत्ता सं ० 
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पृू० ६९ सं० ६५)। 
टो० 'रामनन्दी द्वारा । 

प्रद्रनिर्णेष--भट्टोजि द्वारा। योत्रप्रवरनिर्णय भी 
नाम है। 

क्षत रनिेयवाश्यसुधा्णब--विश्वताथदेव कृत । 

भप्रवरमण्जरी--दे० शोत्रश्रवरमंजरी। नुसिहप्रसाद में 

... बु०। 

प्रवरण्षिरण---प्रवरदीषिका में उल्लिखित। 

प्रवराध्याय---अधिकांश औतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। 

प्रवशध्याय---मानवश्लौत का भाग (बी० बी० आर० 
ए० एस्‌०, जिल्‍्द २, पृ० १७७)। 

प्रवराध्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गीत्रों एवं प्रवरों 
पर। 

अ्वशध्याय--लक्ष्मणसेन के मन्जी पशुपति द्वारा। 
११७०-१२०० ई० के रूग० 

प्रवराध्याय---भृयुदेव लिखित कहा गया है। 

प्रवराध्याम--लोगाकि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिश्िष्ट। 
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प्रवराष्याय---विश्वनाथ कृवि द्वारा। 

प्रवराध्याय--विष्णुधमं त्तिर से। 

प्रवराशाव--स्मृतिदपंग से। 

प्रवासकृत्य---रामचन्द्र के पुत्र गंयाघर द्वारा। स्तम्भ- 
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं» १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्मंत 
साग्निक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर। 

प्रस्ताषपर्ररिजात । 

भ्रस्तावरत्ताकर-..-पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तत में वीरसिह के आज्रय में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई०) भें लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 
आदि विययों पर यद्य में। 

प्रद्धारस हिता--- (वल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्म 
में व०। 

प्राचीन घडशीति-- (अभिनव षडशीति के विरोध में) । 
दे० पडशीतति'। 

प्रातःकृत्य । 

प्रात:पूजाविधि---तरोत्तमदास द्वारा [चंतन्य के अनु- 
यायियों के लिए )। 

प्रापश्वित्तकदस्थ-- (या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नाराबण, जयन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त ?ं का उल्लेख करता है! नो० (जिल्द १०, 
पूृ० ११९)।॥ 

प्रायश्चित्तकरभ्बसारसंग्रहू--काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। झूलपाणि, मदतपारिजात, भब्यद्वतनिर्भब- 
कृच्चन्द्रशेलर के मत व० हैं। दो० स्यू० (पु० 
२३३-३५) । 

प्रायश्वित्तकमछाकर--कमलझाकर भट्ट द्वारा। 

प्रायश्चित्तकल्पतद--कल्पत का एक अंश। 

प्रायकिवित्तकाण्ड--वेच्नाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रायक्चित्तकारिका--गोपाल द्वारा। बीधायनसुत्र पर 
आधारित! सायण के पहले! 

प्रायश्चित्तकुतूहुल--कृष्णराम द्वारा! 

प्रायश्चित्तकुतूहुलतू---मुकुन्दलाल द्वारा। 


१४७५८ 


प्रायश्चित्तकुतृहल--गर्णे शमटु के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
क्षिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्श (३, 
पूृ० ५६)। श्रौत एवं स्मातं प्रायश्चत्तों पर। लग० 
१६६०-१७०० ० 

प्रायश्विसकुछुहू&--रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्राय- 
विचत्त विवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, 
पु० १९७)। 

प्राग्रदिघशकीमसुदी-- (उर्फ प्रायदिचत्त विवेक) कृष्णदेव 
स्मार्तेवागीश द्वारा)! 

प्रधवश्चित्तकौभुदी-- (उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी ) राम- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रायश्चित्तदण्रिका--रामेश्वर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर हारा। रामेश्वर की उपाधि काल है। 

प्रषयश्चित्तचन्द्रका--मुकुन्दलाल द्वारा। 

प्रायश्चित्तबल्तिका--मेयालवंश के रमापति द्वारा! 

प्रःशश्यिसचचार्रफा---राघाकान्तंदव द्वारा। 

प्राथश्चित्तजर्द्रेका--विश्वंवाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर 
को प्रायरेचत्त्ान्द्रका में एवं स्मातंप्रायश्चित्तोद्धार 
में उलललखित। 

प्रमश्थित्तचिन्वामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा । दे०प्रक० 
९८] 

प्रायश्यित्ततस्व--रधनन्दनकृतत दे० प्रक० १०२। 
जीवानन्द द्वारा ४कंा० । टी० काशीनाथ तर्कालुंकार 
द्वारा। कडकता में १९०० में प्रका०। टी० राघा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में 
मुद्रित, १८८५); लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुयायी एवं अ्ृत्वंशज था! दी० आदर, 
निष्णुराम सिद्धान्तवाग्रीश द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रदोप - द्रदेव के प्रतापनारशसिह द्वारा ब०) 
१७०० ई० के पू्। 

प्रायस्घित्तदपिक्ा--भास्कर द्वारा । 

ऋयाएकसदीरपका---राम द्वारा। 

प्रायश्चिसदीपिष्का--वंद्यनाथ के पूत्र लोकनाथ द्वारा 
(उसके सकझागमसंग्रह से)। 

प्रायश्विसदीपिका--वाहिनीपत्ति द्वारा। 


घमेशास्त्र का इतिहास 


प्रायदिचिसानिदुपषश--भवदेव भट्ट दवारा। दे० प्रक० ७३।॥ 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 

प्रायक्ष्षित्तनिस्पेण--रिपुज्जय हवारा। कलकत्ता में 
बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)॥। 

प्रायश्वित्तनिर्गय--अनन्तदेव रा। 

प्रायश्चित्तनिर्भय---गोपारू न्यायपंचानन द्वारा। रघु० 
के ग्रन्थ का सार। 

प्रायश्चित्तपटलू ६ 

प्रायश्चित्तपद्धस्ि--का मदेव द्वारा) पाण्डु० सन्‌ १६६९ 
में उत्तारी गययी। औफ़ेस्ट (२९३०)। 

प्रयश्चिसपद्धति--हेमाद्वि के पृत्र जम्बूनाथ सभाधीश 
द्वारा। चार पटलों में। 

प्रायक्षचित्तपद्धति--सूर्य दास के पुत्र रामचद्द्र द्वारा। 

प्रायश्चित्तपार्जित--गर्णे शमिश्र. महामहोपाध्याथ 
द्वारा । 

प्राथश्चित्तपारिज्ञात--रत्नपाणि द्वारा। कामधेनू का 
उल्लेख है। नो० (जिल्द ६, पू० ३००)। 

प्रायश्छितिप्रकरणं--स्टीन (पृ० ९६, ३१०) । 

प्रायश्चित्तप्रकरण--भट्टोजि द्वारा! 

प्रायश्चित्तप्रकरण--भवदेव बालबलभीभुजंग द्वारा। 
दे० प्रक० ७रे। 

प्रयक्चित्तप्रकरण--रामकृष्ण द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रकाश--बलभद्र के पुत्र प्रयोतनभट्टाचार्य का ! 

प्रायश्चिसप्रदीप--स्मृतिकौरतुभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित | 

प्राएश्चित्तप्रदीप---कैशवभट द्वारा। 

प्रायद्च्रिलप्रदीए--गोपालसूरि द्वारा। बीकानेर (पृ० 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि बौवायनश्रौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता 
है। 

प्रायक्रबतप्रदोष--पन्थवंश के प्रेमनिधि हवारा। १६७५ 
सं० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० १४९०)॥ 

प्रायस्छित्तप्ररीप--तेंकटाघीश के शिष्य वरदाधीश यज्वा 
द्वारा। 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यक्ूथी 


प्रायश्विसप्रदीप---रत्नसेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र 
राजचूड्रामणि द्वारा। 
प्राथश्चिशप्रदीप-- रामशर्मा हारा | 
प्रायविष्त्तप्रदौष--वाहिदीपति द्वारा। 
प्रायश्विसप्रदीष---भवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
ये वर्धमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 
प्रायक्चित्तप्रदीपिका--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(यह प्रायश्चित्तशतद्यी ही है)। श्रीतकृत्यों में 
प्रायश्चितों पर! 
प्रायक्षत्तप्रयोग---अनन्तदी क्षित द्वारा! 
प्रायद्चच्त्तप्रयोग--र्यम्बक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), आश्वक्ायन पर आधारित! 
प्रायश्जित्तप्रयोग--दिवाकर द्वारा। दें 
दिचित्तप्रयोग' । 
प्रायश्घिसप्रयोग--बलश्ास्त्री काथलकर द्वारा। 
प्रायकश्चित्तश्फेगरत्तभाला---स्पुत्यर्वसार, . त्रिकाण्ड- 
सण्डन, प्रदीप, केशव) ँार का उ> है। 
प्रायक्दिसमंजरी--महादय कैलकर के पुत्र वापूमट् की । 
स्टीव (पृू० ७६) मे विरचनकाल शक स० १७३६ 
ल्ति है। 
प्रायदिचत्तमनोहर--कृ८ण मिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा 
केशवमिश्र के शिष्य मुरारिसिश्र 
प्रायह्चिततमयूल---तो लकण्ठ कृत। दे० प्रकू० १०७। 
धरपुरे द्वारा प्रका०। 
प्रायश्चिसमातंष्ड---मार्तण्डमिशत्र॒ कृत। मित्र, नौ७ 
(जिल्द ७, पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०)। 
प्रायश्चित्तनुक्तावलो---महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके घर्मशास्त्रसुधानिधि का अश)। लेखक के 
युत्र बेबनाथ द्वारा अनुक्रमणी | 
प्राथश्थिसमुक्तावस्ली---रामचन्द्र भट्ट द्वारा। 
भाषध्चिशरस्न--कमलाकर भट्ट द्वारा! शूह्कमलाक्र 
में ब०। 
प्रापश्चिस्तरत्वशाला---रामचन्द्र दीक्षित द्वारा। 
१२९ 


स्मातप्राय- 


१५७९ 


प्रायश्चित्तरत्ताकुर--रत्नाकर मिश्र द्वारा। 
प्रायहिद्रिसरहस्थ--दिनकर द्वारा स्मृतिरत्तावली में 
उल्लिखित ! 
आमश्चिसवारिधि--भवानन्द द्वारा। 
प्रयश्थिसविध्ि--भास्कर द्वारा। 
प्रययश्चिसविधि---मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्नि 
एवं मात्रव का उल्लेख है। 
प्रायरिचत्तविधि--वसिष्ठस्मृति से । 
प्रायक्चित्तविषि---शोनक कृत कही गयी है । 
प्रायक््चित्ततिर्णय---अनन्तदेव कृत । 
प्रययश्चित्तविनिर्णय--मट्रोजि दवारा। 
प्रायश्चिसबिनिर्णय--वशोधर भट्ट द्वारा। 
प्रायश्चित्तविबेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
बड़ोदा [स> १०८४९, सं० १५०१, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ६० |, जादानगद द्वारा मुद्रित। टो० तस्वार्थ- 
कीमूदी, गणपततिनद के पत्र गं।विन्दानन्द दारा। 
दे० प्रक० १०१। जोवानन्द द्वारा प्रका०। दी० 
कौमुदी या टिप्पणों, रामक्ृष्ण द्वारा। टी> निगूक- 
प्रकाशिका; नो० न्‍्यू० (जिल्द २, पृ० ११४) ! 
प्रायश्चित्तविवेक--श्रीताथकृत ।] लग> १४७५-१५२५ 
प्रायादेदतविवेकोद्खोत्त--मदनरत्द का एक अंश) दे० 
प्रक० ९४। 
प्रायश्विसतध्यवस्थासंकैप---चिस्तामणिलन्यायालंकार भद्ठा- 
चार्य द्वारा। नो० (जिल्द ४, सं० (५८० ) । इन्हांने 
तिथि, व्यवहार उद्दाहं, श्राद्ध, द्वाय पर भी “संक्षेप 
लिखा है। पाण्डु० तिथि शंक सं० १६११। 
प्रायदिचततव्यपस्याग्रह---मोहनचन्द्र द्वाररा! 
प्राथडिचत्तव्यवस्थासार--- अमृतनाथ द्वारा । 
प्रायश्चितश्ततद्थो--भ।स्कर द्वारा | चार प्रकरणों में। 
नि० सि०, रघुताथ के प्रायश्चित्तकुतुहरूं, भावि- 
प्रकाशितत्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व 
सं० ठी० वेंकदेश वाजपेययाजी द्वारा; पारदु० 
तिथि १६४१ (श५८४-५ ६०)। स्टीन (यृ० 
३११) । 


१५८० 


प्रापश्बित्तशतद्यीकारिका--गोपाल स्वामी द्वारा 
(बीवायनीय ) । ह 

प्रायश्चित्ततलोकपश्ति--गोविन्द द्वारा। 

प्रायश्चित्ततंकेप--चिन्तामणि नन्‍्यायालझ्भूर द्वारा। 
सम्भवतः यह उपयुक्त प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप ही है । 

प्रायश्चित्तसंग्रहु--कृष्णदेव स्मातंवागीश द्वारा। नो० 
न्यू० (१, पृ० २३९)॥। 

प्रायश्विससंग्रह---देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है; 
काशी के महाराज चेतासह के लिए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०। 

ग्रायश्चिशसंग्रहू---नारायण भट्ट द्वारा ! शूलपाणि रघचु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अत: १६०० ई० के 
उपरान्त | प्रायश्चित्त को परिभाषा यों दो हुई है-- 
पापक्षयमात्रकासताजन्यक्ृतिविवयः परापक्षयसाधन- 
कर्म प्रग्यश्चित्तम्‌ । 

प्रायक्च्रित्ततदोदय--देवेश्वर के पुत्र सदाराम द्वारा। 

प्रायश्चिससमच्चयय--विलोचनशिव दारा। 

प्रायश्धिससमुस्दय--भास्कर द्वारा। 

आयश्चिससार--व्यम्वरकभट्ट मोल्ह द्वारा । 

प्रायश्चित्ततार---दलूपति द्वारा (नृसिहप्रसाद का मंश ) ! 
दे० प्रक० १९। 

आयश्चित्तसार---भद्नोजि दीक्षित द्वारा! जयसिह- 
कल्पदुम द्वारा व०। 

प्रायश्वित्तत्तार--भ्रो मदाउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनारसिह में व० | दे० बो०बी० आर० ए० एस्‌० 
(पृ० २२४)। 

प्रावश्चिससार----हरिराम द्वॉरा। 

प्रायश्चित्ततार--यादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मृतिसार से। 
नीं० न्‍्यू० (१, पु० २४०), पाण्छु० तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०)। 

प्रायदियससारकौमुदी--वनमाली 
(जिल्द ९, पृ० ५८)। 

प्रायद्चित्ततारसंग्रह---आनन्दचर्द्र द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पृ० १२६) | 

प्राथश्वित्तसारसंग्रह---तायोजिभट्ट द्वारा | दे० प्र ०११० । 


द्वारा। नौ० न्यू 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चिससारसंग्रह---रत्नाकर मिश्र दवारा। 

प्रायश्चित्ततारावलि--बुहन्ना रदीयपुराण का एक अंश। 

प्रायश्चित्तमुधानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचार्य 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र ० ९२१ 

प्रायश्चित्ततुमीधिनौ--श्रीनिवासमखी द्वारा (आप- 
स्तम्ब्ीय ) । 

प्रायदिचत्तसेतु--सदाशंकर द्वारा । 

प्रायक्षिचसाध्याय---मह। राजसंट्ख मल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निबन्धसर्वेस्व का तुतीय अध्याय | इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, १० ५५५)। 

प्रायश्चिस्तानुक्रमणिका--त्रेद्यनाथ दीक्षित द्वा'रा। 

प्रायश्चित्तेन्डुशैजवर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागोजि- 
भट्टद्वारा। दे० प्रक० १६०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पू० २३) की तिथि रां० १८४८ (१७८१-८२ 
ई०) है। 

प्रायश्विसेन्दुशेसरसारसंगप्रह---शिवभट्ट एवं सती के पूत्र 
नामोजि द्वारा । इण्डि० आ० (जिल्द ३,पृ० ५५५) । 

प्रायश्चिसतोदद्योत---दिनकर द्वारा । दिनकरोदद्योत का 
बंश । 

प्रायश्चित्तोद्द्योत---मदनसिह देव ढ।रा (मदनरत्त का 
अंश)! दे० प्रक० ९४। 

भ्रायश्चिसोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर (काल 
उपाधि ) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मातंप्रायश्चित्त 
एवं स्मातनिष्कृतिपद्धति)। बड़ोदा (सं० १३२३४, 
१५४३ एवं १६६३) । 

प्रायह्चित्तौधसार---अपराधों को चार झ्ञौषष॑कों में बाँटा 
गया है---घोर, महापराध, मर्षगीय (क्षस्तव्य) एंवं 
लघु (और इनके प्रययश्चित्ते पर )। 

प्रासाददीपिका--जटमल्लविलास द्वारा व०] १५०० 
ई० के पूर्व । 

प्रासावप्रतिष्ठा--पृ हरि (पण्करपुर' उपाधि) द्वारा। 
प्रतिष्ठामबूल्ष एवं मत्स्यपुराण पर आधारित। 
भडकमकर संग्रह में पाण्डु० क्ष० सं० १७१४ में उतारी 
गयी। नि० सि० एवं रामवाजपेयी का उल्लेख है। 

प्रात्मादप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्न द्वारा! 


पर्मश्ञास्त्रोष ग्रन्थसूची 


प्रासादप्रतिष्ठादीधिति-- (राजध मंकौस्तुभ का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा] दे० प्रक० १०९। 

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि---कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० 
१०६१ 

प्रेंतकृत्यनिर्णय 

प्रेतक्ृत्यादिनिर्णय--अज्ञात ! 

प्रेतप्रवीपका--गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा। 

प्रेतप्रवीपष--कृष्णभित्राचार्य ह्वारा। 

प्रेतमज्जरी--दे० हु० प्र० (१७), फणष्डु० की तिधि 

१७०७ ई० है। 

प्रेतमझजरी-- (या प्रेतपद्धति) चादुमिश्र 
अलवर [सं० (४०३)। 

प्रेतमुश्तिदा--क्े मराज द्वारा! 

प्रेतश्नाद्ध उ्यवस्थाकारिका--स्मातंवागीश द्वारा । 

प्रोढ़पताउजमारतए्ड--- ( या कालनिर्ण बस प्र ह ) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा । दे० प्रतापमातंण्ड। 

फलप्रदीप--त॒सिह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्भवतः केवल ज्योत्तिष ग्रन्थ है। 

फलाभिषेक । 

बजुस्मुति--पराशरमाधवीय में व०। 

बलदेवाह्लिक---महाभारत से' संमृहीत। 

बहिन्यससूत्र ! 

बहिसतिका। 

बहियगिपूजा। 

घ्दे चकारिका--नि० सि० में ब०। 

बहू अकरमंप्रयोग-- (शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१०, पृ 9 ) | 

बहन चमृहाकारिका--शाकलाचायय द्वारा। दे० बर्नेल, 
तंजीर कैटलागय (पृ० १४ बी) | यह उपर्युक्त ही है। 
समयमयख में व०। 

बहू चगहापरिशिष्ट--हेमादिं, रघु० एवं नि० सि० में 
सल्लिखित | 

बहु दक्षाउप्रयोग। 

बद्धू, चषोड़शकर्म मन्त्रविवरण । 

बहु चसन्ध्यापद्धतिभाष्य। 


द्वारा। 
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बह्,चाहिक--रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा] 
उसके प्रायश्चित्त रत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--प्रायश्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। 

बाहँस्‍्पत्यमुह॒र्त विधान । 

बाहंस्पत्यस्मुति--हेमादि द्वारा व०। 

बाहस्‍्पत्यतंहिता--गर्भाधान, पुंसवत, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहतों तथा शकुवों पर। वीरमित्रोदय 
(जक्षम्रकाश, पू० ३५६) ने गद्य एवं पद्व में 
हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहँस्पत्यसुत्॑--पंजाब सं ० सी० में प्रका० ) नीतिसवंस्व 
नाम भी है। 

बालबोघक---आनन्दचन्द्रकृत | प्रायहिचत्त पर ४६ 
इलोक़ों में। 

बालमरणविधिकर्तव्यत्ता । 

बालम्भट्टी--लक्ष्मी देवी द्वारा! आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अंश का अचुवाद किया है। दे० प्रक० 
१११॥ 

बालाकोदिय--नु सिह साद (दानसार) में व०। 

यालावबोधपद्धति--शांखायनगुह्यसूत्र पर। 

बाष्कलस्मृख्च--मिताक्ष रा (याज्ञ ० ३॥५८) द्वारा व०। 

बुद्धित्रिकाश---रघु ० द्वारा उल्लिखित | 

बुधभूषण--शम्भु राजद्वा रा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि प९। गवनें- 
मेण्ट ओरिएण्डल सी० (पूना, १९२६) द्वारा 
प्रका० । 

अुधस्मृति---एक पृष्ठ का (पद्म में) निबन्ध। ड० का० 
पाण्ड० ([सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५, 
१८९५-१९०२) | धर्म को 'श्रेयोम्युदयसाधन' कहा 
गया है। उपतयत, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, 
पंचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हवियंज्ञ, सोमयाग, सवेसाधा रण 
नियमों, चारों वर्षों, वानप्रस्थ, यति एवं 'राजधर्म के 
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्वि (३२) 
७४६) ! इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ३८६)। 
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यह प्रायश्चितमयूख में व० है। दे० प्रक० २५॥ 
टी० हरिराम द्वारा। 

अधाध्टमी । 

बघाष्टमीव्रतकालनिर्णय । 

बधाष्टमीवतोद्यापर--स्टीन (प० ९६)। 

बहज्जातिविवेक--गोयीनाथ कवि द्वारा। बड़ोदा (सं० 
९७०५) । 

बुहत्यारादरस्मुति--जीवानन्द (भाग ३,पृ० ५३३०९) । 

बहत्संहिता--व्यास द्वारा। 

बहद्यम--आतन्दाश्रम ० (पृ० ९९-१०७) | 

बुहृत॒त्ताकर---वामनभट्ट द्वारा। 

बहुदाजमातंण्ड--मलमासतत्त्व एवं संस्का रतत्त्व में रघु० 
द्वारा व०। 

बहदसिष्उस्मृति--मिताक्षरा,मदन ० .हुामुघद्वारा उ० । 

बृह॒द्विष्णुस्मृति। 

बहंदृव्यास--मिता० द्वारा व०! 

बृहस्पतिशान्ति--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुम से। 

बहस्पतिस्मृति--दे० प्रक० ३७। जीवा० (भाग १,पृ० 
६४४-६५१ ) एवं आनन्दा० (पृ० १०८-११६१)। टी० 
हेमाद्रि (परिशेषस्ण्ड, काल०,प्‌ृ० ३९९) में ब०। 

बेजवाप (या पि) गृह्म--मीमांसासूत्र (१३११) के 
तम्त्रवातिक में कुमारिलमभद्ठ द्वारा ब७, यथा-- 
'आइवलायनक सूत्र बैजवापिक्रतं तथा।' 

बैजवापिस्पृति--अपरा्क (शुभ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के विषयक इलोकों में) द्वारा व०। 

बेजवापायन--हे माद्रि द्वारा ब०। 

बोपणभट्टीय--इसकी टीका माधवमुनि द्वारा लिखित है। 

बौधायनगह्य--मँसूर में प्रका० (डा० शामजझ्ञास्त्री द्वारा 
सम्पा० ) ; गृह्य के चार प्रदन, गृह्यसूत्रपरिभावा पर 
दो, गृह्शेष पर पाँच, पितृमेधसूत्र पर तीन छू 
पितृमेधशेष पर एक प्रश्तन। यह बौबायनगृह्मयज्षेप- 
सूत्र (२६) है, जिसमें पुत्रत्नतिगृह (गोंद लेने) पर 
एक वचन है जो वसिष्ठवर्मसूत्र से बहुत मिलतः है। 
टी० प्रणव्याख्या, अष्टावक्रलिखित। टी० भाष्य 
(शिष्टिभाष्य), हुल्श (२, सं० ६६८) । 


घर्मश्ास्त्र फा इतिहास 


बौधायनयृद्यकारिफका--कनकसभापति द्वारा। 

बौधायनगुह्मपद्धति--केशवस्वामी द्वारा! 

बोघायनगुह्मपरिशिष्ट--हाटिडरू द्वारा सम्पा०। 

बौघायनगृह्मश्रयोगसाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। जलवब॒र (उद्धश्ण २१)। प्रयोगसार 
का उल्लेख है। 

बोधायनंगुह्यप्रापश्चित्तसूत्र 

बीौधायनतति--गुह्य कर्मों पर। 

बौधायनघमंसूत्र-- दे० प्रक० ६, आननन्‍्दा०» (पृ० ४२५- 
४८४) एवं मैसूर ग० सं० सी ० । टी० गोविन्दस्थामी 
द्वारा (वही, मैसूर)। टी० अमछ, परमेश्वर परि- 
व्राजक द्वारा। 

बौषायनसंग्रह। 

बोधायनस्मार्तप्रयोग--कनकसभापति द्वारा) हुल्श 
(रिपोर्ट २, सं> ६७२) । 

बोधायनस्मृति 

बौधायनाहिक--विद्यापति द्वारा । 

बॉधायबीयपरिशिष्ट---रघु ० के आज्लिकतत्त्व द्वारा। 

ब्रह्मगर्भस्मृति--मिताक्ष रा (याज्० ३२६८, अपरार्क 
एवं स्मृतिच० द्वारा ब० ) | 

ब्रह्मचारिव्रतलोपप्रायदिच्तित्तप्रयोग--बी ० वी० 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४६) । 

ब्रह्मदत्तभाष्य--रघु> के शुद्धितत्त्व में ब० एवं कल्पत 
द्वारा उ०, अतः ११०० के पूर्व। यह शांखायनगृद्य 
पर टी० प्रतीत होती है। 

ब्रह्मप्रकाशिक--- (सन्ध्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिमिश्व द्वारा। 

ब्रह्मयत्शिरोरत्न--नररिह द्वारा। 

ब्रह्मस॑स्कारमज्जरी--ना रायण ठवकुर द्वारा। मुरारि- 
भध्य, उबटभाष्य, पारस्कर्गुह्मभाप्य में ब८्त 

ब्रह्मौदनप्रायश्चित्त---बड़ोदा (सं० ६७८९ डी )। 

श्राह्मणपद्ध ति। 

ब्राह्मणसर्वस्व--हलावुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 
कलकत्ता में १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका० | 

झाह्मवधस्मुति--मिताक्ष रा (याज्ञ ० ३॥२५७) में ब०। 


आर० 


धर्म शास्त्रीय प्रन्यसुथो 


भक्तिजयाणंव--रघुनन्दन द्वारा । सम्भव: प्रसिद्ध रघु- 
नन्‍्दन भट्टाचार्य से मिन्न। वो० स्यू० ६६, पृ 
२५१) । 
भक्षितप्रकाश--आ< उद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा। 
भक्तिसागंमर्यादा---विट्ठलेशवर द्वारा। 
भक्तिसासंसंग्रहु---वत्लभमंप्रदाय के लिए। 
भक्तिरत्नाकर--शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भक्तिरसामृतसिन्धु --सनातन द्ारा। १४६३ शकसं० 
(१५४१-४२ ६०) में प्रणीत। भक्तिजयाणंव में 
ब०। टं(० जीव#त दुर्भसंगमवी। 
भक्तिरताण्ंव---क्ृष्णदास द्वारा! 
भक्तिरहस्प--सोमताथ द्वारा। 
भक्तिवधिनी--वल्लभाचर्य द्वारा। 
अक्तिविवेक--भी निवास द्वारा (रामानूज-सम्प्रदाय 
के लिए) | 
भक्तिहँस---विटठलेस द्वारा । 
भक्तिहेतुनिर्ण प---विद्‌ठ छेश | टी० रघनाथ द्वाय । 
भगवत्स्मृति-- कम तिलान्द्रिका एप आयारमयूक्ष द्वारा 
बच 
भंगवदचनविरधि - - रपुनाव इारा। 
भगवद्भक्तिनिर्ण द---- (या मगस्दभतितविवेक) आप+ 
देव के पुत्र अतसदेव द्वारा। द७ प्रक० १०३! 
भगवद्भक्तिरत्तावली --भिष्मपुरी द्वारा काशों में 
प्रगीत। लेखक मेतिछ कारम्तिमा ला, 
लेखक दारा शक १६५५ फल्गूत (१६३४ ई०) मे 
प्रश्तित। भण्डारकर (सत्‌ १८८७-९६ ई०)।॥ 
भगवद्भक्तिरसायन --भधृसूदन सरस्वती द्वारा। 
भगवद्भक्तिविलास --परवोध।नन्द के शिष्य गोपालभटु 
द्वारा। २० बिलाशों में, कणवों के लिए। गंदाघर 
के कालसयार में व०। टी० (कलकत्ता में मन १८४८५ 
में प्रका०)। 
भगवस्तभास्कर-- (या स्मृतिभारकर ) नीलकण्ठ द्वारा । 
१२ मयूखों में विभकत। दे० प्र« १०७, अम्धूर्ण 
प्रका० (वनारस, १८७९-८० ) । 
भटकारिका--नि० सि० में वृ०। 


का हि कप 
थे दा[6 
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भरहाजस्मृति--दे ७ प्रक० २७। टी० बाल्म्भट्ट दारा। 

भर्तसहगमनविधि ! 

भल्लादसंप्रह---नि० सि० (जन्मचक्षत्रफल पर) में ब०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 


भ्रवदेवनिबन्ध --परयश्चित्तमयूख' में ढ०। सम्भवतः 
भवदेव मट्ु का प्रायदिवत्तनिझूपणु | दे? प्र० ७३। 


भस्मकरोगप्रकाश । 
भस्मवादावल्ी | 
भागविवेक-- (प्रतभागदिवेक) श्लीनाव के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा; टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आवृत। 
भारद्राजगंतपंपरिणयप्रतिबधवादार्थ--भारद्वज_ एवं 
गार्ग्य गोत्र बालों में विवाह के निषेध पर। 
भारदाजमृहय--लीडेन में डा० जें० डब्लू० सालमन 
हारा सम्पप ० ) टी० कपदिस्वामी दारा। दी० गद्य- 
प्रवोगवृत्ति, भटुरंग दारा 
भारहाजभाद्काण्ड व्याख्या ! 
भारद्वाजसंहिता--दे « भारइ/जरमृति । 
भारहाजस्मृति--इस पर महूदेव एवं बेणी के पुत्र 
वेश्चनात्र पायमुण्ड (नागोजि के झिप्य) की टी० है। 
है० प्रक> १६१ 
सारद्ालीयभाष्य---विकाप्डमण्डन में भास्कर द्वारा व० ! 
हूं सम्भवतः भारद्राजमुह्य पर कर्मादभाष्य है। - 
रिहर द्वारा पारस्करमुहासूत्रभाष्य में व०। 
भागवार्चतवचन्तिका--तिथितिणंय में भट्टोजि द्वारा व०। 
भार्गदार्चनदीपिका---नि ० सि० एवं रामकल्पद्रुम में व०। 
भागवातंनदीपिका--सावाजी (या म्बाजी) या प्रताप- 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८) ॥ 
भाविष्ायह्चित्त--- (वा भाविप्रकाशितप्रायद्ििचत्त प्र क- 
रण) अज्ञात; माधत्रावाय॑ द्वारा व०। बी० बी० 
आर० ए० एम० (जिल्द २, पृ० १९७)। 
भा्यार्थसंग्रह--हैमाद्वि (३।१११३६०, जहाँ एक उप- 
जाति छन्द में कपदीं बग उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आश्लौच पर), माथव (कालनिर्णय में) द्वारा व०। 
१०००-१२०० ई० के बीच । 


राज 
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भास्कराद्विक । 

भिक्षुतत्व---महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठतीर्थ द्वारा। 
यतिवर्म एवं अन्य संन्‍्यासग्रहणार्थी लोग के कतेव्यों 
पर। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)। 

भीमपराक्रम--गो विन्दा नन्द की झुद्धिकौमुदी में, श्राद्ध- 
सौर्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व॑ में ब०। यह 
ज्योतिष-ग्रन्‍्थ सा लगता है। 

भुक्तिदीपिका--ग्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्न पर । 

भुक्तिप्रकरण--कमलाकर द्वारा। 

भुजबलभीसम--भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं ठोडरानन्द द्वारा ब०। 
ज्योतिष-प्रन्थ । 

भूतशुद्वि--औफ़ेसञ्ट का लिपज़िंग कैटलाग (सं० 
५३८) | 

भूतशूद्चाविप्राणभ्रतिष्ठा---औफ़ेसखूट (सं० ५३७)। 

भूपालकृत्यसमुच्चय---चण्डेबवर के कृत्यरत्नाकर (पु० 
४९९) में ब०। सम्मवतः यह भोज धारेश्वर का 
ग्रन्थ है। 

भूपालपसति--कुण्डाकृलि में व०। 

भूषालवल्खभ--परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष 
(फलित ), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश ; 
तलि० सि०, तिर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तव्याख्या 
में व०। 

भूप्रतिसादात । 

भृगुस्मृति---विश्वरूप, जीमूतवाहन (कालविवेक), 
मिताक्ष रा, अपराक द्वारा ब०। 

भैरवार्नापारिजात--जै त्रसिंह हारा | 

भेरवार्चापारिजात---भीनिकेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज 
के शिष्य श्रीमिवासभट्ट द्वारा। 

अष्टवेष्णवखण्डल--श्रीधर द्वारा । 

मकरन्दप्रकाइ--हरिकृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्िक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पु० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)॥॥ 

मद्भलनिर्णय--केशव दंवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
नथन, विवाह आदि के कृत्यों पर। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


सब्जरी--बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है, 
यथा--मोत्रप्रवरभछ्जरी, स्मृतिमझ्जरी (गोविन्द- 
राज हत )। 

मठप्रतिष्ठातत्त्व---रघुनन्दनकृत ! दे० प्रक० १०२। 

मठास्तायादिविचार--हंकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के धामिक कृंत्यों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६) एवं स्टीन (पृ० ३१२)! 

भठोत्सगं--कमलाकर द्वारा! सें० प्रा० (सं० ३७७ ६- 
७२)। 

सठोत्सगं--माग्निदेव द्वारा [सें० प्रा० (सं० ३७७०) | 

सणिसज्ज्रीच्छेदिनी । 

सण्डपक्तेज्यतापुजापद्धति--शिवराम शुक्ल द्वारा। 

मण्डयकुण्डमण्डत---नत रसिहभट्ट सर्प्ति द्वारा | टी ० प्रका- 
शिका (लेखक कृत )। 

मण्डपकुण्डसिद्धि--व रशर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा 
श० सं० १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशी में 
प्रणीत। विवृत्ति (लेखक द्वारा); कुष्डकौमुदी, 
कुण्डरत्वाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उत्छेख हैं। 

मण्डपनिर्णय--उत्सगंमसूख में उल्लिखित। 

मण्डपप्रकरण । 

मण्डपोद्वासनप्रयोग--४ रणीथर के पुत्र द्वारा! 

मण्डलकारिका--औफ़ेख्ट (सं०» ६४७)। 

मण्डलदेवतास्थापन--औफेख्ट (सं० ६४८)। 

मतपरीक्षा । 

मतोदार--शकरपण्डित द्वारा! 

सथुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कीस्तुम में व०। दे० प्रक० १०९। 

सदतपारिजात--मंदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रगीत)। दे० प्रक० ९३। 

मदनभहाणव---दे० महार्णव'। 

संदनरत्त-- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहदेव का 
कहा गया है। दे० प्रक० ९४ अछरूवर (उद्धरण 
३३६, समयोद्द्योत का)। बड़ोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, सं० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमें 


पर्मशास्त्रीम प्रत्थसूच्ी 


लेखक का नाम भट्ट विश्वनाथ श्रीमालियूर्जर है। 

सघुपर्कनिर्णय । 

मधुपकंपद्धति । । 

सध्यमांगिरसस्मृति--मिता० (याज्ञ० ३॥२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 

भध्वाहिक। 

मनुस्मुति--- (या मानवधर्मजझास्त्र) दे० प्रक० ३१। 
टो० मन्वर्थमभुक्तावछी, कुल्लूकभट्ठ द्वारा; दे० प्रक० 
८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजशाही] के निवासी 
थे। टी० मन्वाशयातुसारिणी, गोविन्दराजकृत 
(वी ० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका० ); देखिए प्रक्‌ ० 
७६। टो० नन्दिनी, तन्दनाचार्य द्वारा; पश्चात- 
काऱीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका ० ) । 
टो० मन्वरयंचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पश्चात्‌ (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०)। टी० सुखबोधिती, मणिरामदीध्तित (गंगा- 
राम के पुत्र ) द्वारा (स्टीन,प्‌ृ० ९८) | दो० मन्वर्थ- 
विंवुत्ति, नारायणसबंज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के ब्रीच (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (वे० प्रक०५८) | टी० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में व०; १३०० ई० के पूर्व | दी० 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टौ० 
ऋजु द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। दी० कृष्णनाथ 
द्वारा! टो० धरणोधर द्वारा; कुल्लूकभट्ु द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; 
वि० २० में व०। दे० प्रकु० ३१। टी० (भाष्य) 
भैधातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्वारा प्रं०)। टो० बज्वया द्वारा; मेधातिथि में 
ब०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन्‌० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०9)। ठी० रुचिदत्त द्वारा। दी० अज्ञात 
(कोई कश्मोौरी ), डा० जाडी द्वारा कुछ अंश प्रका ० । 

मन्त्रकमलाकर--कसलाकर द्वारा। 

मन्त्रकोश---आचा रमयूख में उल्लिखित। 

मत्यकोश--आशा दित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों 
में (दाक्षियात्य), चार काण्डों में सामवेदगह्यसूत्र 


रपट 


के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु" (नो०, जिल्द 
१०, पु० ११२) की तिथि श॑० सं० १७१७ 
(१७९५ ई०)। 

सन्‍्त्तत्त्रप्रकाश--एकादश्ीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व० 

मस्वप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दत द्वारा व०। 

अऋत्तत्त्रभाष्य--ह रदत्त द्वारा। दे० एकास्निकाण्डमल्त्र- 
व्याख्या | 

मन्त्रमुक्तावज्ञी--रघ्‌ ० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में उल्लिखित 

मस्य्रत्तदीपिका--अह॒ल्याकामधेनु में व०। 

सन्त्रसारसंग्रह--सदाचा रचन्द्रिका में व०। 

मन्त्रसारसंप्रह---झिव राम द्वारा। 

सय्रचित्रक--- [या मेघमाला या रत्तमाला) नारद का 
कहा गया हैं। आसचन्न वर्षा, दुश्िक्ष आदि पर। 
बललालसेत के अदुभुतसागर में ब०। 

सय्रचित्रक---भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में | ट्र[एनीएल 
कटलाय (मद्रास, १९१९-२२, पू० ४४०४) । 

सरणकर्ंपद्धति--यजुर्वेदगुह्म सूत्र से सम्बन्धित कही 
गयी है। 

सरणसामधिकतिणंय--मृत्यु के समय इझत्य एंवं प्राय- 
दिचत्तों के विषय में। बीकानेर कैटलाग (पृ० 
४२०)। 

मरीजत्रिस्पृति--दे० प्रकृ० ४८। 

मर्यादासिन्धु--पुरुोत्तम की द्रत्यशुद्धिदीपिका में व०। 

मलमासकार्याकार्य निर्णय । 

सलमासंतत्त्व--- (या मलिम्ल चतत्त्व) 'रघुनन्दन कंत। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र 
एवं रामकझृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टो० मथुरानायथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन 
ह्वारा। टी० वृन्दावन हारा। टी० हरिराम द्वारा] 

मंलमासनिरूपण। 

म्रलूमासनिर्णम--दशपुत्र द्वारा! 

मलमासनिर्णय--भवदेव के पुत्र बु हस्पति द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १२८५१)। 

प्लमासनिर्णय---तरसिह के पुत्र वज्चेशवर द्वारा। 
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भसलमासनिर्णयतत्वतार-..-व[सुदेव द्वारा ; 

मलभासरहुस्थ--मंददेव के पुत्र बंहस्पति हारा। जझ० 
सं० १६०३ (१६८१-२ ई०) में। 

सलमासविचार--- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीतत (बीका- 
तेर, पु०४१७)। तिथि झघ्मवत: १६७९ (१६०० 
शक) है. 

मलमासाधसर्षणी- --अज़ात । 

अलसासाथंसंप्रह--रुप्रताद शर्मा दारा। मो० स्यू 
(जिल्द १, पृ० २७९)। 

महागणपतिपुजापद्धति । 

मसहादाननिर्णव---वाचस्पृतिमिश्न की सहायता से शिथिल्य- 
राज भेरेन्र द्वारा । पाण्यु ७ (ह+ प्र०, पृ० १२, ३६ 
एवं ११५२३) खिंधि छू सेठ ३९०२ (१५१६ ई०) ; 


बंशावली यो दी हुई है--परवेश, उनके पूत्र हशिसिद्ठ 
देव, उतके पुत्र भरवेस्द्र (रूपना रायण, अन्यत्र हरि 


नारायण )। दे० अलछवर (सं० ६४१६), जहाँ यह 
प्रव्थ महादासप्रयोगपद्ध ति ् 
महादानपद्ध ति--हूपता राय वाज। इरण्डि 


द्रव 





आ७ 
(प्‌ृ० ५५०, तिथि शझल् सं० शडुणुर अर्थात्‌ १७३० 
ई० है, वर्धोकि विक्ृृत्ति बई ठीक बेंठता है) इसे 
महादान प्रधोगपद्षति भी कहा गया है। वाजस्पति 
(ईवनि्यय ), कमकाकर (दानमयूल) ने उस्लिखित 
किया हैं। 

महादातपद्धति---विव्वेज्वर द्वारा । 

सहावानवक्यावली--गंगीली संजीवेदतर मिश्र के पुत्र 
रत्नपाणि मिश्र दाग। इसमें दइतिहाससमुच्चण का 
उल्लेख है। 

महादानानुक्तरमणिक! । 

भहादीपदानतिधि । 

सहादेवपरिदर्याप्रयोष-- (वौद/|यतीय ) रघुराम तीर्थ के 
शिष्य सुरेब्बर स्वामी द्वारा। नो» (जिल्‍ल्द १०, 
पु० २३९) | 

महादेवीय---निर्णयामुत द्वारा। 

महाप्रदोपरत्नपद्धति---मो ० नन्‍्यू० (१, पृ० २८०) ॥ 

सहाप्रयोगसार---रघु ० द्वारा आ ह्लिकतत्त्त में उल्लिखित । 


सन 


चर्मशास्त्र छा इतिहास 


महाप्रवरनिर्णव । 
सहाप्रवरभाष्य---मुरुपोत्तम द्ारा। 
में व७। 

महादद्वकर्मकलापद्धति | 
महावंद्रज्पहोमपुजापढद्ध ति। 

भहावव्रत्यासपऊ़ तिं---बलभद्र पाप ! 

महारद्रपश्धति--5े ७ हद्रकरपदुम । 
प्रहामइएद्धति---वर्सराफ के पत्र बच देव ड्विवेदी दारा 


मोजप्रत रमंजरी 


(आंखायन ने: जनसा २) । उय० १५१८ ई०॥ 
सहारद्रपश्धति-- पश्वनाय के पुत्र अनन्तईाशित (यझो- 
एजीह' उपादि) हरा । लोरायण भड़ का प्रयोगरत्न 
उ० हैं. अत, ६५७३६ इ० के छा राहत । इसका नाम 
भह्रद्प्रपोगपद्धलि थी हे! 
महारद्पद्धति--फाशो दी खित वार | कद के जद मे में व० । 
मसहाखगद्भति---(आश्यलायन के अनुभ!र) नाशयण 
द्वारा ! 
सहासत्रपद्धति-- (सामवेद के अनुगार) कर्ण के पुत्र 
परण्राम द्वारा । शतकवलछाकार द्वारा बर०। १४७९ 
ई०७ में प्रणीन ! 
महारुद्रपद्धति--बलमद द्वारा! । 
महारद्रपद्धति---हर्ज रदेश के कीस्ककछ में 


जिगलाभट्ठ के पुत्र मालजित (माढजी 


जत्तभद्गात्मज 

) द्वारा। 
गत्थ का नास एद्राउनमंजरी एवं छेखक दा बेदांग राय 
भी बाहा गया है। लगण 2६४६० 2६५५ ई०। 
अलजर (सं० १४१५) । 

महारद्रपद्धति-- (योौमिलीय ) रामनरद्रायार्स 
बड़ोदा (सं० १२५०)। 

महारद्व॑पद्धति--विष्णु शर्मा द्वारा ! 

महारुद्रपद्धति--विसलाभदु के पुत्र वेदांगराय द्वार । 
यह मालजी का ही ग्रन्थ है। 

महारुद्रयहगद्धति। 

महाणेब---( वा महाणंवप्रक्माश]) हेमाद्रि (जिल्द ३, 
भाग १, पृ० १८३, १४४०) एवं शलूपाणि' (शाद- 
विवेक ) द्वारा ब०। इसे स्मृतिमहाणंत् (या प्रकाश 
भी) कहा गया है। दे० प्रकू७० ८४। 






झारा। 


घम्मंशास्त्रीय प्रन्यसूची 


महार्णव--- (कर्म विधाक ) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३॥ 

महाणव--पोड़ भट्ट (? पेदिभट्ठ ) के पुत्र विश्वेश्व रभट्ट 
द्वारा। देव अक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१)। 
मान्धाता-लिखित महार्णव ही है। 

महार्णवद्नताक । 

महालयप्रयोग ! 

महालयश्राउ पद्धति 

महाविष्णपुजापद्धति ---अखणडानु भूति के शिष्य अश्षण्डा- 
नन्‍दर द्वारा। 

महाविष्णुपूजापद्धति--चंतन्‍्यगिर्ि द्वारा। 

महाशान्ति--शुद्धि एवं शान्ति से सम्बच्धित कृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रशरणों में) ! 

महाशिवरातिनिर्णय---कश्मीर के कृष्ण राम द्वारा । 

सहाप्टसीनिर्णय । 

भहिवीदात। 

महिवीदानसन्त । 

महेश्वरथधस थिर्स । 

प्रांसनिर्णय--हुण्डि द्वारा) 

मांसपीयूषलता--रामभद् शिप्य द्वारा (सेंग प्रा० कंटा- 
लछाग, सं० ४१४३) । 

मांसभक्षणदीपिका--वेणी राम शाकद्वीपी द्वारा। 

मांसमीमांसा--रामेश्वर भट्ट के युत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। नि० सि० द्वारा व०। 

ससविवेक--भट्ट दामोंदर द्वारा! बतलाया गवा है कि 
मांसार्पण के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं। 

भांसविवेक-- (या मासतत्वविवक) विश्वनाथ पनानन 
दवारा। १६३४ ई० में भर्णीत। सरस्ववीमवन से 
में प्रका०। इसे मांसतत्यविचार भी कहा मया है। 

माधोद्यापन । 

माण्डव्यस्पुति--जीमूतवाहुनल (कालविवेक ), हँमाद्रि, 
दानमयूख द्वारा व०! 

मातुलसुतापरिणय 

मात्योत्रनिर्णय--ता रायण द्वारा । 

सातुगोत्रनिर्णय-+-रुद्रकवीन्द्ध के पुन. मुद्गलाध्मज 
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लीयाक्षि भास्कर द्वारा (बड़ोदा, सं» १४६३) 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणी में विवाह के लिए मातुगीत्र 
बर्णित है। 

मातृदत्तोष--हिरण्यकेशिसूत्न पर टी०। नि» सि० में 
व्र्ण् 

सातुसांवत्सरिकश्नाद्ध प्रयोग । 

मातृस्थापनाप्रयोग । 

सात्रादिभ्ाद्धनिर्णय--कोकिल द्वारा । 

माधवप्रकाश-- (या सदाचारचन्द्रोदय ) | दे» आचार- 
चन्द्रोदय । 

साधबीयकालनिर्णय--दे० मायवकृत कालनिर्णय।. 

माधदीयसारोद्धार--ता रायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित 
दारा। महाराज[|धिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित, 
पराशरमावब्रीय का एक अंश। स्टीन (१० ३०९) । 
लग० १५७५-१६०० ई०। 

भाषबवोल्लास--रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्व (पृ० 
५०९) में ब०। 

भाध्यन्दिसीकाचर रर्सग्रहदी पिका---परञ्मताभ' द्वारा । 

मानवम छा सुत--- (तनीयिर द्वारा श्रम्पा० एवं सायकवा्ड 
ऑरस्एिण्टल सी में प्रकाशित) । पुरुष' नामक दो 
भागों में । टी ० (भाष्य) अष्टावक द्वारा, याज्ञवस्वय, 
गौतम, पराजर, बजवाप, शबरस्वामी, भद्बकुमार 
एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीद पुरुष ) आया है कि लेखक ने इसे' तब छिखा 
जब कि १०० वर्ष (संकत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे । 

सानव्गुहझपरिशिष्द--बी० बी० आर० एूए एस० 
पु७ २०६, सं० ६५७) | 

मानवघमंसास्त्र-+-देखिए 'मनुस्मृत्ति। 

मानदशाकुकतप---हेमादि द्वारा ब०। 

प्रोम्नलावरीपद्षति--मान सिह द्वारा। सें० प्रा० (सं० 
४११६) । 

सानसोल्लास--सोगेश्वर कृत । 
चिन्तामणि ।' 

सार्केण्डेयस्मुति--मिताज्ष रा (याज्ञ० ३४१९) एवं स्मृति- 
चन्द्रिका द्वारा ब०॥ 


दे० अभिलपितार्थ- 
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भा्ेण्डदीपिका---अहल्थाकामधेनु में व०। 

मार्तेषडार्ससचन्दिका--मुकुन्दछाल द्वारा! 

सालवदशेन---चण्डे जवर के दानरत्नाक्र में उल्लिखित । 
सम्भवत: यह भोज के किसी मत्त का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 

मासकृत्य । 

मासतत्त्वविवेच्न---अज्ञात्त । मासों एवं उनमें किये जाने 
वाले उपवा्सों, थोजों एवं धामिक हृत्यों पर। 
बीकानेर (पृ० ४२१)। 

मासवर्षण। 

सासनिर्णय--भद्टोजि द्वारा। 

मसाससीसांसा---गोकुलदास भहामहोपाध्याय हारा। 
चारद्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र तामक चार प्रकार 
के मासों एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वाले 
धामिक क्षंत्यों पर! 

मासादिनिर्णय--ठुण्ढि द्वार | 

मासिकश्राद निर्णय---कम छाकर के पिता रामऋष्ण द्वारा 
नि० सि० में ब०॥ 

मासिकश्रादपद्ति--गोपीनाथ भट्ट द्वारा 

मासिकश्राउंत्रयोग-- (आपस्तम्जीय) रघुनाथ भट्ट 
सम्राटस्थपत्ति द्वारा । 

सासिकश्राद्वमातोपत्यास---मौनी मल्लारिदीक्षित द्वारा । 

मिताक्षरा--हरदत्तकृत योतमवर्मसूत्र पर टो०॥ दे० 
पम्रक० ८६। 

सिताक्षरा--मथुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी ० । 

सिताक्षरा--विज्ञनेश्व र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी ० । 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक० ७० । 
टी० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्ष रा, ननन्‍्दपण्डित द्वारा; 
दे० प्रक० १०५१ ठी० बाहूम्भठी (उप० लक्ष्मी- 
व्याख्यात) लक्ष्मीदेवी दारा। दे० प्रक० १११; 
चोखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुबोधिती, विश्वेश्बर भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहार, धरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)। 
टौ० ग्िताक्ष रासार, मसधुसूदत ग्रोस्वामी द्वारा। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीटर्सस की छठी रिपोर्ट (पू० ११)। टी० 
सिद्धान्तसंप्रहु, राधामीहन शर्मा द्वारा । टी० हलायुध 
द्वारा। दी० व्यास्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र 
निर्दृरिबसवोधाध्याय द्वारा (व्यवहार पर) । 

मिताक्षरासार-- (विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्वारा। 

सिथिलेशाह्िक--गंगोली संजीवेद्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। मिधिला के राजकुमार छत्र सिह 
के आश्रय में प्रणित । सामवेद के अनुसार शौचविधि, 
दन्तधावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तर्पण, जपयज्ञ, देव- 
पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहंस्थ्यधर्म॑ 
नामक आह्िकों पर। तो ० (जिल्द ६ पू० ३०-३२ | 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठवकुर 
एवं उनके ९ वंश्जों का उल्लेख है, और ऐसा आया 
है कि महेश को दिल्‍ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)। 

सौमांसापलल्‍लव--- चिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपति 
द्वारा। एकादश्ीब्त, श्राद्ध, उत्सर्ग जैसे धर्मशास्त्रीय 
विषयों पर मीमांसा के नियम प्रयुवत हैं। नो० 
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे। 

मुक्तिक्षेत्रमकाश---आपाजिभट के पुत्र भास्कर द्वारा! 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थों पर प्रकाशों 
में विभकत। बड़ोदा, सं० १२३८६। लेखक ने 
प्रयाग के लिए सितासिते सरिते' अयोध्या के लिए 
अच्टचक्रा तवद्वारा देवानां पृरयोध्या' (तैत्तिरी- 
यारण्यक) वागक्षरं प्रथमजा' [त्ते० ब्रा०) एवं 
मथूरा, माया काशी के लिए क्रम से गोपालतापिनी *, 
नृसिहपूव॑ंतापनीय' एवं "राश्नतापनीय' वैदिक वचन 
उद्धृत किये हैं। 

मुक्तिचित्तामणि---गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा। जग्- 
ब्राथपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्यों के विषय 
में। लग0 १५०० ई०॥ 

मुद्यरूस्मृति--- (बड़ोदा, ताड़पत्र पाण्ड० सं ० ११९५० ) 
मौनादिविधि, दाथ, अशौच, प्रायश्चित्त पर | 


परमशास्त्रीय प्रत्थसूची 


मुद्राविवरण । 

मुनिमतमणिमाहा--वामदेव द्वारा] 

मुमषुमृतकृत्यादिपद्धति--हंकरशर्मा द्वारा। शुद्धितत्त्व 
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)। 

मुहृतंकण्ठाभरण। 

मुहू्तंकलीआ--शीतलदीक्षित द्वारा। 

मुहृतंकल्पत् स--मुहूर्तदीपक में महादेव द्वारा ब०। 
१६५० ई० के पूर्व । 

मुहर्तेकल्पदुसम--केशव द्वारा । 

मुहूर्तेकरप्ुस--नरूबशर्मा के पुत्र बिटठलूदीक्षित (कृष्णा 
त्रियोत्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी० 
मंजरी, लेखकक्ृत। 

मुहूर्त कल्पाकर--दुःख भज्जत द्वारा । 

मुहतंवणपति---हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५ ६० में प्रयीत | टी० सीताराम के पुत्र परमशुख्ध 
द्वारा। दी० परशुराममिश्र द्वारा। 

मुह॒र्तंथक्रावलि | 

मुन्तचन्त्नकला--ह रजीमट्ट द्वारा। लग० १६१० ई०। 

मुहुतंचि्तामणि--अनन्त के पुत्र रामदैवज्ञ (नीलकण्ठ 
के छोटे श्राता) द्वारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगोत। सिद्धंशवर के संस्कारमयूख में व०। 
बस्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण, 
५४२ |, जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकबर 
की सभा के पष्डित थे। इनके पृत्र॑ंज विदर्भ के ये। 
टी० प्रमिताक्षरा, लेखककृत; बनारस में १८४८ में 
मुंद्रितत टी० कामधेनु॥ टी० नीलकण्ठ द्वारा। 
ठी० परीयूषकर्णिका। ठी० पोयूषधारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३ 
ई० में मुद्रित! गोविन्द छेखक का भंतीजा था। 
टी० पर ढी० रघुदेवन्न द्वारा। दी० षद्साहछ्ी। 

मुहू्तचित्तामणि---वेंकटेश भट्ट दारा। 

मुह॒ते चिन्तामणिसार । 

मुहृतंचित्तामणिसारिणी 

मुहृतंचूरामणि---भा रद्ाजयोत्र के श्रीकृष्ण देवज्ञ के पुत्र 
शिव दँवन्ञ द्वारा। 


१५८९ 


महतंतत््व--कमत्यकर के युत्र केशव देवज्ञ द्वारा! 
संस्कारकौस्तुभ में 4०) टी० लेखक दह्ारा। टी० 
कपा राम द्वारा। ठी० केशव देवज्ञ के पुत्र गंणेशद॑वज्ञ 
द्वारा छगू० १५४० ई० में प्रणीत। दी० महादेव 
द्वारा; मुहृतंदीपक में ब०। 

मुहृतंदर्पण--मार्तण्डवल्लभा में ब०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४॥॥। 

मुहृतदंंण--प्रयाग के दक्षिण अलकंपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्भाम के पुत्र छारूमणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४) | 

मुहूर्तदर्षण---विद्यामाधव द्वारा। टी० माघवभट्ट द्वारा 

मुह्न॒तंदोप--जयाननदे द्वारा । 

मुहतंदीए---शिवदंवज्ञ के एक पुत्र द्वारा! 

भुहतंदीपक--नागदेव द्वारा। 

मुहृतंदीषक--काहुजि (कान्हजित्‌ ?) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफ्रेक्‍्ट (पू० ३३६ बी)। ठी० लेखक 
द्वारा सं० १५८३ (१६६१०) में प्रणीत। टोडरा- 
नन्‍्द का उल्लेख है। 

मुहर्तदीपषक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा । 

मुहतंदीपिका-- (नि० सि० के अनुसार) कालविधान 
में ब॒०। 

सुहूर्तदीपिका---बादरायण का कहा गया है। 

मुहर्तनिर्णय । 

मुहूर्त प्वावि । 

मुहतपरीक्षा--देव राज द्वारा। 

मुहर्तभूषण--- (या मज्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा! 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पूृ० ४)। 

मुह॒तं भूषणदीका---रामदत्त द्वारा। 

मुह भेरव--भे रव दंवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा। 

मुहूर्त भेरब--दीतदयालू पाठक द्वारा। 

मुह॒र्तमजजरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चार गृच्छों एवं 
१०१ इलोकों में। दे” अलवर (उद्धरण ५४५)॥ 
सं० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत। 

मुह॒र्तंंजरी---हरिना रायण द्वारा। 


मुह॒रतंमंजूषा । 


१०९७ 


मुहर्तेसणि--- विश्वनाथ द्वारा। 

मुहृतेसाघधीय--सायण या माधवाचार्य का कहा गया है। 

महर्तेमातंण्ड--केशव द्वारा । 

मुहूर्तमातण्ड---अनन्त के पुत्र नारायण भटद्ठु द्वारा। श० 
सं० १४९३ के फाल्गुन (लग० मार्च १५७२ ई०) में 
देवसिरि के पास १६० इलोकों में। टी० मातंण्ड- 
बल्लूभा, लेखक द्वारा; बम्बई में १८६१ ई० में 
प्रकाशित | 

मुहर्ततारला--शाण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ सें रत्तगिरि 
में मुद्रित । 

मुहतमुक्तामणि। 

महूरंमुक्तावल्ञी---काशीनाथ द्वारा) 

मुह॒र्तमक्तावली--देवराम द्वारा। 

मुहर्तमुक्तावल्ली--भास्कर द्वारा | 

मुहुर्तमुक्तावली--योगीनद्र द्वारा, अलवर (उद्धरण 
५४६)। 

मुहर्तेमुव॒ताबली--योपालू के पुत्र रूक्ष्मीदास द्वारा 
१६६८ ई० में प्रणीत। 

मुहर्तनुक्ताबली--श्रीकण्ठ द्वारा। 

सुहर्तमुक्तावद्ली--श्ी हरिभट्ट ध्वारा। 

मुहुर्तेरचना--द्ुर्गासहाय द्वारा! 

मुहूर्तरत्त--ज्योतिषराय के पुत्र ईइवरदास द्वारा। 
मुहर्तरत्वाकर' नाम भी है। 

सुहंतेरत्त--नाविन्द द्वारा। 

मुह॒तेरत्न---रघुनाथ द्वारा। 

मुह॒तेरत्व--शिरोमणिभट्ट द्वारा! 

सुहुतंरत्तमाला--श्रीपत्ति द्वारा! रघु० द्वारा व०१ 
टी० लेखक द्वारा। 

सुह्॒तेरत्ताकर---हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 

मुहर्तेराज--विश्वदास द्वारा। 

मुहूर्त राजीय 

मुहृततंलक्षणपटल। 

मुह॒र्तेविधानसार---कालमाधव में व०१ 

मुहतंविषरण । 


धमंशास्त्र का इतिहास 


मुह॒तंबृत्ततात 

मुहतेशिरोमणि--रामचन्द्र के पुत्र धर्मेश्वर दवारा। 

मुहतंसंग्रह---सिद्धेइ्वर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ० 
मेंब०! १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति ढारा। 

मुह॒तंसदंस्व-- बूब के पुत्र वि. लात्मज रघुवीर द्वारा 
कोशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत। 
चो० (जिल्द १, पृ० १०९)। 

भूहृतेसार--बर्नेल (तंजोर, पू० ७९ ए)॥ 

भूहतंसार--भागुटत्त द्वारा! 

मुह॒तंसारिणी । 

भुहतंसिद्धि। 

मुहुतंसिद्धि---तागदेव द्वारा! 

भुह्तेसिद्धि--महादेव द्वारा। 

महू सिन्धु--मधुसू दन मिश्र द्वारा। लाहौर में मुद्रित! 

भुन्नुतेस्कन्ध---अू हस्पति द्वारा। 

मुहर्तामृत--रघधु ० द्वारा ज्योत्तिस्तत्त्व में उल्लिखित। 

मुह्न॒तर्कि--पृत्युअजय कोकिल्‍ द्वारा। टी० प्रभा, लेखक 
द्वारा। 

मुहूर्तालंकार--मै रव के पुत्र गंगावर द्वारा। श० सं० 
१५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीन (पृ० 
३४३) । 

मुहतलिकार--जयराम द्वारा। 

मुहर्तावलि। 

मूर्खहहा---संकस्पवाक्यों, वान्दीाद्,  तिथिव्यवस्था, 
एको द्विष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायदिचत, व्यवहा रदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्थ । दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९)एवं 
तो० च्यू० (जिल्द ९, पूृ० १४६-७) | 

मृतिप्रतिष्दा--वी० न्यू" (जिल्द १, पएृ० २९३)। 

मसू्तिप्रतिष्ठापन । 

मूलनक्षत्रशान्ति। 

मूलनक्षत्रशान्तिप्रयोग---शौनक का कहा गया है। 

मूलशान्तिनिर्णई--ध्टीस (पु० ९९)। 

मुलझान्तिविधान ! 

मूलब्ास्तिविधि--मपुतूदन गोस्वामी द्वारा! 


धर्म शास्त्रीय प्रत्यसूत्रो 


मूलादिशान्ति । 

मूल्यनिरूपण--गोदालकृत (सें७ प्रा०, मं> ४३२१) । 

मूह्यसंग्रहू-- (या मूल्याध्याय) बापूमट्‌ द्वारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर ब्न- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप। गोपालमाष्य का 
उल्लेख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिछद १०,पृ० २३८)। 

सल्पाध्याय--(कुछ ५॥ इलोंकों में) कात्यायन कृत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देते के वियय में। दे० बी० बी० 
आर» ए्‌० एसू० (जिल्द २, पू८ १७१)। टी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्‍्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पुृ० ४)। ठी० योपाछजी द्वाया। टी ० बालक्ृष्ण्‌ 
के पुत्र विद लू (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के कसी ) ; 
१६७० ई० के पदचातू। 

मृत्तिकास्तान 

मुत्युझजयस्मुति--हेमादि (दानखेण्ड, १५० ५७६४-६०, 
७८४) द्वारा एवं दावमयख में उल्लिखित। 

मृत्युमहिषीदानविधि---[ किसी की मृत्यु के समय भैंस 
का दान)॥। | 

भेत्रायणीयग ह्मपदार्थानु कम । 

सेत्रायणोगुह्मापद्धति--मेजस्यणी शाखा के अनुसार १६ 
संस्कारों १र। अव्याग को नाम पुरुष है। 

सेक्रायणी मुहापरिशिष्ट--हुलासुव, हेमादिं एवं म० पा० 
द्वारा व॒०।! 

मेत्रायणीयौध्व॑ंदेहिकपद्धति-+-दे ० क्रियापद्धति 

मोक्षकल्पतद-- (कृत्यकत्पत्रु या कल्पतर का एक अंश 
लक्ष्मीवर द्वारा । दे० प्रक० ७७। 

ओक्षेदधरमिबन्ध--सा रस्करपृह्यपरिशिप्ट की टी» में 
गदावर द्वारा ब०। सम्भवत्तः यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्माक॑ का. प्रश्नजानदोष-पुच्छाप्रकरण ही है। 
बीकानेर (१६० ३२५-३२६३)। 

मोहचूडोत्तर-- (या मोहचूलोत्तर) हेमाद्वि (२।२॥८८३, 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में व०। 

यजुर्बेल्लभा--(या कर्मसरणि] चल्लभाचाय के पुत्र व 
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ग्ोपीनाथ के भाई विदृठरछ दीक्षित या विटठलेश 
हारा। आह्िक, संस्कार एवं आवसध्यावधद (गद्य 
जरित स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद- 
के अनुसार)। अलवर (सं० ६१२८०)। 

यजुविवाहपद्धति । 

यजुर्वेदिबृषोत्सर्गतत्त्त--रघु ० द्वारा। दे० म्क० १०२॥ 

पजुवेदिभाद्धतत्त्त---रघु ० द्वारा। दे: प्रक० १०२। 

यजुर्वेदीयक्षाद्धधिधि--ढोण्ड द्वारा। दे० क्षाद्धविधि। 

यजू:शाजाभेदतत्वनिर्णय--पाण्ड्रंग. टकले हारा। 
बड़ोदा (सं० ३२७४ ) | केखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं यजुर्वेद' शब्द स्वयं जाता है वहां सैत्तिरीय 
शाखा समझना चाहिए थ कि शुक्लयजु० 

यज्ञवाइवंसंग्रहकारिका--पा रस्कर गृत्य० पर गवाधर- 
भाष्य में ब०। 

यश्मसिद्धान्तविग्रह---रामसेवक द्वारा। 

यज्ञत्तिद्धान्तसंग्रह---रामप्र साद द्वारा। 

यज्ञोपवीतनिर्णय । 

यज्ञोपवीतपद्धति---यणंदव र के पुत्र रामदस द्वारा। 
वाजसनेयी झाखा के लिए । 

यतिक्षौरविधि--मवुसू दनानन्द द्वारा। वड़ोंद्ा (सं० 
५०१५) । 

बतिखनवादिप्रयोग--भीशलवेदकीटी र लक्ष्मण द्वारा! 
यतिधर्मसमुच्चय का उल्लेख है। 

यतिधर्म--पुएषीत्तमानन्द सरस्वती द्वारा । लेखक पूर्णा- 
तनन्‍्द का शिष्य था। 

यतिधर्म--अज्ञात । 


यतिधर्मप्रकाश--वासुदेवाश्रम द्वारा। बड़ोंदा (सं० 
१२२८९) ॥ 

यतिधर्मप्रकाश--विद्वेदवर द्वारा। यह यतिधर्मसंग्रह 
ही है। 


यंतिधमंप्रबोधिनौ--तीछूकण्ठ यतीर्द्र द्वारा। 

बतिघर्मसंप्रह---अज्ञात (नो०, जिलद ९, १० ६७८) । 
सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आज्ार्यपरम्परा 
एवं मठ।स्नाय का वर्णव है और तब यतिवर्म 
का 
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पतिधर्मसंप्रह---सर्वज्ञविश्वेश के शिष्य विद्वेश्वर 
सरस्वती दवारा। आनस्दाश्रम (पूना) द्वाराप्रका०। 

यतिधमतंसम्च्चय--यादवप्र काश द्वारा। वैष्णवों के लिए 
११ पर्वों में। 

यतिषमेंसमुच्चय---रघुनाथ भट्टाचाय द्वारा। 

यतिषर्भसमुक्दय--सर्वेश्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर- 
सरस्वती द्वारा | पाण्डु० (नो०, जिल्द ८,पृ० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिधमंसंग्रह (उपयुक्त) भी कहा जाता है। 

वतिनित्यपद्धति---आनन्दानन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५०१७) । 

पतिप्ल्नोघर्मनिरूपण--पूर्ण निनद के शिष्य पुस्णोत्त मानन्द 
सरस्वती द्वारा। 

मतिसरणोपयुक्तांशर्संग्रहू । 

यतिलियसमर्थ न--तीत स्कत्धों में । 

यतिवन्दननिषेष । 

धतिवन्दनशतदूषणी । 

यतिवन्दनसमर्धन । 

यतिवल्छलभा-- (या सेन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास, यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहुदक, 
हंस एवं प्रमहँस) एवं उनके कर्तव्यों पर। नो० 
(जिल्द १०, १७५) | विधानभाला की चर्चा हुई है। 

यतिसंस्कार-- (प्रतापनारतिह का एक भाग )। 

यतिसंस्कार--पुत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द १०, पु० १०)। 

यतिसंस्कारप्रयोग---रायम्भटु द्वारा। 

यतिसंस्कारप्रयोग---विदवेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द १, 
पुृ० १७३) 

यतिसंस्कारविधि--(दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पृ० 
९९)। 

यतिसंस्कारविधिनिर्णय--इण्डि/ आ० (पृ० ५२३, 
सं> १६४७ ] | 

यतिसंस्कारोपयोगिनिर्णय । 

पतिसन्ध्यावातिक--शंकर के शिष्य सुरेइ्वर द्वारा। 

(जिल्द १०, पृ० ९)। 


भर्मशास्त्र कर इतिहास 


वतिसिद्धान्सनिर्णय---सच्चिदाननद सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान । 

यत्यनुष्ठानपद्धति---शंकरानन्द द्वाररा! 

यत्पन्तकर्ंपेटति--रघुनाथ दारा। 

यत्याचारसंप्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विश्वेश्वर सरस्वती 
(नो०, जिल्‍द १, पूृ० १७४)। 

यत्याचारसप्तषिपूज्ता । 

यत्याराषनप्रयोग । 

यत्याह्मनिक--बड़ोदा (सं> ८५६३) । 

यमस्मृति--दे ० प्रक० ४९; जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

यल्लाजीय--यल्लभट्ट के पुत्र बल्छाजि द्वारा! अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आश्वलायनसूत्र, भारद्वाजक 
सूत्र और इनके भाष्यों तथा शौनक पर आधारित। 

परशवन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज  हरिभद्ट के पुत्र 
आपाजिभट्र-तनुज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा) 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। बीकानेर (१० ५०८) में इसका एक अंश 
संवत्सरक्षत्यप्रकाश हैं। वो० (जिल्द ४, पृ० २६९) । 
हरिभटु ज्यम्बकपुरी से आये थे और काइयप शज 
के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते थ्रे। लग० 
१६७६। 

पाशवल्क्यस्मुति--दे० ख० १, प्र० ३४। टी० अपरराक 
द्वारा; दे० प्रक० ७९। दी० कुल्मणि द्वारा। टी० 
देवबोध द्वारा; रघु० के शुद्धितत्त्व में ब०। दी० 
धर्मेश्वर द्वारा; शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में 

(पुृ० ५२९)। ठी० बालकीड़ा, विष्वरूप 

द्वारा; दे० प्रक० ६०। टी० पर टी८ विभावना। 
ढी० पर दी* अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी द्वारा) 
टी० पर ठटी० वचनमाल्ला, सोमयाजी के शिष्य के 
शिष्य द्वारा। ठी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाथ द्वारा | टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए मिताक्षरा'] टी० रघुनाथभट्ट द्वारा। 


धर्मेशास्त्रीय प्रन्यसूची 


टी० शूलपाणि की दीपकुलिका (दे० प्रकू० ९५)॥ 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्न द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश ब्रका०)! 

याशिककसलाकरी---सें ० प्रा० (सं० ४४१४)। 

यात्राप्रयोगतर्व--हरिशसूर हारा। 

यात्राविवाहाधुपाय--नो० न्यू० (जिल्द २,पृ० १४९) ! 

पुक्तिकल्पतर--भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--दूत, कोष, कृषिकर्म, बल, 
यात्रा, सन्वि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पद्म रागांदिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर! स्वयं भोज, उशना, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शाइंग्रथर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाझा दिया गया है! कलकत्ता 
औ०सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 

युगा्व--सें ० प्रा० (सं० ४४१८) । 

युदकुसूहुल । 

पुदकौशरू---रुद्र द्वारा | 

युद्धच्रिन्तामणि--रामसेवक तिपाठी द्वारा। 

युद्धजयप्रकाश--दुःख भजन द्वारा। 

युद्धजया्ब---रघु० के ज्योतिस्तत्व में ब॒०। 

युद्धजयाणंव--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-१२० ) 
से। 

युद्धजयोत्सब--दी ० अज्ञात) टी० मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० रामदत्त द्वारा। 

पुद्धजयोत्सव--रांगाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध० ५५१)। 

युद्धयात्रा--रघु० के ज्योतिरुत्तत्त्व में व०। 

युद्धरत्वावली : 

रंगनाथदेशिकांछ्िक---रंगनाथदेशिक द्वारा! 

रजतवानप्रयोग--कम लाकर द्वारा । 

रध्वकरश्डिका--द्रोण ट्वारा। ह० प्र० (पृ० १०-११, 
पाण्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०) । 
वाजसनेयियों के हछृत्यों पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्डु७ अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पुष्दास्पृष्टप्रकरण,शावाशीच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमध्म, 
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दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छू आदि पर विवेचन 
हैँ । 

रत्नकोंश--हेमाद्वि (३२७५०) 'रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरावन्द द्वारा व०१। 

रत्नदीपविश्वप्रकाद ! 

रत्नमाला--शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत््व (जिल्द १, 
पृ० ५९६) में व०। 

रत्नमाला--रघु० (शुद्धितत्त्व ), गोविन्दाणंव, निर्णयदीप 
में व०। सम्भवत्त: श्रीपति या शत्तानन्द का ग्रन्थ | 

रत्नसंग्रह--नि० सि० सें व० । 

रत्ततागर--नि० सिं० में व०। 

रत्नाकर--दे० प्रक० (चण्डेश्वर) ९०। 

शत्नाकर-- गेपाल द्वारा) 

रत्लाकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पृ० १००) में 
प्रायश्चित्त का अंश है। 

रत्नाणव---रघु० द्वारा व०। 

र्नावस्ि--हेमाद्ि (३।२।८५७ ) एवं रघु० (मरूमास- 
तत्त्व) में ब०। 

रचसप्तमीकार्ल्लिर्णय । 

रविसंक्रान्तिनिर्णेय--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामुतसिन्धु---सदाचारचन्द्रिका (सम्भवतः भक्ति पर) 
में ब० । 

राघवभट्टीय--नि० सिं० में व०। 

राजकीस्तुमं-- (या राजधमंकीस्तुभ ) अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रुकु० १०९! 

राजघरमंसारसंग्रह--तंजो र के तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८)। 

राजनीति--अज्ञात। 

राजनीति---देवीदास द्वारा। 

शराजनीति--भोज द्वारा! 

राजनीति---वरूचि (? ]) दारा। धन्वन्तरि. .. . 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध श्लोक से इसका आरम्भ 
है। दे० बनेंल (तंजौर, पू० १४१ बी)। 

राज॑तीति--काशी के हरिसेन द्वारा! 

राजमीतिकामघेन--चप्डेश्वर के 'राजनीतिरत्नाकर 
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द्वारा ब०। 
राजनीतिप्रकाश---मित्र मिश्र द्वारा। वीरमित्रोंदय. का 


एक अंश। चौोखस्मः सं० सी० द्वारा प्रका०। 

राजनीतिप्रकाश - - रामचन्द्र अल्छडीवार द्वाराग 

राजनोतिमयूख---तीलकण्ठ का नीतिमयूख .ही है। 

राजनीतिशास्त्र--चा गक्‍य द्वारा । ८ अध्याय एवं लग॑० 

६ ६ इलोकों में। विद ० एवं कीथ (२,पृ० १८२) । 

रॉजभूषणी--- (नृपभूषणी ) रामानन्द तीथे द्वारा ।- सजु- 
स्मृति की कुल्लुककृत टीका का उल्लेख है। - 

राजमार्तण्ड---भोज द्वारा! दे० प्रक० ६४। ड का० 
[सं० ३४२, १८७९-८०) में राजमार्तंण्ड ग्रन्थ है, 
जिसमें धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योत्तिव का उल्लेख 
है और क्तबन्धकाऊर, विवाहशुभकाऊ, विवाहराशि- 
योजनविध्ि, संक्रान्तिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 
मेधादिलग्नफल के विषय हैं। पाण्ड७ को तिथि 
सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिछ) हैं। टी० 
गणपति द्वारा । 

शजलासक---सरस्वतीविछास में ब० (मँसूरसंरकरण, 
पृ० २१)। 

राजवल्लभ--( सूत्॒ब।र मण्डनमिश्र द्वारा ?) महादेव 
के मुहुर्तदीपक में व०। 

राजानिषेक-+-अनत्त द्वारा । 

राोजाभिषेकप्रयोग-- (नीलकण्ठ के नीतिमयूख से)। 

शज्याभिषेक--- (टोडरानन्द से)। 

राज्याभिषेकपद्धति---दिनक रोद्द्रोत का एक भाग । 

राज्याभिषेकपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

राज्याभिषेकपद्धति--विश्वकर्मा के पुत्र शिव द्वारा। 

राज्याभिषकप्रयोग---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा | 
दे० प्रक० १०६१ 

राज्याभिषेकप्रयोग---माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ सआट- 
स्थपति द्वारा! 

समकल्पुस--कमलाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा 
दस काणज्डों में विभक्‍त, यथा” क्रम से--काल, श्राद्ध, 
बत, संस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दात, आचार, 
राजनीति एवं उत्स | ओऔक्रेलूट के मत से केवल 


धर्मशास्त्र का इसिहास 


७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पु०४४५- 
ढडस ) - दि 
रामकौतुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 
रामतत्त्दप्रकाश--सायण कृत माना गया है। 
रामदेवप्रसाद-- (उर्फ गोजदप्रवरनिर्णय ) शम्भुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ या विव्वेदवर द्वारा। शक सं> १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत। 
रामनवमीनिर्णय---गोपा लदेशिक द्वारा | नि० लि? उ० 
है | 
रामनवमीनिर्णय--विट्ठलदी क्षित द्वारा। 
रामनाधपद्धति---रागनाव द्वारा। 
रामनित्याचंनपद्धन्ति---चतुर्भुज द्वारा । 
रामनिबन्ध--दो लक्षितवातू के पुत्र श्रीमवनस्धात्मज 
क्षेमराय दारा। १७२० ई० में प्रगीत (अलवर, 
सं० (४३१)। 
रामपूजाविधि--क्षेंग र/ज द्वरा। अलवर (सं० १४३२ 
शर्त उद्धरण ३४१)। 
रामपुजापद्वैति--रामोपाध्याथ द्वारा। स्टीन (पृ० 
१०१)। 
रामप्रकाश-- (१) कालतत्त्वा्णव पर एक टी०] (२) 
कृपाराम के नाम पर संगृहीत घाशिक बतों पर एक 
निवन्च; कृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र 
के राजकुल के वंशज एवं ग़ौड़क्षत्रकुलोद भव कहे गये 
हैं; वे जहाँगीर एवं शाहजहां के सामन्‍्त थे। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पु० ५०२) के मत से' काशीनाथ 
के धुत्र एवं रामदेव चिर|ञध्जीब के पिता राघवेन्द्र इस 
प्रन्‍्य के वास्तविक प्रणेता थे। हेमाद़ि, माधव एवं 
गौड़ के लेखकों का आधार लिया गया है। अलवर 
(नं० १४३३) के मत से यह कालतत्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 
रामप्रस!३4---देखिए तीर्थरत्नाकर'॥ 
रामानुजनित्यकर्मपस्षति--दे० पीटसेत (छठडी रिपोर्ट, 
पृ० १०७) 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसुची 


रामाचनबलिका--रंपु० के तिथितत्त्व में तथा नि० सिं० 
में व०। 
रामाउंनवन्द्रिका--अच्युताज्ञम द्वारा 
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विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (सं> १०९४६) में १३ 
प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 


हैं। 


शरामाचंनचन्द्रिका--प रमहं सपरिवराजकाचार्य श्रीमन्मुकुन्द रुद्रपद्धतति-- (१) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। लेखक 


वन के शिष्य आनन्द वन यतिद्वारा। पाँच पटलों में 
,ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक 
१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वसिध्ठ से गौड़पाद, गोविन्द, शद्धु राचार्य, विश्वरूप, 
सुरेश्वर तक की गृह परम्परा का उल्लेख है। दी० 
लब॒दीपिका, गदाधर द्वारा । 

रामार्चनचखिका--कुलमणि शुक्ल द्वारा! 

रामाचेवरदर्षण--अल्वर (सं० १४३५)। 

रासाउसदीपिका । 

रामार्चनपद्धति --रामानन्द द्वारा! 

रामाचनरत्नाकर---केशवदास द्वारा। अहल्याकामथेनु 
में ब०। 

रामाचंनपद्धति---शुद्धितत्व एवं श्राद्धतत्त्व (१० २१२) 
में रघु० द्वारा व०! 

रामसिहप्रकाश--गदाघर दारा। 

रासयात्रापद्धति--रघु० द्वारा! दे? अ्रक० १०२॥ 

रासयात्राविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

शब्रकलशस्थापनविधि--वा रायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 

शप्रफल्प । 

शहकल्पतद-- (१) अज्ञात (बर्नेल, तंजौर, पृ० १३८ 
एू), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विश्वे- 
दंवर के पुत्र द्वारा। 

शद्रकह्पहुसम-- (या महारद्रपद्धति) उद्धव दिवेदी (काशी 
निवासी] के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । हेमा, टोडरा- 
नन्‍्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम- 
लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। (६४० ई० 
के उपरान्त! 

शबसिन्तासणि--- ( या खद्धपद्धति ) विश्वाम्र के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छत्दोगों के छिए)। बड़ोंदा (सं० 
८०१८ है । 

- साजवसिद्धान्तशिरोसणि--रामचम्द्र पाठक द्वारा। एक 
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ओदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का 
वर्यत है। द्रजपत्नज्ंसा, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपुजा- 
विधि, स्यासविधि पर कुछ १०२८ इलोक हैं। सं० 
१५१५ (१४५८- ई०) में ज्रमीत। इसका द्रद्र 
कारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय प्र एक 
अन्य छोटा निवन्ध, भमिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रथीत (ईण्डि० आ०, 
पृ० ५८४) । (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 
द्वारा। बड़ोदा (पाषण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८०९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)। (४) तेत्तिरीयशाखा के 
अनुसार द्र॒प्रयोग का विवरण, यह्य॑पि रुद्र सभी 
शाखाओं में वाचित होता है। आशा है-- स्मातें- 
रुद्रपपोगस्य बीधायनसूत्रमूलकत्वेन बहू वृचादीसां च॑ 
तत्र बीधायन प्राह्मम्‌। हट: पंचधा रूप रुद्री लघुरुदो 
महारुद्रोडति द्रब्वेतिएकादशगुणवुद्धया । सर्वेझच जेवा' 
जपरुद्री होमरुद्रोईभिषेकरुद्रब्चेति। इष्डिण आ० 
(पृ० १८०, सं० १७८३; पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८७, १५३०-२१ ई०)। रूपनाथ कई बार 
उ०9 है ॥ 

रद्रपद्धति-- (मंत्रायणीय ) बड़ोदा (सं० २४५२) । 

दा्पद्धति---आपदेव दारा। 

रुद्रपद्धति--सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित्र द्वारा। 
इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा 
जाता है।. 

दंद्रपवति--रामेश्वरभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा! 
बद्यप्यनेकायु शाखासु रुद्र: पठयते तथापि तैत्तिरीय 
शाखानुसारेण रुद्र: पढ्यते।' 

रुद्रपद्धति-- रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित दारा। 
(शांसायनयृह्य के अनुसार) 

रुद्पद्धोति--रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ सं ० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेर, पु० ६०१) । 
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बदपद्धति--शम्मुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लछिए)॥ 

खपूजापद्धति--बौट्सत (छठी रिपीर्ट, पृ० १०९) । 

रप्रविधानपंद्धति--सदाशिव दी क्षित के पुत्र काशीदी क्षितत 
द्वारा 

रवद्रविधानपद्धति--चन्द्रवड़ द्वारा। 

रद्रविलासनिवत्ध--नन्दनभिश्र द्वारा । 

इदरस्तानविक्षि-- (या रुद्रस्तानपद्धति ) चारायणभट्ट के 
युत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शान्तिरत्त में 
ब०। लग०> १५७०-१६०० ई०। 

रह्प्रतिष्ठा। 

शइलघुन्यास--रुद्रपूजा के लिए नियमपद्धति।! 

शब्रसूत्र--- (या रुद्रयोग ) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले) दारा। इसे त्रविद्यमौड (वाजसनेय 
शाखा के लिए ) भी कहा जाता है। पीटर्सन (पाँचवीं 
रिपोर्ट, पृ० १७५) | 

शव्राक्षणारण । 

श्ाकपरीक्षा 

आबानुध्ठामपद्धति---रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२) । यह उपर्युक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत हीता है। 

रद्रानुष्ठानपद्धति--सर्वज्ञ कुछ के मेंगताथ द्वारा। 
महांव पर प्रधान रूप से आधारित । 

राब्रान्ष्ठानपद्धति--बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा! 
बतोद्यापनपद्धंति में ब०। लग० १७५० ई०॥ 


शंद्ानुष्ठानपद्धति--- (या दीपिका) दे» रुद्रपद्धति' 
ऊपर। 

रुद्रानुष्ठानप्रयोग--मयूरेश्वर के पुत्र खण्डमटु (अया- 
चित) द्वारा। 


रतायनचबणिका--शिवराम दाॉरा। 

रह्रानमंजरी--बेदांगराय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति। 

रूपनारायणीय--- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदयर्सिह 
रूपनारायण द्वारा। ड० का० [सं० २४०, १८८६- 
८२) में वंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
षोडश महादानों, कूयवापीतड़गादिविधि, तवग्रहहोम, 
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अयुतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमाद्वि, चण्डेश्वर, पारिजात, 
हरिहर, भी मप राक़रम, विद्याधर, चिन्तासणि, वर्षदीप, 
महादानपद्धति (झूपनारायणकृत) पर आधारित। 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच। 

रेणकारिका-- (या रेणुककारिका) दे० ऊपर 
पारस्करगुह्कारिका । १२६६-६७ ई० में प्रणीत। 

लक्षणप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं० सौ में 
प्रका० । 

लक्षण रत्नमालिका--विश्वताथ के पुत्र तारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्शात्रमाचा र, देव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पाँच पद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक ठीका है। दे० वर्वेल, तंजौंर 
(पृ० १३२ एवं १६४ बी)। 

लफेणशतक--ना रोजिपण्डित द्वारा । 

लक्षणसंग्रह---हेमाद्रि (दानखण्ड, पु० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व॒०। 

लक्षणसम्‌च्चध--हेमाद्रि द्वारा। घरीर रूक्षणों के एवं 
प्राकृतों पर। दे० बीकानेर (पृ० ४११)। 

लक्षएणसमुच्चय--हेमाद्ि (दानल्लण्ड, पृ० ८२३) एवं 
नि० सि० में व०! 

लक्षणसारसमुच्चध--शिर्वालयों के निर्माण के तियम। 
३२ प्रकरणों में। 

लक्षहोमपद्धति-- (१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी 
दीक्षितद्वारा। (२) पुरुषीत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा। 
(३) रामेश्वर के पुत्र नारायगभट्ठ द्वारा; दे० प्रक० 
१०३ | 

लक्षेणसमुच्चय--महादेव के मृह॒तंदीपक में व० । 

लक्ष्मीनारायणार्चाकौमुदी--शिवानन्द शोस्वामी दारा। 
५ प्रकाशों में। 

लक्ष्मीसपर्याशार--श्रीनिवास द्वारा । 

लघुकारिका--देवदत्त के पुत्र विष्णुश्र्मा द्वारा (माध्य- 
न्दिनशाखा के लिए)। बड़ोदा [सं० १२०७२), - 
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तिथि सं ० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संवत्‌ । 

सघुकालनिर्णय--माधवाचार्य द्वारा | प्रथम इलोक 
व्यारुपाय मार्ववाचार्यो धर्मान पाराशरानथ' है और 
अन्तिम है--ग्ग्रतिपाते च॒ वेधृत्यां तत्कालव्यापिनी 
तिथि: (दे० बीकानेर, पु० ४०८-४०९) । 

सचुवाणक्य | 

लघुचिन्तामणि--ी रेश्वरभट्ट गोडबोले द्वारा। 

लघधुजातिविवेक---शूद्रकमछाकर में व०। 

लघुनारदस्मृति--नि० सि० एवं सं० कौ० में ब०। 

रूघुनिर्णय---शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा,सं० १२८५४) | 

रखूघुपदति-- (या कर्मतत्त्वप्ररीपिका) रघुनाथ के पुत्र 
पुरुषोत्तमात्मज कृष्णभरट्ट॒द्वारा। कारिका, वृत्ति, 
वामनभाध्य एवं जयन्त पर आधारित! आचार, 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द १०, पू० 
२४८) ; बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु० संबत्‌ १९९२, 
१५३५-६ ६ई०) | चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृश्यर्थ॑- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच । 

लघुपाराशरस्मुति । 

रलघुबहस्पतिस्मति । 

लघुपसस्मृति---अपराक (याज्ञ ० १।२३८) एवं हलायुध 
(ब्रह्मगसवंस्व ) द्वारा उल्लिखित। 

लघुदसिष्ठस्मृति । 

ल्ुविष्णुस्मृति--अंपराक एवं हलायूध (ब्राह्मणसर्व॑स्व ) 
ह्वारा ब०। आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा 
प्रका० 

लघुव्यास--संस्का रमंयूख में व०। जीवानन्द (भाग २, 
प्‌ृ० ३१०-३२०) दढारा प्रका०। 

ज़धुशंखस्मुति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा 
प्रका० ) 

सघुशातातपस्मृति--आनन्दाश्रम (पु० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका० | 

लघुशौनकस्मृति-- (४४ इलोकों में (बड़ोदा, सं० 
११८६३) ! 

लघुहारीतस्थृति---अपराक द्वारा ब्र०। आनन्दाश्रम 
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(पृ०. १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग £, पू० 
१७४७-१९१) द्वारा प्रका० | 

लघ्वत्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) ढारा 
प्रका० । दे० प्र० १६। 

रष्वाइवलायनस्मृति---आनन्दाश्रम [पृ० १४२-१८१) 
द्वारा प्रका०। 

ललिताचनचन्द्रिका---विद्यानन्दनाथ केगुरु सब्चिदानन्द- 
नाथ द्वारा। 

ललिताचंनदीपिका । 

ललिताचेनपद्ति--स्वयंप्रका शानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
नन्‍्दनाथ द्वारा | सम्भवतः यह लक्ताचनचन्द्रिका ही 
है। 

लवणश्राजव-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों के अर्पण पर]।] 

लिखितस्मृति---दे० प्र० १३! जीवानत्द (भांग रे, 
पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०), डं० का० [पराण्डु० ४४, 
१८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से' चातुव॑"्ये- 
धरम एवं प्रययश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उह्लिखित हैं। 

लिड्डातोभव्र । 

लिडुततोभव्रकारिका ! 

लिडूधारणचन्द्रिका । 

लिहुघारणदीपिका ! 

खिड्धप्रतिष्ठा--अनन्त द्वारा। 

लिडुप्रतिष्ठापनविधि--अनन्त द्वारा (वीधायन के 
अनुसार) ! इण्डि० आ० (जिल्द ३, पु० ५८४- 
५८५) । 

लिड्ूूग दिप्रतिष्ठाविधि---रामेश्वर भट्ट के पुत्र ता रायणभद्ठ 
द्वारा । 

लिड्भार्चनचन्द्रिका--विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव 
दश्पुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत । 
लेखक ने आशौचचन्द्रिका भी छिखी है। १८वीं 
इंताब्दी का प्रथम चरण। 

खेलपंचाशिका---५० प्रकार के विक्रयपत्रों, प्रतिशापत्रों 
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एवं लेल्यप्रमार्णों पर सन्‌ १२३२ ई० में लिखित । 
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, सं० ४१०; 
पाण्डु० तिथि सं ० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई०) । 

लेखपद्धति--वन्धकों, विक्रमपत्रों, सन्धियों के विभिन्न 
प्रकारों पर, ९वीं से छेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के 
राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 
साथ; गायकवाड़ ओ० सी० (१९२५)। 

लेखमुक्तामणि--वत्सराज के पृत्र हरिदास द्वारा। 
उद्भव (लेखन के उदभव ), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुहरदिर के लिखने की कला) वं नृपनीति पर 
४६४ इलोकों में एवं ४ सर्गों में । पाण्डु० ६६२५ ई० 
में उतारी गयी (औफ़्रेड्ट का कंढलाग)। 

लोकपालाए्टदान | 

लोकप्रकाश--क्षेमेन्द्र द्वारा। ११वीं झताब्दी का 
उतरार्ष | इसमें लेख्य प्रमाणों, बन्धऋ-पत्रों आदि के 
आदर्श-हूप वर्णित हैं। 

लोकसागर--अहल्याकामधेन्‌ में ब०। 

लोहिंतस्मृति ! 

सौयाक्षिस्मुति--दे० प्रकू० ५० | 

वंगिपुरेश्वरकारिका--वंगिपुरेश्वर द्वारा। 

बचनसंप्रहुू--बड़ोदा (सं० ५५०७) । 

वचनसम्‌ ज्चय--यीकानेर (सं० ४८९)। 

वचनसारसंग्रह-*-सुन्द राचार्य के पुत्र श्रीश्षेताताचार्य 
द्वारा। मदनया० में उ०। 

वर्ेश्वरसिशान्त--गदाधर के काल्सार में उ०। 

वत्सस्मृुति--कालमावव में एवं मस्करी रा (गौतम- 
घ॒मंसूत्र में) व०! 

बपननिर्णय । 

वरदराजीय--हुल्श (सं० ४४८, रिपोर्ट १)। 

वर्ज्याहारविवेक---वेंकटनाथ द्वारा! 

वर्णकाचार । 

वर्णेशासन 

वर्णसडूरजातिमाझा--भारगव राम द्वारा। नौ० न्‍्यू० 
(१, पू० ३३२)। 

वर्णतारमणि--वैचनाथ दीक्षित द्वारा। 
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वर्णाश्रमपर्मे--वेद्वनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्त ही है। 

वर्णअमधरमंदीप--- (या दीपिका) भारद्ाज गोत्रीय 
राषवांत्मज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 
योत्रप्रवरनिर्णय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरुष, वास्तुविधि, आह्लिकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, 
मूर्तिभ्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत | 

वर्णाश्रमधमंदीप---गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। बोकानेर (पृ० ४८९)। यह 
एक विज्ञाल ग्रन्थ है। 

वर्षमानपद्धति--रघु० के श्राद्धतत्त्व में घ०। इसे 
नव्यवधंमान० भी कहा जाता है। 

वर्ष कृत्य+-लक्ष्मीघर के पुत्र रुद्रघर द्वारा! १९०३ ई० 
में बनारस में प्रका०। दुर्गोत्सवर्वित्रेक (शूलपोणि- 
कृत) में व०) 

बर्षकृत्थ---चम्पहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा। संकान्ति 
एबं १२ मासों के ढ़तों एवं उत्सवों पर। 

अर्थकृत्य--विद्यापति द्वारा) १५वीं शताब्दी के लग० 
प्रबमार्त् में। रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

वर्षकृत्य--शरझुर द्वारा। इसे स्मृतिसुवाकर या वर्ष- 
कत्पनिबन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (पू० ४६८)। 

वर्षकृत्य---हरिनारायण द्वारा | से० प्रा० (सं० ५०१७) । 

वर्षकृत्यतरंग--झत्यमहाणंव से। 

वर्षक्ृत्यप्रयोगमत (माला)--मानेश्वर शर्मा द्वारा। 
पाण्ड० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिरद १, सं० 
३१२ एव जें० बी० ओ० आर० एस०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, पू० ४)। 

वर्षकौमुदी--- (या वर्षकृत्यकौमुदी) गणपतिभट्ट के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि० इण्डि७ द्वारा प्रका० | 
दे० प्रक० १०१। 

वर्णदर्षण---दिवाकर को कालनिर्णयचनिद्रका में एवं समय- 
मथूस् में बृ०॥ १६०० ई० के पूर्व । 

वर्षदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकोस्तुम का भाग। 

वर्ष दीप---छपनारायणीय में व०। 

वर्षदीपिका---चण्डेश्वर के कृत्यरत्माकर में व०१ 


धर्मशास्त्रीध प्रन्यसूच्ी 


वर्दभास्कर--रम्मुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्मे- 
देव को आज्ञा से प्रणीत । 

वसत्तराजोय-- (उर्फ शकुनाणंव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ठ द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणोत। बल्लालसेन के 
अद्भुतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उलह्लि- 
खिल। ११५० ई७ के पूं। टी० अकबर के शासन- 
काल में भानुचच्धगणि द्वारा । 

वसिपष्ठकल्प । 

दसिव्ठधरम सूत्र-+-दे० प्रक० ९। बनारस सं ० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा- 
श्रम (पू० ६१८७-२३ १) द्वारा प्रका ० । दटी० यज्ञस्वामी 
द्वारा। बौधायनसूत्र की ग्रोविन्दस्वामिटोका में व०। 

बसिष्ठसहिता-- (वा महासंहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयों १२४५ अष्यायों में | अलवर (उद्धरण ५८२] । 

वसिष्दस्मृति-- १० अध्यायों एवं छग० ११०० श्लोकों 
में। वेष्णव बाह्ॉगों के संस्कारों, स्त्रीध में, विष्ण्वा रा- 
धन, क्षाद्ध, आशौच, विष्णुमूतिप्रतिष्ठा पर | इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पु० ३९२, सं० १३३९) | बड़ोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है। 

वसिष्ठस्तुति-- (या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्न ढ्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों की शान्ति, लक्षहो म, कोटिहोम 
प्र। यह वसप्चिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआधारित 
है। ड०का० (पाण्डु०सं० २४५, १८७९-८०ई०); 
बड़ोदा (सं० १४१२, संबत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०)। दीका में केवल एलोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 

बस्तिष्ठहोमपड़ति । ह 

वाश्यतत्व--सिद्धान्तपंचानन कृत। धामिक कृत्यों के 
उपयुक्त कालों पर। द्वेततत्त्व का एक भाग। 

दाश्पमीमांसा--नृर्सिहप्रसाद में 4०! 

बाश्यरत्मावलि--गदाधर के कालसार में ब०। 


१५९९ 


वतभदस्टृतिसंप्रह--अपरार्क हारा व०। 

वास्वतीतीय्थयात्राप्रकाश---रामभद्गके पुत्र गौरीदत्त द्वारा 

वातव्याधिकर्ंग्रकाइ । 

वादभय डछुर---विज्ञानेश्वर के एक अतुयायी द्वारा, वीर- 
मित्रीदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०३१ कल्पतेरु 
दारा ब०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 

वाधूलवृत्तिरहस्थ-- (या वाधूलगद्यागमवृत्ति रहस्थ ) 
सगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋगत्रबापाक रण, ब्ह्म- 
चर्य, संस्कार, आह्िक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर। 

वापीकपतड़ागादिपद्धति । 

वा्युत्सर्य । 

वारबतनिणंय । 

बाराणतसोदपंण---राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा । 

वामनकारिका--हलोकों में एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः 
खादिरृह्य पर आधुत। 

वामनपरुृति--भ्राइसीर्य (ठोडरानन्द) में ब०। 

वाराहपुह्य --यायकबाड़ सी ० में २१ खण्डीं में प्रका०। 
जांतकर्म, त्तामकरण से पुसवन तक के संस्कारों एवं 
बेश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकस्ार--टंकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा । १७८५ ई० 
में लिखित । 

वार्किकृत्यनिर्ण य | 

बासकर्मप्रकाश । 

वासिष्ठल्घुकारिका । 

वासन्तीविदेक--शूछपाणि द्वारा। दे? प्रक० ९५॥ 

वासिष्दोशास्ति--विश्वताथ के पुत्र महानन्द द्वारा 
(उन्हींने संशोधित किया या पुनः लिखा) । बीकानेर 
(पृ० ४९०) । 

वासुदेवी--- (या प्रयोगरत्वनमाला) बम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यर॒त्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त। मूरतिनिर्माणप्रकार, मण्डप- 
फ्रंकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम 
प्रयोग, चूतरपिण्डिका स्थापन, जीएंपिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 


१६०० 


वास्तुत्नन्द्रिका--करुणाशंकर द्वारा। 
वास्तुच्न्द्रिशा--केपा राम द्वारा। 
बास्तुतस्क--गगपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई० 3) में पका० । 
वास्तुपद्धति-- ( या 
१६७२) । 
वास्तुपूुजनपद्धति--परमाचार्य द्वारा! 
वास्तुपुजनपद्ध ति--याज्िकदेव द्वारा। 
बास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०। 
वास्तुयागतत्त्व---रघुनन्दत द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
वास्तुरत्वावलि--जीवनाथ द॑वज्ञ द्वारा! बतारस (१८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका० । 
बास्तुशान्ति--ता रायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 
आश्वलायनगृह्य के अनुसार। कमलाकरभट्ट के 
शान्तिरत्न में ब०३ 
वास्तुशान्तिप्रयोग---शाकलोवत | 
बास्तुशान्तिप्रयोग---दिवकर के शान्तिसार से उद्धृत। 
वास्तुशास्त्र--मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित। 
वास्तुशिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेश 
से शंकर द्वारा। अछवर (सं० ५७६)। 
वास्तुसर्वस्वसंप्रह--बंगलोर में सन्‌ १८८४ में प्रका० । 
विक्ञारनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
विजयदशमीनिर्णय । 
ब्िजयवदशमीपद्धति---अल्वर (सं० ६४४४ एवं उद्धरण 
हैड४) । 
विजयविलास--रामकृष्ण द्वारा। शौच, स्नान, सम्ध्या, 
ब्रह्मययज्ञ, तिथिनिर्णय पर ! कर्क, हरिहर एवं गदाघर 
के भाष्यों पर आधारित। 
विज्ञानमार्तण्ड--न सिहप्रसाद में व०। 
विशानललित--हेमाद्वि (दानखण्ड, पु० १०९) द्वारा 
एवं दानसार (नृसिहप्रसाद के भाग) में व०। 
विट्ठलीय--रामकृष्ण के श्राद्संग्रह में व०। 
विदुरनीति--महाभारत के उद्योग के अध्याय 
३ ३-४० बम्बई संस्करण में, गूजराती प्रेस द्वारा 
मुद्रित)। 


वास्तूदापन ) बडोदा (संख्या 


, धर्मशास्त्र का इतिहास 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचा रप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) 
में ब०। 

विद्याधरीविलास---रघु० के ज्योत्तिस्तत्त्व द्वारा ब०। 

विद्यारषण्यसंग्रहु--दे० स्मृतिसंग्रह। 

विद्याविनोद--नि० सि० में ब० (यह छेखक का नाम भी 
हो सकता है)। 

विद्ृन्मनोहरा--नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति कौ 
टीका। दे० प्रक० १०५। 

विधवाधमं । 

विधवाविवाहेखण्डन । 

विघवायिवाहुक्विर--हरिमिश्र द्वारा । 

विधानखण्ड--नि० सि० में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में ब०। 

विधानपारिजात--तागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
काण्वशाखाविदां प्रिय: कहता है। स्वस्तिवाचन, 
शान्तिकर्म, आह्विक, संस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण- 
विधान आदि पर पाँच स्तयकों में। देवजानीय, 
दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०! 

विधानमाला--(या शुद्धाथविधानमाला ) अत्रि गोत्र के 
नुसिहभट्ट द्वारा। वेराट देश में चन्दनशिरि के पास 
वसुमती के निवासी। संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० 
आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, सं० १७६९), 
पाण्डु० सं०१७३२ में उतारी हुई! आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२० बड़ोदा (सं» १०४४९, पाण्डु० 
तिथि स॑० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

विधानमाला---लल्ल द्वारा। 

विधानमालॉ---विश्वकर्मा द्वारा। 

विधान रत्त--ना रायण भट्ट सरा। 

विधानरहस्य---अहल्याकामधेनु में व०७। 

विषानसारसंप्रह---अज्ञात। दे० बीकानेर 
४९४)॥। 


(पृ० 


अर्भशास्त्रीष प्रस्यतुची 


विधिपुष्पणमाखा-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्त में 
ब०। १२०० र्ड्७ के पूर्व । 

विषिरस्न--गंगाधर द्वारा! 

विधिरतत---त्रिकाण्डमण्डव, हेमाद्वि एवं प्रयोगण रिजात 
द्ारा वब०। 

विनायकपुजर---योगीश्वर के पुत्र एवं झौच' (शौचे) 
विरुद वाले रामकझृष्णद्वारा। सन्‌ ६७०२ ई० में 
प्रगीत। 

अविमायकशान्तिपद्धति---इस पर श्रीधराचार्य की टी० 
है। बड़ोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ई०) १ 

विदृघकणष्ठभूषण---बेंकटनाथ द्वारा गृद्यरत्त पर टी०। 

विभक्लाविभश्तनिर्णय । 

विभागरस्व--- (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पृत्र 
रामकृष्णू द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित) लग० 
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगौण पुत्रों, विभागकाल, अपुत्रदरायादकम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्ड० म्रातर: 
तक है। 

विभागनि्ेय । 

विभाभसार---विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दर्घतारायणथ के आदेश से प्रथीत। दायलक्षेम, 
विभागस्वरूप, दायानहूँ, अविभाज्य, स्त्रीपत, द्वादश- 
विध पुत्र, अपुनवनाधिका र, संसुष्टविभाग पर। नो० 
त्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)। 

विभूतिषारण। 

विमलोदपसाला--- (या विभलोदयजयन्तमारा ) आइव- 
लायनगृह्यसूत्र पर एक टी०! 

विरद्धविषिविध्वंस--मल्लदेव' एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं 
भगवद्गोवभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 
सोच काश्यप था, पितामह वामन, पितामेह के भाई 
स्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी 
(साँमर) के राजा सोमेश्वर के मन्‍्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 


१६०१ 


सान्धिविग्र हिक थे क्रम से स्कृत्द एवं वामन। स्कस्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और 
वामन अणहिल्छपाटक में चले गये । कुल मूलरूप में 
आनन्दनगर से आय! था। भ्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि०आ० (पृ०४८९, सं ० १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चंत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
धामिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शूद्रपायश्चित्त आदि पर। 
विरूक्षणजन्मप्रकाशिका | 
विलाससंग्रहका रिका--गदाध र के कालसार द्वारा ब०। 
विवस्वतुस्मुति---स्म्‌ तिचन्द्रिका एवं हेमाद्ि द्वारा व०। 
विवादकल्पतरु-- (लक्ष्मीधर कृत कृल्पतरु का एक 
अंश) | दे० प्रक० ७७। 
विवावकोमुदी-+-पीतास्बर सिद्धान्तवायीश द्ृ/रा। शक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रगीत। लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 
विवादचस्ध--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रकू० ९७। 
विवादचन्द्रिका---अनन्तराम द्वारा। शूछपाणि एवं 
स्मातंमट्।क्ार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के 
पश्चात्‌ । 
विवारघलणिका---चण्डेश्वर के शिध्य रुद्रबर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचच्द्रिका में लेखक 
वर्धमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका 3ें पर। लूग० १४५० 
ई०। 
विवादचिस्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० 
९८। बभ्बई में मुद्रित । 
विवदताएश्डव--कमलाकर भट्ट ह्वारा। प्रकरण- १०६। 
विवावनिर्णय--गोपाल द्वारा। 
विवादनिर्णय--श्रीकर द्वारा । 
विवावर्भंगार्णव--जगन्नाथ तर्कपृंचानन द्वारा ! दे० प्रकू० 
११३। कोलब्रुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैं। वो० न्‍्यू० (जिल्द १, 
भूमिका, पृ० १३१४) । 
वियवादरत्वाकर--धण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रंक०. ९०। 
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विवादवारिछि--“रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा 
व्यवहार के १८ आगमों पर! 

बिवादव्यबहार--गोपाल सिद्धान्तवाध्यीक्ष द्वारा । 

विवादसार--कुल्लकक्तत। लेखक के श्राद्धसागर में 
ब०। दे० प्रक० ८८॥ 

विवादसाराणंब--क्षर विलियम जोंस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० में सर्वोरु शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरगों 
में संगहीत । इसमें आया है--सविल्य मिस्तर- 
श्रीजीस्समहीपाज्ञप्त- आदि। मद्रास गवनेमेण्टं 
पाण्डु०ण, जिल्‍्द ६, पु० २४०७, सं+० ३२०३। 

विवादसिन्धु । 

विवादार्णवभञजत-- (या भज्ध) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितों द्वारा संग्रहीत ड० का० पाण्ड० सं० 
३६४ (१८ ई०); नो० (जिल्द ९, पृ० 
२४४, सं० ३१६५) 

विवाबाणणवसेतु--वाणेश्वर एवं अन्य पण्डितों द्वारा 
बारेन हेस्टिगूस के लिए संगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अंग्रेजी में अनूदित (१७७४ ई० में प्रका० )। ऋणा- 
दान एवं अन्य व्यवह्मर॒पदों पर २१ ऊमियों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणों ) में विभाजित । बम्वई के बेंकटेश्वर 
प्रेस में मुद्रित । इस संस्करण से पता चढूता है कि यह 
ग्रन्थ रणजीतसिह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अन्त में प्रगेता पण्डितों के नाम आये हैं। 
नो० (ज़िल्द १०. पू० ११५-११६) एवं नो» न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४६१, जहाँ प्ण्डितों के नाम 
तो आये हैं, किन्तु रणजीतसिह का उल्लेख नहीं है। 

विवादायंसंपह। 

विवाहकर्ं--मयथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 

विवाहुएर्मपद्धतति--दे० विवाहपद्धति। 

विवाह सत्तव्यास्या सुब्रोधिदी--अलूवर 
१४५२) । हरिहर पर आपारित है। 

विवाहकर्म समुच्चय--पाण्डु० सन्‌ १६११३ ई० में उतारी 
गयी। हल प्र० (प० ११)। 

विवाहकोमुदी--ते ० प्रा० (सं० ५१४०-४१) || 

घिदाहघतुर्थीकर्म । 


(संस्या 


भर्मशास्त्र का इतिहास 


विवाहतत््व--- (या उद्घाहतत्त्व] रघु० द्वारा। दे० प्र० 
१०२। ठी० काशथीराम द्वारा। 

विवाहतत्त्वाणंब---रघु० के उद्घाहततत्व (ज़िल्द २, पृ० 
११७) में व०। 

विवाहद्िरागमनपद्धति। 

विवाहनिरूपण---नन्दभट्ट हारा। 

विवाहनिरूपण--बेद्यनाथ हारा। 

सिवाहपटरू--रघु ० के ज्योतिस्तत््व में व०। सम्भवतः 
वराह॒सिहिर था शाहुंधर का ज्योतिष-सम्बन्धौ 
ग्र्त्थ्‌। 

विवाहूपटल--सा रंगपाणि (शाड्भृंपाणि ? ) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र ये। 

विवाहपंटख--हरिदेवसूरि द्वारा! 

बिवाहपटलस्तवक--सोमसुन्दर*शिष्य द्वारा। बड़ोदी 
(सं० १३३॥! 

विवाहफदति-- (या विवाह्दिपद्धति, गोभिलीय) । 

विवाहपद्ति--गौरीशंकर द्वारा। 

बिवाहपद्धति---चतुभुंज द्वारा ! 

विवाहपद्धति--जगन्नाथ द्वारा। 

विवाहपदधत्ति--नरहरि द्वारा। 

विवाहपद्धति--तारायण भट्ट द्वारा। 

बिवाहपद्धति---रामचर्द्र द्वारा। 

विवाहपद्धति--- (या विवाहादिकर्मपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक 
चष्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लूंग० १३१०- 
१३६० ई० में ये। आम्युदयिकश्नाद, विवाह, 
चतुर्थीकर्म, पुंसवन एवं समावर्तन तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेथियों के लिए । 

विवापद्षति---अनूपविलास से। 

विवाहपद्धतिस्यादया--गूदड़म॒लल द्वारा। 

विवाहप्रकरण--कर्क की लघूकारिका से। 

बिवाहरत्ल--हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायों में। 

विवशहरत्नसंक्षेप+-क्षेमकर द्वारा। 

विवाहवृन्दावन---राणिग या राणम के पुत्र केशवाचार्य 
द्वारा। विवाह के शुभ मुहुर्तों पर १७ अध्यायों में । 


जैँ 


धर्मशास्त्रीय ग्रन्वसूयी 


एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग १, 
पृ० १०९ सं० ३२२! भहांदेव के मुहुर्तदीपक एवं 
दोडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र 
गणेशद॑वज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०), 
दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (भाग १,पृ० ११०, 
सं० ३३४) और भण्डा रकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, 
पृ० ३७२-३७३३, जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वेप्रथम ग्रहलाघव' लिखा और तब आद्ध-विधि' 
और तब मुहतंतत्त्व की दी ० लीलावती प'र एक टी ० । 
दढी० कल्याणवर्मा द्वारा। 

विवाहसौरूए--तीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरा- 
ननन्‍्द का एक अंग है। 

विद्याहस्तिन॒ष्टिप्रायदिचित्त । 

विवाहादिशमसुष्ठानपद्धति--मभवदेव द्वारा! 

विवाहाधिप्रमौगतस्‍त्व---रघु० का कहा गया हैं (नो०, 
जिल्द ११, भूमिका, पूृ० १४॥। 

विवाह्मकन्यास्वकृपनिर्णय--अनन्तराम शास्त्री द्वारा। 

विश्विधविद्याविचा रखतुरा--भोज द्वारा। कुद्ध देवों को 
प्रप्न॒न्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विषय में ! 
हु प्र० (पु० १३ एवं ६५), तिथि ल० सू० रे७२ 
(१४९०-९१ ६ई०)। यह धारेश्वर भोज से भिन्न हैं। 

विषेकको मुदी---रामक्ण द्वारा। शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करने, विधि, नियम, पुरिसंख्या, स्नान, तिलक- 
घारण, तर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड, प्रतिष्ठोत्स्गमेद 
के विषय में विवेचन) नौ० (जिल्द १०; पू० 
१०५-१०७) । 

विवेकदीपक--दामोदर द्वारा। महादानों पर। संग्राम- 
साह के तत्त्वावधान में संगुहीत; पाण्डु७ (इंण्डि० 
आ०,१० ५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ 
((५८२ ई०)। 

विवेफमंजरी । 

विवेकसा रवर्णन। 

विषेकार्णव--भ्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वार्णव' 
में ब०६ १४७५-१५२५ ई०। 
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विशुद्धिर्षण--२घु० द्वारा। आशौच के दो प्रकारों 
(जनताशौच एवं शावाशौच) पर! 
विश्वदीप--आचा रार्क में वणित। 
विश्ववेवदोक्षितीय । 
विश्वनाधभट्टी--से ० प्रा० (सं० ५१९०] । 
विश्वप्रकाइ--ड० का० पाण्डुज (सं० १४४, १८८४- 
८६) । वाजननेय छोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्ण जन्मास्टमीनिर्णय, ग्रहमनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे 
आह्विक कर्मों पर! 
विश्वप्रकाशिकापद्धति--ता रायणाचार्य के पुत्र त्रिवि- 
ऋमात्मज पूरुगोत्तम के पुत्र एवं पराश्वरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्रा! कतिपय कृत्यों एवं प्रायश्चित्तों 
पर; आपस्तम्व॒पर आधारित) १५४४ ई० में 
प्रणीत। दे० नी० (जिल्द १०, पु० २३३-२१३५) । 
विदवस्भरशास्त्र--शूद्रकमलाकर में ब०। 
विदवरूपतनिबन्ध--कत्यचिन्तामणि एवं ति० सि० में 
वब०। दे० प्रक्ृ० ६०। वीकानेर (पूं० ४९७, स॒० 
१९६७); विवाह में सपिग्ड सम्बन्ध पर. विशेषत: 
कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमश; पाँचदीं एवं 
सातवीं पीढ़ी के उपरास्त! 
विश्यरूपसम्‌ उत्रय--रघु ० द्वारा उद्घाहतत्व में (जिल्द 
२, पृ० ११६) व०। 
विदवादश---गीता बंप्रवीण आचार्बादित्य के पुत्र कविं- 
कान्त सरस्वती द्वारा! रेखक काशी के विदवेश्दर 
का भक्त था। आधार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं जान 
प्र चार काण्डों में। प्रथम काण्ठ में ४२ स्रम्धरा 
इल्ोकों एवं एक अनष्टप्‌ छन्‍्द में शौच, दन्तधावन, 
कुआविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताचंन, दान के 
आह्िक कृत्यों पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोंक विभिन्न छन्दों (मालिनी, अनुष्ट्पू, मन्दाक्रान्ता 
आदि) में: तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ 
इल्रोकों (सभी खस्धरा, केवल अम्तिम मालिनी) 
' में एवं चौथा काण्ड ([ज्ञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(शार्दूछविकीडित, शिश्न रिणी, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द ) 
में वानप्रस्थ, संत्यास, त्वंपदार्थ, काशीमाहात्म्य 


१६०४ 


पर। लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 
पुत्र धन्य था धन्यराज थे। मुज्ज, धारेश्वर, मेधातिथि 
एवं विज्ञानेशवर की ओर संकेत है। हेमाद्वि (३॥२, 
पुृ० १०२, जो विश्वादर्श ३।३७ की टीका में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रका (आशौच, मैसूर संस्करण, 
पृ० १६४-- पतिक्रता त्वन्यदिनेनुगच्छय्या स्त्री पर्त 
चित्वयधि रोहणेन। दक्शाहतों भर्तुरघस्य शुद्धि: श्राद्धदर्य 
स्थात्युथगेककाले |!') द्वारा व०। ११०० ई० के 
पदचात्‌ एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर 
संग्रह की ॥ पाण्डुछिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग २ पू० २२९- 
२३१) । ह 
विदवामित्रकल्प--ब्राह्मणों के आह्लिक कृत्यों पर! 
विशवामित्रकस्पतद | 
विध्वामिशत्रसं हिता---श्रीधर दहारा। 
विशवासित्र॑स्मुति--दे० प्रक० ५७। 
विश्वेददरनिभत्ध-+-संस्का रमयूंखज में ब०। सम्भवतः 
मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका। 
विद्वेदबरफ्ड्धति---संन्यास पर विश्वेश्वर द्वारा । संस्का र- 
मयूख में व०। 
विश्वेदव रस्म ति--हुल्श (सं० ६९)। 
विद्वेददरस्मुतिभाश्कर---दुल्श (सं० १४४)। 
विदवेश्वरीपद्धति-- (या यतियमंसंग्रह) चिदानन्दाश्नम 
' के शिष्य अच्युताश्रम द्वारा। ज्ञानार्णव का उल्लेख है। 
विदवेदवरीस्मृति---अच्युताश्रम द्वारा। 
विषघटिकाजननशान्ति-- (पा विषनाड़ीजननशास्ति, 
वुद्धगाग्यंसहिता से) विषघटिका नामक चार कारों 
में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणाथ्थ 
कृत्यों पर । 
विष्णु तत्त्वप्रकाद्र--वन मा ली द्वारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मातं कृत्यों पर एक निबन्ध। 
विष्णुतश्वविनिर्णय---आनन्‍्दतीर्थ द्वारा। 
विश्णृतीयीयव्यास्यान---सुरोत्तमाचार्य द्वारा। 
विष्णुघरमीमांसा--सोमभट्टू के पुत्र नूसिहभट्ट दवारा। 
अलवर (सं० १४५७)॥। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


विष्णुधमंसूत्न--दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १५ 
पृ० ६०-१७६) । टी० देजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा। 
दे प्र० १०५१! नटवल्लभविलास में व० । 

किष्णुधर्मोत्तरामुत---जी मूतवाहन के कालविवेक में व०। 

विष्णुपुजाक्मदीपिका---शिवशंकर द्वारा । टी० सदानन्द 
द्वारा। 

विष्णुपूजापद़ेति । 

विष्णुपूजाविधि---शुकदेव द्वारा। बड़ीदा (सं० ५४८७, 
पाण्डुछिपि लेखक की कही गयी है, संवत्‌ १६९२, 
अर्थात्‌ १६३५-६ ई०)। 

बिष्णुप्रतिष्ठापड्धति हे 

विष्णुप्रतिष्ठाविधिवर्ंण-- माधवाचार्य के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा ) 

विष्णुभक्तिचन्द्र--निर्णयदीपक में व० । 

विष्णुभक्तिचल्योदय---नू सिहा रण्य या तृससिहाचार्य द्वारा! 
१९ कलाओं में; द्रव्यशद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
द्वारा 4०१ मुख्य बेष्णव ब्रतों, उत्सवों, कृत्यों पर। 
पाष्डु तिथि संबत्‌ १४९६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, पृ० ७६) | ह 

विष्णुभक्तिरहस्य--रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णुमूतिप्रतिष्ठाविधि---रामाचार्य के पृत्र $#८्णदेव 
द्वारा। वैष्णवर्धर्मानुष्ठानपद्धति या नूसिहपरिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश] पाण्डु० 
संबत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुयांयपद्धति--आपदेव के पुत्र अनम्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९१ पुत्र कौ इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर [सिं० 
१४५८); बड़ौदा (सं० २२६४, शक १६०४)॥ 

वविष्णुरहस्य--अपराक, दानसागर एवं जीमूत्तवाहन के 
कालविवेक द्वारा व०। 

विष्णुआद्ध--गोमिलगुह्य में नारायणब्लि का एंक 
भाग। 

विष्णआदपडति-- (या वीरपूजापद्धति ) । 

विष्णुश्नाडपद्धति---रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा! 
बड़ोदा (सं० ८१७१)। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थयूच्ी 


दिव्णुसमुस्यय---अपराकं, मंदनपारिजात (पृ० २९१) 
द्वारा ब०। 

चितणुस्तृति--दे० विष्णुधर्मंसूत्र । 

बीरनारशसहाबकोकत---दे० वीरसिहावलोकन। 

बीरमित्रोदय--मित्रमिश्च॒दारा याज्ञवत्वयस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित । दे० प्रकू० १०८। 

शीरदीबधमंतिजय । 

शीरसिहमित्रोरय-- (संस्कारप्रकरण) राम ज्योतिदेद 
द्वारा 

शीरसहावलोकन-- (या विलोकन) तोमरदबंश के कमल- 
सिहात्मजण देवशर्मा के पुत्र वीरासिह राजा द्वारा। 
इस जन्म में किये गये पापों की शान्ति पर। सं० 
१४२९ (१३८३ ई०) में प्रणीत। स्टीन (पु० 
१८९) । डइ० का० पाण्ड० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आपुर्वेद, 
ज्योतिशास्त्र एवं धमंश्ास्त्र का सक्षेप है। 
यह गये, गौतम, शालिहीतर, मनु, व्यास, पुराण 
१९ आधृत है। इसे 'सूर्याशण| भी कहा गया 
हैं! 

बुक्षोच्ापन । 

बृत्तरस्नप्रशीषिका--4 [दी को उपवास तोड़ने के उचित 
काल पर। वास्स्य वेदान्तदास द्वारा ! 

बुसतदातसंप्रह-- (या दृत्तशतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा। ति० सिं० 
एवं गोविन्दाणव में व०। ज्योतिष पग्रन्थ। छग० 
११००-११५० ई०। यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भूपामिवेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (सं० ८१७३)। 

बुड़भौतससंहिता--जीवानन्द (भाग २, पु० ४९७- 
६३८) द्वारा मुद्वित। 

बृद्धपारादरीसंहिता--- (१२ अध्यायों में) दे० वृद्ध 
पराशरसहिता, प्रक० ३५१॥ 

बुद्धशातातपस्मृति--आनत्दाश्रम (पृू० २३२-२३५) 
द्वारा मुद्रित 


श्६ग्५ 


बुद्धहारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पु० १९४२ 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा 
मुद्रित । 

युद्धाजिस्मृति--जीवानन्द (भाव १, पृ० ४७-५९] 
द्वारा मुद्रित। 


' बसिभाद 


वृद्धिभाद्दीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिश्रादपद्धति--बनारस में उद्धवद्धिवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिक्रादप्रयोग---नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्त का 
एक अंश) । 

वुद्धिधाद्दिधि--करुणाशंकर द्वारा। 

बुद्धिश्रादविनिर्णय---(माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४). 

बुन्दाबनपद्धति--वल्लमाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए। 

वृधभदान ।._ 

युषभोत्सर्ग । 

वषोत्समंकोमुदी--रामकृष्ण द्वारा। दाह 

वृषोत्सगंतस्व--रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एुवँ साम 
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा। 

बुबोत्सर्गेपद्धति--कातीयशाखा से सम्बद्ध; शोनककृत 
कही गयी है। 

बुधोत्सगंपद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा) 

बषोत्सगंपरिशिष्ट । 

वुधोत्सगंप्रयोग-- (वाचस्पतिसंग्रह) यजुर्वेद के अनुयामियों 
के लिए (बौधायनीय)॥ 

बथोत्सर्गप्रयोग--नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा 
नीलवृषोत्सगंग्रयोग नाम भी है। 

वधोस्सगप्रयोग-- (छल्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा 
गया है। 

युषोत्सगंभाष्य--स्टील (पृ० १०४)! 

वुषोत्सगेविधि--मधुसूदत ग्रोस्वामी द्वारा! 

बुधोत्सर्गादिषद्तति--कात्यायनक्त; ३०७ दल़ोकों में। 
बड़ोदा (सं ९४७०, तिथि सं १५९२३ 


१६०६ 


ब्रेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा! स॑ं० १५५९ (सन्प्रेषु- 
बाणशक्षी), अर्थात्‌ ६५०३ ई०॥ 

बेणी--यात्रा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषय में। 
बीकानेर (पृ० ४९२)। 

शैणुगोपालप्रतिष्ठा । 

वेटस्यासस्कृति--आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मु० १ 

जेदतत 

वेदानध्याध--बदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में! 

वेसखानसधमंप्रशदन---दे० प्रक० १५। टी० माधवाचार्य के 
पुत्र नुसिहवाजपेयी द्वारा। 

वेखानसमन्त्श्रत-- (वंलानसस्मातंसूत्र के लिए मन्त्र) 
८ प्रइनों में (चार प्रश्न सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित हुए) । 

बेखानससंहिता--कालमाधवीय, नि० सि० एवं समय- 
मथूख द्वारा ब०। 

वेखानससूत्रदर्पण---माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नूसिह द्वारा। वेखानसगुह्य के अनुसार धरेल्‌ कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका इल्लौर में सन्‌ १९१५ ई# में 
मुद्रित । 

बंखानससूुत्रानुक्रणिका--कोण्डपाचार्य के पुत्र वेंकट- 
योगी द्वारा। 

ैल्लामसस्सु तिसुञश्न--१० प्रश्नों में (गुह्य के ७ एवं धर्म 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
ब्िब्लि०इण्डि० सीरीज़ में डा० कैलेण्ड द्वारा अनूदित | 
(१९२७ एवं १९२९)। टी० माववाचयं के पुत्र 

- नूसिह वाजपेयी द्वारा। 

वैजयन्तो--तन्दपण्डित द्वारा विष्णुधर्मसूत्र पर टी०, 
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्रक० १०५१ 

बैतरणीदान--ेत रणी पार करने के लिए काली गाय के 
दान पर। 

वेतरणीदानप्रयोय--स्टीव (प० १०४)। 

बेदिकप्रक्रिया । 

वेदिकविजयध्वज । 

बेदिकाचारनिर्णय---सच्चिदानन्द द्वास। 


भर्मेशास्त्र का इठ्हास 


बेच्नायसंप्रह । 

वैद्यराथीय--दे० स्मृतिमुबताफल। 

वेदमस्पायनसीसिसंप्रह--दे० नीतिप्रकाश (-प्रकाशिवग ) 

वेदम्पायनस्मृति--मिताक्षरा (याज्षू० ३॥३२६) एवं 
अपराक द्वारा वणित। 

वेष्णवसस्शिका---रामानन्द न्‍्यायवागीत द्वारा। 

वेष्णवधमंख्ण्डशन--बड़ोदा (सं० १७४१)! पृष्डभारण 
आदि के विरोध में। 

वेष्णवधर्ंपद्धति--$८्णदेव द्वारा । 

वेष्णवर्षमसी मांस;--अनन्त राम द्वारा) 

अेष्णवधसंशास्त्र-- १०९ इलोकों में; संस्कार, गृहिधमे, 
आश्रमों, पारिव्राज्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय! 

वेष्णवधरसंसुरइममसणज्जरी--सिम्थाक॑ अनुग्राज़ी केशव 
काश्मीरी के अनुयायी संकर्षणशरण द्वारा। 

वेष्णवर्धर्मानुष्ठानपद्धति---रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। ह 

वष्णवनिर्णय--अलवर (सं० १४६६) । 

बेष्णवप्रक्रिा--वेदचूडालक्ष्म्ण द्वारा। विज्यानेष्वर, 
नि० सि० एवं सुधीविलोचन का उल्लेख है। 

वेष्णवलक्षण--कृष्णताताचार्य द्वारा। 

देष्णवतसर्यस्व--हलायुधकृत | ब्राह्मणसवंस्व में उह्लि- 
खित। 

प्रेष्णवसिद्धान्ददीपिका-नृ हरि के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 
हारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नूसिहात्मज्ञ 
विठठ॒लछ द्वारा । 

वेष्णवात्षा रसग्रह । 

बेष्णवामुत--आ ह्लिकतत्त्व (रघु० कृत) एवं नि० सि० 
में व७। 

वेष्णवामुत--भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
१८५-६) | 

वेष्णबाक्लिक--बड़ोदा (सं० १०५४३)। 

बेष्णदोपयीगिनिर्णय--ड० का० पाण्डु> (सं० १६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ६०) । 
इसमें प्रक्भादसंहिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख 
है। कठशाखा एवं अधथवंबेद (एभमिवेधमु तमस्य 
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चिह्ने रखता लोके सुभगा भवेम) से लोक उद्धृत 
कर द्वारीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया है। 

ध्यतिषंगनिर्णय--- रघुताथ भट्ट द्वारा। 

ब्यतीपातजनतश्ान्ति - -कमलाकर भट्ट द्वारा! 

व्यतीपातत्रतरुत्प । 

ब्यतीपातप्रकरण । 

ब्पवस्थादर्पत-- रामशर्मा के पुत्र आनन्दरश्र्भा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आशौच, श्षाद्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-क्वत्यों एवं 
नियमों पर । नो० (जिल्द ८, पु० २११) | 

ब्यवस्थादीपिका--- राधानाथ शर्मा द्वारा । नो० (जिद 
१०, पृ० ८४) । केवल आशीच पर। 

अ्यवस्थानिर्णय--अज्ञात । तिथि, संक्रान्ति, आशौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्राथश्चित्त, विवाह, दाय पर! 

व्यवस्पाभकादा । 

ध्यवस्थारल्नमाला -गदाध र के पुत्र लक्षमीना रायण न्याया- 
लंकार द्वारा। दायभाग, स्थीघन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विवानमाला का 
उल्लेख है। 

ध्यवस्थाणंब--अज्ञात । 

व्यवस्थार्णव---रघुतन्दन द्वारा। पूर्वक्रप पर। 

व्यवस्थाणव---राय राघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा) 

अ्यवस्थाणंब--रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तर्गत! 

भ्यवस्थासंक्षेप--गणेशभट्ट॒ द्वारा। 

ध्यवस्थासंप्रह--गर्णे शभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्त'राधि- 
कार पर निर्भय! 

ब्यवस्थासंग्रह--महेश द्वारा। आशोच, सपिण्डीकरण, 
संक्रान्तिविधि, दुर्मोत्सव, जन्माष्टमी, आशिक, देव- 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में 
निरदिचत निष्कर्यों पर। रघु० पर आधुत ! 

ह्यवस्थासार--ना रायणश्मर्मा द्वारा (बड़ोदा, पृ० 
४५२) | आह्विक, आशीच, तिथि दत्तपुत्र, विवाह, 
श्राद्ध पर। निम्नलिखित से भिन्न । 
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व्यवस्थासारसंगहु+-ता रायणहर्मा दवारा। उत्तराधिकार 
नियम पर! इसे व्यवस्थायास्मंचय भी कहा गया 
है। तो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, ,० ४५३) जिसे ब्यक्त है कि ग्रन्थ 
में आशौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है! 
व्यतत्वसारखंग्रह--महेश दवा रा । सम्भवत: यह व्यवस्था- 
संग्ह ही ह। ह 
स्यश्स्थासारसंग्हु---मकुत्द के पुत्र रामग्रोविन्द चक्रवर्ती 
टरारा। विश, संक्रान्ति, अन्त्येण्टि, आशीच जादि पर । 
नो» (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१)। नो» न्यू० 
(१, पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के राम- 
गोपाल का पुत्र कहा गया है। 
बव्यवस्थासेतु--ईश्वरचन्द्र शर्मा द्वारा । पाण्डु० शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 
व्यवहारकमल्ाकर---रामकण्ण के पुत्र कमज़ाकर द्वारा । 
धमंतत्त्व का सातवाँ प्रकरण | 
ब्यवह्रकल्पतरु--लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश) । 
दे० प्रक० ७७॥ 
सब्यवहारकोश--वर्ध मान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग। मिथिला के राजा शाम के आदेश से 
ग्रेणीत। १५वीं झताब्दी के उत्तराध में। 
व्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। 
बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) । 
ज्यवहारचण्डेइबर--संस्का रमयूख में व० । 
इ्यवहारचन्दोदय--कीतिचन्द्रोदय का भाग । न्याय- 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर । 
व्यवहारचसत्कार---ताथमहल के पुत्र भवावीदासात्मज 
हूपनारायण द्वारा । संबत्‌ १६३७ (१५८०० 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० 
पाण्ड० स॑० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ०९१)। भगर्भाषान, पुंसवन, सीमन्तोझ्नयन एवं अन्य 
: संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित 
फलित ज्योतिष पर। 
ध्यवहारचिन्तामणि---वाचस्पति द्वारा। दे० प्रक० ९८॥ 
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सर्मक्षास्त्र का इतिहास 


भाषा, उत्तर, क्रिया एवं क्िणंय पर। नो० (जिल्द ध्यवहारप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमिश्रोदय का 


३, पृ० ३े४)। 

ब्यवहारतस्वय---शक्कूरभट्ट के पुत्र तीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७॥ 

व्यवहारतस्थ---रघुनत्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

व्यवहारतस्वालोक--देखिए व्यवहारलोक। 

व्यवहारतिलक--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

श्यवहारदर्पण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 

व्यवहारदपंण--रा मकृष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्म, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राइन्याय, साक्षी, लिखित, 
मुक्ति, जयपत्र पर] 

अ्यवहारदशइल़ोको-- (या दायदशक) श्रीघरभट्ट द्वारा। 

वआ्वहारदीधिति--राजधमंकौस्तुभ का एक अंश। 

व्यवहारदीपिका--दिव्यतत्व में रघु० द्वारा उल्लिखित । 

अ्यवहारनिर्णय-- (गौड़) शुद्रकमलाकर में उल्लिखित। 

व्यवहारनिर्णय--काशी निवासी मया राममिश्र गौड़ द्वारा 
(जयसिह के आदेश से) | न्‍्याय-विधि एवं व्यवहा र- 
यदीं प्र। ड० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) 
सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी । 

व्यवहारनि्णय--वरदराज दवारा। स० वि० एवं वि० 
सि० में व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (वर्नेल 
ने अनूदित किया है)। 

ब्यवहारनिर्णय--श्रीपति द्वारा। ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्व में व०। सम्भवत: धम्मशास्त्र-सम्जन्धी ज्योतिष 
की बातों पर। 

ध्यवहारपदत्यास--दे० ट्रएनिएल कोट ०, मद्रास, पाण्डु ० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६॥ व्यव- 
हारावलोकनव्म, प्राइविवाकृधर्म, समालक्षण, सस्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, व्यवहारत्वरूप, विचारधिधि 
एवं भाषानिर्पण चामक ८ विषयों पर। 

व्यहारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्र द्वारा! 

ब्यग्हारपरिशिष्द । 


अंध) | दे० प्रकृ० १६०८ 
व्यवहारप्रकाश--शरभोजी (तंजौर के राजा, १७९८- 
१८३३ ई०॥ हारा । 
इववहा रप्रकाह--हरिराम द्वारा । 
अ्यवहारप्रदोप---कल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीष---क८्ण. द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी 

ज्योतिष पर | ह० प्र० ( (० २० एवं २५३), रघु० 

के दिव्यत्तत्त्व में व० । 
ध्यवहारप्रदीष--पञ्ननाभ मिश्र हारा । न्‍्याय-सम्बन्धी 
विधि पर। 
व्यहारप्रदीपिका--वर्धभान द्वारा व०। 
ध्यवहारसयूज--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ० इस्टि०, पूना; जें० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी० एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित । 
व्यवहारमातृका-- (या न्‍्यायमातृका) जीमूतवाहन 
द्वारा। दे० प्रक० ७८ | 
व्यवह्ारमाधव--पराशरमाधवीय का तुतीय भाग। 
व्यवहारभाला--व रदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी । 
मलावार में अधिक प्रयुक्त ! 
व्यवहारसालिका--बड़ोदा (सं० ६३७३) | 
व्यवहाररत्न--भौआलवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
देवज्ञ द्वारा । 
व्यवहा रसत्ताकर--चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०१ 
व्यवहाररत्नावली । 
व्यवहारशिरोसमणि---विज्ञानेश्व र-शिष्य नारायण द्वार। । 

दे० भ्र० ७० । द्राएनिएल कीट० मद्रास, जिल्द ३, 

भाग १,पृ० ३९३८, सं० २७५० | 
स्यवहारसस॒ुकष्चय---हरिसण द्वाररा। 
व्यवहारसभूच्चय--रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एवं 

लि० सि० में उल्लिखित । 
व्यवहारसर्वस्व--विश्वेश्व रदीक्षित के पुत्र सर्वेश्व र दारा । 
व्यवहारसार--मया राम मिश्र द्वारा। 
व्यवहारसार--वि०> सि० एवं निर्ययदीपक में व०। 
व्यवहारसारसंप्रह---ता रायण शर्मा द्वारा । 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसुची 


व्यवहारसारसंग्रह---रामनाथ 6रा । मो» न्यू० (जिल्द 
३, पृ०. १९२)। 
व्यवहारसारोड्धार--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत सिह के राज्यकाल में प्रमीत (सन्‌ १७९९ 
० ) 
व्यवहारसिद्धान्तपीयूष---कोलब्रुक के अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 
व्यवहारसौकृय--टोड रावन्द का एक अंश । 
व्यवहारांगस्म त्सवेस्व--जर्या सह के आदेश से बना रस के 
मयाराममिश्न गौड़ द्वारा। न्‍्याय-विधि एवं व्यवहा र- 
पदों का विवरण । 
ब्यवहारादर्श--चक्रपाणि मिश्र द्वारा । ड० का० पाण्डु० 
सं० २४७ (१८८७-९१ ई०)। भोजनविधि, अभो- 
ज्यान्त पर। पाण्डु० अधूरी हैं। 
उ्यवहाराभसार--मधुसूदन द्वारा । यह व्यवहा रसा रोद्वार 
ही है। 
व्यवहारार्यस्म्‌ तिसारसमुच्चय--शरभोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा। सम्भवतः यह 
व्यवहारप्रकाश ही है । 
व्यवहारालोक-+-गोपाल सिद्धात्तवागीश द्वारा। 
व्यवहारोच्चय---सु रेशवर उपाध्याय द्वारा) टोडरानन्द, 
लि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०। 
१५०० रद के पूर्व ॥ 
व्याप्रस्यति-- (या व्याप्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ० ३२३०), अपराकं, हरदत्त द्वारा व०) 
अ्यासस्मृति--दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ० ३२१० 
३४२) एवं आनतन्‍्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१३ द्वारा 
मु०१ लग० २४८ इलोक। टी० क्व्णनाथ द्वारा। 
बजतत्त्व । 
ब्रजपद्धति । 
भब्रतकमलाक्र--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 
ब्रतकल्प--निर्ययदीपक द्वारा उ०। 
ब्रतकालनिर्णय--आदित्यभट्टु द्वारा। 
ब्तकाकुतिणंय--भारतीतीय द्वारा! 
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बतकालनिष्कर्ष--मधुसूदन वाचसरुपति द्वारा। 

ब्रतकालविवेक--आू लपाणि कृत । दे० प्रक० ९५। 

ब्तकीमदी--रामकृंष्णभट्टु द्वारा । 

श्रतकौमुदी--शड्भूरभट्ट द्वारा! 

व्रतफौस्तुभ। 

व्रतलब्ड--चतुव॑र्ग चिन्‍्तामणि का प्रथम भाग! 

ब्रतचशामणि! 

ब्रततत््व---रघ्‌ ० द्वारा) दे० प्रक० १०२ । 

बतनिर्णय--औदुम्बर्रसयि द्वारा। 

ब्रतपञऋजी--द्रोणकुल के देवसिह-पुत्र नवराज़ द्वारा। 

वतपद्ति---#द्रधर महामहोपषाध्याय द्वारा! दे० प्रक० 
९६। एक पाण्डु० रक्ष्मणसेन संवत्‌ (ल० स०) 
३४४ (१४६३ ई०) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३ । 

ब्रतप्रकाश---वी रमित्रोदय का एक अंश। 

बतप्रकाझ---देखिए ब्रतराज ! 

ब्रतप्रकाश--अनन्तदेव द्वारा! 

ब्रतप्रतिव्ठातत्त--रघ्‌ ० द्वारा। देखिए ब्रततत्त्व”। 

ब्रतश्रतिष्काप्रयोग--- (या साथा रणब्रत्तप्रतिष्ठाप्रयोग) । 

वतबन्धपद्धति---मणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा । 
वाजसनेयशाखा के लिए। 

ब्रतबोषबिदुति--- (या वृतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्ादर्शी, रामनवभ्यादिव्रत, मासनिरूपण, 
वेशालादिचेत्रान्तमासकृत्यनिरूपण प्र बंष्णवों के 
लिए पाँच परिच्छेद | नो० न्यू० (जिल्द २, पु० 
१८२)! 

ब्रतरत्नाकर--सामराज द्वारा । शोहापुर में सन्‌ १८७६१ 
ई० में मुद्रित । 

बकतराज--कौग्ड्मट्ट द्वारा। 

बतराज-- (ब्रतप्रकाश ) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा । 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 

. संगृहीत। ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावत आह्यण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये थे! कई 
. बार बन्बई में प्रका ० । वेंकटेइ्वर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

ब्रतवल्खी । 
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शताविवैकभात्कर---कष्णचन्द्र द्वारा। 
ब्रतसंग्रह---कर्णाटवंश' के 'राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रयीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थाश । 

बतसेम्‌ उचय--निर्णयदीपक द्वारा ब०। 

बतसंचात । 

ब्रतसागर---चण्डेश्वर द्वारा वणित। 

भ्रतसार--गदाधर द्वारा। 

ब्रतसार--दलपति हारा (नसिहप्रसाद का एंक अंश) । 

बतसार--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। 

बंताचार--गंगोली सञ्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रलपाणि 
शर्माद्वारा खण्डबल कुल के छत्राश्नह - पुत्र रुद्रसिहा- 
त्यज मिथिला के राजा महेश्वर्रतह की आज्ञा से 
लिखित! श्रीदत्त को अपने आवार के रूप में एवं 
ज्योत्तिबन्ध को उ० किया है। 

बरताक---बदाधर दीक्षित दवा रा । 

बताके--तीलकण्ठ के पुत्र शद्धूर दारा । १६२०-१६७५ 
ई० के बीच में। इन्होंने कुण्भारकर सन्‌ १६७१ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ में लखनऊ में 


श्रतोद्यौत---दिवक राइद्योत 

व्रतोद्यापन । 

श्रतोद्यापनकाध द--रकर द्वारा। ले० वह्लालसूरि के 
पुत्र, घोर 5::थिवारा। एवं चित्तरावत झाखा के 
थे। इन्होंते ४4; धापमकौमृदी भी लिखी और अपनी 
रुद्रातृष्ठानकीमुदी को ओर भी संकेत किया है। 
शक १६२५ (शाके शरद्याज़ू चन्द्र ) अर्थात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रयीत | ज्ञानदर्पण प्रेस, बम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ई०) 

बरतोद्यापनकौस दौ--रामकृष्ण  द्वारा। हेमाद्वे पर 
आधृत! गांड़ों के ब्रतीं पर। 

ब्रतोपयाससंग्रह---निर्मयराम भट्ट द्वारा। 

बात्यताप्रायश्चित्तनिर्णय--- ( तागोजिभद्र के प्रायदिचत्ते- 
न्दुशैखर से उद्धत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बहत्‌ एवं लघृलूप से चोखम्भा सं० सी द्वारा प्रका ० 


का एक अंरा। 


धर्मशास्त् एा इतिहास 


बात्यताशुद्ध--स्टीन (१० १०५)। 

ब्रात्यताशदिसंप्रह---त्रौखम्भा सं० सी० हारा प्रका०। 

वात्यस्तोमपदति--माधवाचाये द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, १० १९४)। ब्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक | 

भझकुनार्णव-- (या शकुनशास्त्र या शाऊुन) वसन्‍्तराज 
द्वारा । दे० वसन्तराजीय के अन्तर्गत। टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा ! 

शंकरमौता---जीमूतवाहन के कालविवेक में एवं हेमाद्रिं 
हारा व०) १००० ई० के पूर्व । 

शंकुप्रतिष्ठा--मृह बनाने के लिए नींव रखते समय के 
कृत्यों पर। 

हंकरभट्री 

शंख्चऋषारणवाद--पीताग्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा 
बड़ोदा (७३६) 

हांजधरसम्‌च्यय---जी मूत ० के काछूविवेक में उल्लिखित । 

शंखलिखितधमंसुत्र--दे० प्रक० १२ । ठी० कल्पतरु 
एवं वि० र० में व०]। 

शंखलिलितस्पसति---दे० प्रक० १२; आनन्दा० (पु० 
३७२-३७३३) द्वारा प्रका० | 

शंखत्मुति---दे० प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २, पू० 
३४३-३७४) एवं आनत्दाश्रम (पूृ० ३७४-३९५ | 
द्वारा मुद्रित । 

शंतऋतुस्मुति---मद ० पारि० में उल्लिखित। 

शतचष्डीपद्धति-जोविन्द द्वारा। 

शतचक्डीप्रयोग---ता रायणभट के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा 

शतघष्डीविधानपद्वति---जय रामभद्र द्वारा। 

शतचण्डीविधानपूजापद्धति--दे० स्टीन (पृ० २३७)। 

शतचण्डीसहुखचण्कौप्रयोग--कमलाकर द्वारा (उनके 
झांतिरल से) 

शतहृयौ--प्राथश्चित्त पर। दे० प्रायष्चित्तशतद्यी ! ठी० 
प्रायश्वित्तप्रदीषिका | 

शतबइलसोकी--यल्लभट्ट द्वारा 

इहतइलोकी---वेंकटेश द्वारा | 

हातानन्दसंप्रहु--गदाधर के कालसार में वब०॥ 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुथो 


दशुच्ली । 

धत्रुमित्रोपश्ास्ति । 

इम्यादान । 

शरवक्षस्मृति -अतप्रकाश या ब्रतराज में ब०। 

शाकटायनस्मृति---अपराक एवं श्राद्यमयूल द्वारा उल्लि- 
ख़ित। 

शाकलस्मृति---व्यवहा रमयूख एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित | 

शांखायनगृहझ्मकारिका । 

शांखायनगृह्ननिर्णय । 

शांखायनगुहापरिशिष्ठ--लि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ 
में उल्लिखित। 

शाखायनगुछासंस्कारपद्धति--विश्वताथ कृत । 

धांखायनगुछासंस्कार--ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी० द्वारा प्रका०)। स्टीन (पृ०१९; 
संबत्‌ १४२८) । 

हॉखायनगुह्मासुत्र -ओल्डेनवर्ग द्वारा इण्डिश्चे स्टू डिएन में 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं से० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी० (भाष्य] 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पत॒रु द्वारा उ०; 
१६९०० ई० के पूर्व! टी० (केवल ४ अध्यायों पर ), 
नो» (जिल्द १, पृ० २-४) । टी० प्रयोगदीप, 
ध्रणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा। दी० अर्थदर्पण, 
रघुनाय द्वारा। टी० गृह्मसृत्रपद्धति या आधघानस्मृति, 
श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूर्बदाससूनू राम- 
चन्द्र द्वारा | टी० गुह्यप्रदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुछ से सम्बन्धित बंशावली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुछ के चण्डांशु से आठवें थे । 
१६२९ (वर्ष तन्दकरत्‌चखसंमिते माघे आदि) संवत्‌ 
(सभ्भवतः विक्रम संवत्‌ ) में प्रगीत। लेखक ने गृ ह्य- 
सूत्रपद्धति भी लिखी। अलवर एवं ड० का पाण्डु० 
(सं० ६, १८७९-९०] । टी० बालावबोधपद्धति । 

शासामनाहिक-- (या-ह्िकदीपिका ) वत्सराज के पृत्र 
अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। 

१३० 
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शाट्यायन--(या-निस्मृति ) जीमूत० के कालूविवेक में 
एवं अपराके द्वारा व०। 

गणिडिल्यगृह्य--रद्रदत्त द्वारा ब०। आपस्तम्बशौतसूत्र 
(९११२१) पर। 

शाण्डिल्यधर्मशास्त्र-- (पद्म में) गर्भाषानादिसंस्कार, 
ब्रह्मवारिधर्म, गृहस्थविहितधर्म, मृहस्थनिषिद्धधर्म, 
वर्णदमं, देहशोथन, सावित्रीजपादि, चतुरवर्णदोष पर। 
दे० ट्राएनीएछ कट० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२६ 
(जिल्द ४, पृ० ५१५३) के लिए! 

शाण्डिल्यस्मुति---मिता ० (याशञ० ३२८०), स्मृतिच ०, 
मस्करिभाष्य (गौतमधर्मसूत्र ) द्वारा बृ०। मागवता- 
चार पर ५ अध्यायों में । मद्रास गवर्न मेण्ट पाण्डु० 
(जिल्द ५,पू० १९९१); बड़ोदा (सं० ७९६६) * 

झातातपस्मृति---गद्य-पद्य-मिश्रित | शुद्धि एवं आचार 
पर। इंडि०ग आ० (पुृ० ३९८]॥। 

शातातपस्मृति--दे० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २, 
पुृ० ४३५-४५५) एवं आनन्दाश्रम (पु० ३९६- 
४१०) द्वारा प्रका० । 

शातातपस्मृति---४७ अध्यायों एवं २३७६ इल्ोकों हें। 
नो० (जिल्द २, पृ० ४) | 

शान्तिकसलाकर--- (या शात्तिरत्न) केमलाकर भट्ट 
द्वारा । अपशक्रुनों की झात्तिं पर। दे० प्रक० ६०६। 
बम्बई में मुद्रित) 

शात्तिकल्पदीपिका--नुह्या गिन में मेढक पड़ने, पल्लीपतन, 
मूल था आइलेया नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर झान्ति 
के कृत्यों पर । 

शान्तिकल्पप्रदीप--- (या इत्यापल्‍लवदीपिका) श्री 
कृष्ण विद्यावागीझ द्वारा । विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर! पाण्डु० 
तिथि संकत्‌ १८५६! 

शान्तिकल्पलता--अज्ञ[त्त । 

शान्तिकल्याणी 

शान्तिकविधि--वसिप्ठ कृत। २१३ इलोकों में । देखिए 
बासिष्ठीभाष्य, ऊपर | वसिष्ठ ने राभ से यह कहा है 
कि किस प्रकार दे (राम |, रावण, पाण्डब लछोय एवं 
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कंस विपकद्षीत नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें 
अयुतहीम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवश्रहहोम आदि 
पर विवेचन हैं। माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लिये 
गये हैं। ड० का० पाण्डु० सं॑० १०४ (१८७१- 
७२)॥ 

शाम्तिकौमदी--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा । 
सम्भवतः यह ज्ञान्तिकमलाकर ही है। 

हान्तिकौस्तुभ---से ० प्रा० कैटलॉग (सं० ५५८५) | 

शान्तिगणपति--गणपति रावल द्वारा। छगू० १६८५ 
ई०। 

शान्तिचन्द्रिका---कवीन्द्र द्वारा। काव्यचन्द्रिका (लेखक 
कृत) में व०। दे० औफ़ेस्ट (पृ० २११ बी) । 

शान्तिचरित्र । 

शान्तिचिन्तामणि--कुछमुनि दढ्वारा। लेखक के नीति- 
प्रकाश में व०। 

हान्तिचिन्तामभणि---मोढ जाति के विश्वाम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा। 

शॉम्तितस्वामुत-- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चत्रवर्ती द्वारा। अदभुतसागर का उल्लेख हैं। 
शान्ति की परिभाषा यों है-- यथा शस्त्रोपधातानां 
कवच विनिवारणम्‌ । तथा देवोपधातातां शान्ति- 
भंवति वारणम्‌ एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकर्मात्रानिष्ट- 
निवारण झान्ति: । 

शान्तिदीपिका--रघु ० द्वारा शुद्धितत्व, संसस्‍्कारतत्त्व, 
एकादशीतत्त्व, श्राद्धतत्व (पृ० १९५) में व०। 

शान्तिनिर्णय । 

शान्तिपद्धति--विश्वाम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के इंत्यों पर ! लेखक 
ने छत्दोगानीया किक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० 
आ०,पुृ० ५७०, सं० १७६२) की तिथि सं० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है । 

शान्तिपारिजात---अनन्तभट्ट द्वारा । 

शान्तिपुस्तक । 

शान्तिपौष्टिक---ववेधं मान ऊँत ! 

शात्तिप्रकरण---बीघायनीय । 


घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


झन्तिप्रकार--गोभिल द्वारा। कम्मंग्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय । 

शान्सिप्रकादा--वी रमित्रोदय से। 

शान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा | यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 

शान्तिमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
बम्बई में जें० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

शान्तिरत-- (या ज्ान्तिरस्नाकर  कमलाकर भट्ट दारा। 
दे० प्रक० १०६ (बी० बी० आर० ए० एस्‌० कंट०, 
पृ० २३४, सं० ७२९)। दे० शान्तिकमलाकर |! 

शान्तियिदेक--विष्वनाथ द्वारा। भ्रहों की जझाच्ति के 
कृत्यों पर (मदनरत्व का एक अंध) । दे० अलवर 
(शेप३)। 

शाम्तिसवेस्व--नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ में उ०- 

शान्तिसार--दलपतिराज द्वारा (नूसिहप्रसाद का अंश ) 

शान्तिसार--रामकृष्ण के पुत दिनकरभट्ट द्।रा। अयुत्त- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वनायकीशान्ति, 
विवाहादोीं रुशान्ति नामक शान्ति कृत्यों पर। 
बम्बई में कई बार मुद्रित 

शान्तिहोम--माधव द्वारा । 

शान्त्युद्योत--मदनरत्न का अंश। दे० प्र० ९४। 

शापणिमोचन---मदनरत्न का अंश। दे० प्रक० ९४। 

शाम्बब्यगह्मसूत्र । 

शारदाक्रमदीपिका--दुर्गॉत्सवविवेक में एवं रघु० द्वारा 
ब०्। 

शारबातिलक---वारेन्द्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीकृष्ण 
के पुत्र लक्ष्मणदेशिकेन्द्र द्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बहुबा उद्धृत हुआ है। सबंदर्शन- 
संग्रह एवं रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३००० 
के पत्र । टी० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयी द्वारा 
कुण्डमण्डपलक्षय में व०। टी० गूड़ार्थदीषिका, 
श्रीराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा। टी० 
गूढायंप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा । टी० गूृढ़ार्थंसार, 
विक्रमभट्ट द्वारा। दी० काशीताथ द्वारा। ठी० 
तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेशिक द्वारा। टी० तन्त्रश्नदीप, 
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राघषवेन्द्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा 
भरवेन्द्र के पुञ्त रामभद्र के शासनकाल में लग० १४५० 
ई७० में प्रणीत] (दे० नो०; जिल्द ६, पृ० २३ ३)। 
दी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मथुरानाथ 
शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्थादर्श, 
रामेश्व रात्मज पृथ्वीघर के पुत्र 'राघवभट्ट द्वारा, 
ब्रतराज में ब०; लेखक का कुल जनस्थात (नासिक) 
से बनारस आया था; १५५० रौद्रपौवसित १२ 
(सम्भवतः विक्रम सं० ) में प्रभीत; अलवर (६६९) । 
दी० 'रामदीक्षित द्वारा। टी० शब्दार्थचित्तामणि, 
प्रेमनिविपत्थ द्वारा। टी० हर्षकोमदी, श्रीहष॑दीक्षित 
द्वारा। 

शारदार्चाप्रभोग---राम चन्द्र द्वारा। 

शालप्रामदानकल्प । 

शालग्रामदानपद्धति--बाबादेव दारा। दे० इण्डि० आ० 
(पृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्डु० तिथि संबत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)। 

शालप्रामनिर्णय । 

शालप्रामपरीक्षा--शंकर देवज्ञ द्वारा | इण्डि०ण आ० (पु० 
५९२) । 

शालग्रामपरीक्षा+-बीकानेर (पृ० ४५०) । एक भिन्न 
ग्रन्थ 

झालप्रामलक्षण--अज्ञात। नो० न्‍्यू० (२,पृ० १८७) । 

झालप्रामलक्षए--तुरगवंदन पण्डित द्वारा । 

इासप्रामछक्षण--सदाक्षिव द्विवेदी द्वाशा। 

शालंकायतस्मृति---स्मृतिच ०, हेमाद्रि, मंद० पा० एंवं 
नि० सिं० द्वारा व०। 

शालाकर्मपद्धति--पशुपति की दक्षकर्मदीपिका का एक 
अछ्ष | 

शास्त्रदीप---अग्निहीत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बड़ोदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायश्चित्त १२; व्यवहार पर एक ग्रन्थ केय उल्लेख है। 

दास्त्रदीपाभंसार । 

दास्त्सारावलि->-हरिभानु शुक्ल द्वारा। 

झास्चसारोदार--द्याननत राव (?) के आदेश से 
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होमिंग कुल के कृष्ण द्वारा। दे० बर्नेल (पृ० १३३ 
ए)। हेमाद्ि, माधव एवं मदनरत्त का उ० है। 
१४५० ई० के पदचात्‌ । 

शास्त्रोषपदेशक्रम । 

शिक्ठामट्रीय--नि० सि० में 3०१ सें० प्रा० सं० ५६७० 

शिवतत्त्वरत्ताकर--के लडि कुछ के राजा वसप्पनायक्‌ 
प्रथम द्वारा। 'राजवीति पर एक अध्याय है। 
कल्लोलों में विभक्त एवं प्रत्येक कललोल कई तरंगों 
में विभकत। मद्रास से बी० एस्‌० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका० ! ह 

शिवदमनाचंनपद्धति-अल्ूबर के पूर्वेवर्ती राजा विनयर्सिह्‌ 
के लिए प्रणीत। अकबर (सं० (४८५])॥। 

विवद्युसणिदीपिका--यह दितकरोद्योत ही है। 

क्षिवपुजनपद्धति---हरिराय द्वारा। 

शिवपुजा-- (अधोरपद्धति) दे० बीकानेर (१०६११) १ 

शिवप्‌जातरं गिणी--जय राम के पुत्र एवं जड़े विरेदधारी 
काशझ्नीनाथ द्वारा । 

शिवपुजापद्धति---अज्ञात । नो० (जिल्द २,पृ० २२५)। 

शिवपुजापद्धति---राधवानन्दनाथ द्वारा | 

शिवपूजाप्रकारं। 

शिवपूजासंग्रह--वल्लभेन्द्र सरस्वती द्वारा। 

शिवपूजासूत्रब्याख्यान---अत्रि योत्र के पाए्डुरंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बौवायन सूत्र की 
व्याख्या की ययी है। नो० (जिल्द १०, पु० 
३४७) । 

शिवप्रतिष्ठा--कमलाकर द्वारा। 

शिवराजिकल्प । 

शिवरात्रिनिर्णय--शिवोपाष्याय द्वारा । दे० महाशिव- 
रातिनिर्णय । 

शिवलिगपरीक्षा । 

शिर्वास्मश्रतिष्ठाकृस । 

शिरवलिंगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शिवलिगप्रतिष्ठाविधि--अनतन्त द्वारा । 

शिवलिगप्रतिष्ठाविधि--ता रायण भट्ठु के पुत्र रामकृष्ण 
भट्ट ढारा। 
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शिववाक्यावली---बीरेश्वर के पुत्र चण्डश्वर द्वारा। 


ददे० प्रक० ९० । 

शिवसर्वेस्व---ति० सि० में एवं रघु० द्वारा उल्लिखित। 

जझिवाराधनदीपिका--हुरि द्वारा । 

वशिवार्यनचन्द्रिका---नि० सि० में व० | 

शिवाचनचन्द्रिका--अप्ययदी क्षित द्वारा! 

शिवाचनचन्द्रिका--श्रीनिकेतन, के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा। १६ प्रकाज्ञीं में। 

शिवारचनपद्धति---अमरेश्वर द्वारा। 

शिवाच नशिरोमणि--ना रायणानन्द नाथ द्वारा । 

शिवाचनशिरोमणि--लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानत्द 
नाथ द्वारा । २० उल्लासों में। 

शिवास्यप्रतिष्ठा---राधाकृष्ण द्वारा! 

शिवाष्टमू तित्तस्वप्रकाश---सदा शिवेन्द्र सरस्वती के झिष्य 
रामेश्वर द्वारा। 

दिबष्टिभष्य--दे» बौध।यनगृदह्मभाष्य। 

शुक्रनीतिसार---ऑपर द्वार मद्रास में सन १८९२ ई० 
में एवं जीवानन्द द्वारा २८९२ ई७ में प्रका ० तथा प्रो ० 
विनयकुमार सरकार द्वारा स्ेक्रेड वुक्स आव दि 
हिन्दू सीर्र।ज़ में अनूदिता चार अध्यायों में एवं 
२५०० इछोको में। इसमें राजबर्म, अस्त्र-शस्त्रों 
एबं बारूद (आम्नेयचूर्ण ) आदि का वर्णन है! 

शुक्लाण्टसी । 

शुद्धवीपिका--दुर्गादत्तकृत । ह० प्र०« (पृ० २१ एवं 
२५५) | प्रयोगसार से भंगहीत। ह 

शद्धसोख्य । 

शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र स्थायालंकार द्वारा | रघु० 
के शुद्धिदत््वपर आधृत । (२) नारायण बन्द्योपाष्याय 
द्वारा। न० न्यू० (२, पृ० १९६)। 

शुद्धिकारिकावलि--मोहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा। नो० 
स्यू० (१, पृ० ३६७-२६९)। शुद्धिरत्नाकर का 
उल्लेख है। 

शुद्रिकोमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा! बिब्लि० इण्डि०! 
दे० प्रक० १०१। 

शुद्धिकौमुरी-- महँश्वर द्वारा। सहगमन, आशौच, सपि- 
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प्डतानिरूपण, गर्भस्नावाशौच्र, सद्य:श्ौच, शवानु” 
यमनाशौच, अन्त्येष्टिविधि, मुमूर्षुक्ृत्य, अस्थि्सचयन, 
उदका दिदान, पिष्डीद्रकदान, वृषोत्समं, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रश्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकौमुदौी--सिद्धान्तवामीश भट्टाचार्य द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १०१८३) । 
शुद्धिगृुच्छ--गदाधर के कालसार में वणित। 
शुदिचन्धिका-कालिदास द्वारा। हुल्श (सं०९३)। 
शुद्धिचस्द्रिका--कोौशिकादित्य के षडशीति या आशौच- 
निर्गय पर नव्दपण्डित द्वारा दीका। दे० प्रक० १०५ | 
शुद्धचिस्तामणि--वा चस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८ । 
शुद्धितत्त---रघु० ढरा। दे० प्रक० १०२। जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० बाँकुडा में विष्णुपुर के निवासी 
राबावल्ड्भ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ ई० में मुद्रित) 
टी० गुरुप्रसाद न्यायभूषणभट्ठ चार्य द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३७१) | टी० राधामोहन शर्मा 
द्वारा; कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ में मृद्वित] 
शुद्धितत््वकारिका---रा मभद्र न्‍्यायालकार द्वारा। उप- 
पुवत्र जुद्धिकारिका ही है। 
शुद्धितरवकारिका--हरिना रायण की। रघु० के शुद्धि 
तत्त्व पर आधृत | 
शुद्धितत्त्वाणब--श्रीनाथ कृत । शूद्धितत््व में ब०। 
(स्घ्रु० कृत) ऊूग॒० १४७५-१५२५ ई०॥ 
शुद्धिदर्षण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शूद्धि की परि- 
भाषा यह दी हुई है--विहितकर्म हिंत्वप्रयोजको धर्म- 
विशेष: दुखि:। गोभजिन्दनन्द की शुद्धिकौमृदी के ही 
विषय इसमें हैं। 
शुद्धिदीप -- (या-प्रदीप ) केश्वभट्र द्वारा। गोविन्दानन्द 
की शबद्धिक्रीमदी के विषयों का ही विवेचन है। 
शुद्धिदीप---नि० सि० एवं विधानपारिजात तथा रुद्रधर 
के शुद्धिविवेक में व७ ! 
शंद्धिदीपिका--( १) श्रीनिवास महीन्‍्तापनीय कृत; 
अ्योति यार तप्रशंसा एवं राशिनिणंय, ग्रहनिर्णय, ता रा- 
शुद्धिनिर्भय, वारादितिर्णय, विवाहनिर्णय, जातक» 
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निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिणंय नामक आठ 
अध्यायों में | ऊंग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐंपण्टीबवरी, जिल्‍द ५६, १९२२, पृ० १४६- 
१४७); हलायुव के ब्राह्मणस्वंस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य द्वारा 
टी० प्रकाश, राघवाचार्य हारा। (कलछकत्ता सें सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित)! टी० अर्थकौमृदी, गणपत्तिभटु 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा। दे० 
प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मुद्रित) । 
टी० दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पृ० २१ 
एवं २५५) पर आधृत | टी० नारायण सर्वज्न द्वारा। 
दी० केशवभद्ु द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है। 

शुद्धिदीपिकावुत्ति--मथुरानाथ शर्मा द्वारा) 

शुद्धनिबन्ध--रुद्रशर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। केखक के 
पितामह हरिहर मिथिला के भवेज्ञ के ज्येष्5 पुत्र 
देवासह के मुख्यन्यावाधीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयघर लाढ़ महेश के मृख्य न्यायाबीन थे । रूग० 
१४५० ई०। 

शुद्धिनि्णंघ--उमापति द्वारा! 

शुद्धिनिर्णय--जोपाल द्वारा! 

शुद्धिनिर्णय-'-वाचत्पति महामहापाध्याय सन्मिश्र द्वारा । 
दे? प्रक० ९८। 

शुद्धिपझजी--रघु० के शुद्धितत्त्व में ब०१ 

शूद्धिप्रकाश--बना रस के (हारे) भास्कर दारा, जो 
व्यम्बकेश्रपुरी वासी पुरपोत्तमात्मज हरिभट्ठ के 
तनुज आपाजिभद्ट के पुत्र थे। सवन्‌ १७५२ (द्वीपु- 
सप्तेन्दुवल्सर ), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रणीत। 
दे० ना० (जिल्द २, पृ० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रणीत) पर केखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 

शुद्धिप्रकाध--रघु ० के शुद्धितत््व में व०। 

शुद्धप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरासिह के पुत्र 
कृष्णशर्मा द्वारा! 

शुद्धिप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। दें० शुद्धिदीप। 
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शुद्धिभ्रदीपिका--कष्णदेव स्मार्तवागीश हारा । 

शुद्धिप्रभा--वाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिबिम्ब--रुद्रध र के शु द्धिविवेक में ब०। १४२५ ई० 
के पूर्व | 

शुद्धिसकरन्द--सिद्धान्तवाचस्पति 2५4! 

शुद्धिमयूल--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे० 
आर० ध्रपुरे द्वारा बम्बई में प्रका० | 

शुद्धिमुक्तावली-- बंगाल में काडिजविल्लोनकुल के महा- 
महापाध्याय भीम दारा। आज्योत्र एर। नो७ न्य्‌७ 
(7, पृू० ८०१ ह 

शुद्धिरत्त--अनूपविदास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्त--दयाशंकर द्वारा। 

शुद्धिरत्न--गगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्ताकर -जण्डेश्वर द्वारा। दें प्रक० ९० (पृ० 

६७) | 

शुद्धिरत्ताकर---मथ्‌ रानाये चक्रवर्ती द्वारा! 

शुद्धिलोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक---मा णिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डितावय उपाधियारी ) द्वारा। आश्यौच, आपदर्म, 
प्रथश्चित्त आदि पर। द्वाएनिएक केंट०, मद्रास, 
पराण्ड० (१९१६-२२, पृ० ५४७४) 

शद्धिविवेक--( १) लक्ष्मीवर के पुत्र एवं हलवर के 
अनुज रद धर द्वारा । दे० प्रक० ९६। (२) श्रीकरा- 
चार्य के पृत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शुलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०) (३) अनिरुद्ध 
हारततता का एक अंज्। (४) शूलछपाणि द्वारा 
द० प॒र्कं० ६५। 

शुद्धिविवेको दद्योत---मदन रत्न का भाग । 

इुस्िव्यवस्थासंक्षेप-+-गौ ड्वासी चिन्तामणि न्‍्यायवागीश 
द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाएडु० 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०) | दे# नो० 
(जिल्द ४, पृ० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायश्चित्त, 
उद्बाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्ध लिखे हैं। 

शुद्धिव्यदस्थासंप्रह । 

शुद्धितार-- (१) कृष्णदेव स्मातंवागीश (वन्दघटीय 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाघ्र द्वारा ) (३) श्रीकंठ 
शर्मा ह्वारा। नो० न्यू० (जिलद १, पृ० ३७२)। 

शुद्धसितु--उमाशंकर द्वारा। 

झुन्र:पुच्छस्मृति--मिता ० (याज्ञ० ३।१६) एवं अपराकक 
द्वारा व०१। 

शुभकमनिर्णय--मुरारि मिश्र द्वारा। गोभिल के अनुसार 
गृह्य कृत्यों पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, 
जिलल्‍्द ६, पृ० ७)। 

शूद्रकमलाकर--- ( या शुद्रधमंतत्व) कमलाकर भट्ट कृत्त। 
दे० प्रक० १०६॥। 

शूब्रकमंवत्ति--शेष कृष्ण की शुद्धाचा रशिरोमणि में व०। 

शूब्रकुलदीपिका--रामानन्द श्वर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावल्ली का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पु० ३५) । 

शूब्रकृत्य--लालबहादुर द्वारा। 

शूब्रकृत्यविचारतस्व--रघू ० कृत। दे० प्रक० १०२॥ 

शूब्रजपविधान | 

शूब्रधरमतत्त्व--क म लाकर भट्ट द्वारा। यह शूदक्मलाकर 
ह्दी है। 

शूद्रधमंदो धिनी--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकोमूदी ही है। दे० प्रक० ९३। 

शूद्रषभेद्द्योत--दिनक रोदयोत का एक अंश | गागाभट्ू 
द्वारा पृर्ण किया गया । 

शूद्रप"चसंस्का रविधि--कश्यप द्वारा। 

शूब्रपद्धति--मकर-्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपिपाल दवारा। एक पाण्डु० गौड़देश में 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२); आद्चक्रियाकोमुदी एवं श्रॉद्ध- 
तत्त्व में वृ०। स्पष्ट वर्णन हैं कि यह सोममिश्र के 
ग्रन्थ पर आधृत है। अन्त के इलोक में आया है--- 
शके युध्मस्रोजसम्भवमुसास्भोराशिचद्धान्विते' 
(शक सं० १४४२-०१५२० ई०)॥ 

शुद्रपद्धति--गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विढंदधारी ) द्वारा। शूद्रों के १० संस्कारों पर एक 
बुहत्‌ प्रत्य, बथा--ञर्भावाव, पुंसतन, अनवलोभन, 
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सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अन्न- 
प्राशन, चूड़ाकमे, विवाह पर एवं पंच्रमहायज्ञों पर 
भी। मयूख एवं शुद्धितत्व का उल्लेख है। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कहा गया है। 

शूदरपद्धति---स्मृतिमहा राज के अंश के रूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मंदनरत्न का उ० है। गोदान से 
आरम्भ है। बड़ोदा (सं० ८०२३)। 

शूब्रविवेक-->रामशरूर द्वारा! 

शुद्रभादपद्धति---रामदत्त ठक्कुर द्वारा। 

शूव्रषट्कमंचन्द्रिका । 

शूद्रसंस्का रदीपिका---कृष्ण भट्ट के पुत्र गोपालभट्ट दवारा। 
बड़ोदा (सं० ८९७५) । 

शब्रसंकर-+-अलवर (सं० १४९२) ! 

शहस्म॒ृति । 

शद्रात्चार---लगता है, केवर पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए हैं। 

शूद्राचारचिन्तामणि--मिथिला के हरिनारायण के दर- 
बार में दवाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित। 

शूव्रात्रारपद्धति--रामदत्त ठककुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डश्वर का चचेरा 
भाई था। 

शूद्राचारविवेकपद्धति--गोण्डिमिश्र द्वारा | 

शूदराचारशिरोमणि--गोविन्दा्णंव के लेखक नुसिहशेष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा । केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शक्तति प्रदश्चित की और जो परमवेष्णव के 
ताम से प्रसिद्ध थे ।) के पुत्र पिलाजीतृप के अनुरोध 
पर प्रणीत। ड० का पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३ ) 
स्तम्मतीर्थ (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गृशवार (भार्य ४, १५९१ ई०) को उतारी 
गयी। मोविन्दार्णव, मिताक्षरा, झंखबर, शद्रक- 
मंवृत्ति, शूद्रोत्पात्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और 
लक्ष्मण के आचाररत्न में ब०७। १५२०-१५९० 
ई० के बीच में। शेय' वंश के लिए दे० इण्डि० 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)। 


भर्मशास्त्रीय प्रन्षसूत्ती 


शूद्राचारसंग्रह-- (या सच्छुद्राचार) नवरंग सौन्दर्य भट्ट 
द्वारा! 

शूद्राह:कृत्यतस्व--- (प्रयोग )---रघु ० द्वारा । नो० न्यू ० 
(जिल्द २, पु० २००)! 

शूदराह्विक। 

शूद्राहिकाचार-- अरगर्भ कृत । ताड़-पत्र पाण्डुलिपि की 
तिथि शक (४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

शवराल्िकादा/रसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो० न्यू० 
(पृ० ३७३) । 

शू्रीपद्धति। 

शुद्रोत्पत्ति--शेय कृष्ण की शूद्राचा रशिरोमणि में उल्लि- 
खित | 

शूब्रोद्द्योत---देखिए 'शूद्रधर्मोद्द्योत । 

बैवकल्पत्ुम-+-अप्पय्यदी क्षित द्वारा । 

इैवकल्प्ुम-- लक्ष्मी चन्द्र मिश्र द्वारा। 

दोवतस्थप्रकाश । 

शंवतत्त्वामृत । 

शंवतात्पयंसंग्रह । 

शेवधसंखण्डन । 

शेवरत्वाक्र---ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६) | 

शेवदेष्णवप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शैवरबंषणवसतलण्डन । 

शैवसबंत्व--हलायुव द्वारा! ब्राह्मगसस्व में उल्लि- 
खित। 

शकसवबंस्वत्तार--विद्यापति द्वारा। भवेगात्मभ् देवसिह 
के पुत्र शिव्सिह-सुत मिथिलानरेश प्मर्सिह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रभीत। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)। 

शेवसिद्धान्तरीपिका । 

शैवसिद्धान्शोखर-- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में 
उ०। 

शेवसिद्धान्तसंग्रह। 

इोवसिद्धान्तसार । 

दोवसिद्धास्तसारावलि--- (या सिद्धान्तसारावलि) । 


श्द्श्ज 
शैवाहछ्िक । 


शोचलक्षण । 

शौचसंग्रहविव॒ति--भट्टाचाय द्वारा। 

झौद्ाचमनविधि । 

जशौचाचारपद्धति--हेमाद्रि (त्रतखण्ड १५९) द्वाराउ०। 

गोौनककारिका-- (या झौनकोक्तवृद्धका रिका ) ड० का ० 
पाण्ड७ (९७, १८६९-७०) । २० अध्यायों में एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर।जआाश्वलायनाचार्य, 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) हैं। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं० 
८६३७) । 

शौदककारिका बली--से ० प्रा० (सं० ५८९८)। 

शौनकमृह्य+-विश्वरूप, अपराक, हेँमादि द्वारा व०) 

शौनकगृह्ापरिशिष्ट--अप'राक द्वारा व० (पृ० ५२५) । 

शोौनकपऊ्चसूत्र । 

शौनकस्मुति--दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (पु० 
२०८), जहाँ पद्य में एक बुहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, वान्दीआद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, 
गर्भावाचादि संस्कारों, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पत्ति- 
शान्ति, मधुफक, पिण्डपितृयज्ञ, पर्विंगभाद, आधप्रयण, 
प्रायश्चित्त आदि प्र। आचा रस्मृत्ति, प्रयोगपारिजात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

शोौनकी--नवग्रहों की पूजा पर । 

श्रवणद्रादशीनिर्णय---गीपा लदेशिक द्वारा। 

शराद्धक्मल---तन्दपण्डित की शक्लाद्कल्पकूता में व०। 

भादकला--भवदेवदर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ 
भंग | कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दो हुई है--- पितु तुदिश्य द्वव्यत्यागों ब्राह्मणस्वीका र- 
पर्यन्तम्‌ू || नो० (जिल्द १, पृ० २९९) । 

आाद़्कलिका--- (या श्राद्धवद्धति) रघुनाथकृत । भट्ट 
नारायण को नमस्कार क्या गया है। कालादश, 
ध्मप्रवृत्ति।निर्णयामृत, ना रायण वृत्तिकृतू , जयन्तस्वामी, 
हेमाद्वि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जाते हैं। ड० का० (सं० ४२६, १८९१-९५ ई०) | 
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श्राउकलिकाविवरण---विश्वरूपाचारयं कृत) शिवभद्ठ 
के पण्णवतिश्राद्डनिर्णय में ब०। 

श्राउकल्प---( मातव) बी० बी० आर० ए०- एसू० 
(जिल्द २, पू० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्राद्धकेत्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धयुत्र) ९ अध्यायों 
में; श्राद्धक॑त्यों पर ९ दलोक हैं, कई टीकाओं के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,प० १७४) | टी० श्राद्धविधिभाष्य, 
कर्क द्वारा (गूजराती प्रेस)। दी० श्राद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतियुव्र के पुत्र त्रिष्णमिश्रसुत 
कृष्णमिश्र द्वारा, नि० सि० द्वारा ब०; कर्क एवं 
हलायुथ की टीकाओं की और सकेत है (गुजराती 
प्रेस) । टी० श्वाहसूत्रा मंजर" एमन पुत्र गदाघर 
द्वारा। दो / सहग के पुत्त तो छारन ४श (अलवर, 
४४) | टो० ममुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पु० १७४ 
द्वारा ब०)। टी० संक्रपंग के घृत्र हलायुव द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंश्वर का उल्लेख है; श्राद्धकाशिका 
द्वारा ब०। लूगता है, तीलासुर नीलाम्बर (जिसका 
अर्थ 'हलायुव' है) का भ्रामक पाठ है; भजुवेदिश्राद्ध- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पु० ४९६) ने स्पष्टत: 
कात्यायन के नीछाम्वर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगह्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोभिलीय;, टो० महायशा द्वारा (बड़ौदा, संं० 
१२८९५) । (४) मंँत्रायगीय। (५) अभ्र्र॑ वेद 
का डडर्वा परिश्चिष्ट । 

श्राद्धकत्प--- (१) काशीनाथ कृत। (२) अभर्तेयज्ञ 
कृत। (३) वाचस्पतिकृत; पितृमक्तितरंगिणी लाम 
भी है (दे० प्रक० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा; 
छन्‍्दीगश्राद्ध नाम भी है (दे० प्रक० ८९); स्मृति- 
यृह्य, पुराणों, गोपाल एवं भूप पर आबृत (नोट, 
जिल्द ३, पु० ३४; जिल्द २, पृ० ३६४) । (५) 
हेमाद्वि द्वारा (पीटर्सन की छड़ी रिपोर्ट, पृ० ११); 
चतुर्वर्ध चिन्ता मणि की चर्चा है! 

श्राकल्पदीप---हो रिलत्रिपाठी कृत। 

श्राद्वकल्पदुम । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


शआद्धकत्पना--इण्डि० आ० (पु० ५५८) ! 
श्राद्धकल्पभाष्य---दे० गोभिलीयश्राद्धकल्प । 
श्राद्धकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पलता में 
नन्दपण्डित द्वारा व०! 
श्राद्धक्‍कल्पलता---नन्‍्दए ए्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
श्रा्धकल्पसार--ता रायणभट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वारा। 
टी० छेखक द्वारा, दे० स्टील (पु० १०५, ३१६) | 
श्राद्धकल्पपूत्र--८० श्रादकल्प (कात्यायनीय ) । 
श्राद्धकल्पसून्न-- (या नवक्ण्डिकासूत्र, कात्यायन का 
छठा परिशिप्ट) दे” नपकण्डिकासूत्र [' 
श्राद्धकाण्ड--नू्‌ सिद् के प्रधोगपारिजात से। 
अाद्काण्ड---मट्रा3 द्वारा। 
श्राद्धकाण्ड--वेद्रवाथ दीद्वित द्वारा। स्मृतिमुवताफल 
का- एक भाग। 
श्राद्धकाण्डसंप्रह--वेद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त 
'शआ्राद्धकाण्ड । 
श्राद्कारिका--अलवर  (सं० 
३५४) । 
श्राद्धकारिका-- 
श्राद्धकार्य निर्णय । 
श्राह्धकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुखात्मज 
विष्णुमिश्र-सुत कप्णद्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर- 
गृह का संस्करण )। कक, ध्र्तप्ररीप, हलायुध का 
उल्छेत्न है और नन्दपण्डित रा श्राद्वकव्पलता, 
श्राद्ममयश्र में व०4 १३००-१५०० ई० के बीच! 
श्राद्धकृत्यप्रदीष--हो रिछ॒ द्वारा। अलवर (उद्धरण 


१४९६२ एवं उद्धरण 


क्रेयथव जीवानन्द शर्मा द्वारा! 


३५५) | 
श्राद्षकौमुदी-- (या. श्राद्धक्रियाकौमुदी ) गोविन्दानन्द 
द्वारा। दे? प्रक5 १०१। बिब्लि० ण्डि०। 


श्राद्धक्रम-- महादेव के पत्र याज्जिकदेव द्वारा। 

श्राद्यश्वण्ड--नुसिह्‌ के प्रश्नोगपारिजात से। 

श्राद्धशणपत्ति-- (या श्राद्वसंग्रह) कौण्डभट्ट के पुत्र 
रामक्ृंप्ण द्वारा। से० प्रा० (सं० ५९२१)। दे० 
श्राद्धमंग्र ह ।' 

श्राद्चचन्द्रिका-- ( १) भारद्वाज गोत्रज बालकृप्ण के पुत्र 


धंशास्त्रीय प्रन्थसूची 


महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। के० के धर्म शास्त्र- 
सुधानिधि का एक अंश । उसके पुत्र वद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराक, लगृ० 
१६८० ई०। (२) बन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भट्ट द्वारा। (४) चण्डइ्वर के शिष्य रुद्रधर द्वारा । 
वर्धमान की दी हुई श्राद्ध-परिभएया उ० है-- सम्बन्ध - 
पदोपनीतान पितजहद्िद्मा व्यत्टाणा शाशम । नो 
(जिल्द ८, पृ० २७०) । (५) श्रीकराचार्य के पृत्र 
प्रीताथ आचाय॑ चूढ्रामणि द्वारा। यजुर्दथेदिश्वाद्धतत्त्व 
(१० ४९३) में उसके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०। 
श्रोदत्त की आलोचना की गयी है। लग॒० १४७५- 
१५२५ ई०। 

भ्राउचन्द्रिकाप्रकाश--यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका 
ही हैं। 

शाद्चिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बनारस में 
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८॥ टी० 
भावदीणपिका, महामहोपाब्याय वामदेव द्वारा (नों०, 
जिलल्‍्द ५, पृ० १६५) ! 

अआद्चिन्तामणि--श्रीविश्राम शुक्ल के पृत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सुबोधिती भी ताम है। 
ले० की क्रत्यचित्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्डिग आ० (पू० ५३८) | 

श्राद्धतत्व--रघु० कृत! दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावह्लभ के पुत्र 
काझोराम वाधस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला 
लिपि में मूँ०)। टी० भावाथंदीपिका, गंगावर 
चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा 
(इन्होंने प्रायश्चित्ततत््व पर भी टी० लिखी है)। 

भादतिलक---विधानपारिजात में ब०। 

आद्ववर्षण--जयकृष्ण तकंवागीश कृत। कल्पतरु कौ 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्ररीष) भी कहा 
गया है। 

आद्वदर्षण---मधुसूदन ट्वारा। 

आदवीधिति--कष्णभट्ट कृत । 
ह १३२१ 
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श्राद्ददीप--विधानपारिजात में व॒०। 

भआाददीप---जयकृष्ण भट्टा चाय द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है) | नो० (जिल्द १०, पृ० १०७) ।| कल्पतरु की 
आलोचना भी है। 

श्राद्धदीप---दिव्यसिह भहापात्र द्वारा। 

शाउइदीपकलिका--शूलपाणि कृत । नि० सि०, विधान- 
पारिजात में ब७ । 

श्राद्धदीपिका--सदाशिक दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
थाज्जिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं कर्कभाष्य पर 
आधुत। 

श्राद्धदीपिका--7विन्द पण्डित कृत | नन्‍्दपण्डित की 
श्राद्दका २: . मे ब०। 

श्राद्धवीपिका -० 5 णय (गुजरात में धीस्थल के 
रस्नमट्ट-) । .4 छाभट्ठ के पुत्र मालजित) द्वारा। 
ले० ने गाहुजराँ के लिए सन्‌ १६४३ ई० में पा रसी- 
प्रकाश भी लिखा। ' 

श्राद्दीपिका--श्वीक राक्ार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार चूड़ा- 
मणिद्वारा। सामवेद-शनय्ायियों के लिए। बजुर्वेदि- 
थ्राद्धतत्व में रघु ७ द्वारा ब०१। १४७५-१५२५६०१ 

भाद्धदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काह्ल्विवित्लीय अर्थात्‌ 
राढीय नाहण कहां यया है) द्वारा। सामबेद 
के अनुयाधियों के लिए। नो० स्यू० (जिल्द १, पृ० 
३७९)। 

भ्राद्धवीपिकानिर्णय । 

श्राद्वदेवतानिर्णय । 

श्राद्द्रासप्ततिकला ! 

श्राउचनवकण्डिकासुत्र--देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय । 

श्राह्धनिरूपण---अलछूबर (सं० १५०१) । 

श्राद्धनिणंय--उमापति कृत | नन्‍्दपण्डित की श्रादध- 
कह्पछता में ब०। 

श्राइ्निर्णम--चन्द्र चूड़ कृत । 

श्राउइनिर्णय---शिवभट्ट कृत। 


 श्राउनिर्णय---सुदर्शन कृत । 


आदइनिर्णयदीपिका--प राशरयोत्र के तिरुम कवि द्वारा । 
कालादर्श का उल्लेख है। 
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आदनृसिह--न सिह कृत (कलकत्ता सं ० कालेज पाएडु०, 
जिल्‍द २, पृ० ३९२)। ह 

आदउपडजी--वाचस्पतिभिश्र के द्ततनिर्णय में उल्लिखित 
(आक्सफो्ड़ केटछाग, पूृ० २७३ बी०)। 

आदपडजी--रुद्रधर के श्राद्वविवेक में १० । १४०० ई० 
के पूर्व । 

श्राद्वपद्धति-- (आइवलायनीय ) । 

श्राउवद्धति-- (पंचत्रिशच्छलोकी ) । 

श्राइपद्धति--कफन्नोज के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मण लोक- 
मणि के पुत्र कुछमणि-सूत क्षेमराम द्वारा। पाण्ड० 
(इण्डि० आ«०, प० ५५९) की तिथि सं> १८०५ 
(१७४८-९ ई०)। 

श्राद्वपद्ध ति---रामपण्डित के पत्र गोविन्द पण्डित द्वारा। 

खऋाद्वपद्धति--दयाशंकर द्वारा । 

आदइपद्धति--दामोदर द्वारा । 

शाद्धपद्धति--ता रायण भट्ट आरडे द्वारा (बड़ोदा, सें० 
३३८)। 

श्रांदपद्ति--नी लकण्ठ द्वारा! श्राद्धमयूख में ब०। 

श्राद्यपद्धति+-हलायू व (जिन्होंने ब्राह्मणसत्रं स्व लिखा 
है) के ज्येष्ठश्राता पशुप्ति द्वारा। दी० हल्मयुघ 
द्वारा! 

शराउपस्धति--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। दर्शथ्राद्ध- 
पद्धति' नाम भी है। हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधृत। 
कछे० नारायण भट्ट के भतीजे थे। 

आाडपद्धति---विश्वताथ भट्ट द्वारा 

श्राउपद्धति--शाण्डिल्य गोत्र के रत्ताकर-पुत्र शंकर 
द्वारा । 

भ्राउपद़ति--हेमाद्ि 7रा। ले० की चतुर्दर्ग चित्तामणि 
की ओर संकेत है! स्टीन (१० ३२१६-१७) । 

आादइ्पललव--रुद्रधर के श्राद्धवविवेक एवं टोड़रानन्द 
(श्राइ्सौख्य ) में ब७। 

भ्राद्धपारिजात--दतपरिशिष्ट (ईतनिर्णयपरिशिष्ट) में 
केशव द्वारा व०। 

भाद्धप्रकरण--लोल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 
संग्रह में पाण्डु० है)। मेघातिथि के उद्धरण हैं। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्यर्थसार में उ० है, अत: १९००-११०० ई० के 
बीच । 

आदउप्रकरण--नरोत्तमदेव द्वारा] 

श्रादप्रकादा---नि० सि० में व०। 

भराद्प्रकीणकारिका । 

श्राउभरदीप | 

श्रातप्रदीष---कृष्ण मित्रा चाये द्वारा । 

आद्धप्रदीष--गोदर्धंत के पुत्र धनराम द्वारा! बड़ोदा 
(सं० ९९७१); १७५० ई० के पश्चात्‌ नहीं। 

श्राउप्रदीष--भ्रीध रशर्मा के पुत्र प्रयुम्नशर्मा द्वारा! 
पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी। 
सम्भवतः अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्रीहड़- 
देशीय हाकादिद्वी का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३८०-८१)। 

भ्राठप्रदीप--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहों- 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदग्राठियों के लिए। नो० 
(जिल्‍ल्द ६, पृ० २९९) ! 


श्राउप्रदीप--र्रवर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। 
सम्भवत: यह श्राद्धचन्द्रका या श्राद्धविवेक 
ही है। 


भादप्रदीप--बर्ध मान द्व।रा। रघु० के श्राद्धतस्व में व ० | 

शआादप्रदीप--भवनाथ सन्समिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
द्रधर के श्राद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा 
रघु० के श्राद्धतत्व में व० | नो० (जिल्द ७, पु० 
१९१)। ले० वधेभाव के गुरु थे । 

श्राद्प्रभा--रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है। 

भादप्रयोग-- (१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, 
( ३ ) भारदाजीय, (४) मंत्रायणीय, ( ५ ) 
सत्याषाढीय, ( ६ ) आश्वक्षायदीय,  कमलाकर 
कृत । 

भ्रादप्रयोग-- (आश्वल्षयनीय ) विश्वनाथ के पुत्र राम- 
भट्ट द्वारा । 

घादप्रयोग--गोपालसूरि दवा रा। प्रयोगदर्पण, वैद्यनाथीय 
निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है। 

कादप्रयोग--दयाशंकर द्वारा । 


धर्मश्ास्त्रीय प्रस्वसूची 


आश्चप्रयोग--ना रायण भट्ट द्वारा । ले० के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 

आड्प्रयोगचिस्तामणि--अनूपसह कृत । 

आदइप्रयोगपद्धति-- (कांत्यायनीया ) काश्यीदीक्षित दारा। 

आदुप्रशंसता । 

भादबराह्यण । 

अरद्चमास्करप्रणेगपद्धति । 

आद्धमज्जरी--नि० सि० एवं रुद्रधर के शुद्धिविवेक में 
ब०।[ हि 

भादमज्जरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालका में 
फंगशी के निवासी बापूभट्ट केलकर द्वारा। झक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आनन्दाश्रम प्रंस 
में मुद्रित । 

भाड़मअजरी--मुकुन्दकाल द्वारा। 

आद्वमस्त्र॒ण्याब्पा--हलायुथ के ब्राह्मगसत॑ स्व से । अलवर 
(३५६) । 

अभ्राद्यमपूल--तो लकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७॥ जे० 
आरण० परपुरे द्वारा मु०। 

भाड़्मीमसांता--नत्दपण्डित द्वारा । 

भ्राद्धरत्म--इनद्रपति के शिष्य लक्ष्मीपति द्वारा। साम- 
वेदियों एंव शुबछयजुर्वेंदिया के लिए। श्रीदत्त पर 
आधुृत | " 

आडरत्नमहोरधि--यरशदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
ले० के श्राद्ध|जु भास्कर में व०। 

भाडरहस्प--स्मृतिरत्तावलि में रामनाथ द्वारा व०। 

अ्राउइवचनसंप्ह। 

अआउवमनप्रायश्चिस । 

भाडबर्भभ--हरिराम द्वारा। 

भ्राडदसिष्ठ--सं ० कौ० में त०। यह वसिष्ठक्राद्धकल्प 
हूं! है। 

आड्विधि-- (१) कोकिलोक्त; दे? ड० का० पाण्डु० 
(सं० २२३, १८७९-८० ); स्कन्‍्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तभ्ब, सुमन्‍्तु, शातातप, याज्ञवत्क्य का उल्लेख 
है; वृद्धिआाद़, गगाधिपपूजा, मातृपजा एवं अन्य 
श्राद्"ों का विवेचन है। (२) छन्‍्दोग ; (३) 


दि 
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माध्यन्दिनीय, ढोष्छू द्वारा। दे० बी० बी० आर० 
एु० एस्‌० (पृ० २३६, सं० २२६) । कफ, कश्पतर, 
श्रीकष्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्भाष्य की ओर . 
संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच। 

धाद्वविधिसंकषेप । 

आराद्विभक्ति---नो० (जिल्द १०, पु० ३४७)]। 

भआादविदेक--प्रणकृण्ण के पुत्र ढोण्दूमिश्र द्वारा । पीट्सन 
के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोर्ट, पृ० १८८] में देखिए। 

आाडविविक---लक्ष्मीवर के पुत्र रुद्रबर द्वारा) दे० प्रक० 
९६) बनारस में मुद्रित । 

काडविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। मशु- 
सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय ) द्वारा कछकत्ता में 
मुद्रित । टी०  टिप्पनी, अच्युत्तचकर्ती द्वारा, दाय- 
भागदीकाः में व०! टी० अर्थंकीमुदी, ग्रोविन्दासन्द 


द्वारा; दे० प्रक० ६०११ टी० भावाथंदीप, जगदीश 
द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला लिपि में कलकत्ता 
में सन्‌ १८८० ई० में मु०। टी० चीलकण्ठ द्वारा | टी ० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचायंचूड़ामणि द्वारा। 
तो० न्‍्यू० (जिलद १,१० ३८१-३८२); ऐसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का व्स्तार 
मात्र किया है। टी० श्राद्धादिविवेककौमुदी, महा- « 
महोपाध्याय रामकृष्ण त्यायारुका र द्वारा (नो०, 
जिलल्‍्द १०, पू० ११९)। 

अप्दविवेकसंग्रह ॥ 

शआाद्व॒त्तिप्रकरण । 

आदव्यवस्था । 

श्राउव्यवस्थासंक्षेप---चिस्ता मणिकृत ) दे० शुद्धि्यवस्था- 
सक्षेप ह 

शादवोड्शविधि---अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
३५७) | 

आदसंकलन । 

श्रावसंकस्प---रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

भाद्संकल्पविधि । 

भाइसंग्रह-- (१) स्मृतिचन्द्रिका में ब०; १२०० ई० 
के पूर्व। (२) प्रयाग्रभट्वात्मज कौण्डभट्टठ के पृत्र 


श्ध्र्र 


रामक्ृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधृत । 
उन्होंने कातीययुद्यसूत्र पर संस्का रगणपति ग्रन्थ लिखा 
है। शक सं० १६७३ (त्रिनगरपाख्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत्त। दे० इण्डि० आ० 
(पृ० ७५६०-६१, सं ० १७३८) | इण्डि० आ० (पु० 
५६२) में तिथि शक-गगनांगा (चूू/) ड्भमूमिते 
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्ड० की तिथि है। कक, 
हलायुध, गदाधर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 

आउसमुच्चय ! 

आदसापर-- (१) कुम्भकभट्ट (?) द्वारा। यह नाम 
कुल्लक या कुल्लूकभट्ट तो नहीं है? (२) कुल्तूक 
भट्ट द्वारा। दे? प्रक०७८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा। लेखक के गृह्या[ग्निसार में व०॥ १६५० ई० 
के पश्चात्‌ 

आदप्तार-- (१) नृसिहप्रसाद का एक अंश। विधान- 
पारिजात में व०4 (२) कमलाकर द्वारा। 

आड़सौरुप--टोडरानन्द का अंश। दे० प्रक० १०४। 

अआदहेमाद्ि--चतुवंगं चिन्तामणि का श्राद्धप्रकरण । 

शआ्राद्धाड्भरतपंगनि्णंय---रामकृष्ण द्वारा (बढ़ोदा, सं० 
३०३)। 


अआयाड्भरभास्कर--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 


कर्क पर आधृत । माध्यन्दिनीशाखा के लिए (अलवर, 
उद्धरण २५९)। 

श्राद्धाद्श--महेश्वर मिश्र द्वारा। 

भ्राद्धादिविधि। 

श्राद्धादिविवेककौमुदी--राम कृष्ण द्वारा | 

आद्धाधिकार--विष्णुदत्त द्वारा। 

श्राद्राघिकारिनिर्ण प--योपा ल न्‍्यायपंचानन द्वारा (नो०, 
जिल्द ३, पृ० ६०) । 

शाद्भानुकुमणिका । 

आद्धापराक | 

आदालोक--लक्षमण के आच ररत्न में ब० | १६०० ई० 
के पूर्व | 

श्राड़राशीचीयदपंग---देव राज द्वारा 


अमेंशास्त्र का इतिहास 


भाड्ेस्बु---अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पृ० ९६)। 

श्राद्वेन्दुशेखर---नागो जिभट्ू (काछे' उपाधि) द्वाया। 
दें० प्रक्र० ११०१ 

श्राद्धोद्योत--वर्ध मान के गंगाकृत्यविवेक में व०। यह्‌ 
मदवरत्त का एक भाग है एेसा प्रतीत होता है। 

आद्ोपयोगिवचन--अनन्तभट्ट द्वारा। 

शावणकमंसर्पबलिप्रयोग---एक गुह्य कृत्य । 

श्रावणद्वादशी । 

आदवणी-- (आश्वलायनीय ) । 

धावणी--- (काण्वशाखीय ) । 

श्रावणीकर्स---( व!जसनेयी ) । 

श्रावणीकमं-- ( हिरण्यकेशी ) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा। 

श्रावणोत्सगगंकर्म । 

श्री-आह्विक । 

श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ के स्मृतिसार में ब०। 

प्रीधरसमुच्चय--रघु ० के मलमासतत्त्व में ब० । 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में ब०। दे० 
प्रक० ८१। 

श्रीतिवासदीक्षितीय--क्रौद्धिकगोत्र के गोविन्दार्य के पुत्र 
श्रीनिवास द्वारा। वैशवानससूत्र पर (ट्राएनीएक़ कैट ० 
पाण्डु०, सन्‌ १९१९-२२, पृ० ५१७९) | 

क्षीपतिरत्नभाला--समयमयूख में व०। 

श्रीपतिव्यवहा रनिर्णय---रघु० के तिथितस्त्व में व०। 
जोीवानन्द (जिल्द १, [० २१)। 

श्रोपतिव्यवहारसमुच्चय--रघु ० के संस्का रत स्व में व०। 
सम्भवत: यह उपर्युब्रत ही है। ह॒ 

श्रीपतिसमुच्चय----रबु ० के ज्यांतिस्तत्त्व में व० (जिल्द 
१, १० ५८२) ! 

श्रीस्थलप्रकाश--तिगलाभट्ट हढ्वरा। पीटर्सन (वीं 
रिपोर्ट, सं० १५४) । 

भुतिचन्द्रिका । 

श्रुतिमीसांसा-- तृसिहु वाजपेयी कृत ! 

श्रुतिमुक्ताफल ! 

श्ौतस्मार्तकर्मप्रयोग--न्‌ सिह द्वारा । 

श्रौतस्मातंक्रियापदेति । 


घमंशास्त्रीय प्रत्यतूची 


भौतस्मातंविधि---बा लक्ृष्ण द्वारा । 

इलोककात्यायन--अपराक में ब०। 

इलोककालनिर्णय । 

इलोकमौतस---जीमूत ० के कालूविवेक, अपरर्क, काल- 
माधव द्वारा व॒०। 

इलोेकचतुर्दश्षी--- (धर्मानुबन्धी ) कृष्णशेष द्वारा। टी० 
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माछा द्वारा 
(सं० २२) मद्वित! 

इलोकलपेण---लौगाक्षि द्वारा! 

इलोकूसंग्रह---९६ श्राद्धों पर। 

इलोकापस्तम्य---आचा रमयूख में व०॥ 

इवश्ूस्नुषाधनसंवाद-- (वर्नेंल, तंजौर, पृ० १४३ बी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जाता हैं तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर 
रिक्‍्थ पा जाती हैं। 

इवासकमंप्रकाश । 

इचेताश्वदानविधि---कमलाकर द्वारा। 

बंद कर्मंसल्दिका--लक_्ष्मण भट्ट के पुत्र चरुक्रि तिम्मयज्वा 
द्वारा। सन्यासी हो जाने १र ले० रामचद्धाश्रम 
कहलाया। े 

घट्केसंचन्द्रिका---क८्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में ब०। 

बट्कमंदीपिका--अज्ञात। वन्यम्बक, पाथिव शिवलिंग 
की पूजा के कृत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पू० 
२७३) ! 

षट्कर्मदीपिका--मुकुन्दछाल द्व।रा। 

षटुकर्म विचार--स्मृ तिरत्तमहोदधि का एक' भाय। 

घट्कर्म विवेक--हुरिराम द्वारा! 

घटक व्याख्यान विन्तामणि---नित्यानन्द द्रारा। यजुर्वेद 
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय 
प्रयुक्त वाक्‍्यों के विषय में निरूपण । गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिल्‍द ३, पृ० २७)। 

षट्त्रिशन्मत--दे० प्रक० ५३) 

घट॒पदी--विट्ठलदीक्षित कृत (सें० प्रा० कैटलाग, 
सं० ६०२९)। 

घंदूषारायणविधि । 


१६९५३ 


वडजश्ीति--(या आशौचतिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य] द्वारा। प्रथम श्लोक है-- 
अथानेकर्षिवाक्यानि संगत्यादाय केवलूम्‌। संग्रथ्य 
कौशिकादित्यों लिखत्याशौचनिर्णयम्‌ !! जनन-मृत्यु 
के अशौच पर ८६ इलोक एवं सुतक, सगोत्राशौच, 
असगोत्राशीच, संस्काराशीच एवं आज्ञौचापवाद 
प्र ५ प्रकरण। औफ़ेक्ट (२, पृ० ८२) ने भ्रमवश' 
इसे अभिनवषड्शीति माना है। टी० अघशोधिनी, 
लक्ष्मीनुसिह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्‍्दपण्डित 
द्वारा (चोखम्मा सं० सी७ द्वारा प्र०] । 
षडश्ीति--यल्लभहठ द्वारा। 
पड्त्रिशन्मत---स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा ब०। 
घण्णवतिश्राद्धनिणंय---गो विन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ट द्वारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन है--- 
“अमायुगमनृकान्तिघृतिपातमहालया । आन्वष्टक्यं 
च पूर्वेद्रु: षण्णवत्य: प्रकीतिता:॥' कमलाकरभद्, 
नीलकण्ठभट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध 
कलिका, कलिकाविबरण (विश्वरूपाचार्यक्रत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के परचात | 
धण्णवतिभ्राहृुपद्धति--रामेश्वर के पुत्र माधवात्मण 
रघुनाथ द्वारा) नारायणभंद्ु को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के रूगभग। 
षण्णवतिश्राउप्रयोग । ' 
घष्टिपूतिशान्ति--- (६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बर्नेल 
(वैंजौर, पु० १३८ बी, १५१ बी०)। 
घोडशकर्मकलापनि्णय । 
षोडशकर्मपद्धति---ऋ पिभट्ट द्वारा। 
बोडशकर्मपद्धति--गंगाध र द्वारा। 
घोड़शकर्मप्रयोग--सोलह संस्कारों, यथा--स्थालीपाक, 
पुंसवत, अनवलोभन, सीमम्तोशन्नयन, जातकमं, पष्ठी- 
पूजा, पत्चग्रव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, गोदान, समावतंन, 
'विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का 
उ० है । पाण्डु० की तिथि शक स॑ं० १६९५ है 
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त। 


१६२४ 


घोडशपिण्डदानप्रयोग--अज्ञात। संदत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पु० ३१०-३११) | 

बोडशमहादातपदति-- (या दानपद्धति) कार्णाट वंश के 
मिथिलेश न्‌सह के मनन्‍्त्री (खौपालवंशज) रामदत्त 
द्वारा कुलपुरोहित भवशर्मा की सहायता से प्रणीत | 
ले० चण्डश्वर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१४वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था। 

बोडशमहारानविधि--रामक्ृण्ण - पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६! 

घोड़वायात्रा । 

घोड़शसंस्कार--आइवलायन गुद्यसूत्र के अनुसार! 

घोडशसंस्कार--कमलाकर द्वारा | 

बोडइसंस्कार--चन्द्रचूड़ द्वारा। ले० के संस्का'रनिर्णय 
का संक्षिप्त रूप। 

घोड्शसंस्कारपद्धति--- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(पृ० ४६३); आनन्दराम दीक्षित द्वारा। 

बोडशसंस्कारप्रयोग। 

बोडशसंस्कारसेतु--रामेश्वर द्वारा। 

घोड्शोपचारपुजापद्धति--- (विष्णुपूजा के लिए)। 

संवत्सरकल्पलता--अ्रजराज (वल्लभाचार्य के पुत्र 
विटठछेश के भक्त ) द्वारा! भाद्रपद की क्ृष्णजन्मा- 
ए्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवों का विवरण | ड० 

. का० पाण्डु० (सं० २०१ ए, १८८२-८३) | 

संवत्सरकृत्य-- ( संवत्सरकौस्तुभ या संवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव के स्मुतिकौस्तुभ का एक भाग। दे० प्रकू० 
१०९१॥ 

संवत्सरकृत्यप्रकाश--भ।स्करशर्मा के यशवन्तभास्कर का 
एक अंश। 

संबत्सरकोमुदो--गोवित्दानन्द द्वावरा। दे० प्रकू० १०१। 

संवत्सरदीधिति--अनन्तदेवकृत स्मृतिकौरुतुम का एक 
अंश। 

संवत्सरनिर्णयप्रतान--५रुषोत्तम द्वारा। 

संवत्सरप्रकादा | 

संवत्सरप्रदीष--शू लपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, श्रद्धक्रिया- 
कौमुदी, निर्गयामृत में व० एवं एकादशीतत्त्व (२, पु० 


धर्मज्ात्त्र का इतिहास 


५१) एवं शुद्धितत्व (२, १० ३२७) में हलायुधकृत 
साया गया है। औफोस्ट (१, पु० ६८१) ने भ्रमवश 
इसे शूलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० ९५)। नो 
च्यू० (१, पृ० २९०)। 
संवत्सरप्रयोग्सार--वन्यवटीय जाति के नारायण- 
पुत्र श्रीकृष्ण भट्ठाचार्य हवरा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--निर्भय राम द्वारा । 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--पुरुषोत्तम' द्वारा! स्पष्ठ है 
कि यह ब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए 
प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का० पाण्डु० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूत्रे। 
संवर्तेस्मृति--दे० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५८४-६०३) एवं आनन्दाध्रम (पृ० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कृतुकम--वंचनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुक्ताफल 
का एक अंश । 
संस्कारकसलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा! दे० प्रक० १०६ (बी०बी० भार० ए० ए स्‌, 
पू० २३६ एवं इंडि० आ०, पृ० ५१४) । 
संस्कारकत्पदुस--सुखशंकर शुक्ल के पुत्र जगन्नाथ शुक्ल 
द्वारा। गणेशपुजन, संस्कार एवं स्मार्तावान तामक 
तीन काण्डों में; पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४)। 
संस्कारकोमुदी--यलल्‍लम्भट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ-- (या संस्कारदीधिति) अमन्तदेव के 
स्मृतिकौस्तुभ का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एवं बड़ोदा में प्रका०)। 
संस्का रगंगाधघर-- (या धरी) गंगावर दीक्षित द्वारा। 
गरभावान, चौल, ब्रतबन्ध, वेदब्रतचतुष्टय, केशान्त, 
ब्रतविसर्य, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्डु० 
(सं* ६१०, १८८२-८३) । 
संस्कारगणपति--पा रस्करगृह्म सृत्र॒ प्र रामक्ृष्ण द्वारा 
टी०। दे० पारस्करगुह्य । 
संस्कारचचल्चुडी--चद्धचूडकृत । देखिए 'संस्का रनिर्मूय' 


धर्मप्ात्तीम फ़्थसुली 


संस्कारधिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा [सें० 
प्रा०,सं० ६०७३) । सम्भवतः यह संस्कारगणपति' 
हरी है। 

संस्कारतस्व--रघु ० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० 
क्ृष्णताथ द्वारा। 

संस्कारदीधिति--दे० संस्कारकौस्तुभ | 

संस्कारदीषिति--बना रस में मुद्रित । 

संस्कारनिर्णषय--( १) धर्मभट्ट के पुत्र उमष्णभद्टात्मज 
चन्द्रंचू इभट्ट द्वारा। गर्माधान से आगे के संस्कारों का 
वर्गन है। ज्योतिर्निबन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्ड० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०) ! १५७५० 
१६५० ई० के बीच | (२) रामभट्ट के पुत्र तिप्याभट्ट 
(ग्बलर उपाधिवारी) द्वारा। आशवलायनों के 
छलिएं। १७७६ ई० में लेखक ते आइवलायनश्रौतसूत्र 
पर संग्रहदीपिका लिखी। (३) नन्‍्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० ६०५। 

संस्कारनूसिह--तरहरि वारा (से० प्र ०, सं० ६०७६ ) । 
बंनारस में सन्‌ १८९४ में मु०। 

संस्कारपद्धतिं--सख[राम के पुत्र अमृतंपाठक द्वारा 
(माध्यन्दिनीयों के लिए)। हेमाद्वि, धर्माब्धिसार, 
प्रयोगदपंग, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णमद्री, गदाधर 
का उ० है। 

संस्कृरपद्धति--आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 

संस्कारपद्धति--कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमला- 
क्र। 

संस्क्रपद्धति---राम के पुत्र यंग्राधरभट्रु द्वारा। दे० 
संस्का रगंगाधरी । 

संस्कारपद्धति---भवदेव हारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३ | टी० रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संबत्‌ू १५४४ (१६२२-२३ ई०)॥। 
नो» (६, पृ० २३४-२३८) । 

संस्कारपद्धति--शिग्य दारा। 

संत्कारप्रकाइ-- (१) प्रतापनारासिह का एक भाग । 
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(२) मित्रमिश्ऋरचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 

संस्कारप्रवीष । 

संस्कारप्रदीषिका---विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा। 

संस्कारप्रयोग। 

संस्कारसास्कर-- (१) भयूरेश्वर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। कक एवं ग्रंगाघर पर आपधृत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि ) एवं देव (पाक- 
यज्ञ आदि) में बाँठा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध 
(या-भट्ट, उपाधि शौच या शौचे ) द्वारा) बेंकटेब्वर 
प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गृह पर) पर आधुत; प्रयोगदर्पण का उ० हैं। बी० 
बी० आर० ए० एसू० (२, पृ० २३६, सं० ७३९) | 

संस्कारमंजरी--नतारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्का रमंजरी 
ही है। 

संस्कारमयूख--( १) तीलकण्ठ दरा। दे० प्रक० १०७१ 
कई पाण्ड० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जें० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०) (२) इसका ताम संस्कारभास्कर भी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मजणः सिद्धेश्वर द्वारा 
रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा धा। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 

संस्कारमातेब्ड---मार्तप्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्गास में मुद्रित। 

संस्कारमुश्ताव्ी---तानपाठक कृत । 

संस्काररत्न--नारायण के पुत्र हरिभट्ु-सुत खण्डेराय 
द्वारा। ले० के हृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के 
परचात्‌। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। 

संस्काररत्तन--मणिराम के अनूपविलास या घमम्मोधि 
से। 

संस्काररतनमाला--( १) गोपीनाथभट्ट द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशभट्ट 
द्वारा। 
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संस्काररत्ताकर--- (पारस्करीय ) । 

संस्काररत्तावकछि--प्रतिष्ठानवासी, कष्वशाखा वाले 
सिद्धमट्ट के पुत्र नतृसिहभद्ू दवारा। 

संस्कारत।दार्ध---जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर! नो० (जिल्द १, १० १५०)। 

संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा। 

संस्कारवीचि--शेपनूसिह द्वारा संगृहीत गोविन्दार्णव 
का एक अंश] 

संस्कारसागर---ता रायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर) | 

संस्कारसार--नृसिहप्रसाद का एक अंश। दे० प्रक० 
९५९। 

संस्कारसौर्य । 

संस्कारामृत--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 
संस्कारमैयूख'। अपने पिता के द्वतनिर्णयपरिशिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 

संस्कारोद्द्ोत---दिनकरोद्द्योत का एक अंश। 

संस्थापद्वति-- (या संस्थावेद्यताथ) केशव के पुत्र, 
रत्नेश्वरात्मज वद्यगाथ द्वारा। चार मातों में! 
अलवर (उद्धरण ६३)॥। कात्यायनगृह्य के मतानु- 
सार आवसध्य अग्नि में किये जाते वाले कृत्यों पर। 

संहितादीप--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में ब०। 

संहिताप्रदीप--नि० सि० में क०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्थ । 

संहितासाराबलि--संस्का रमयूख में ब०। 

संहिताहोमपद्धति---भ रवभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० ३३५)॥ 

सकलकमं जिन्तामणि । 

सकलदानफलाधिकार। 

सकलदेवताप्रतिष्ठा । 

सकलपुराणसमुच्चय--अल्लाइनाथ द्वारा व॒०। 

सकलूप्रमाणसंग्रह 

सकलशान्तिसंग्रह । 

सद्भरमृततिथिनिर्णय । 

संकल्पकौमुदी--रामकृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पू० 
२१२२-२३) | 

संकल्पचन्द्रिका--रघुनन्दत कृत। नो० (पृ० १६६)। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


संकल्पश्माद प्रयोग । 

संकल्पस्मृतिदुर्भभझजन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
द्वारा। सभी काम्य कृत्यों के आरभभ में किये जाने 
वाले संकल्पों के विषय में। तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३०) | 


. संकष्टहरचतुर्थोश्रतकालनिर्णय ! 


संकेतकौम॒दी-- (सम्भवत: केवल ज्योतियग्रन्थ) दम्भु- 
नाथाचार्य द्वारा। 
संकेतकौम॒ुदी--शिव द्वारा। 


संकेतकौमुदी--हरिनाथाचार्य इारा। रघु० द्वारा 
ज्योतिस्तत्त्व में व०। 
सँक्रान्तिकोमुदी--संद्धान्तवागीश भट्टाचार्य॑ द्वार; 


पाण्डु० (नो०, जिल्‍्द ८, १० १९८) शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)! 

संक्रान्तितिणंय--गोपाल शर्मस्यायपंचानन द्वारा; ३ 
भागों में 

संक्रान्तिनिर्णय--वालकृष्ण द्वारा। 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग। 

सेंक्रान्तिनिर्णय--अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य- 
चिन्तामणि का उ० है। 

संक्रान्तित्यिक--शूलपाणि कृत। दे० प्रक० 
नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)। 

संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० 
३१३)। 

संक्रान्तिशान्ति । 

संक्रान्त्युद्यापन । 

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु--चेत्र से फाल्गुन तक के धामिक 
कृत्यों का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह 
नि० सि० पर आधृत है। पाण्डु० (बीकामेर, पृ० 
४०४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई० ) भ्रामक ढंग 
से पढ़ी गयी है (यदि कमल्ाकरकृत नि० सि० की ओर 
संकेत है)। 

संक्षिप्तशास्त्रार्थपद्धति | 

संक्षिप्तसार---रघु० के एकादशीतत्त्व में व०। 


९५; 


पमंशास्त्रीय प्रन्पधूची 


संक्षिप्तहोमप्रकार---रामभट्ट द्वारा! 

संक्षिप्ताडडिकपद्धति--दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
(कद्मीर के रणवीरसिह की इच्छा से लिखित)। 

संक्षेपतिधिनिर्णयसार---हरिजित्‌ के पुत्र ग्रोकुलजित्‌ 
द्वारा। सन्‌ १६३३ ई०। 

संक्षेपपुलआापद्धति--अलबर (सं० १५१३)। 

संक्षेपस्िद्धिब्धवस्था । हरि 

संक्षेपाल्लिकुचन्दिका--दिवाक रभट्‌ द्वारा। दिवाकर की 
आह्लिकचन्द्रिका के समान! 

संल्यापरिसाणतंगप्रह--केशवक्ीन्द्र द्वारा। बनारस में 
लिखित] ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का भुख्य पण्डित था! स्मृति- 
नियमों के लिए तोलछ, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दातुन को लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञीपवीत के सुततों 
को संख्या ) पर! नो० (जिल्द ५,पृ० १६१-१६२) । 

संग्रह-- (स्मृतिसंग्र ह---दें० प्रक० ५४॥ 

संग्रहचिग्तामणि--से० प्रा० (सं० ६१५३) | 

संग्रहवेशनाथीय--वेद्यनाथ द्वारा! 

संग्रामसाहीय---दे ० विवेकदीपक | 

सच्चरितपरित्राण--वाघूल गोत्र के वीरराघव द्वारा! 
वेष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्ताकर का उल्लेख 
हुआ है। 

प्च्चरितरक्षा--शंखचक्र घारण, ऊर्ध्वपुण्ड धारण एवं 
भगवन्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में) । 

सचक्ष्बरितरक्षा--रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। 

सच्चरितसुधानिधि--वी रराघव(नैश्ुव) दरा। ले० 
ने नाथ, राममिश्र, यामुतमुनि, रामानुज, गराज, 
देदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
दतवादी रुओं को प्रणाम किया है। 

सच्छुदाद्लिक । 

सज्जनवल्खभा---जयराम दारा। पारस्करगुझ्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुह॒तंदीपक में व०। 

सत्कर्मशल्पदुम। 

सत्कर्मंचन्द्रिका 

११२ 
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सत्कर्सा चिन्तमणि । 

सत्कमवर्षण 

स॒त्करियाकल्पम्ंजरी---(मद्र[स गवनेमेण्ट पाण्डु०, जिल्द 
५, (० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८)। 

सत्कियासारदीपिका--ोपालूमट्ट द्वारा (वृष्णवों के 
लिए)। ले० ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है। 
१५०००१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यव्रतस्मति---जीमूत> के कालविवेक अपराक, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका-- (या सम्प्रदायप्ररीप) प्रमुख 
बेब्णव आचायों का विवरण | 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाघर द्वारा। 

सत्स्मुतितार--जातकी राम सार्वभौम द्वारा। तिथि, 
प्रायश्चितत आदि पर। नो» न्यू० (जिल्द रे, पु० 
२१०)। 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपति द्वारा। 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है। 

सदाचारचन्द्रिका---ड० का० पाण्डु० [सं० १०८: 
१८६९-३०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरवरी 
१७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णभक्ति पर! 
रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामाचंतचन्द्रिका, 
हरिमक्तिविल्यस टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इंसकी 
टीका का उ० है। 

सदात्तारचन्द्रोदय--दे० आचारचन्द्रीदय (उप० माघ॑व- 
प्रकाश ) । ह 

संदाचारनिर्णय--अनन्तभट्ट दवारा। 

सदाचारभ्रकरण---ईकराचार्य द्वारा (योगियों के लिए) १ 

सदावाररहस्य--दाईमट्ट के पुत्र अनन्तमट्ट द्वारा; 
जयसिह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिह की इच्छा 
से बनारस में प्रणीत। लग० (७१५ ई० (दे० स्टीन, 
' पृ० ३१७-३६८)। 

सदाचारवियरण--शंकर द्वारा । 

सदाशआ्षारसंग्रह--गीपा७ स्यामपंचादन द्वारा। 
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सवाचारसंग्रह--वेंकटवाय द्वारा | दे० स्मृतिरत्तावलि'! 
सदाचारसंग्रह---ती लकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट द्वारा (इण्डि० 
आ०, पू० ५९०, सं० १८००)। सम्भवतः एक 
कल्पित अथवा कपटन्य्न्थ! भो० (जिल्द £, पृ० 
१०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम इलोक 
इृण्डि० आ० (पूृ० ५९०) के समान ही है। 
सदाघारसंग्ह--श्री निवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 
में; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। 
धंदाचारसम्‌दि । 
शदाचारस्तति---आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० श्छोकों में। 
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा; बड़ोदा (र्स० 
(८८४) | दी० रामाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० 
२६१९) । 
सदाचारस्मति--विश्वनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा) 
बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ भ्रन्थ का ताम सदाचार- 
स्मृतिदीका' हैं। स्टीन (पू० १०७)। 
सदाचारस्मुति--राघवेनद्ध यतिं द्वारा! आह्लिक पर। 
से० प्रा० (पू० ६१९३) ।- 
सदाचारस्मृुति--श्रीनिवास द्वारा (से० प्र ०, ६१९२) । 
सवाचारस्मृतिव्याध्याक्षीरसिस्घु--बड़ोदा (सं० १८२०) 
प्रयोगगारिजात का उ० है। 
सद्धसंचस्द्रोदय---अहल्याका मधे नु में व०। 
सद्मंचिन्तामणि---अचा रमयूख में व०। 
सद्धमंतत्त्वाल्याल्िक--मयुरा के गंगेश-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इलोकों में! छे० ने आचारतत्त्व भी 
ख्खिः ) 
सद्वत्तरत्नभाला ! 
सनत्कुमारसेहिला---तिस्थली सेतु एवं नि० सि० में व०। 
खन्तानदीपिका--सनन्‍्तानहीनता के ज्योतिष-क्रारण 
बताये गये हैं। 
संन्तानदीपिका--केशव द्वारा। 
सनन्‍्तानदीपिका--महादेव द्वारा। 
सत्तानदीपिका--ह रिनाथाचार्य द्वारा। 
संदर्भसृतिका---हा रछ्ता पर टीका। 
सन्प्याकारिका--लीछाधर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा! 


धर्मझास्त्र का इतिहास 


सल्ध्यात्रयभाष्य--परशुराम द्वारा (बड़ौदा, ६४६३); 
द्विजकल्पलता नाम भी है। 

सन्ध्यादि अह्मकर्म । 

सन्ध्वानिर्णय। 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवहली--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित' द्वारा। चार गुच्छों में। हुलु्श (सं० 
डंडरे, पू० ८०)॥ 

सन्ध्यापद्धति--रघु० के आह्िकतत्त्व में व०। 

सन्ध्याप्रयोग--तो> (जिल्द १०, पू० २४३)। 

सम्ध्यारत्तप्रदीप---आशाध र भट्ट द्वारा | तीन किरणों में । 

बड़ोदा (सं० २९)। 

सन्ध्यावत्दवभाष्य-- (या सन्ध्याभाष्य) आननन्‍दतीर्थ 
हारा! ' 

संध्यावरदनभाष्य--राषवर्दवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में । बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० 
२३७) । 

सन्ध्यावन्दवभाष्य--रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
प्रकुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा। 
हुल्श (पृ० ५८)॥। इसे संध्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता हैं। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित। 

संध्यावन्दनभाष्य--चित्रयाय॑ एवं कामाम्बा के पुत्र 
चौण्डपार्य द्वारा। आइवलायनीयों के लछिए। भानु 
के पुत्र चामृण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावनदनभाष्य---तिरमंछयज्वा (या तिरुम७० ) द्वारा 

संध्यावन्दनभाष्य---ना रायणपण्डित द्वारा। ले० ते ६० 
ग्रन्थ लिखे हैं। 

संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत। 

संध्यावन्‍्दनभाष्य--विद्या रण्य द्वारा (ऋण्वेदी संध्या एवं 
तैत्तिरीय संध्या पर)। 

संध्यावन्दनभाष्य---वेंकटा चार्य 
पर)। 

संध्यावन्दनभाष्य--न्‌सिह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीन 
(पृ० २५६) । 


दारा- ( ऋक!षसंष्या 
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संध्याधादतभाध्य--शंकराचाय (?) द्वारा 
संध्याधाइतभाध्य---शत्रुब्त द्वारा | भलवर (सं० १५१४) । 
संन्यावादतभाष्य---श्री निवासतीर्थे द्वारा! 
झंस्वावल्यतमतत--विभिन्न वेदों के भनुयायियों के लिए 
इस नाभ के कई ग्रन्थ हैं। 
संध्पानव्ष्याश्या ब्रह्मप्रशाशिका--भट्टोजि के शिष्य 
वनमाझी मिश्र ढारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग० 
१६५० ई०। 
संब्यारत्मप्रदीप-- आशापरमट्ट द्वारा। बड़ोदा [सं० 
२९)। 
संध्यावस्शनदिबरण---द्विजकल्पलता से। 
संभ्याविधिमस्तसम्‌ हुदीका--रा मातनन्‍्दतीर्य द्वारा । 
संण्यासृत्चप्रबन्‍लव---हलायुध द्वारा । 
संस्यासकर्मेकारिका । 
संस्यात्तप्रहणपद्धलि--जतादंनभट्ट के पुत्र आलनन्दतीर्थ 
द्वारा। 
संग्यासप्रहणपद्धति---शंकराचाय द्वारा। 
संन्धास7हणपद्धति---शौनककृत कहां गया है। 
संन्यासप्रहणरत्नमाखा--भी माशंक रशमा द्वारा (बड़ोदा, 
१२३०५) | 
संत्यासप्राह्मपढति--- (संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री ) 
शंकराचार्यकत कहा गया है! संन्यास-ग्रहण के समय 
के कृत्यों पर। 
संग्यासदौषिक्षा-+-अग्तिहोत्री मोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
१०७५७ ) | 
संल्यासदीपिशा--न्‌सिहाझूम के शिष्य सबच्चिदानन्दाश्र॒म 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
संम्यासभर्मसंप्रह---अच्युताश्रम द्वारा! 
संस्यासनिर्भप---वल्लभाचारय द्वारा (पत्ष में)। टी० 
लेखक दरा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोसम द्वारा! डइ० का० (सं० १७५, १८८४- 
८६) | ढी० बिट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
दवारा। बी०बी० आर० ए० एसू० (भाग २, पृ० 
३२७) | ठी० विद्ठकेश द्वारा। 
हंस्थासलिर्घय--पुदपोत्तम द्वारा। 
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संत्यासपरमंजरी--वरदराजभट्ट द्वारा। 

संन्यासपद्धति---नि० सि० एवं श्राद्धमयूंख में वणित। 

संन्यासपद्चति--अच्युताश्रम द्वारा। 

संन्यासपद्धति---माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनम्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पुृ० ३१८)॥ 

संन्यासपद्धति--निम्बाक शिष्य द्वारा। 

संन्यासपद्धति---बह्मानन्दी द्वारा। बड़ोदा (संख्या 
१६७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पदुंति के 
अनूसार है। 

संन्यासपद्धति--रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसह से उद्धृत | । 

संन्यासपद्धति---शंक राचाय कृत मानी गयी है (इ० आ०, 
पृ० ५२१, संख्या १६४२)॥ 

संन्यासपद्धति---शीनकंकृत मानी गयी है नो० (भाग २, 
पृ० ६१०१)। 

संन्यासभेदनिर्णय । 

संन्यासरत्यावलि--पद्मनाभ भंट्रारक द्वारा . 
सिद्धान्तों के भनुसार)। 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण---वल्लभाचायं द्वारा। नो० (भाग १०, 
पु० १७८)। 

संन्यासविधि--विष्णुतीर्य द्वारा (बड़ोदा, <५१२)॥। 

संन्शसाहिर ! 

संत्यासिपद्धलि--- (वैष्णदों के लिए)-इण्डिया 
(पृ० ५२३)। 

संन्यासिसरणोत्तरविधि--स्टीन (पूृ० १०७) | 

संन्यासिसंध्या । 

संन्यासिसमाराधत ; 

संन्यासिसापिण्डपदिधि--देदान्तरामानुज तातदास 
द्वारा | संन्‍्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के संपिण्डीकरण 
प्र। 

सन्मार्गकष्टकोडार--कृष्णतात दरा (भ्रपन्न के सपिण्डी- 
करण को जावश्यकता पर)। 

सन्सागंकण्टकोद्धा रसबण्डन---मद्रास गवनमेण्ट पाण्डक्िपि 

. (भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)। 

सपिण्डनिणेय । 


(माध्व 


आए 


१६३० 

सपिश्डोकरण। 

सपिध्यौकरणसभ्डन। 

सपिण्डीकरणविधि। 

सपिष्डीकरणणाद्ध 

सपिध्डीकरणान्तक्न । 

सपिस्डीकरणात्वष्टका | 

सपिध्दीक्षाइ---रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं० ६२२१) ! 

सप्तपाकयशभाध्य । 

सप्तपाकयश्शेष---चार प्रश्नों में विभक्त; प्रत्येक प्रश्न 
अध्यायों मैं विभवत। नो० (भाग २, पृ० १२२० 
१२५)। 

सप्तपारुतंस्थाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
श्रवणाकर्म, सपंबलि, आश्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणश्राद्ध पर। हेमाद्वि एवं कौस्तुम के नाम 
आये हैं। 

सप्समठास्तायिक--देखिए मठाम्नायादिविचार। 

सप्तविभत-- (-या स्मृति) नि० सि० में वणित। 

सप्तषिसंमतस्मति---२ ६ पदों में ( ० आ०,पृ० ४०२) ; 
सात ऋषि हैं---ना रद, वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गरगे, 
कश्यप एवं कण्व। 

सप्सविस्मृतिसंग्रह | 

सप्तव्यसतकथ!|समुसच्चय--लोमकी ति आचाये द्वारा, 
[नो०, ८, प्‌० १४४) ॥ 

सप्तरंस्थाप्रयोग-- विश्वनाथ के पुत्र अतन्तदीक्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 

सप्तसंस्थाप्रयोग--महादेव के पुत्र बरालकृष्ण द्वारा। 

सप्तसंस्था-प्रयोग---अनन्तदेव के राजवर्मकौस्तुभ से उद्धत । 

सप्तसंस्थाप्रयोग--ना रायणभट्ट के प्रयोगरत्न से! 

सप्तसूतरसंन्यासपद्धलि-+-संन्‍्या स-अहण करने एवं दह्चनामी 
संन्‍्याधध्षियों (तीय॑, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी ) एवं ब्रह्मा से लेकर 
झुंकराचार्य तक के १० महा रुओं के विषय में) नो० 
(भाग ६, पृ० २९५)। 

सभापति-छक्षण । 

समयकमलाकर--कमलाकर द्वारा। 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


समयकल्पतरु--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभद्ट द्वारा। 
देखिए बीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एंकादशी- 
निर्णय का अंश है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विष्वेदनर द्वारा। मराठा 
राजा शम्माजी के लिए १६८१ में लिखित। 

समयनिर्णय--अनस्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० 
२०५) शक सं० १६०२ (१६८०-८१) में। 

समयमिर्णय--पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का प्राँचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के रूगभग। 

समसप्रकादा--मुकुन्दलाल द्वारा | 

समयप्रकाश--रामचर्द्रयज्वा द्वारा। दे? नो० (भाग 
८, पुृ० २१३) | 

समयप्रकाइ(---विष्णुश्ष मर द्वारा । इन्हें स्व राट्स मरा डग्नि- 
चित्स्थपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह कौर्ति- 
प्रकाश" नामक निबन्ध का एक अंश है। गौर कुछ में 
उत्पन्न कनकुसिंह के पुत्र कीलिसिह के आदेश से 
प्रणीत ! इसका विरद है 'कोदण्डपरश्‌ राममानोच्त,' 
जो मदन सिह देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हुआ; सम्भवत: इसी की श्राद्धक्रिया- 
कौमृदी एनं रघु० के मलमासत्तत्त्त में समयभ्रकाश 
कहा गया है। | 

समयप्रदीप---विट्ठल दी क्षित द्वारा (से ० प्रा०, ६२८४) ' 

घमयश्रदीष--श्रोदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९॥। टी» 
जाीपोंद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदोप--हरिहरभट्टाचार्य द्वारा। तिथि शक १४८६ 
(शाके महीमंगलवेदचन्द्रसख्यागते) अर्थात्‌ १५५९- 
६००) । यह सन्देहास्पद है कि लेखक रघु० का पिता 
था। नो० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एंवं बड़ोदा (सं० 
१०१२०) ५ इसमें धार्मिक कृत्यों के मुहर्तों का 
उल्लेख है। 

संमयमनोरमा--से ० प्रॉ० (६२८६)। 

समपमपूज--- (या कालमयूख) सीलकण्ठ द्वारा। दे 
प्रक० १०६१ पघरपुरे द्वारा मुद्वित। 


पशाध्त्रीय प्रत्थतूची 


शमयमयूखज---कृष्णभट्ट द्वारा। 

समयरहन--मणिराम द्वारा। 

समयवालोक---पह्मनाभभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश। 

सम्रयोदर्योत---मदनरत्न का एक भाग । 

समयसार--यूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४) । टी० 
सुर्यदास एवं विशालाक्ष के पुत्र शिवदास रा, इससे 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पु० 
२०४-२०६) । 

समस्तकालनिर्णयाधिकार । 

समानप्रवरप्न्थ--स्टीन (पु० १०७) । 

समावते तफासप्रायध्चित्त । 

समाव्तेनप्रमोग--हुयामसुन्दर रा। 

समुदायप्रकरण--जगन्नावसूरि द्वारा। 

समुद्रकर भाष्य--अ्राद्धसूत्र पर; रघु० के आह्विकतत्त्व 
एवं श्राद्धतत्त्व में वणित। 

समुद्रघातमीभांसा । 

सम्प्रवायप्ररीप---गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई० ) में वृन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णदरपायन, शुक से 
बागत विष्णुभवित-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग 
के तिरोधान का वर्णन है और तब वल्लभ, उनके पृत्र 
विटु5७, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों कय 
उल्लेख है जिन्हें वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यधा---मुझ्सेवा, भाग- 
वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नेरपेक्ष्य । 
इसमें कुमारपाछ, हेमचन्द्र, शंक राचायं, सुरेश्व राचार्य, 
मध्याचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लम 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को व्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० कॉ०, सं० १७६ (१८८४- 
८६) । 

सम्बन्धवणपत्ति--हरिशंकर सूरि के पुत्र गणपति रावल 
ढ्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुह॒त, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णद है। छगभग १६८५ ई०। 


१६३१६ 


सम्बन्धयूडाभचि--अज्ञात) विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों 
प्र। 

सम्बस्धतसश्थ---नि० सि० में उल्लिखित। 

सम्बन्धर्मिर्णय--गोवालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, जान्धव से 

: सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 

सम्बन्धप्रदीपिका--विधानिधि हारा। बड़ोदा (६०- 
१०६) | 

सम्बन्धरहस्य--स्मृतिरित्नावली में वरणित। 

सम्यन्धविवेक--भवदेवभट्ट द्वारा। उद्घाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३! 

सम्बन्धविवेक--शू लपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व 
में ब०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है। 
सम्भवतः यह पुुरशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकादा-- (या उद्धाहब्यवस्था ) । नो० 
(भाग ३, पु० ३३४)॥। उपर्युक्त उद्गाहव्यवस्था से 
श्खरि। 

सरटठपतनशासन्ति। 

सरत्रॉा--(गोमिलगृह्य पर भाष्य ? ) रघु० के उद्घाह- 
तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवुषोत्सर्भतत्त्व में 
बणित। 

सरस्वतीदशइलोकी । 

सरस्वतीविछास---उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक० १००१ 

सरोजकलिका---भ स्वत्कविरत्न द्वारा। श्राद्ध, आश्ौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो० 
(भाग ६, पृ० २३९) । 


-सरोजसुत्दर--- (या स्मृतिसा र) कृष्णभट्ठ द्वरा। अलवर 


(उद्धरण ३७०) | पीटर्सन का यह कथन भ्राभक है 
कि सरोजसुन्दर नाम' लेखक का है। 
सर्पव्ि। 
सर्वतीर्धयात्राविधि---कमलाकर द्वारा । 
सर्वदेवताप्रतिष्ठसारसंग्रह । 
सर्वदेवप्रतिष्ठाकर्म । 


रैश्श्ए 


सर्वदेवप्रतिध्ठाप्रयोग---माघवाचार्य द्वारा। नो०, न्यू० 
(भाग ३, पृ० २६९)। 

सर्वदेवप्रतिष्ठाविघि--रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा 

सर्ववर्मप्रकाश--ना रायणमट्ठु के पुत्र दंकरभट्ट द्वारा। 
दे० घमप्रकाश। 

सर्ववेवभूतिप्रतिष्ठाविधि। 

सर्वधर्प्रकाशिका--वल्लभकृत। रामभविति पर ४२६ 
इलोकों में; विभिन्न मासों एवं तिथियों में, मदनोत्सव 
(चैत्र द्वादशी), आपाढ घुवल द्वादशी पर क्षीराब्पि- 

. शयनोत्सव, मुद्राधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि से 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। ड० का० पाण्डु० ३३१ 
(१८८७-९१) । 

स्ंपुराणसार--हंकरानन्द द्वारा। 

सर्वपुराणाय संप्रह---वेंकटराय द्वाम्लु। 

सर्षपुराणाबंसग्रह । 

सर्वप्रायध्चित्तप्रयोग--अनन्तदेव द्वारा! 

सर्वप्रामहितसप्रयोग--ता रायणभट्ट॒ कायछूकर के पुत्र 
शेष भट्ठात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा। 
तुलूज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया । 

सर्वप्रापधिष्रसलक्षण । 

सर्वेक्षतोद्यापन--अतन्तदेव द्वारा। 

सर्वेक्षतोद्यापनप्रयोग । 

सर्वशान्ति । 

सर्वेशान्तिप्रयोग--हेमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९)॥। 

सर्वेक्षास्त्रार्थनि्णय--कमलाकर द्वारा) दे० बी० बी० 
आर० ए० एस ०, पृ० २३८ (सो० ७४४); पाण्डु० 
की तिथि शक १६३७; बीकानेर (पु० ४५९) | 

सर्वेसंस्कारसंप्रह---नि० सि० में वरणित | 

संर्वसारसंप्रह--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में । 

सर्वस्भृतिसंग्रह--सर्व क्रतु वाजपेययाजी द्वारा। 

सर्वाग्ररणकालनिर्णय । 

सर्वाव्भुतशान्ति। 

सर्वारिष्ठक्षान्ति। 


भर्मझार्त का इतिहाल 


सर्दोपपुश्कारिशा---अज्ञात; श्राद्ध पर १४ एलोक। दौ+ 
अज्ञात; पाण्डु० भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के 
आधार पर! | 

सहंगमतविधि--- (या सतीविधानत) योविन्दराजकुत माता 
गया है। इ० ऑ० (पु० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इ्लोकों में । 

सहगममभाठ । 

सहचारविधि---पति की चिता पर भस्म हीती हुई सती 
के विषय के कृत्य ! 

सहचारविधि-- (या सहगमनविधि] ड०का० पाण्हु० 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि सँवत्‌ 
१६८६ है। 

सहस्नतचण्डीविभधात---कमलाकर द्वारा । 

सहद्रचण्डोविधि--अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५) । 

सहस्रचण्डीदाततण्डीविधान । 

सहस्तत्तण्डपाविविधि---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
अपने ग्रन्थ निर्णयसिन्धु का उल्लेख किया है। नो० 
(९, पृ० २०३-२०४)। लगभग १६१२ ई०॥ 

सहस्भोजनतविधि--स्टीन (पृ० १०७) | 

पहुखभोजनसूत्रब्याक्धा--ताम्भी रराय दीक्षित के पुत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सूत्र बौधायन के हैं। 

सहानुम्रणविवेक---रा मच रण न्यायारलंका र के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावाग्रीश द्वारा। शुद्धितत््व, विवादभंगार्णव 
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३)। 

सहृदय--हरि द्वारा; आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१) । 

सांवस्सरिकशथ्ाजू । 

सांवत्सरिकेकोहिष्द्ाद्प्रयोग-+-यजुर्वेद के अनुसार। 
नो० (भाग २, पू० ६६) । 

सागर--बहुत-से प्रत्यथ इस नाम से हैं, यधा--अद्भुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर | 

धापरघर्मामत। 

सागरसंहिता---हेमाद्वि द्वारा वणित (२, पृ० ८५२)। 


पर्मशास्त्रीय उन्यसूनी 


सारितकविषि---अस्तिहोत्रियों के अन्त्येष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 

तांख्यायनगुछ्यासुत्र--दे ० शांखायनगृह्मसूत्र । 

सांस्यायनगुट्टासंप्रह---वा सुदेव द्वारा। दे० शखायन० 
(बनारस संस्कृत माछा में प्रकाशित )। 

साधनचमस्गिका--केशवेन्द्र स्वामी द्वारा। वेष्णव कृत्यों 
प्र। 

साधनीद्वावशी--बर्नेंल का तंजौर कंठलाग (पु० १६० 
बी)। 

साधारणप्रायश्चित्तसंप्रह । 

साधारणब्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुर्वेद के अनुसार। नो० 
(भाग २, पृ० ६३२]। 

प्षापिध्डीमंगरी--नागेश द्वारा। 

सापिष्यशच्रत्पछता--- (या-छतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप 9 आपकदेव ) हवारा। 
र४ं या २५ पद्यों में; विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। 
लेखक देवालयपुर का या। इ० का० पाण्ड० ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठलछ 
का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सपिण्ड का 
तात्पय है शरीर के कणों से सम्बन्ध। दे० नो न्यू० 
(भाग हे, भूमिका पृ० ८-९ एवं पू० २२२) जहां 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई७० में प्रका०); वह 
लेखक का पौत्र एवं नागेश का शिष्य था; नरसिह- 
स॒प्ति, वीरमित्रोदय, सापिष्ड्यप्रदीप, द्व॑ंतनिर्णय का 
उल्लेख है! 

सापिध्यध्तस्वप्रकाश--रेवाध र के पुत्र धरणीधर द्वारा! 
बड़ोदा (१२७८३) । 

सापिण्डयदीपिका--नागेश द्वारा। इसे सापिण्डयमंजरी 
एवं सापिण्ड्यनि्णय भी कहा जाता है। 

धापिस्डप्रदीपिका-- (या सापिण्ड्यनि्ंय) श्रीधर भट्ट 
द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। सम्मवत: इसी का नि० सि० में उल्लेख है। 
लेखक कमल्मेकर का चचेरा पितामह था, अतः 


१६३२े 


उसका काल १५२०-१५८० ई० है।ड० का० पोष्हु० 
( सं० २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिण्ड्य-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन 
के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। ४० 
का० पाण्डु० (१०९, १८९५-९८) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्ड्रनिर्णय--तागोजिभट्ू दारा। सन्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दाणंव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। 
भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० की तिथि शक संबत्त 
१७२५ है। 

सापिण्डप्रनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। ड० का० पाण्डु० 
(सं० ६२९, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
है---अथ' सप्तमीपंचमीनिर्णय:' । 

सापिष्डश्रतिर्णय--रामकृष्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या 
६३७८-८० ) । 

सापिण्श्यनिर्णय--रामभट्ट द्वारा। बड़ोदा (५०३२)। 

सापिण्ड्यनिर्णेय--भीध रभहु द्वारा | व्य० म० द्वारा व० 
यह सापिण्डयदीपिका ही है। ड० का० पाण्ड्७ 
(१२८, १८९५-९८) । 

सापिण्डप्रवोष---तागेशकृत । सापिण्डयकल्पलतिका की 
टीका में व०। धरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिष्डशलीमांसा--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह 
श्रीधरकृत' सापिण्ड्यदीपिका ही है। 

सापिध्श्च्वविद्दार--विर्वेश्वर उप० गागाभट्ठ द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७)। 

सापिण्दसविषय---गोपीनाव भट्ट द्वारा। 

सापिष्डधसार--रेवाधर के पुत्र धरणीषर द्वारा 
(बड़ोदा, १२७८४) | ;$ 

सापिण्शयथाद्विधि। 

सामगन्नतप्रतिषठा---रघुतन्दन द्वारा । 

सामगवुषोत्सगंतस्व--रघु ० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सम- 
तत्त्व | 

सामगाछिक--दे० छत्दोगाहिक | 

सामगृह्ापरिशिष्द--दे० गोभिलयगुहापरिशिष्ट ! 

सश्मगद्मवृत्ति--रुह्मस्कन्द द्वारा! 


१६३४ 


सामवेदीयददाकर्म--भवदेव द्वारा। दे० कर्मानुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जो भवदेवकृत है। 

सामवेदीयसंस्कारफए्डति--देव[दित्य के पुत्र वीरेदवर 
द्वारा। नो० ब्यू० (भाग हे, पृ० २२१)। छग० 
१३०० ई०। 

सामान्यक्रमंवृत्ति। 

सामान्यप्रधटूछ--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 

सामान्यहोमपद्॑ति ! 

सायणीय---नि० सि० में व० | सम्भवतः यह सायण की 
पुस्तक प्रायश्चित्तसुधानिधि है। 

सापंप्रातरौपासन | 

सारप्राहकर्मविषाक--सागर ब्राह्मण पद्मनाभ-आत्मज के 
ज्येष्ठपुत्र॒ कान्हरदेव द्वारा प्रगीत्त। मंगल भूपाल के 
पुत्र दुर्ग सिह के मन्त्री कर्ण सह के आश्रय में तनन्‍्दपद्रनगर 
में संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक 
का कथन है कि उसने मौलगिनूप या मौलिगिनृप के 
कम विपाक पर अपने ग्रन्थ को आधृत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धत किये हैं। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं बौधायन 
से क्रमश: २७६ एवं ५०० इलोक लिये हैं। ग्रन्थ में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ० 
(पृ०५७३, सं० १७६७), बड़ोदा (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (६८८२-८३ 
पृ० ६३) | दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बड़ीदा पाण्डु० संदत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 

सारमसण्जरी--भ्वीनाथकृत उठन्दोगपरिशिष्टप्रकाश की 
ढोका | 

सारसंग्रहू--दे० चाणक्यनीति के अन्तर्गत 

सारसंग्रहु--मदनपारिजात, सं० को० तथा रघु के 
तिथितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०। 

सारसंप्रह--अज्ञात | शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्यों में। 
पाण्डु० (इ० आ०, पृ० ५३५ सं० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७६७-१८ ई०) है। 

सारसंग्रहू-मुरारिभट्ट द्वाया। 


धर्मझासत्र का इतिहास 


सारसंप्रहू--राघवभट्ट द्वारा । रघु० के मलमासतत्त्व में 
ब० ॥ . 

सारसंप्रहदीपषिका---रामप्रसाददेव दर्मा द्वारा। 

सारसंप्रह--शम्मुदास दारा। 

सारसमुश्यय--हैमाद्वि-दानखण्ड एवं शृल्पाणि कूत॑ 
दुग त्सिवविवेक में व०। 

सारसागर। 

सारार्थ चदुष्टथ--वरदाचार्य द्वारा। 

सारायलछि--अपरार्क (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर) 
द्वारा 4० सम्भवत्त: ज्योतिष-प्रन्य, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबहनी ने वाणित किया हैं, अतः 
तिथि (००० ई० के पूर्व | 

साराबलि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारधिवेक । 

सारोड्ार-- (जिशच्छलोकीविवरण की टीका) हशम्भु- 
भट्ट द्वारा। 

सिहस्थपद्धति---जन बृहस्पति सिंह में रहता है उस 
समय योदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाय १०, पृ० ३२४८)। हेमाद्वि पर आधृत। 

सिद्धान्तविन्तामणि---रघु० द्वारा मलमासतक्‍्त्व में व०१ 

सिद्धान्तज्योत्स्ना--ध निराम द्वारा (से० प्रा०, ६५२१) । 

सिद्धान्ततस्वविवेश---कमलाकर द्वारा । दे० तत्त्वविवेक | 

सिद्धान्ततिथिनिर्णय--शिवनन्दन द्वारा। है० प्रा० के० 
(६५२२) । 

सिद्धान्तनिर्णय--रघुराम द्वाए्रा। 

सिद्धान्तपोयूष--कोलब्रुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित । 

सिद्धान्तबिन्तु---भ्ाद्ध पर (बर्नेल, तजौर, १४३ बी)। 

सिदलन्‍्तमंजरी--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी | ह 

सिदान्तशिरोमणि--मोहनमिश्र द्वारा। 

सिद्धान्तशोलर--नता रायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में वब०॥ सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ । 
१५०० ई७ के पूर्व। 

सिद्धान्तशेख्लर--भ स्क्र के पुत्र विदवनाथ द्वारा। 

सिद्धान्तसन्वर्भे---रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 


धसंशास्त्रीप प्रस्पसुची 


सिद्धान्सयुभोद्धार--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व० । 
सीसत्तकर्सपड्धति । 


सीमन्तनिर्णय । 
चुहृत्यप्रकाह--ज्वा लानाथ मिश्र द्वारा ) आचा र, आशौच, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त छोगों से दान ग्रहण ) 
प्र। नो० (भाग २, पृ० १३६)! 
सुगतिसोपान--देवादित्य के पुत्र गणेश्वर मस्त्री दारा! 
गहे चण्डेश्वर के चाचा थे! दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने: को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि वहू देवादित्य सांधिविश्नहिक (अपने पिला) से 
सहायता पाता था। रघु० द्वारा शुद्धिततत्व में एवं 
द्रधर द्वारा 4०! १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 
लगभग प्रणीत। 
सुशानदुर्गोदिय--दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेदवर, उप०» 
गागाभट्र ढारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रगीत (बीकानेर, पु० ४७५)। 
सुदर्शनकालब्रभा---रामेदवर दास्त्री द्वारा! 
सुदर्शनभाष्य--आपस्तम्बगृह्मसूत्र पर सुदर्शनाचार्य छो 
टीका। भट्टोजि के चतृत्रिश्यतिमत व्यास्यान में तथा 
नि० सि० में व०। १५५० ई० के पू्वं। टीका 
अण्डबिल,, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा; नि० सि० में व० ! 
सुदशंनमीमांसाविवेक--बड़ोदा (४०८५ )। वैष्णवों के 
तप्तचक्रादि प्चायुधवा[रण को मान्य ठहराता है। 
पाण्डु० की तिथि संबत्‌ १८३४। . 
सुधीच्रन्द्िका । 
सुधीमयूख । 
सुधोविलोचन--गोपालसूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रधोग- 
चन्द्रिका एव वेष्णवप्रक्रिया में व०। 
धुधी विलोचन--वे दिकसावंभौम द्वारा । 
सुधोविलोचनसार | 
घुस्वर्राजीय--प्रथोगचन्द्रिका में व०। 
सुप्रभा--सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत। 
सुबोधिनी प्रयोगपद्धति---काशी संस्कृत माला में प्रका० 
(क«णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया) । 
१२३३ 
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सुबोधिनो (होमपद्धति)--अनन्तदेव द्वारा। लवग्रहों 
की शान्ति पर। 

सुबोधिनी--- (तिशच्छूछोकी की एक टीका) कमराकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनी--महादेव द्वारा। 

सुबोधिनी--संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वास। 
मिथिला के रुद्रसिह के आदेश से लिखित। दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आह्विक पर एक स्मृतिनिबन्ध ; 
नो० (६, पृ० ४७) | | 

सुबोधिनी--विश्वेश्व रभटु द्वारा मिताक्षरा पर टीका । 
दे० भ्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 

« घरपुरे द्वारा प्रका० | 

सुबोधिनी--(प्रयोगपद्धति ) विश्वाम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामदेद के विद्यार्थियों के लछिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० ० व 

सुरुस्तुवसूत्र--दे० प्रक० २९ एवं ट्राएनिएल कैटलाग, 
मद्रास गवनं मेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ ० ५१६०- 
६२) । 

सुमन्तुस्मृति--मिताक्ष रा एवं अपराके द्वौरा ब॒०। 

सूतकदीपिका--दे० तिदाच्छकोकी। 

सूतकनिर्णब-- (पृष्ठ के किनारे अष्टकाशौचभाष्य' नाम 
भो लिखा है)। स्टीन की पाण्डु० (पृ० ३१९) 
में तिथि संवत्‌ू १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “ताम, दत्त, उपतयव से पूर्व त्रिरात्र श॒वं 
आप्लव इत्यादि | 

सूतकनिर्णय--लक्ष्मीध र के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डा रकर 
संग्रह में ) माधव, हरदत्त, जिशेच्छलोकी का उल्लेख है। 

सुतकसार। 

सृतकसिद्वान्त--देवयाज्ञिक हरा । 

सूरसंक्रान्तिदीपिका --जयनतारायण तकपंचानन द्वारा। 

सूरिसत्तोष---रघु ० द्वारा एकादशीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में 
उल्लिखित। 

सुर्यनमस्कारविधि । 

सूयप्रकाश--कृष्ण के पुत्र हरिसासन्तराज द्वारा। घर्म- 
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शास्त्र पर एक बुहत्‌ निबन्ध। बीकानेर (पृ० ४७६) 
के कैटछाग में केवल ब्रतखण्ड ही मिलता है। 

सूर्धादिपष्शचायतनप्रतिष्ठापद्धति--भा रद्वज' महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सू्थं, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर। 

सूर्याध्यंदानपद्धति--महादेवभट्ट द्वारा। 

सुर्याष्यदानपद्धति--रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा! 
लग० १५२०-१५८० ई०। 

सूर्याणेवकर्मविपाक--अलवर (सं० २९३); बम्बई में 
मुद्रित । 

सूर्योदयनिदत्ध--नारायण की धर्मं्रवृत्ति में व०) 

सेतुयात्राविधि । 

जीवकुम्भभाड़ । 

सोष्रतरथीय--नित्तल कुल के सूरभद-पुत्र एवं वेंकटादि- 
यज्वा के लघु भ्आराता सोमताथभट्ट द्वारा। 

सोमवारबतोदच्यापन। 

सोमवारासावास्यत्रतकाक़निर्णय । 

सोमशेलर--- ( तिबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्क में एवं 
सरस्वतीविलास (मैसूरसंस्करण,पृ ० ४२२) में व०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 

सोभाग्यकल्पुम--अच्युत द्वारा (बड़ोदा, १९०३)। 

स्त्रीपननिर्णय । 

स्त्रीषनप्रकरण। 

स्त्रोषमंकसलाक र---कम लाक रभट्ट द्वारा ! विवादताण्डव 
में ब०। 

स्त्रीष्भपद्वति--अ्यम्बक द्वारा। 

स्त्रीपुनरद्याहुलण्डनमालिका--राघवेन्द्र द्वारा 

स्त्रीशूहदिनचर्या । 

स्थालीपाक-- (आपस्तम्बीय ) । 

स्थारीपाक--- (आशवलायनीय ) । 

स्थालोपाकनिर्णय । 

स्थालीएाकप्रयोग-- (आइवलायनीय ) । 

स्थालोपाकप्रयोग--कमलाकर द्वारा । नो० न्‍्यू० (भाग 
३, पु० २३६) | 

ह्पाछ्ोपाक्प्रयोग--तारायण द्वारा । 


धर्मेश्ास्त्र का इतिहास 


स्थावरप्राणप्रतिष्ठा 

स्थिरलिज्प्रतिष्ठा । 

स्तानविधिसुत्रपरिशिष्द-- (या स्तानसूत्र या जिकष्डिका 
सूत्र) कात्यायन द्वारा। दी० स्तानसूत्रपद्धति, करों 
ह्वारा। टी० स्नानसूअदीपिका, महादेव के पुत्र 
योपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, कृष्णताथ द्वारा। 
टी० छाग याशिकचक्रचूड़ाचिन्तामणि द्वारा) टी० 
त्रिमहल्तनय (केशव  ) द्वास। टी० महादेवद्विवेदी 
हारा (नो० भाग ७, १० ३०४) | टी० स्नतानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिकदेव द्वारा । टी० स्तान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्मानव्याख्या एवं पद्धति, अग्निहोंत्री 
हरिहर द्वारा। 

स्मातंकर्भानुष्ठानक्मधिवरण---चण्ड्क द्वारा (बड़ोदा, 
२९६, संबत्‌ १५९३) ॥ 

स्मातेकुतूहल। 

स्मार्ंगंगाधरी--गंगाधर द्वारा 
६७१०) | 

स्मातंदिनमणि--मेसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५) 

स्मार्तदीपिका--अज्ञात। आइवलायन के आधार पर!) 
ब्नेल (तंजौर कैटलाग, १३९ ए)। 

स्सातंपदाधंसंग्रह--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मार्तपदार्थानुक्रणिका--दैपायनाचार्य द्वारा (बड़ोदा, 

' ६९८६)। 

स्सार्तपरिभाषा--#८णपण्डित के संन्ध्याभाष्य में व०। 

स्मार्तप्रदीषिका--मैसू र गवन॑मेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)। 

स्मातंप्रयोग--बोपण्ण भट्ट द्वारा! 

स्मातंप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय ) टीका वँजयन्ती। 

स्मातंप्रयोगकारिका । 

स्मातंप्रायद्िश्तत्त--बालम्भट्ू के पुत्र समभद्व-तनूज 
तिप्पाभट्ूट (उप» गहर) द्वारा। 

स्मातंप्रायश्चित्तप्रयोग-- (या प्रायश्चित्तोड्ार) राभैश्वर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काल या 
काले) द्वारा। यह कमलाकरभट्ट के पिता रामकृष्ण 


| से० प्र।० संख्या 


घमंशास्त्रीय प्रग्यसूली 


की पुत्री के पुत्र थे! लग० १६६०-१६८० ई०॥ 
बी० बी० आर० ए० एस्‌्० (पृ० २३८, सं० ७४५) || 

स्मारतंप्रायश्चित्तविनिर्भप--वें कटासार्य द्वारा । 

स्मार्तप्रायदिच्ित्तोद्धार--यहू दिवाकरकृत स्मातंप्राय- 
श्चित्तश्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्वार ही है। 

स्मार्तेमा्तण्ड-प्रयोग--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा ! 

स्मार्तध्यवस्पाणंव--मथु रेश के पुत्र रघुनाथ सावंभौम 
द्वारा] शक संवत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 
राजा रत्नेष्बरराय के आदेश से प्रणीत। तिथि, 
संकरान्ति, आशौच, द्रव्यशूद्धि, अधिकारी, प्रायव्चित्त, 
उद्बाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (२० का ०, 
पाण्डु० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २, 
पू० ७६, उद्बाह पर एवं नो० २, पु० २८४, दाय 
पर)। 

स्मार्तेसभुश्चय---देवश्षर्मा के पुत्र ननन्‍्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
प्रत्थ माना है। 

स्यार्तास्फुटपदति--ता रायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७) | 

स्मार्तघाभपद्धति--योविन्द द्वारा। 

स्मार्ताधासप्रयोग--काइयपादचार्य के पूत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी०बी० भार०ए० एस्‌०,प० २३९, सं० ७४७) । 
मंदनरत्न का उल्छेख है। दे० धर्माणंव। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में। 

स्मार्तातुष्ठामपड़ति---विद्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
इसे अनन्तमट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गत) आदवछायन के आधर पर (इ० जा० 
पु० ५१६)। 

स्मार्तोपासनपद्ति--अ्रयोगरत्न से । 

स्मार्तोह्लास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बढ़ोदा, ११९५८)। पाण्डु० की तिथि शक 
१६१०॥ मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८५-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल, 
मुहतंविचार, अग्निहीत्री के कर्तत्यों एवं रजस्वला 
धर्म ऊंसे कठित विषयों पर। 
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स्मृतिकदस्थ--कम्च येल्लुभट्ट द्वारा। हुल्‍श (सं० 
६५७) । 
स्मृतिकल्पदुम---शुक्छ ईश्वरनाथ द्वारा। टीका लेखक 
द्वारा, स्ठीन, पू० १०८। 
स्मृतिकोशदीपिका--तिम्मणभट्ट 6/रा (बड़ोदा, २००८, 
केवल आह्लिक पर) 
स्मृतिकौमुदी--देवनाथ ठक्कुर द्वारा । चातुर्ष प्ये, आचा र, 
आह्िक, संस्कार, श्राद््, आशौच, दायभाग, ब्रत, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक निबन्ध (नो०, ५, पु० 
 २१३७)। 
स्मृतिकौमुदी---मदनपाल द्वारा। ब्रक० ९३ (पु० 
३८३-३८४] इसे शूद्र्मोत्पछद्योतिनी भी कहते 
हैं । 
स्मृतिकौमुदी--रामकृष्ण भट्ठाचाय॑ द्वारा। नो० (६, 
पृ० १४०) | 
स्मृतिकोमुदीदीका--#ष्णनाथ द्वारा। हे 
स्पृतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कृत। दे० प्रकृ० 
१२ दीधितियों में विभक्‍त। 
स्मृतिकौस्तुभ---वेंक॒टाद्ि द्वारा। दे० आशद्यौचतिर्णय । 
स्मृतिप्रन्यराज--सावंभौम द्वारा। 
स्मृतित्तन्द्र---सिद्धरवर के संस्कारमयूख में व०। 
स्मृतिचन्ब्र---हरिहर के पुत्र भवदेव न्याथालंकार हारा। 
१७२०-२२ ० में प्रथीत । १६ कलाओं में विभाजित , 
यथा--तिथि, ब्रत, संस्का र, आह्विक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वृषीत्सर्ग, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवह्ार, 
गृहयज्ञ, वेश्मभू, मलिम्लंच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त 
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघधुनन्दन का 
अनुकरण है। ० 
स्मृतिचन्तिका---आपदेव सीमांसक द्वारा। कारू मल- 
मास, व्रत, आह्विक, विवाह एवं अन्य संस्कार, स्त्रीधर्म , 
आश्रमघर्म, अन्त्येष्टि, आद्यौच, श्राद्ध पर (नो० ६, 
३०१)! * 
स्मृतिचल्निका--कुबेर द्वारा। दत्तकचन्द्रिका में व०। 
स्मृतिचन्द्रिका--केशवादित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५, 
यह अ्ञामक अंकन है, क्योंकि आरम्मिक एवं अन्त के 


१०९! 
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इलोकों से पता चलता हैं कि यह ग्रन्थ देवण्णभट्ट का 
ही है)! 

स्मृतिचसिका--केशवा दित्यभट्ट के पुत्र देवण्णभट्ट हारा । 
दे० प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मैसूर गवर्नेमेण्ट द्वारा 
भ्रका०) । 

स्मृतिखम्त्रिका--वाभदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पु० 
१३७) | 

ह्मृत्तिसन्द्रिका--वैदिकसा वे भौम द्वारा । 

स्मुतिचन्द्रिक--विटठलमभिश्न के पुत्र शुकदेवमिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ*०, 
पूं० ४७१)। 

स्मुतिचन्धिका--अज्ञात । नो० (८, पु० १५३)। 

स्मृतिच्स्द्ोदय--गर्ण शभट्ट -द्वारा (से० प्रा० संख्या 
६७२२-२४) । 

स्मृतिचरण--भवानीशंकर द्वारा। 

स्मृतिचिन्ताभणि--गोपीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या 
गंगराधर द्वारा। कल्पतर, कामधेनु, हेमाद्वि, मदनरत्त 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (६० आ०, पृ० 
४४४ व्यवहार) में वाणत हैं। रूूमभग १४५०- 
१५००१ 

स्‍्मृतिचिन्तामभिसंप्रह---द्र एनिए कैट ०,म॒द्रास गवर्न भेष्ट 
पाण्डु०, (१९१९-२२, पु० ४९७८, आह्िक पर। 

स्मृतियूडामणि-- (या-मणिसंग्रह) वात्स्ययोत्र के बरदा- 
चाय द्वारा। 

श्मृतितत्त्व---रघुनन्दन कृत ! यह उत्तका वह निबन्ध है 
जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० ६०२। 

ध्मृतितश्वप्रकाश--श्रीदेव द्वारा। 

स्मुतितत्वनिर्णय--- (या व्यवस्थाणंव) श्रीनाथ आचार्य- 
चूड़।मणि के पुत्र रामभद्र द्वारा। शूलूपाणि का वर्णन 
है। १५००-१५५० ई० (नो न्यू०, १,पृ०४१३)। 

ह्मुतितत्त्वविवेक--भवेद् एवं गौरी के पुत्र एवं मिथिला 
के भैरवेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्धभान महा- 
सहीपाष्याय द्वारा। रूग८० १४५०-१५०० ई०। 
आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
पृ० १८४)। 


घमशास्त्र का इतिहास 


स्मृतितस्वसार--विहार एवं उड़ीसा कैटछाग (भाग १, 
संख्या ४४०] ! 

स्मुतितस्वामूत--भवेश्य एवं यौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा | 
नो० (६, पु० १२) में शान्तिकपौष्टिफॉजलि है। 
नो० (६,५१० ५७) में तत्त्वामृतसा रोद्धार (व्यवहारा- 
छजलि ) है, अन्तिम पद्यों में वर्धभान का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे हैँ। अतः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दीनों एक ही हैं। यह भेरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। 

स्मृतिदर्षण--श्राद्धकल्पलता, नूसिहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, 
विधानपारिजात में व०। १५०० ई० के पूर्ब। 

स्मृतिदर्षण--बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु० 
अपृर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिवज्योँ का वर्णन 
है। 

स्मृतिदीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा-। श्राद्ध एवं - 
अन्य कृत्यों के कालों पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं 
७, पृ० १२५)। 

स्मुतिवुर्ग भंजव---चन्द्रशेखरद्वारा। दे० दुर्गभव्जन। 

स्मृतिनवनीत---रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के दिष्य तथा 
नारसिह के पुत्र वृषभाद्विनाथ द्वारा। 

स्मृतिनिबन्ध--नृ सिहभट्ट द्वारा। पर्मलक्षण, वर्णाश्रम- 
धर्म, विवाहादिसंस्कार, सापिष्डय, आह्िक, आशौच, 
आाद्ध, दायभाग, श्रायश्चित्त पर एक बुहत्‌ निबन्ध 
(नो० <; पृ० १७४ | [ 

स्मृतिपरिभाषा--वर्धभान महामहोपाध्याय द्वारा! 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० के 
एकादशीतत्त्व में ०) हूग० (४५०-१५०० ई० के 
बीच में। 

स्मृतिप्रकाइ--हरिभट्ट के पुत्र आयाजिमड (था 
आपाजि--) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा । 
बीकानेर (पृ० ४६७) में श्राद्ध का अंश। 

स्मृतिप्रकाश--वासुदेव रथ द्वारा । कालनिरूपण, संवत्सर, 
संक्ान्ति पर। माधवाचार्य एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। १५०० ई० के पदचातू। 


धर्मझास्त्रीय प्रस्यपूची 


स्मृतिप्रदीष--हेमाद्वि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०। 

स्मृतिप्रदीष--चन्द्रशेतर महामहोपाध्याय द्वारा! तिथि, 
आश्ौत्त, श्राद्ध पर। 

स्मृतिप्रदीपिका---दे० चन्द्रशेखर वायस्पति की धर्म- 
दीपिका । 

स्मृतिप्रवीषका----चतुविशतिमत पर अपनी दीका में 
भट्टोजि द्वारा व०। 

स्मृतिप्राभाष्णवाद । 

स्मृतिभास्कर---स्मृतिचम्दरिका, नूसिह के प्रयोगपारिजात, 
धमंप्रवृत्ति, नूसिहृप्रसाद द्वारा 4०। मद्रास गवरनंमेण्ट 


(भाग ५,पृ० २०४३, सं ० २७८६-८७) में एक स्मृति-. 


भास्कर के यतिषम एवं शूद्रधर्म के अंग हैं। 

स्मृतिभास्कर---दीलकण्ठ द्वारा (नो०, भाग ५, पृ० 
१०८) । आरम्भिक इलोकों से पता चरूती है कि यह 
नीलकण्ठ का झान्तिमयूख है। 

स्मृतिभूषण---कफेशव के पुत्र कोनेरिभदु द्वारा। माध्य 
अनुयायियों के लिए एक निबन्ध। 

स्मृतिनंजरी--कालीचरण स्यायालंकार द्वारा। 

स्मुतिमंजरी--गोविन्दराज द्वारा] दे० प्रक० ७६। 

स्मृतिमंजरी--रत्नवर मिश्र द्वारा। 

स्पृतिमंजरी---अज्ञात (ड० का० पारइु० सं० १८४, 
१८८४-८६, श्राद्ध पर)! 

स्मुतिषंजुषा--कालछादरशं, स्मृतिसार (हरिनाथकृत ) 
एवं श्रादत्त के छन्‍्दोगाहिक में व०॥ १३०० ई० से 
पू्वे । 

स्मृतिमहाराज--#ष्णराज द्वारा (बड़ोदा,सं० ८०२३) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मूतिप्रतिध्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

ह्मुतिमहार्णब-- (या स्मृतिमहाणंवप्रकाश) हेमाद्वि 
द्वारा व०। दे० महार्णव। 

स्मुतिमहोदधि --चिदानन्दबह्मन्दसरस्वती के शिष्य फर- 
मानन्दधन द्वारा। 

स्मृतिमीसांस----ज मिनि द्वारा। अपराक (पृ० २०६) 
द्वारा व०। जीमृतवाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के 
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स्मृतिरत्ताकर, हेमादरि के ब्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड 
में तथा तृसिहप्रसाद द्वारा ब०। 
स्मृतिमुक्ताफल--वैद्यनायदीक्षित द्वारा) दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निवन्‍्ध । वर्णाश्नसधरम, भाह्िक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायदिचत्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह---चिदम्बरेश्वर द्वारा। 
स्मृतिमुक्तावल्ी---विजयीब्द्रभट्टा त्मण कुमार नृ्सिहभदु 
के पुत्र कृष्णाचाय द्वारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्न--कालादश्श, सं० कौ०, सं० म० (सिद्धेदवर- 
कृत) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्व---रघुनाथभट्ट द्वारा! पाण्डु० (नो०, भाग ७, 
पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृतिरत्वकोश । 
स्मृतिरत्वमहोदधि---विदानन्दब्रह्मेद्डसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दधन द्वारा) षपटकर्मविचार, आचार, 
आज्यौच आदि पर विवेचन है! माधवीय का उल्लेख 
है। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु७ (पृ० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४)। 
स्मृतिरत्तविवेक--चण्डे दवर एवं . हद्धधर' द्वारा व०॥ 
१३०० र्डू० के पूबं 
स्मृतिरत्ताकर--तातयाये द्वारा (बड़ोदा, ९९१९) ॥ 
स्मृतिरत्नाकर---ता म्रपर्णाचाय दारा। 
स्मृतिरत्वाकरं--भदट्टीजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशौच 
पर) | दे० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्ड७ (भत्ग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६) | 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
विदठलर द्वारा। बर्नेल (तंजौर, पृ० १३३ ए)॥ 
स्थान एबं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह पूर्तवर्ती है। 
स्मृतिरत्नाकर---विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभट्ट 
द्वारा । आह्वलिक, १६ संस्कारों, संक्र ति, ग्रहण, दान, 
तिथधि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आश्ौच, नित्यनमित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु० स॑० ५२, १८६६-६८) | बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्ट लिखा है। 
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स्मृतिरस्ताफर--सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरंगनाथाचार्य 
के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वेदिक- 
सार्वभौभ है। आशिक अंश लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, 
कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच ०, अखण्डा- 
दर्श, माषद्रीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
समुच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसंग्रह भी 
कहा ग्रया है। 

स्मृतिरत्ताक्र--वेदाचाये द्वारा। नित्य-तेमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीययात्रा, भक्ष्याभक्ष्य, ब्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप राजा के आश्रय 
में प्रगीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। रघु० के 
यजुबे दिश्वाद्धतत्त्व में सम्भवतः इसी का उल्लेख है। 
१२५०:१५०० ई० के बीच में। इ० आ० (पृ० 
2४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)। 

स्मृतिरत्नावलछि--न्‌ सिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यजभटु कृत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द 
पंडित कृत) में वणित है। 

स्मृतिरत्नावलि--महेदवर के पुत्र भधृसुक्त दीक्षित 
हारा। बीकानेर (पृू० ४६७, केवर्र श्राद्ध का 
अंश ) । 

स्मृतिरत्तावलछि--रामनाथ विद्यावाचस्पत्ति द्वारा! सन्‌ 
१६५७ ई० में प्रणीत्त) दे० दायभागविवेक। स्टीन 
(पृ० १०९)। 

स्मृतिरस्नादलि--वेचूराम द्वारा । नो० (७,पृ० २२८) । 

स्मृतिरहस्थ ! 

ह्मूतिविवरण---आलन्दतीययं दवारा। यह सदाचारस्मृति 
द्दी है। 

स्मृतिविवेक--मेघातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३) 

स्मृतिविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

स्मृतिव्यवस्था--गौड़ देश के चिन्तामणि न्यायवागीश 
भट्टाचार्य द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर। पाण्डु० 
की तिथि शक १६१० (१६८८-८९) । 
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स्मृतिव्यवस्था्णब---बिहार एवं उड़ीसा कैट० (६, सं० 
४३३) । 

स्मृतिशिलर-- (या कस्तूरिस्मृति ) नागय के पुत्र कस्तूरि 
दशा! बर्नेल (तंजौर केट० १३६ ए)। जआाचार 
प्र। 

स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ---सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्का रकौस्तुभ है! 

स्मृतिसंक्षप--मरोत्तम ट्रारा ! आशीच, सहम्रण, पोडश- 
दान पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग 
१, पू० ४१४) ! 

स्मृतिसंक्षेपलार---मघुसू दन तकंवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चकत्र्ती द्वारा। उद्घाह, उद्बाहकाऊ, योत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर! नो» न्यू० (भाग २, 
प्‌ृ० २२५)। 

स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह)। दे० प्रक० ५४। 

स्मृतिसंग्रह--- (१) छल्हारिं नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्य्थ सारसागर में व०। (२) दयारास 
द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (० का० पाण्डु० सं ० 
२७३, १८७५-७६) | (४) नवद्वीप के 'रामभद्ग न्या- 
यालंका रभट्टाचाय॑ द्वारा । अनध्याय, तिथि,प्रययध्चित्त, 
शुद्धि, उद्दाह, सापिण्डय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन' 
था व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैं। (५) सायण एवं 
माधव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह--वाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसंग्रह---विद्या रण्य द्वारा (हुल्श, सं० ५९१) | 

स्मृतिसंप्रह-- (या विद्यारण्यसंग्रह) ७००० पच्चों में एक 
विशाल ग्रन्थ (बड़ोदा, ११२४८) ! 

स्मृतिसंग्रह--वेछूटेश दरा। क्या यह बेडुटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मृतिसंग्रहु--हरदत्त द्वारा] 

स्मृतिसंग्रह--यह परमेश्वरीदासाब्धि ही है। 

स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पापष्डु० केट० भाग २, १० १३७, सं० १४१) 

स्मृतिसंग्रहुरलष्याल्यान--ना रायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक टीका (६० आ० कैट० 
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पु० ४७५)। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 
स्मृतिसंगहुसार--महेशपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत] नो० (६, पृ० २३५)। 
स्मृतिसमुख्चय--वम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्डु०, लगभग ५०० प्चों में; आह्लिक, शौच, 
सतान, एकादशी आदि धैर। गरुडपुराण के उद्धरण 
हैँ ह ' 
स्मृतिसमुश्यय---- (आचा रतिलक या हरूष्वाचारतिल्क 
से) दन्तभावन, स्तान, संध्या आहिक, श्राद्ध, एका- 
द्यी आदि पर ३२१ श्लोक (बड़ोदा सं० ७३३१] | 
. स्मुतिससुच्चय---विद्वेशवर कृत) जे० बी० ओ० आर० 
_एस० (१९२७, भाग ३-४, पृ ० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालबियेक, हेमाद्विं (कालनि्णय ) 
३॥।२।६८६, रधु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के 
तिथिविबेक में वर्णित है। 
स्मुलिसरोजकलिका--विष्णुश्म द्वारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल कैट०, मद्रास गबनंमेण्ट पाण्डु० १९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७) | 
स्मृतिसरोजसन्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर | 
स्मृतिसबंस्थ--हुगली जिले के कृष्णनगर निव!सी नारायण 
द्वारा। इ० आ० कट० (पृ०४४८)। १६७५ ई० 
के पूर्व । इसने शक १६०३ (१६८१ ६०) में आने 
वाले क्षधमास का उल्लेख किया है। 
स्मृतिसागर---कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० ग्रोविन्दाणंव। 
झूलपाणि के दुर्योत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कौमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है। 
स्मुतिसागर--तारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं रघु० 
के मलमासतत्त्व में व०। 
स्‍्मृतिस्तार--केशवद्र्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में 
किये जाते वाले कृत्यों पर १३५९ इलोक | 
ह्मुतिसाइ--ना रायण द्वारा! 
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स्मुलिसाइ--महेश द्वारा)! जन्म-मरण के आशौच पर। 
नो० (३, पृ० ४८) | 
स्मुतिसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 
स्मुतिसार--याजिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्ड्य, 
आश्योच पर विभिन्न स्मृंतियों से एकत्र ३११ इलोक | 
ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०] है। 
स्मुतिसाई--यादवेन्द्र द्वारा। कृष्ण॒जन्माष्टमी, राम- 
सकी, दुर्गेत्सिव, श्राद्ध, आश्यौच, प्रायक्चित्त जैसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। पमंप्रवृत्ति द्वारा ब०। 
डु० आ० कैट० (पु० ४७७);, नो० (भाग ४, पु० 
२१३) की पाण्ड० की तिथि शक १६१९ है। 
स्मुतिसार--श्रीकृष्ण हारा | 
स्मृतिसार--हरिताथ द्वारा। दे० प्रक० 
स्मृतिसा रसमुच्चय भी कहते हैं। 
ल्मुतिसार-- ( या आशीचनिर्णय ) वेंकटंश के एक ग्रन्थ की 
टीका | | 
स्मृतिसारडीका--#ण्णताथ द्वारा। 
स्मृतिसारप्रदीए-- रघुनन्दन द्वारा! 
स्मुत्सिाश्व्याल्या--विद्या रत्न स्मार्त मद्ाचाय द्वारा। 
स्मृतिसारसंग्रह---हृष्णभट्ट द्वारा! 
स्मृतिसारसंप्रह---चद्रशेख रवाचस्पति द्वारा । 
स्मृतिसारसंग्रह--पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहुंस पूर्णा- 
नन्‍्द के शिष्य थे। आह्िक, शौच, स्नान, त्रिपुण्डू, 
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसंन्यासविधि, 
क्षौरपव॑ निर्णय, यतिपावंणभ्राद्ध पर। 
स्पृतिसारसंगप्रह--महेश द्वारा! दे० व्यवस्थासा संग्रह । 
स्मृतिसारसंग्रह--याजशिकदेव द्वारा। कुछ संवर्घनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा छगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्डु० (सं० इ४ड४ड, १८८६- 
२२) । 
स्मृतिसारसंग्रह--वाचस्पति द्वारा) रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पृ० ४३०)! 
स्मृतिसारसंप्रह---विद्यानन्दनाय द्वारा। 


९१। इसे 
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स्मृतिसारसंग्रह--विश्वनाथ द्वारा। विज्ञानेश्वर, कल्प- 
तर, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। द्वाएनिएल 
कैट० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० 
ड२६४; सं० २९४४)। 

स्मुतिसारसंग्रह--वेंक टेश द्वारा । 

स्मुतिसारसंप्रह--वेद्यनाथ द्वारा । 

स्मुतिसारसमुक््यय---धरेलू व्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दात, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे०ण इ० आ० (पृ० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२ ) जहाँ यह आया 
है कि इसे घर्मशास्त्ररचि ने लिखा है। 

स्मुसिसारसभुच्चय--हरिताथ द्वारा। यह उपर्युक्त 
स्मृतिसार ही है। 

स्मृतिसारसर्वस्थ---वेंकटेश द्वरा। वेंकदेशकृत आशौच- 
निर्णय ही है। 

स्मुतितारसागर--रघु० के तिथितत्त्व में व०। 

स्मुतिसारावलि---नि ० सि० में ब०७। 

स्मृतिसारोश्धार--दे० चक्रनारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका०। है 

स्मृतिसिद्धान्तसंप्रह---इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा! 

स्मृतिसिद्धान्तसुधा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अ पंचषष्टि 
पर एक टीका । 

स्मृतिसित्पु---अ्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य ये। 
बर्नेल (त्तंजौर कैट०, पू० १३५ ए)। वैध्णवों के 
लिए । 

स्मृतिसुधाकर--- (या वर्षकृत्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र 

. ओजझाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)। 

स्मृतिसुधाकर-->ांकरमिश्र द्वारा। १६०० ई० के लग० । 
जे० बी० ओ> आर० एस्‌० (१९२७, भाग ३-४, 
पु्‌० १०१। 

स्मृत्यधिकरण ॥ 

स्मृत्यपेनिर्णय--- (व्यवहार पर)। 

स्मृत्यथेरत्वाकर--इसे स्मुत्यवंसार भी कहा जाता है। 

स्मृत्यर्थसागर--नारायण के पुत्र छललारि वृस्तिहाचार्य 
द्वारा। मध्वाचायं की सदाचारस्मृति पर आधारित । 
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आह्विक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरंगों में 
विभकक्‍त। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, 
पृ० ५२) बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पु० २३९, सं० 
७४८) एवं ऑफेस्ट केट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्‌ ) 
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपराब्त। 

स्मृत्पर्यंसार---ती लकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कैट० 
(सं० ६७३३) | 

स्मृत्यर्सार--मुकुन्दलाल द्वाररा। 

स्मृत्यधंसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१। 

स्मृत्यर्थंसारसमुल्चय--बड़ोदा (४०८८ ),शौच, आचमन, 
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हैं--मनु, याज्ञवल्क्य, विश्वा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वस्तिष्ठ, व्यास, उछाना, 
बौचायत, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्तय, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मन्‌ स्वायंभुत्र, गुरु, 
नारद, पराशर, गगं, गौतम, यभ, शातातप, अंगिरा, 
संबत॑ ! 

ह्मृत्यासोक--बिहार एवं उड़ीसा कैट० (भाग १, सं० 
४४९३ । 

स्वस्वरहस्य--- (या स्वत्ववित्ञार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वल्ववाइ--ट्राएनिएल कैट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्जु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२)। 

स्वस्वविचार--नो० न्यू" (भाग २, पृ० २२६)। 

स्वत्वव्यवस्थार्णवसेतुबन्ध---रघुनाथ सावंभौम द्वारा। 
विभागनिरूपण, स्वरीघन, स्त्रीधना धिकारी, अपुतृधना- 
घिकार पर ६ परिच्छेद | 


स्वर्नवाद---स्वमंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 


यर। नो» न्‍्यू० (भाग २, पृू० २२९)॥ 
स्वर्संसाधन---रघुनन्दनभट्ठाचार्य द्वारा । प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक! श्राद्धाधिकारी, अस्त्येष्टिपद्धति, 
आशोचमिर्णय, वृषोत्सर्ग, पोडशश्राद्ध, पार्वेणश्राद्ध 
आदि पर। नो० च्यू० (भाग १, पृु० ४१७)। 


भर्मक्षात्तीय प्रन्यसूची 


स्वस्तिवाचतपद्धति--जोव राम द्वारा | 

हनुमख तिध्ठा । 

हृवशीपड्चरात्र--मू ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण+ 
सम्बन्धी एक वेष्णव ग्रन्थ । रघु०, नि० सि० एवं 
हलायुध के पुराणसवंस्व में वरणित। 

हरितालिकाब्तनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवायीश' भद्गाचाय॑ द्वारा। 

हुरिविनतिलक--वेदान्तदेशिक द्वारा। ठीका (मद्रीस 
यवनंमेष्ट पाण्डु० भाग ६,घृ० २३६८,सं० ३१५३) ; 
इसके अनुसार लेखक वेदाल्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हमाद्वि, कालादर्श एवं कालनिर्षय के 
पश्चात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के 
सिद्धान्त अशास्त्र एवं आसुर हैं। 

हरिपुमापद्धति---आन-्दतीर्थ भाव द्वारा। स्टीस (पु० 
१०९) ॥ 

हरिभ्रश्ति---रघु ० ढारा आहिकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में बणित। 

हुरिभस्तिकल्पलता--विष्णु पुरी द्वारा । कृष्णनक्तिक्त्प- 
बलल्‍ली में ब॒०। > 

हरिभक्तिकल्पर्ठतिका--कृष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तबकों में विभकत। 

हरिभक्तिदीपिका>-गणेश द्वारा। नो० (भाग ५, पु० 
१८९-१९०)। 

हरिसक्तिभास्कर-- ( सद्ेष्णवसा रसर्वस्त ) भीमानन्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत। 

हरिभकितिरसायन । 

हरिभक्तिरसायनंसिन्ध्‌ 

हरिभश्तिरहस्प । 

हरिसश्तिसता। 

हरिभस्तिविछास---प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालसट्ठ 
द्वारा। चेतन्य ते इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 


रँ 


दे० भगवदभक्तिविलास। १५६२ ई० के लगभग , 


लिखित। रघु० द्वारा ब०। 


हरिभक्तिविछास-- (लधु ) रूपगोस्वासणी दवारा। टीका 
११४४ 


१६४३ 


सनातन गोस्वामी द्वारा; वंष्णवतोषिणी में व०। 
दे० नो० (६, पृ० १६९०-९३) जहाँ उनके कुछ का 
वर्णन है। 

हरिभक्तिसार। 

हरिभक्तिसुघोवय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 

हरिवंशविलास--नन्दपण्डित हारा। बाह्षिक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्‍त। दे० 
प्रक० १०५। 

हरिवासरनिर्णय--:व्यडूूटे श द्वारप (बड़ोदा, १, ८७९३॥॥ 

हरिहरदीक्षितीय | 

हरिहरपद्धति---हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्मसूत्र वाले 
उसके भाष्य में यही संलग्त है। हेमाह्ि, भ्राउ्सौर्य 
(टोडरानन्द कृत | एवं रघु० के उद्गाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों भें बृ०। दे० प्रकृ० ८४॥ 

हरिहरभाष्य--पा रस्क रगृह्म ० पर हरिहर द्वारा। 

हलापुयशिबन्ध--आीदत के आचारादशे में व०। 

हुलायुधीय---आचा रमयूख में व०। सम्भवतः यह हला- 
युध का ब्राह्मणसवेस्व ही है। 

हरिख्ता---अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२॥ टीका 
सनन्‍्दर्भसुतिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचार्य के पुत्र थे। ठीका विवरण, श्राद्धकल्पछता 
में नन्‍्दपण्डित द्वारा ब०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक० ११ एवं ५६॥। टीका हेगाद्वि 
द्वारा व०, दे० प्रक० १६। टीका तकनलाल द्वारा। 

हारीतस्मृति--- (बड़ोदा, ८१८५) वर्षों एवं आश्रमों के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आ नारीधमी, नृपषमे, 
जीव-परमेश्व रस्वरूप, मोक्षसापन, ऊध्व॑पुण्डू पर चार 
अध्याय । व्यवहाराष्याय भी है। 

ह्रिष्यकासधेनुदान। 

हिरण्यकेशाहिक।| 

हिरण्यकेशों , (सत्याषाढ) गुह्मसूत्र--दो प्रद्नों में; 
चार पठलों में दिभवत (डा० किसे द्वारा बिएंना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। दीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 


६४४ 
ढ्वारा। टीका मातृदत्त द्वारा (किरस्टें के संस्क्रथ में 
उद्धरण ) । ु 

डिरिश्यकेशिषर्ससूत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 
भहादेव द्वारा। दैे० प्रक० ८॥ ;ल्‍ 
ह्रिव्यभाद । 
हैमाव्रिकालनिर्भयशंशेष-- ( या-संग्रह) लक्ष्मीधर के 
पुत्र भट्टोजिदीक्षित द्वारा। दे० बड़ोदा (संख्या 
प्ंडट० ) ॥ 
हैेमादिनिक्य---पह चतुर्दंगंचिन्तामणि द्वी है। 
हैमादिप्रयोग--विद्याघर दारा। 
हैभादिसंक्षेप--मजी भट्ट द्वारा। स्टीन (पु० ११०)॥ 
हैसाप्िसवंध्रापश्चित--बालसूरि द्वारा। 


धर्मक्षार्त्त रा इतिहास 


होमनिर्णय---हंकर के पुत्र नीलकप्ठात्मण भानुभदू 
द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०॥ 

होमशासातिकसप्रापश्चित्त ३ 

होमपद्ति--माधव द्वारा। केखक के मखतिलक का एक 
अंध। रूपतारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, 
रे७५) । 

होमपड्ति--.लम्बोदर द्वारा। 

होमप्रायश्चित्त। 

होमलोपप्रायश्च्रिसप्रयोग । 

होसविधाम--बछूकष्ण द्वारा (ऋग्वेदीय]। बड़ौदा 
(८३५४) | 

द्ोमसिद्धात्त---अज्ञात। 

होरिलस्मृति--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्वार में वणित। 
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